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दि कई 


भूमिका 


... लेखन की प्रेरणा कुछ मे जन्मजात होती है जो किसी विशिष्ट शिक्षण की 
अपेक्षा नही रखती और कुछ में उच्चतर अ्रध्ययन के साथ अंकुरित और विकसित 
जीती है। प्रायः स्वातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में गम्भीरता एव अध्यवसायपूर्वेक 
व्यध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के मन में यह आकाक्षा उदित होती है कि वे अपने 
कक्षा के नोट्स को ग्रथ का रूप प्रदान करे श्रथवा उन नोट्स में श्रपने मौलिक चिन्तन 
का मिश्रण करके उन्हे एक मौलिक ग्रथ का स्वरूप प्रदान करे। प्रोत्साहन मिलने पर 
उनकी लेखनी चल पडती है और उनमे से अनेक योग्य श्रनुसधाता और उच्च कोटि के 

समालोचक एवं लेखक के रूप मे यश्ष प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आपके 


| साभने है--“साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त” | 


परिश्रमी और अध्यवसायशील लेखिका की स्थिति प्रस्तुत अ्रथ में श्रध्येता 
।( अध्यापक के बीच की है श्रर्थात एक ओर सुयोग्यतम छात्रा के रूप में घेर्ये 
आर हृढता के साथ उच्चकोरटि के प्रामाणिक एवं प्रख्यात, समालोचनात्मक और 
शास्त्रीय, ग्रन्यो से सामग्री सकलित की गई है और दूसरी ओर मान्यता प्राप्त 
अध्यापक जैसी आत्मविश्वास पूर्ण विशद व्याख्या का भी दिवदशेन है। जहाँ तक 
साहित्यगास्त्र से सम्बन्धित विविध और बहुल सामग्री के संकलन का प्रइन है लेखिका 
को। इसमे अत्यन्त सफलता मिली है। इस दृष्टि से हम प्रस्तुत ग्रथ को साहित्यभास्त्र 
की भुन्दर चयनिका कह सकते हैं जिसमे भारतीय और योरोपीय दोनो के साहित्यो- 
पवन को सुगन्ध सुवासित हुई है। इस ग्रन्थ मे पुरातन और नूतन, प्राच्य और 
४तीच्य विद्वानों की वाणी का प्रसाद है--पर्याप्त और प्रचुर--साथ ही विद्वानो की 
पात में स्थान पाने की भी स्पर्धा इस विनम्र प्रयास मे है। लेखिका ने साहित्यशास्त्र 
के सिद्धातों का ही नही, उनकी व्याख्याओ का भी सुन्दर सकलन किया है, अपनी 
प्र से भी विवेचन किया है, निस्सदेह इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दी की उच्च कक्षाओं 
के छात्रो और अध्यापको की भी एक बडी आवश्यकता की पूर्ति हुई है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में द्वादश अध्याय है । प्रथम अध्याय मे कला का स्वरूप-निरूपण 
रिपे हुए लेखिका ने कला विषयक स्वदेशीय और विदेशीय परिभापाये तथा वर्गीकरण 
अरबुतत किये हें जिनमे नूतन और पुरातन दोनों ही विचारधाराओ का समावेण है। 
हितीय अध्याय में इसी प्रकार काव्य का और तृतीय मे साहित्य का स्वरूप-निरूपण / 
“ गया है और चतुर्थ श्रध्याय मे कविता की व्याख्या है । वस्तुत- इनमे से प्रथम 
[ अधिक महत्त्वपूर्ण है, अन्य तीन में परस्पर कुछ श्रावृत्ति हो गई है । इन चा 
' वो में कला और काव्य के स्वरूप सम्बन्धी इतने मतो का सगम्नमह है कि यह शा 
पका काम दे सकता है। 


५. हे ४) 


पाचवाँ अ्रध्याय सबसे श्रधिक विस्तृत है। इसमे काव्य के गद्य और पद्च 
दौनों रूपो का उपवर्गो और विभागों सहित सविवरण विवेचन किया गया है। सव्वे- 
प्रथम (क) भाग “गद्य-काव्य” के अन्तर्गत हृदय काव्य (नाटक) का सांगोपाग 
विवेचन है जिसमें भारतीय के साथ योरोपीय नाट्य-शास्त्र का भी समावेग है, साथ 
ही एकाकी और रेडियो रूपक के तत्त्वों पर भी प्रचुर सामग्री दी गई है । रगमच 
और अर्थ प्रवृत्ति, सधि तथा अवस्थाओं का स्वरूप चित्रों द्वारा अधिक वोधगम्य बना 
दिया गया है। सिनेमा और रगमच का सम्बन्ध तथा अन्तर समभाते हुए दृश्यकाव्य 
के विपय को एक विशिष्ट सीमा तक पूर्ण बनाया गया है । इसी अध्याय के (ख) 
भाग में श्रव्यकाव्य (पद्म) के उपविभागों--प्रवन्ध और मुक्तक, तथा उनके उपवर्ग 
महाकाव्य, खंडकाव्य, पाठय और प्रगीत आदि का विवेचन हुआ है। प्रवन्ध और 
मुक्तक के मध्यवर्ती एकार्थ तथा मिश्र एवं स्फूट काव्यों का भी स्वरूप निर्धारण इसके 
साथ कर लिया जाता तो अधिक उत्तम होता । गीतावली और कवितावली जैसे 
प्रबन्ध मिश्र मुक्तक प्रथम वर्गीकरण ही अपेक्षा रखते हैं । श्रव्यकाव्य के गद्य विभाग 
में उपन्यास, कहानी और निवन्ध तथा जीवनी और आत्मकथा का भी तात्विक विवे- 
चन और सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया गया है | इस अध्याय के अन्त में गद्यकाव्य 
(गद्यगीत) पर भी एक सक्षिप्त अनुच्छेठ जोड कर प्रकरण को पूर्ण विराम दिया 
गया है । 

छठे अध्याय मे समालोचना की सविस्तार विवेचना है--उसके स्वरूप, 
व्युत्पत्ति, प्रकार, विकास और पूर्वी तथा पश्चिमी परम्पराशञ्रो पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। 

अन्तिम छ. अ्रध्यायो मे लेखिका ने रस, वक्रोक्ति, अलकार, ध्वनि, रीति और 
ओऔचित्य सम्प्रदायो पर ऋ्रण विचार किया है जिनमे से प्रथम श्रर्थात्‌ रस सम्बन्धी 
अध्याय सुविस्तृत है और रसविपयक सामग्री विद्ञेप प्रचुरता के साथ प्रस्तुत की 
गई है | इसमे प्रत्येक रस का देवता और वर्ण उल्लिखित करने के साथ ही भक्ति- 
रस का भी समावेश करके लेखिका ने वर्तमान समालोचना क्षेत्र के ज्वलन्त प्रश्नों के 
प्रति भी सतकंता और चेप्टा प्रकट की है । 


एक ही ग्रन्थ मे इतनी विपुल सामग्री के सयोजन की दृष्टि से यह प्रयास 
सर्वथा स्तुत्य है। इससे उच्च कक्षाओं के (बी० ए०, एम० ए०, साहित्यरत्न, 
प्रभाकर आदि) छात्र ही नहीं अध्यापकगण भी अध्यापनकार्य मे लाभ उठा 
सकेगे। ग्रन्थ का अध्ययन करते हुए अध्यापक ऐसा अनुभव करेगे कि वे अनेक 
साहित्यगास्त्र विषयक ग्रन्थो की एक साथ आवृत्ति कर रहे हैं । इस प्रकार यह कृति 
साहित्यणास्त्र का एक लघुकोष कही जा सकती है। 


साहित्यभास्त्रीय सिद्धान्तों के सचयन की विशेषता इसमे यह ३ रही है कि 
“रतीय और योरोपीय, तथा भारतवर्ष की प्रान्तीय भाषाओ, विशेषकर बंगला 
” मराठी, के विद्वानों के भी विचारो और सूक्तियो का सग्रह कर लिया गया 


कि 


जे! न, 


( ७ ) 


है । इन विद्वानों में केवल आलोचक और निवन्ध लेखक ही नहीं, नाटककारों और 
कवियों की भी, तथा कुछ गण्यमान्य नेताओं की भी साहित्य एवं कलाविपयक 
मान्यतायें संग्रहीत की गई हैं । आलोचनाश्ास्त्र के विकास का इतिहास प्रस्तुत 
करने मे यह कृति सहायक हो सकती है । 
साहित्यशास्त्र जैसे विषय के लिए जीवनव्यापी साधना अ्रपेक्षित है और एक 
ग्रल्थ में उसका सर्वागीण विवेचन असभव ही है। इस ग्रन्थ में भी अनेक अ्रभाव, 
अपूर्णताओं और त्रुटियों का होना स्वाभाविक है फिर भी इसकी उपयोगिता 
अ्रसदिग्ध है और इसका अ्रनुभव इसके पाठक छात्र और अध्यापक दोनो ही करेगे । 
मुद्रण की अशुद्धियाँ, क्रम और विपय विभाजन मे किचित्‌ अव्यवस्था एवं अवैन्ञा- 
निकता आदि ऐसी त्रुटियाँ हैं जिन पर विद्वानों का ध्यान अवश्य पहुँचेगा परन्तु 
सम्पूर्ण रूप में इस ग्रन्थ की उपयोगिता सभी स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा निश्चित 
विश्वास है । पारिभाषिक तथा विशिष्ट दब्दों की अ्नुक्रमणिका भी जोड दी जाने 
पर इस ग्रथ की उपयोगिता अधिक बढ सकती थी । 
लेखिका सुश्री सरोजिनी मिश्रा, एम० ए०, साहित्यरत्न, प्रभाकर हिन्दी 
के छात्रो के लिए साहित्य सन्देश और सरस्वती सम्बाद जैसी पत्रिकाश्रों तथा छात्रो- 
पयोगी एवं परीक्षोपयोगी पुस्तकों के माध्यम से सुपरिचित हैँ । उनकी यह आकार 
और प्रकार दोनों दृष्टियों से विशाल और सारपूर्ण कृति छात्रों से समादर और वरिष्ठ 
अध्यापको से आश्षीर्वाद प्राप्त करे तथा लेखिका को श्रन्य मौलिक एवं उच्चतर 
अथ-लेखन के लिए प्रेरित करे, यही मेरी शुभ कामना है । 


रामप्रकाश अग्रवाल 
एम० ए० (हिन्दी, सस्क्ृत तथा श्रग्रेजी ) 
३०१, उसिला पथ, सेरठ उपाध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
१-६-५६ मेरठ कालिज, मेरठ 


दो शब्द 


डा 


भ्रपनी 'अल्पविपया मतिः और स्वल्प तथा सीमित ज्ञान के द्वारा मैने साहित्य , 
शास्त्र के समस्त अ्रगो तथा उपांगो का विवेचन करने का प्रयास “साहित्य जास्त्र के 
सिद्धान्त” नामक प्रस्तुत पुस्तक मे किया है। अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही में 
एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता श्रनुभव कर रही थी जिसमे साहित्य श्ञास्त्र के. 
समस्त भ्रगों तथा उपागो की व्याख्या के साथ साथ समस्त सम्प्रदायों की गूढ विवेचना ' 
एकत्र उपलब्ध हो सके । श्रत. श्रनेको विशालकाय तथा दविद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों के होते हुए ' 
भी उक्त विषय का सक्षिप्त एव पूर्ण परिचय सरलता से सुसगठित रूप मे एक स्थान 
पर ही प्राप्त हो सके; यही इस पुस्तक के लिखने का प्रयोजन है । 

परीक्षार्थी, अध्यापक तथा शअ्रन्य भी साहित्य प्रेमियों को इन दुरूह तत्त्वो का 
सुगमता से बोध कराने के विचार से ही यह प्रयत्न किया है। यदि उक्त व्यक्तियों 
या जिज्ञासु जनो को इससे कुछ भी सहायता मिली तो में अपना प्रयत्न सफल: 
समभूंगी । प्रस्तुत पुस्तक के लेखन मे मैने जिन विद्वान्‌ लेखको के व्यवस्थित विचारों 
को अ्रपनाया या उनके ग्रन्थों से सहायता ली है उन सभी के प्रति मैं केवल मूक- 
कृतज्ञता ही ज्ञापन करती हूँ । धन्यवाद देकर उनका महत्त्व कम करना में नहीं 
चाहती । 

पुस्तक के प्रथम सस्करण मे शीघ्रता, असावधानी तथा श्रज्ञान के कारण जो 
त्रुटियाँ शेष रह गई हो उसके लिए समस्त”साहित्य प्रेमी व्यक्तियों से नम्न निवेदन है' 
कि वे इस सम्बन्ध मे श्रपनी अमूल्य सम्मति भेजने की कृपा करे जिससे भविष्य मे 
अपनी भूल सुधार कर में उनकी समुचित सेवा के योग्य वन सकूँ। 

भ्रन्त में में अपने उत्साही प्रकाशक की भी कतज्ञ हूँ, जिन्होने वडी लगन के 
साथ इस पुस्तक को प्रकाशित किया । आदरणीय श्री रामप्रकाश श्रग्रवाल जी की भी 
में हृदय से अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होने भूमिका लिखने की कृपा की । 
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आझालोचना इतिहास तथा सिद्धान्त 


भारतीय साहित्य शास्त्र 
रीतिकाव्य की भूमिका 


हिन्दी एकांकी : उद्धव श्नौर विकास 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अनानिनन. 


रीतिकालीन कविता एव श्यृंगार रस का 


काव्य दर्पण 


भारतीय साहित्य की विशेषताएँ 


दृश्य काव्य में हास्य-तत्व 
(भश्रालोचना जनवरी १६५५) 
काव्य में रहस्पवाद 
चिन्तामणि 

काव्य श्र कला 
साहित्य-सर्जना 

नाटक की परख 

एकांकी नाटक 

छः एकांकी 

साहित्य 

सुरदास हर 
विवेचनात्मक गद्य 

स्मृति की रेखाएँ 

विचार तथा विवेचन 

जीवन फे तत्व और 
काव्य कल्पद्र॒ुम 


विवेचन 


फाव्य के सिद्धान्त 


डा० श्यामसुन्दर दास 
श्री गुलावराय 

श्री गुलावराय 

डा० गोविन्द त्रिगुणायन 
श्री सीताराम चतुर्वेदी 
रघुनाथ प्रसाद साधक 
डा० एस० पी० खत्री 
डा० बलदेव उपाध्याय 
डा० नगेन्‍्द्र 

डा० रामचरण महेन्द्र 
डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी 


डा० राजेइवर प्रसाद चतुर्वेदी 
रामदहिन मिश्र 

डा० इयामसुन्दर दास 

डा० रामकुमार वर्मा 


आचाये रामचन्द्र गुक्ल 
आचाय॑ रामचन्द्र जुक्ल 
जयशकर प्रसाद 
इलाचन्द्र जोगी 
एम» पी० खतन्नी 
अमरनाथ गुप्त 
प्रो० प्रकाण चन्द्र गुप्त 
कवरीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
सुश्री महादेवी वर्मा 

श्री महादेवी वर्मा 
डा० नमेन्‍्द्र 
श्री लक्ष्मी नारायण सुधाग्‌ 
श्री कन्‍्हैयालाल पोहार 


संचारिणी 
रसज्न-रंजन 
केलकर द्वारा रचित हास्य रस 
रस-कलश्ा 
हिन्दी काव्य में तवरस 
जगद्विनोद 
रसिक प्रिया 
रस-तरंगिणी 
दाब्द रसायन 
नवरस तरज्भ 

ग्रन्थ शुगर प्रकाश 
भवानी विलास 
उज्जवल नील मणि 
हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी 
भक्ति रसायन 
रामचरितमानस 
पलल्‍लच 
साकेत 
प्रिय-प्रवासत 
कामायनी 
पद्मावत 
विद्यापति की पदाचली 
सान्ध्य गीत 
गोदान 
प्रेमाश्स 
ब्रतभंग (कहानी ) 
पुरस्कार (कहानी) 
लाछन (कहानी ) 
गिला (कहानी) 


| 


_अनन्‍कनाकम-> 


किन 


लललल 


) 


श्री शान्तिप्रिय हिवेदी 
आ्राचार्य महावी रप्रसाद द्विवेदी 
(अनुवादक) श्री रामचन्द्र वर्मा 
हरिआ्ौध 

बावूराम वित्थारिया 
पद्माकर 

केशवदास 

भानुदत्त 

महाकवि देव 

वेनी प्रवीन 

भोज 

महाकवि देव 

रूप गोस्वामी 

श्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 

आ० मधुसूदन 
गोस्वामी तुलसीदास 

श्री पनत जी 

डा० मैथिलीशरण गुप्त 

हरिश्रौध 

कविवर जयशकर प्रसाद 

जायसी 

विद्यापति _ 

महादेवी वर्मा 

प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द 

जयजकर प्रसाद 

जयशकर प्रसाद 

प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द 


.. संस्कृत के ग्रन्थ 


नाहय शास्त्र 
काव्य प्रकाद 
साहित्य दर्पण 
चन्द्रालोक 
ध्वन्यालोक 


सीजन 


क्््जा 


आचार्य भ्ठतमुनि 
मम्मटाचार्य 
विश्वनाथ 

जयदेव 
आनन्दवर्धन 


स्‍म्म्ज्क 


चक्रोक्ति जीवित 
रस गंगाधर 
ओ्ोचित्य विचार चर्चा 
काध्यादशें 

श्राद्ध विवेक 
काव्यालंकार 
शुंगार प्रकाद 
काव्य सीभांसा 
सरस्वती कण्ठाभरण 
अग्नि पुराण 
दद्मछूपक 
'शिवसुत्र विसशिणी 
साहित्य सार 
विक्रमांकदेव चरित 
अलड्ूर चन्द्रिम 
साहित्य रत्नाकर 
एकावली 

रसाणंव 

भाव प्रकाशन 
अभिनव भारती 
नादुय दर्पण 

अथवे वेद 

ऋग्वेद 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
इति विश्व : 
कठोपनिषद्‌ 
छान्‍दोग्प उपनिषद्‌ 
'बालकाण्ड 
भमालविकाग्ति सिन्र 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
शकनीति 

कामसूत्र 

प्रबन्ध कोष 
सलित विस्तार 


) 


कुन्तक 
पडितराज जगन्नाथ 
क्षेमेन्द्र 
दण्डी 
रुद्रधर 
वामन 

भोज 
राजशेंखर 
भोज 

महपि व्यास 
धंनव्जय 
क्षेमराज 
अच्युतरायने 
विल्हण 
न्यायवागीग 
धर्मंसूरी 
विद्याधर 
शिद्धभूपाल 
दशारदातनय 
अभिनव गृप्त 
रामचन्द 


( ऐड १) 


अंग्रेजी के ग्रन्थ 
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अध्याय. विषय पृष्ठ 


प्रथभ कला-विवेचन १-३६ 


कला का स्वरूप-निरूपण : कला की परिभापा -- सस्कृत में कला का 
विवेचन --- कला के सम्बन्ध में हिन्दी विद्वानों के मत --- कला के सम्बन्ध 
में कवीन्द्र रवीन्द्र का मत -- पाइचात्य विद्वानों के कला के सम्बन्ध में 
विचार --- समस्त मतो की विवेचना तथा निष्कर्ष । कला सीन्‍न्दर्य की 
अभिव्यक्ति है: सौन्दर्य का मान -- हिन्दी विद्वानों के सौन्दय्य सम्बन्धी 
मत -- पाइचात्य विद्वानों के सौन्दर्य सम्बन्धी मत --- समस्त मतों की 
विवेचना तथा निष्कर्ष । कलाओ का वर्गीकरण . उपयोगी कला -- 
ललित कला । सर्वोत्कृष्ट कला का आधार तथा ललित कलाओ का वर्णन : 
वस्तु कला --- मूत्ति कला --- चित्रकला --- सगीत कला --- काव्य कला । 
जे कला के लिए और कला जीवन के लिए . कला कला के लिए -- 
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व्य का स्वरूप-निरूपण काव्य तथा साहित्य --- सस्क्ृत में काव्य की 
व्याख्या --- हिन्दी विद्वानों द्वारा निरूपित काव्य का स्वरूप -- पाइ्चात्य.' 
विद्वानों के काव्य सम्त्रन्धी मत --- समन्वय । काव्य के तत्त्व ' १ भाव 
तत्त्व --- भावो के प्रकार --- भावानुभूति और रस -- २- कल्पना 
तत्त्व --- कल्पना के सम्बन्ध मे भारतीय विद्वानों के मत --- कल्पना के 
सम्बन्ध मे पाव्चात्य विद्वानों के मत --- समस्त मतो का सार -- स्वय 
प्रकार ज्ञान -- ३. वृद्धि त्तत््व -- वृद्धि तत्त्व का कार्य क्षेत्र -- भावों की 
आधार भूमि के रूप में --- भावों को स्पष्ट करने के लिए --- लेखक के 
दृष्टिकोण के निर्माण के रूप मे --- भावों की व्यवस्थित अभिव्यवित के 
रुप में --- भावाभिव्यक्ति मे चमत्कार की योजना के रूप मे --- ४. शली 
तत्त्व --- शैली की व्यास्या --- पारचात्य विद्वानों द्वारा निरपित जैली का 
का सप -- गली की विशेपताएँ --- वैयक्तिक पक्ष --- कला पक्ष -- 
ऐतिहासिक पक्ष --- भारत में शैली का रुप -- अब्दों का महत्व -- 
शब्द जवितयाँ -- अभिधा, लक्षणा, व्यजना --- वाक्य का महत्व --- गण, 
रीतियाँ, वृत्तियाँ --- अलकार, छंद। काव्य उद्भव के हेनु . भारती 


ध्याय विपय ( १६ ) पृष्ठ 


दृष्टिकोण -- प्रतिभा --- निपुणता -- अश्यास +- प्रतिभा श्र रुचि । 
काव्य के विभिन्न रूप . सस्कृत आचार्यो द्वारा काव्य के मेंद -- पाण्चात्य 
काव्य विभाजन -- हिन्दी साहित्य में काव्य के भेद । काव्य दोप : शब्द 
दोप -- श्रर्थ दोप --- रस दोस -- वर्णन दोप । 

[तीय. साहित्य का निरूपण €६१-१२२ 
साहित्य की व्याख्या --- साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति -- सस्क्ृत में निरुपित 
साहित्य की परिभाषाएँ -- कवीन्द्र रवीस्ध की साहित्य विवेचना -- 
हिन्दी विद्वानों द्वारा निरूपित साहित्य की परिभाषाएँ --- अ्रग्रेजी विद्वानों 
द्वारा निरूण्ति साहित्य की परिभाषाएँ --- समस्त मतो की विवेचना तथा 
साहित्य का स्वरूप । साहित्य की मूल प्रेरणाएँ तथा प्रयोजन . यज्ञ के 
लिए -- धन के लिए -- व्यवहार जानने के लिए -- अनिष्ट निवारण 
के लिए -- गान्ति जन्य आ्रानन्द देने के लिए -- स्त्री के से मृदुल उपदेश 
के लिए -- स्वान्त सुखाय --- प्रयोजन कला कला के लिए -- कला 
जीवन के लिए --- कला जीवन से पलायन के अर्थ -- कला जीवन में 
प्रवेश के लिए -- कला सेवा के अर्थ -- कला त्ात्मानुभूति के श्रर्थ -- 
कला आनन्द के अर्थ --- कला विनोद के अर्थ --- कला सृजन की आाव- 
इयकता पूर्ति के श्र्थ । साहित्य विज्ञान और धर्म, साहित्य और साहित्यकार 
का व्यक्तित्व, साहित्य दर्शन, साहित्य के विभिन्‍न प्रकार, साहित्य और 
समाज | 
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है 2 व्याख्या --- सस्कृत विद्वानों द्वारा दी गई कविता की 
षा-- हिन्दी विद्वानों द्वारा दी गई कविता की परिभाषा -- 
वता के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्यानो के मत --- समन्वय । कवि और 
कल्पना, भाव पक्ष और कला पक्ष, कविता की व्यजक जक्ति, कवियों के 
महत्व का आदेश, कविता और छन्‍्द, कविता के विभाग, कवि तथा पाठक 
के त्रयात्मक व्यक्तित्व, हिन्दी कविता मे प्रकृति चित्रण के विविध रूप । 
चवों (क) गद्य काव्य का ब्छक १६४-२३४ 
काव्य के भेद, दृश्य काव्य (नाटक) महस्‍्क#- नाटक की मूलभूत मान- 
सिक प्रवृत्तियाँ । नाटक के तत्व : वस्तु --- अवस्थाएँ -- कार्य व्यापार -- 
अर्थ प्रवृतियाँ-- सधि -- अर्थोपक्षेपक --- पात्र -- चरित्र-चित्रण --- 
रस और उद्देश्य --- अभिनय --- वृत्तियाँ --- देशकाल ---- सकलनत्रय --. 
आधुनिक नाटक --- रूपक --- रगमच --- नाटक और अभिनेयत्व -..- 
हिन्दी रगमच --- सिनेमा और रगमच --- श्रव्य और नाटक (रेडियो प्ले 
व्या फीचर) -- क्या भारतीय अभिनय कला पाञ्चात्य रगमच की ऋणी 


अध्याय विपय ( १७ ) . पृष्ठ 


. है ? -- भारतीय नाटक की उत्पत्ति --- नाटक तथा उपन्यास में साम्ब 
तथा अन्तर --- हिन्दी नाटक का विकास -- एकाकी नाटक --- नाटक 
तथा एकाकी --- एकांकी नाटक का विकास --- एकाको नाटक का 
सिद्धान्त --- हिन्दी एकाकी का उद्भव --- आधुनिक एकाकी का रचना 
शिल्प तथा परिभाषा --- एकाकी के आधारभूत मूल तत्व -- एकाकी 


तथा नाठक मे अ्रन्तर । हे 

पांचवों (खर) श्रव्य काव्य पद्च--प्रबन्ध नन्कि हल 
श्रव्य काव्य का विभाजन * महाकाव्य की परिभाषा -- महाकाव्य के 
लक्षण -- पाइचात्य महाकाव्य के लक्षण --- भारतीय तथा पाश्चात्य महा- 
काव्य की तुलना -- पाइचात्य महाकाव्य --- सस्क्ृत के महाकाव्य -- , 
हिन्दी के महाकाव्य --- खण्ड काव्य --- एकार्थु काव्य । ००-०१ +,, 
श्रव्य काव्य पद्य--मुक्तक २५४-र२८८ 
प्रगीत काव्य --- गीत और इतिवृत काव्य --- लोक गीत और साहित्यिक 
गीत -- श्रग्रेजी मे गीतिकाव्य के रूप तथा उनके अनुकरण -- गीति- 
काव्य का इतिहास | 


श्रव्य काव्य गद्य--उपन्यास ( | २८६-२२७ 
पन्‍्यास की व्युत्यत्ति -- कथा-आ्रार्योयिका --- उपन्यास की परिभाषा -- 
उपन्यास और इतिहास -- उपन्यास फी प्राचीन तथा नवीन प्रवृत्तियाँ --- 
उपन्यास के हट 77 पन्‍्यास में यथार्थवाद तथा आद्णंवाद --- उपन्यास 
छा को ५“ हिन्दी उपन्यास का विकास । 


ट 


व्य गद्य--कहानी. (६८. ३२८-३५० 








_ 


कहानी का जन्म --- आधुनिके कहानी की विशेषताएँ --- कहानी 
7 छूप तथा परिभाषा -- शअ्रग्नेजी चिद्ानो द्वारा दी गई कहानी की 
परिभापाएँ --- हिन्दी विद्वानों द्वारा दी गई कहानी की परिभापाएँ --- कहानी 
.के तत्व --- कहानी में श्रादि और अन्त का महत्व --- कहानी कहने के 
प्रकार --- कहानी तथा उपन्यास में साम्य तथा अन्तर -- आख्यायिका 
ओर प्रगीत काव्य --- कहानी और गद्य काव्य --- कहानी और रेखा चित्र --- 
हिन्दी से कहानी का विकास । 

श्रव्य काव्य गहा--निबन्ध ३४१९--३७ १ 
गद्य साहित्य में निवन्ध का महत्व --- निवन्ध का अर्थ और परिभाषा --- 
निवन्ध का विपय --- मूल तत्व --- निबन्ध के भेद --- निवन्ध की भापा- 
शैली के अपेक्षित गुण --- भिन्‍न भिन्‍न साहित्य प्रकारों के बीच निवन्ध का 
स्थान --- निवन्ध का विकास -- अग्रेजी साहित्य में निवन्ध -- हिन्दी 
साहित्य में निबन्ध | 





-( १८ ) पृष्ठ 


था 7 गद्य-_जीवनी और श्रात्मकथा. ३७२-३७७ 
हित्य की अन्य विधाएँ तथा जीवनी --- जीवनी -के साहित्यिक गृण -- 
जीवनियो के प्रकार --- आत्मकथाएँ --- जीवनी साहित्य का विकास । 

श्रव्य काव्य गद्य...पत्र साहित्य ३७८-३८० 
पत्र साहित्य की उपयोगिता -- पत्र -- पत्रो की विश्ञेषताएँ --- साहित्य 


में पत्र, -- पत्र समीक्षा -- पत्र साहित्य की समीक्षा -- पत्र साहित्य का 
विकास । 


गद्य काव्य ३८१-वे८रे 


। सम्ालोचना की विवेचना ३८३-४६२ , 
समालोचना की व्युत्पत्ति -- समालोचना का पारिभाषिक अर्थ -- 


कान लग धारक के गया जा शास्त्र की कलात्मक 
ह्पा --- समालोचना शास्त्र हैं अथवा कला --- समालोचना शास्त्र 
'तथा अन्य शास्त्र --- समालोचना की आधार वृत्तियाँ -- साहित्य में 
समालोचना की उपादेयता --- समालोचना का उद्देश्य --- आलोचना का 
वर्गीकरण --- उपसहार --- तुलना और इतिहास के आधार पर साहित ओर इतिहास के आधार पर साहित्य 
की आलोचना -- समालोचक --- समालोचक के श्रपेक्षित गुण -- 
समालोचक के भेद --- कवि और समालोचक ---- समालोचक की विफलता 
के कारण --- आलोचनात्मक वाधाशो का निराकरण --- आलोचको को 
साधारण निर्देश --- आलोचक के अ्रधिकार --- आलोचक का उत्तरदा- 
यित्व --- आलोचना का परिमाजंद -- हिन्दी साहित्य में समालोचना --- 
समालोचना का काल विभाजन --- समाज्नोचना सिद्धान्तो के वर्ग -- 
जसीस्कत साहित्य में समालोचना । 

तंबा रस सम्प्रदाय ४६३-५४५० 


रस की व्युत्पत्ति, अर्थ और इतिहास -- साहित्य मे रस का महत्व -- 
भरत मुनि का रस सूत्र --- भरत के रस सूत्र की व्याख्या --- रस निष्पत्ति 
पर विभिन्‍न मत -- भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद --.. शंकुक का अनुमी ति- 
वाद -- भट्ट तौत --- भट्ट नायक का भक्तिवाद --- अभिनवगप्त का 
अभिव्यक्तिवाद -- रस के सम्बन्ध में कुछ भ्रन्य आचार्यो के विचार --- 
साधारणीकरण -- साधारणीकरण के सम्बन्ध में भारतीय मत -- 
साघारणीकरण के सम्बन्ध में पाइ्चात्य मत --- भाव और रस -- रस 
की अलौकिकता तथा उसके सम्बन्ध में श्रम -- प्रमख रसो का वर्णन --- 
जज्जार रस --- हास्य रस --- करुण रस - रौद् रस -- वीर रस --- 
भयातक रस -- वीभत्स रस --- अद्भुत रस --- श्ञान्त रस -- वात्सल्य 
रस --- भविति रस --- रस दोष --- रस विरोध -..- रसों के विरोधी का 


अध्याय विषय ( १६ ) पृष्ठ 


परिहार -- भाव -- रसाभास -- भावाभास शिकंजा भाव शान्ति --- 
भावोदय -- भाव सन्धि --- भाव शबलता । 
आठवाँ वक्रोक्ति सम्प्रदाय थू१- 
५ वक्रोक्ति का ऐतिहासिक विकास ---.कुन्तक के वक्राक्तिवाद का स्वरूप --- 
ः जिद -- कोचे का अभिव्यजनावाद --- अभिव्यजनावाद और वक्तोक्ति- 
ला 3 मे साम्य तथा वेषम्य --- वक्रोक्ति के भेद -- वक्रोक्ति और हिन्दी 
न 






वि। ८) 
4 ० हसन है "4 हर 
वॉ भ्रलकार सम्प्रदाय 3 ० ५६५६-१९१ 


अलकार की परिभाषा तथा स्वरूप -- भ्रजृक>ले का काव्य में स्थान पा 

! महत्व --- अलकार और अलकार्य का भेद --- रसानुभूति औद्श्प्लंकार --- * 
(“7 |अलकार और ध्वनि -__ अलकार और गुणों में अन्तर --- अ्लंकारो की 
९८. मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि --- अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य और 
ग्रन्थ -- अलकारो का क्रम विकास -- अलकारो का वर्गीकरण -- 


प्रसिद्ध अलंकारो के लक्षण और उदाहरण । 
दसवॉ ध्वनि सम्प्रदाय ६१४५-६३ ३ 


४) ध्वनि सम्प्रदाय का सक्षिप्त परिचय --- ध्वनि की परिभाषा और व्याख्या --- 
| (४ स्फोट और ध्वनि --- ध्वनि का आधार -- शब्द शक्तियाँ --- वैयाकरणो 
का मत -- ध्वनि के भेद 2 ध्वनि सिद्दीन्‍्त के श्रुनुसार काव्य के भेद --- 

नर घ्वनि और रस --- उपसहार । 
उयारहवों रीति सम्प्रदाय 


रीति का सामान्य अर्थ --- रीति बब्द को व्यस्त --- रीति की परिभाषा 
और स्वरूप --- गुणो का लक्षण और स्वरूप # गुणो का वर्णन -- रीति 
ओर रस --- गुण का मनोवैज्ञानिक +ऐरीति के नियामक -- 
रे . रीति सम्प्रदाय का इतिहास -- वृत्ति की#/ परिभाफेर और व्याख्या --- 

0 वृत्तियों का उदय तथा विकास -- 6 याँ -- वृत्तियों के 


में व्‌ 
९ सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के विचार --- (जे र य वृत्नियाँ। 
है) बारहवाँ श्रौचित्य सम्प्रदाय ४ "४: (दि ०-६६८ 


ओऔचित्य की परिभाषा --- औचित्य सम्प्रदाय का सक्षिप्त परिचय तथा 
)) उसके प्रधान आचाये --- औचित्य और रस --- औचित्य के भेद -- 
(: उपसंहार । 67[ 












६३४-५५६ 
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प्रथम अ्रध्याय 
कला-विवेचन 
कल! का स्वरूप-निरूपण 


कला की परिभाषा--कला का सँद्धान्तिक विवेचन हमारे यहा की श्रपेक्षा 
पाश्चात्य देशो मे कुछ अ्रधिक हुआ है, परन्तु हमारे यहाँ कला के व्यावहारिक विवेचन 
की ओर अधिक प्रवृत्ति रही है । यह देश-देश की परम्परा है । 
मानव मस्तिष्क का निर्माण ही कुछ इस प्रकार हुआ है कि वह अपने सुख-दु.ख, 
हपे-विपाद, हित-अहित की भावनाश्रों को अभिव्यजित किये बिना नहीं रह 
सकता । अपने भावों को अभिव्यक्त करने मे उसे एक प्रकार का सन्‍्तोप प्राप्त होता 
है। सम्पूर्ण जीव जगत के चित्र मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से श्रकित होते रहे 
होगे श्रीर मनुष्य की अन्तरात्मा उन चित्रो को गोचर रूप में चित्रित करने के लिए 
९ पभी से प्रयत्नशील रही होगी । श्रभिव्यक्ति की इस क्रिया से उसे यत्किचित्‌ सन्‍्तोप 
श्रौर समाधान प्राप्त होता रहा होगा। कालक्रमानुसार अभिव्यजना की शक्ति का 
विकास होता रहा और साथ ही अ्भिव्यंजना की भिन्‍न-भिन्‍न विधियाँ भी प्रतिष्ठित 
होती गई । मानव सन में अंकित भावनाओं की अ्रभिव्यजना की इन्ही विधिध विधियों 
को “कला” की सन्ना दी गई है । भझ्रतः “श्रभिव्यंजना की विविध विधियों को ही हम 
कला कौ संज्ञा दे सकते है ।” 
इस प्रकार यद्यपि श्रभिव्यजना को ही कला की सभा दी गई है तथापि सम्पूर्ण 
श्रभिव्यजना “कला” नही है। दर्णन, आयुर्वेद, विज्ञान आदि को कला नहीं कहा जा 
सकता | मनुप्य की वुद्धि कभी तो वस्तुओं का चित्राकन ही करती हे और 
कभी उनकी मीमांसा, उनका श्रेणी विभाजन और उनका नियम निर्धारण आदि भी 
ध करती हे । मनुष्य केवल कलाकार ही नही है वह दार्शनिक भी है। वह अपने सूक्ष्म 
' है दर्शन से सृष्टि चक्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार से विवेचन, विब्लेपण भर वर्गीकरण 
करता है। बह सुक्ष्म रूप से अनेक प्रकार के सिद्धान्तों का वर्णन करता है, जो उपदेश 
के रूप मे ज्ञान की वस्तु वन जाते हैं। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न वैज्ञानिक तथ्यों का 
“निरूपण” तथा दर्शन गास्त्र की स्थापना होती है। यद्यपि ये दार्णनिक सिद्धान्त 
भौर चैज्ञानिक तथ्य अभिव्यंजना शक्ति के ही अग है तथापि इन्हे कला वी पंजा 
नहीं दी जा सकती । इस प्रकार यह स्पप्ट है कि श्रभिव्यंजता फी विविध विधियां 
फैला अवद्य हैँ, परन्तु श्रभिव्यंजना मात्र कला नहीं । “मनुष्य की श्रनुभूतियों, कल्प- 
नाओ झौर उसके सस्पूर्ण ज्ञान फा एक बृहदंश फला का विषय वचन सकता है ।” 


२ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


सस्कृत में कला का विवेचन--पाइ्चात्य देशो में काव्य की गणना कलाओं 
के अन्तर्गत की गई है। परन्तु संस्कृत्र साहित्य में काव्य का क्षेत्र कलाओो 
से बाहर माना गया है । भारतीय परम्परा मे ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया 
गया है--विद्या और उपविद्या । काव्य को विद्या के अ्रन्तर्गत रखा गया है और कलाओं 
को उपविद्या में स्थान मिला है । सस्क्ृत के विद्वानों ने काव्य और कला के बीच 
विभाजनरेखा उपस्थित की है, महाराज भत्‌ हरि के इस सुप्रसिद्ध वाक्याग से यह वात 
स्पप्ट हो जाती है -- 
“साहित्य सगीत कला विहीन, साक्षात्‌ पशु पुच्छविपाणहीन ।” 
वास्तव में काव्य तथा कला में क्या अन्तर है ? यह बात दण्डी के कला सवंधी 
विचार से स्पष्ट हो जाती है । दण्डी ने कला को “नृत्यगीतप्रभूतय कला कामार्थ 
संश्रया: ।? कह कर काव्य का कलाओ से पार्थवय स्वीकार किया है । उसके विचार 
में कला “कामार्थ संश्रय” (काम के उद्दीपन में सहायक) है । परन्तु साहित्य केवल 
“कामार्थ सश्रया” ही नही है । हमारे यहां काव्य या साहित्य का बहुत ऊँचा स्थान 
रहा है | हमारे यहा के ऋषियों ने उसे आत्मा की कला माना है | साराश यह है कि 
भारत मे कला लौकिक आनन्द की वस्तु समझी गई, जबकि साहित्य आत्मा- 
भिव्यक्ति होने के कारण अ्रलौकिक आनन्द की वस्तु है । मम्मट ने इसलिए काव्य 
की आत्मा रस को “ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा है। कला के सम्बन्ध मे यह वात नही 
है । कला का आनन्द स्थूल तथा वाह्य होता है। सम्भवत इसीलिए भारत मे कला 
का उद्देश्य किसी वस्तु के रूप को सवारने वाला माना गया । “शिवसूत्रविमशिणी” में 
क्षेमराज ने कला को वस्तु के स्वरूप को सवारने वाली विशेषता माना है । “कलयति 
स्वरूप श्रावेशवति वस्तुनिवा” श्रर्थात्‌ “कला वस्तु के स्वरूप को सुशोभित या भ्रलंकृत 
फरती है ।” इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय परम्षरा मे कला को साहित्य से हेय 
माना गया । वस्तुत हमारे यहां काव्य कलाओ के अन्तर्गत नही है वरनू काव्य और 
कला के कलेवर भिन्‍न होते हुए उनकी आत्मा एक है। काव्य की शआ्रात्मा रस ही 
कलाझओ को श्रनुप्राणित करती है। चौसठ कलाओ के अन्तर्गत काव्य को स्थान नही 
दिया गया है। काव्य का जितना मनोरजक पक्ष है वह सब कलाओञो में आ जाता 
है। नाटकों का अभिनय करना, नाटकों का देखना-दिखाना, कहानियों का कहना- 
सुनना, अभिघान, कोप, छन्‍्द का ज्ञान प्रहेलिका आदि सब साहित्यिक विधाएँ 
कलाओ भे परिगणित हैं । 
भारतीय विद्वानों ने कला को केवल साहित्य से ही भिन्‍न नही माना है, इनके 


विचार मे वह ज्ञान, शिल्प, और विद्या से भी भिन्‍न वस्तु है। भरतमुनि के निम्न 
वाक्य से यह स्पप्ट हो जाता है -- 


“न ततृज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । ” 
38 श्रभिनव गुप्त ने कला को कुछ सकुचित रूप प्रदान किया। उसने कला का 
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के 


कला-विवेचन £। 


स्पष्टीकरण “कला गीत वाद्यादिका कह कर किया है। प्रर्थात्‌ कला गाने बजाने 
को कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि हमारे यहा “7॥6 /४॥॥5” के लिए भी कला दघब्द 
का प्रयोग होता था । परन्तु कला का यह श्रर्थ सकुचित है । 

जामह ने काव्य को कला से भिन्‍न माना है। उसके “वंचक्षण्यं कलासु च से यह 
ध्वनित होता है। उसने काव्य के चार विभाग किये---१. देवचरित शसि, २. उत्पाद्य, 
३. कलाश्रय, ४. शास्त्राश्नय । 


इस विभाजन से दो बाते स्पष्ट होती हैं । एक तो यह कि कला काव्य से भिन्‍न 
है और दूसरी यह कि कला सम्बन्धी बाते भी काव्य का विपय हो सकती हैं । 

संस्कृत शैवागमो में कला को छत्तीस तत्त्वों मे से एक माना गया है। परन्तु 
यहा भी कला को संकुचित रूप दिया गया है । श्रत स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में 
कला की व्याख्या दो क्षेत्रों में की गई है--एक काम क्षेत्र मे और दूसरे दर्शन क्षेत्र मे । 

कला के सम्बन्ध मे हिन्दी विद्वानों के मत-.. अनुभूति की प्राची पर कला 
का उदय होता है ।” विश्व को सौन्दर्य तथा उपयोग की विशेषता प्रदान करने वाली 
सामग्री को ही कला कहते हैं । 

जयशंकर प्रसाद--प्रसाद जी ने “काव्य कला” नामक निवन्ध में कला की 
परिभाषा इस प्रकार दी है--/“नवनव स्वरूप प्रथोल्लेख संबित क्स्तुओं में या प्रमाता 
में स्व को भ्रात्मा को परमित रूप में प्रकट करती है इसी रूप का नाम कला है ।” 

रामचन्द्र शुक्ल--शुक्ल जी के मतानुसार “एक की श्रनुभूति को दूसरे तक 
पहुंचाना यही कला का रहस्य होता है ।-- (काव्य मे रहस्यवाद, पृ० १०४) शुक्ल 
जी ने अपनी परिभापा में अभिव्यंजना तथा उसकी प्रेषणीयता को कला माना है। 

गुप्तजी का कला सम्बन्धी सत--ग्रुप्तनी ने साकेत के पचम सर्ग में कला 
की परिभाषा इस प्रकार दी है--“भ्रभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है |” 
गुप्तजी ने भ्रभिव्यंजना को ही कला माना है । 

गांधीजी---गाधीजी ने कला को श्रात्मा का ईश्वरीय सगीत माना है। 
गाधीजी उसकी आध्यात्मिकता पर विद्येष बल देते थे। कला के सम्बन्ध में 


४ भाधीजी का वही मत है जो भारतीय मनीपियो का काव्य के सम्बन्ध में है । 
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गुलाबराय---ग्रुलावरायजी के शब्दों में हम कला की परिभाषा इस प्रकार 
दे सकते हँ---““कला कलाकार के आनन्द की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श ओर यथार्थ 
कफो समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है ।” 

कला के सम्बन्ध मे कवीदचद रवीन्द्र का मत--कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी 
520 &गाधा।7!' नामक पुस्तक में "जाधव 3$ ४४४ ज्ञीयंक लेस में 
कला पर पूर्ण प्रकाश डाला है। वे पाश्चात्य विह्ानो के कला सम्बन्धी दृष्टिकोणो 
से प्रभावित प्रतीत होते हैं। उन्होने ज्ञान के दो पक्ष उपस्थित किए हैं--एक 


अल फेमकर एज... ॥ ०० एडॉपुफ ० पक कज।  5७ 


है साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


कला और दूसरा विज्ञान । इन दोनो का भेद उन्होंने उस प्रकार रपष्ट किया 
है--']ग ध। गराद्या ॥0ए८वॉ5 50०  कात ॥04 ॥58 60ए९  हन$ 
098०६ ॥8ए8७ धाणा एछाॉ4८8 गा 90008 0 ग्राणियाक्षाता थ्ात॑ 
5207]08.” श्रर्थात--कला में मनुष्य वाह्य वस्तुओं की नहीं, स्वानुभूति की 
ग्रभिव्यक्ति करता है | उसके वाह्य विपयों का वर्णन सुचना-प्रधान ग्रन्थों में तथा 
विज्ञान के ग्रन्थों में किया जाता है ।” रवीन्द्र ने कला मे आत्मानुभूनि की अ्रभिव्यवित 
को विशेप महत्व दिया है। उन्होंने इसी निवन्ध में एक स्थल पर कला में 
व्यक्तित्व की अ्भिव्यजना को विशज्ेप महत्व दिया है। वे लिखते हें--"॥]॥6 
ााणएशा ठगंण्स णी था। बो50 छाए ॥6 ७एगा०६४०॥ ० 
9०8णाबा।ए थात गर0 ० प्री जाती 78 उ्रकेशायठा शात 
8॥8]90708[.7 अर्थात्‌ृ--“कला का प्रधान लक्ष्य व्यक्षितत्व की श्रभिव्यक्षित फरना 
है न कि सुदम और विश्लेषण प्रधान वस्तुझो की विवेचना करता ।” उन्होंने वला में 
सत्य और सौन्दर्य दोनो की प्रतिष्ठा की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है---'॥ |5 
#णजाकाए ० फ्राधा$ 76 ए070, ॥6 ॥ज्ाएड ए५णात ० हपा। 
870 96909, 38 6 पि!ला0 0० 80४ अर्थात्‌ कला का का्ये मानव 
के लिए सत्य और सौन्दर्य की एक सजीच सृष्टि करना होता है । 


इस प्रकार स्पप्ट है कि रवीन्द्रनाथ अपने विचारों में मौलिक होते हुए भी 
पाइचात्य कला सम्बन्धी विचारों से भ्रधिक प्रभावित हैँ । वास्तव मे उन्होंने पाण्चात्त्य 
तथा भारतीय दृष्टिकोणों का समन्वय करने का प्रयत्न किया है । 
पाध्चात्य विद्वानों के कला के सम्बन्ध मे विचार--पाइचात्य विद्वानों ने 
कला की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। अ्रस्तू ने कला को जीवन की 
श्रनुकृति माना है | प्रकृति की न्‍्यूनता तथा अपूर्णता को श्ररस्तू ने भी स्वीकार 
किया है । कला उसी न्यूनता को पूर्ण करती है। कविवर मैथिलीगरण ग्रुप्त ने 
इस भाव को बहुत सुन्दरता के साथ व्यवत्त किया हे -- 
“हो रहा है जा जहा सो हो रहा। 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा | 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या ? कहा । 
व्यक्त करती है कला ही यह वहा।” 
इसलिए एक विद्वान्‌ ने--“कला के वास्तविक के उसके मानसिक यज्ञ में 
अर कहा है । इस श्रकार कला वास्तविकता का आदर्शीकरण बन 
जाती है। 


हेगिल--हेगिल का कथन है कि-“सौन्दय विचार या आदर्श की प्रकृति से 


बह 


कला-विवेचन भर 


भलक हूँ । प्राकृतिक सौन्दर्य ईइ्वरीय सौन्दर्य का श्राभास है, कला उसी शआ्राभास 
की पुनरावृत्ति है 

इन दृष्टिकोणों के श्रतिरिक्त और भी दुृष्टिकोशों से कला की परिभापायें 
क्री गई हैं। हव्॑ट स्पेन्सर आदि विद्वानों ने--““कला को श्रतिरिक्त शक्ति के अथवा 
फालतू उमंग के प्रसार और खेल की प्रवृत्ति का फल बतलाया है।” यह परिभाषा 
प्राणौ शास्त्र सम्बन्धी है और कला की मूल प्रवृत्ति की व्याख्या करती है। कुछ 
परिभाषाये कला किसकी श्रभिव्यक्ति है ? इस प्रश्न का उत्तर देती है। “कला 
रेखाओं, रंगों, गतियों, ध्वनियों, और शब्दों में सनुष्य के भनोगत भावों की 
वाह्याभिव्यक्ति हैं ।” कुछ परिभाषपाए कला से हम कया प्राप्त करते है ? इस 
प्रबन का उत्तर देती हैं। कुछ विद्वान तो कला को शुद्ध श्रर्थात्‌ उपयोगिता से 
असम्बद्ध प्रसन्‍तता या आनन्द का जनक मानते है। फ्राइड के सिद्धान्त के मृल 
में काम वासना है अ्रतः उनके अ्रनुयायी “कला को दमित वासनाओझ्रो का उन्नयन 
या पर्युत्थान सानते हैं । 

रस्किन---रस्किन ने लिखा है--“#॥] 27686 ॥४॥४ 5 76 ७४७7०5४80॥ 
ए गाद्या$ शाब्या तलाश ॥॥ ५5095 ज़ण९ थात 70 ॥5 0ए7. 
अर्थात्‌ “प्रत्येक सहान्‌ कला ईश्वरीय कृति के प्रति सानव के आह्वाद की श्रभिव्य- 
कित है ।” उसे हम अपनी कृति जनित आह्लाद की श्रभिव्यक्ति नही मान सकते । 
रस्किन की इस परिभाषा से तीन वाते स्पष्ठ होती हैँ । प्रथम यह कि उसने कला 
को अभिव्यजना माना है। यह अभिव्यंजना मानव के अनुभूत श्रानन्द से होती है । 
तीसरी बात यह है कि उसने ईश्वरीय कृति को जितना महत्व दिया है उतना 
मानव कृति को नही । इस प्रकार स्पष्ट है कि र॒स्किन के विचार से “कला 
प्रकृति के सम्पर्क से उद्भूत मानव हृदय में उत्पन्त होने वाले श्रानन्‍्द की 
अभिव्यक्ति है ।” 


गोथे---गोये के विचार से कला सत्य की सजीव और साकार प्रतिकृृति होती 
है। प्रकृति और पुरुष दोनो ही इस सत्य में समाहित हैं। इस विचार से कला 
को हम “पुरुष और प्रकृति की सानव विरचित प्रति कह सकते हैं।' अ्रत 
कला सत्य की छाया है सत्य नहीं। गोथे ने इस प्रकार लिखा है--/![|2 
पिशार 97070ा7 0 शाए था 78 (0 ट्ा58 09 8]70व7त0० 
गी6 एपड0॥ ० 3 ॥श/07' 764॥॥ ” अर्थात्‌ “किसी भी कला की सबसे 
बड़ी समस्या यह रहती है कि वह किस प्रकार महान्‌ सत्य की प्रतिक्ृति 
प्रस्तुत फरे ।” 

शोपेनहार---शोपेनहार ने कला को बहुत छुछ ब्रदिमुलक सृप्टि गाना है। 
उनके विचार से कला से हृदय तत्त्व की मात्रा कम होती है । 


६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


डान्ते--डान्ते ने कला को प्रकृति की प्रतिकृति माना है। उसका विचार है कि 
“कला प्रकृति फा उसी प्रकार अश्रनुकरण करती है जिस प्रकार शिष्य अपने गुरू 
का । जब तक उससमें प्रकृत्ति के इस श्रनुकरण की चवृत्ति पाई जाती हैँ तब तक वह 
ऐसी प्रतीत होती है मानो ईइवरागत वस्तु है ।” 

इलेगल--ब्लेमल ने अपनी परिभापा मे कला की पवित्रता पर विशेष बल 
दिया है। उसका कहना है--“#] ॥रश्ठीक्ष क्रा5 रण तींशा6 ध्ा6 
65867स्‍9ॉ५ ०0886.” अर्थात्‌ “सभी महान्‌ और दिव्य कलायें श्रवश्य ही 
पवित्र होती है । 

जेम्स--जैम्स ने कला पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। उन्तके विचार 

“कला केवल कृति की विम्ब-प्रतिविम्व प्रतिकृति ही नहीं बल्कि उससे कुछ 

ऊंची वस्तु है। सच्चा कलाकार अश्रपनी कलाकृति प्रकृति के रूप को ज्यों का त्यो 
व्यक्त करते हुए भी प्रकृति के श्रन्तर्गत में प्रवेश कर उसके भ्रच्छन्न सौन्दर्य की 
अनुभूति कर उसकी प्रतिप्ठा भी करता है ।” 

माइकेल एड्जिलो--इन्होने कला के सम्बन्ध मे लिखा है--/776 ह#पए6 ) 
ज़ण०िण 280 8$8 9प्रा 8 घीषरत०म ए 9शाल ऊुणार०्णा07.7 < 
अर्थात्‌ सच्ची कलाकृति दिव्यपूर्णता की प्रतिकृति होती है ।” ५ 

टॉल्सटॉय---टॉल्सटॉय ने “गाव 78 4४” नामक पुस्तक मे कला के 
सम्बन्ध मे लिखा है---/कला जैसा कि श्रध्यात्मवादी कहते है, ईइवर या सोन्दर्य के 
किसी रहस्यपुर्ण भाव की श्रभिव्यक्ति नहीं है, वह तत्त्व-वेत्ाश्रों के कथनानुरूप अपने 
एकत्रीभुत श्रोज के बाहुलव का उपभोग कराने वाली क्रीडा भी नही है तथा उसे हम 
आनन्द भी नही कह सकते । वास्तव में उस का कार्य मनुष्यों को एक ही भाव 
में परस्पर बाँधना है तथा व्यक्ति और सानव की हिछ्त कामना करना है ।” 

चाल्स विलियस--चार्सस के विचार से--“भाव के हृदययोग में कला की 
स्थिति है ।” 

क्लाइववेल---क्लाइबबवेल नामक विद्वान मे कला का स्पष्टीकरण करते हुए 
लिखा है---“कलाकार या कलाविदोे का कास दर्शकों के मन में विशिष्द भावन 
फो जगा देना है। 

प्लेटो--प्लेटो ने कला को जीवन की प्रतिकृति माना है । 

प्लोडिनस--प्लोटिनस के विचार से कला जड़ प्रकृति से महान्‌ वस्तु है। 
उनके विचार से “ भ्रकृति दिव्य विचारों की जड़ श्रभ्रिव्यंजना है । कला प्रकृति को 
श्रनुक्ृृति है सही किन्तु उस अनुकृति में एक विशेषता होती है ।”? 


स्‍लाइलो क्रिसपस लीवजिज्ञ, वामागार्टन आदि विद्वानो ने कला को अनुकरण 
प्रधान माना है । | 


है हुए 
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इटालियन विद्वानू पेमानो--पेगानो ने कला को प्रकृति के बिखरे हुए सौन्दर्य का 
चयन मात्र माना हे । 

चान्से--चान्से के विचार से कला प्रकृति की अ्रनुकृति मात्र नहीं हे । कला में 
जो विशेषता है वह प्रकृति मे भी नही है । 

टकवेल---टकवेल ने अपने “#रेशाट/07 द्रार्॑ र८ध/ाए' में कला का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है--“जिस प्रकार ब्रह्म की आत्मा का व्यक्तीकरण 
यही विश्व हैं उसी प्रकार कलाबिद की श्रात्मा का व्यक्तीकरण तथा उसकी मूर्ति ही 
उसका कार्य है ।” 

पारकर--पारकर ने अपने “77४८ 44787 ० /#८ 4४” नामक 
पुस्तक मे “कला को इच्छा का काल्पनिक व्यक्तीकरण साना है।” 

क्रोचे--क्रोचे के विचार से मूर्त तथा श्रमूर्त श्रभिव्यजना ही कला है । 

काण्ट-..-कला सोन्‍्दर्य की श्रभिव्यक्ति है । 

समस्त मतों की विवेचना तथा निष्कर्ष १--सस्कृत आचार्यो के कला 
सम्बन्धीविचार पाइ्चात्य विद्वानो तथा हिन्दी के पडितों से भिन्‍न है । प्रसाद 
जी ने “काव्य और कला” मे यह बात स्वीकार की हैः-- 

“हारे यहाँ इसका वर्गीकरण भिन्न रूप से हुआ है। “काव्य सीमासा”' से पता 
घलता है कि भारत के दो प्रचलित महानगरों में दो तरह की परीक्षायें श्रलग-प्रलग 
थी । काव्यकार परीक्षा उज्जयिनी में और श्ास्त्रकार परीक्षा पाठलिपुत्र में होती 
थी । काव्य की गणना विद्या में थी और फलाओं की अ्रविद्या सें। कलाशो का काम- 
सूत्र में जो विवरण मिलता है उसमें संगीत और चित्र तथा श्रनेक प्रकार की ललित 
कलाओ के साथ-साथ समस्या पुरण भी एक कला है, किन्तु वह समस्या पूति कौतुक 
झोर वाद-विचाद के कौशल के लिए होती थी । साहित्य भें वह एक साधारण श्रेणी 
का कोशन मात्र समझो जाती थी । कला का जो श्रर्थ पाइचात्य विचारों में लिया 
जाता है बेसा भारतीय दृष्टिकोण में नही ।” 


२--पाइचात्य तथा हिन्दी के बहुत से विद्वानों ने कला को अभिव्यक्ति माना 
है । परन्तु अभिव्यवित के उपादान तथा स्वरूप मे अन्तर है । कुछ चिद्वानू कला को 
श्रात्म भाव की अभिव्यक्ति मानते हैं श्लौर कुछ प्रकाश ज्ञान की अभिव्यक्ति को 
कला मानते हैं । 

३--क्रुछ विद्वानों ने कला को केवल अ्रनुकरण मात्र माना है। कुछ कला को 
भरक्ृति की अनुकृति मानते हैँ और कुछ विद्वानू उसको कल्पनामूलक अनुकरण सिद्ध 
करते हैं । 

किन्तु कला अनुकृति हे । यह अनुकृति न तो प्रतिकृति ही हो सकती है भौर न 
प्रतिविम्ब ही । वह प्रतिकृति होते हुए भी नित्य नूतन हैं। यह अभिनत्रत्ता कवि 
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अपनी प्रतिभा के द्वारा लाता है। यह ही कलाकार की मौलिकता है। “कोई भी 
प्रतिकृति तभी कला कही जा सकेगी जब उसमें एक अनिर्वेचनीय मौलिकता होगी । 
इस अनिर्वेचनीय मौलिकता से ही कला-रूप नवीन प्रतीत होता है। यह 
नवीनता ही पाठको या दर्शको में आनन्द या आह्वाद का सचार करती है । इसी 
दृष्टि से हम कला को अनुकृति मान सकते है । 


है कला सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति है 


ऊपर हम लिख भ्राये हें कि “विद्व को सौन्दर्य तथा उपयोग की विशेषता प्रदान 
करने वाली सामग्री को कला कहते है ।” प्राकृतिक तथा मानव दोनो ही सृष्टि में 
हम कुछ न कुछ उपयोग या सौन्दर्य की प्राप्ति करते हैं। मानव अपने बाल्यकाल से 
ही अतृप्त अधरो, आतुर हृदय, जिज्ञासा वृत्ति तथा सचेष्ट प्रयत्नो से आनन्द तथा 
सौन्दयय के अ्रन्वेषण मे लगा रहा है । क्योंकि इस कला रूपी अप्सरा के नृत्य से ही 
उसका मन-मयूर आनन्द से विभोर हो उठता हूँ । कला की सृष्टि और उसका विकास 
करता उसके जीवन का चरम आदर्श है । उसके जीवन का जो लक्ष्य है, ध्येय है, जीवन 
मे जो कुछ जीवन है वही कला है। कला से विरहित-जीवन साक्षात्‌ मरुभूमि के 
समान है । अत मनुष्यों ने ही कला और सौन्दर्य शब्दों का सृजन किया है और इन 
जब्दो के प्रयोग का क्षेत्र उतना ही व्यापक तथा प्रचुर है जितनी कि मानवता । 
सौदये का मान--मानव सौन्दर्योपासक प्राणी है | वह भ्रपने नित्य उपयोग की 
वस्तुओ में सौदर्य देखना चाहता है। मानव सौन्दयय के लिए उतना ही लालायित है 
जितना कि आनन्द के लिए | हो भी क्यो न ? सौदये ही सत्य है और सत्य ही सौदयं 
है । झानन्द और सोदर्य मानव जीवन के वरदान, अभाव के पूरक हे । कला जीवन 
की पूर्णता है। कला वाह्य तथा आन्‍्तरिक सौदर्य की सजीव अ्रभिव्यक्ति है। कला 
मानसिक जीवन का काव्यमय स्वरूप है | सौदर्य के दो पक्ष हे--बाह्य और आन्तरिक 
अथवा लौकिक और आध्यात्मिक । 
सुन्दर वस्तु असुन्दर हो नही सकती । उसका सौदये प्रकृति के समान नित्य- 
नवीन होता रहता है। भ्रत सुन्दर सत्य भी हुआ । सत्य ही मगलमय तथा कल्यारण- 
कारी हैँ। इसलिए “सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌” कहा गया है । सत्य कत्तेव्य पथ में आकर 
शिव वन जाता है और भावना से समन्वित हो सुन्दर के रूप मे दर्शन देता है। 
सुन्दर सत्य का ही परिमाजित तथा सुव्यवस्थित रूप है। सौदय के द्वारा ही सत्य 
ग्राह्म होता है । कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने इत तीनो मे एक ही रूप के दर्श 
किए हैं -- 
“वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 
; - हैर्देय में बनता प्रणय अपार। 


कक 


+ च्ः 
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लोचनो मे लावण्य अनूप 
लोक सेवा मे शिव अविकार ॥” 
सौदर्य की न कोई निश्चित सीमा है और न रूप । कुछ मनुष्य सौदर्य को 
विपयीगत मानते है । 
; “सम-सम सुन्दर सर्व, रूप क्ुरूफ न कोय ? 
मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय ॥ 
कुछ मनुष्य सौन्दर्य को उभयगत मानते हैं । ५ 
“रूप रिकभावन हार वह, ये नयना रिभवार ।” 
अब हम यहा पर सौन्दर्य के सम्बन्ध में विद्वानों की सम्मतियां पर विचार करेगे। 
कालिदास---कालिदास ने सौन्दर्य में पवित्रता को विश्येप महत्व दिया है । उन्होंने 
“कुमार सम्भव” मे लिखा हूँ कि सौन्दर्य पापवृत्ति की ओर नही जाता यह सत्य है । 
अ्रतः सौन्दर्य मे सात्विकता उत्पन्न करने का अपूर्व बल है । सुन्दर वस्तु मे रमणीयता 
का गुण स्वत झा जाता है। उसको सौन्दययं युक्त करने के लिए वाह्य अ्रलकारो की 


- आवश्यकता नही । “सरसिजमनुबिद्ध दौवलेनापि रम्यम्‌ में माधुये का समावेश कर 


देने पर सौन्दर्य की परिभाषा विपयगत और विपयीगत दोनो हो जाती है । 


पडितरांज जगन्ताथ--पडितराज जगन्नाथ जी ने सौन्दर्य या रमणीयता की 
परिभाषा इस प्रकार दी हँ---“रमणीयता चर लोकोत्तराहक्वादजनकज्ञानगोचरता” 
अर्थात्‌ अलौकिक आनन्द का ज्ञान गोचर होना ही रमणीयता हे । 

भारवि--भार वि ने क्षण-क्षण मे नवीनता धारण करने वाले रूप को सौन्दर्य 
माना है--“क्षणे क्षणे यन्‍्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयताया ।” 

रवीन्द्रभाथ--कवीन्द्र रवीन्द्र ने सौन्दर्य मे शिव-तत्त्व की प्रतिप्ठा की है । उन्होने 
लिखा हँ---“सौन्दय की सूर्ति ही मंगल की पूर्ण सूर्ति है, और संगल की सूर्ति ही 
सोन्दये का पूर्ण स्वरूप है ।” 

अ्रजित चक्रवर्ती---उनके विचार से जब कोई वस्तु सीमित रहती है और अच्छी 
लगती हूँ तब वह सुन्दर कहलाती है किन्तु वही जब पूर्णता को प्राप्त कर विश्वव्यापी 
आर असीम हो जाती हैँ तब महान्‌ कहलाती है । 

आचार्य रासचन्द्र शुक्ल---आचारये शुक्ल ने सौन्दर्य की परिभाषा इस प्रकार दी 
है--“कुछ रूप रंग की वस्तुयें ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए 
हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है श्रौर 
हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते है । हमारी श्रन्तः सत्ता की यही 
तद्ाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है ******** जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान वा भावना 


से तदाकार परिणति-जितनी ही श्रधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर 
कही जायेगी ।” 


$ 
६ हि 
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विद्यापति---विद्यापति ने रूप को अनिर्वचनीय तथा प्रतिपल विकसित होने 
वाला माना है। “जनस जनम हम रूप निहारल तदपि न त्तिरपित भेलरे । से यही 
बात ध्वनित होती है । 
जायसी---जायसी ने सौन्दर्य मे आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दिया है | 
इस रूप के द्वारा अज्ञान का अन्धकार नप्ट हो कर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। 
जायसी ने निम्नलिखित पक्तियों में इस भाव को प्रकट किया हैं --- 
“देखि मानसर रूप सुहावा। हिय हुलास पुरइन हुई छावा। 
गा अंधियार रैनमसि छूटी। भा भिनसार किरन रवि फूटी॥ 
अस्ति अस्ति सव साथी बोले | अन्ध जो अहै नेन विधि खोले ॥* 
बिहारी--बिहारी की नायिका क्षणु-क्षण मे जिस नवीनता को धारण कर 
रही थी उसको चित्रित करने में चित्रकार श्रसमर्थ थे । निम्नलिखित दोहे में बिहारी 
ने सौन्दयं की नित्य-नवीनता पर बल दिया है.--- 
“लिखन बठि जाकी सवी गहि-गहि गरव गरूर 
भए न केते जगत के चतुर चित्तेरे कूर ॥ 
प्रसाद जी ने “कामायनी” में सौन्दर्य की स्थिति समरसता मे मानी है । 
“समरस थे जड या चेतन, 
सुन्दर साकार वना था। 
चेतनता एक विलसती, 
आनन्द अखंड घना था।' 
पारचात्य विद्वानों ने भी सौन्दयें के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त किये है । 
जर्मन कवि गेटे ने सौन्दय की परिभाषा इस प्रकार दी है--“सौन्दय्यं को ससमभना 
फ़ठिन है वह तरल भंगुर भासात्मक छाया सा कुछ है।” इसके अतिरिक्त सौन्दर्य का 
झौर अ्रधिक स्पष्टीकररा करते हुए उन्होने एक स्थल पर लिखा है--७& छा6६07 
8 >लध्यग! जाशा 5 एढ8००१ 8. 06 ॥लहत ए व5 
प्रधाप्रादव] 66ए७0०7770॥(*, श्रर्थात्‌ “वही रचना सुन्दर हो जाती है जो अपने 
स्वाभाविक विकास की पराकाष्ठा पर होती है ।” 
अरस्तू ने सौन्दर्य मे सत्य और शिव की प्रतिष्ठा की है। उसने शिक्षा और 
उपदेदा को सौन्दर्य का प्रयोजन माना है । वह लिखता है--'] 58छ #67 89- 
शा थक ॥ 6 ००एथ्याए 0 शांत 06 ०००४४” अर्थात्‌ मैंने 
सुन्दरता को दिव्यता के साथ प्रकाशित होते देखा है। प्लेटो ने शुद्ध और अजुद्ध 
दो प्रकार का सुख माना है । जुर्द्ध सुख रूपात्मक सौन्दय से श्राप्त होता हैं तथा 


उसका प्रयोजन आध्यात्मिक होता है, भौतिक नही +प्लेटो की दृष्टि मे ऐसा सौन्दर्य 
ही सत्य और मगल का विधायक है । 


| 
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हीगेल ने भी सौन्दर्य की परिभाषा में श्राध्यात्मिकता पर बल दिया है। वह 
लिखता है--/868प79 ३8 ॥6 क्गापरापएश। शक्षाताए ॥8०ॉा ता0०ज़ा 
5070870987,” अर्थात्‌ “सौन्दर्य श्राध्यात्मिकता का भावात्मक प्रकाशन है ।” 
होप्ट सवबरी ने सौन्दर्य में श्राध्यात्मितता को इतना अ्रधिक स्थान दिया है 
कि उसने ईश्वर तथा सौन्दर्य का भ्रभेद सम्बन्ध माना है। वह लिखते हैं:-- 
“छ697्राए दात6 (06 8/6 ०76 270 (6 8६776.” 
क्रीट ने सौन्दय को भाव की अ्रभिव्यजना माना है। उसने स्पष्ट लिखा हे 
/है॥ 964पए 48 6 &छए/68४07 ०0  शाव गबए 26 8थाशधाए 
08/606 &00009 ” 


कीट्स ने सत्य और सौन्दर्य का तादात्म्य करते हुए कहा है--“3687 9५ 
77पा7, तप) 48 56879 (78 45 &7 श्रर्थात्‌ सौन्दर्य सत्य है और 
सत्य सौन्देयं है यही मनुष्य जानता है और यही जानने की श्रावश्यकता है । 

बोसांके ने अपने “प्रा४7079 ० 4९४॥/॥८/४८” में सौन्दर्य के सम्बन्ध मे 
लिखा है कि---“जब वस्तु धर्म कल्पना से ससन्वित होकर प्रकाशित होता है, तभी 
वह सुन्दर होता है ।” कंठ ने सौन्दर्य की स्थिति एकचित्तावस्था में मानी है। “कोई 
भी बाह्य रूप जब हमारी एक विशिष्ट अ्रन्ततचेतना के वह्ावर्ती हो कर उसी विशिष्ट 
झाकार सें ढलकर प्रकट होती है उसी को केट ने सौन्दर्य कहा है।” 

दैली का कथन सौन्दर्य के सम्बन्ध में इस प्रकार है.--- 

“68 20०8 07 0 6फ्ा 0 7क/प्रा!8 800 8॥ 400श07गा- 
ध्वत0णा ०णी 0प्राइशैए68 जात 6 फैथ्वरातिं जरिया छार्शड वा 
(0प९206, 8०00॥ 07 90780॥ 70[ 0फ्ा' 0ए7.” श्र्थात्‌ू--/ अपनी प्रकृति 
से बाहर जाना औ्रौर झपने से बाहर रहने वाले विचार, कार्य या व्यक्ति में रहने 
वाले सौन्दर्य से श्रपना तादात्म्य करना है ।* 

हचेन्सन ने लिखा है---“कला का उद्देश्य सौन्दर्य है जिसकी अनुभूति श्रान्तरिक 
भावना द्वारा होती है ।” 

वाहिंगटन इरबिन नामक विद्वान ने सौन्दर्य के श्रान्तरिक रूप को महत्व 
देते हुए लिखा है-.आन्तरिक सौन्दर्य ही वाह्य सौन्दर्य का विधायक होता है । में 
गुण सम्पन्त महिला से कहीं श्रधिक प्रमावित होता हूं उस रूपबती महिला की अ्रपेक्षा 
जिसमें गुण नहीं होते ।” 

* सौन्दये के वाह्य पक्ष को गहत्व देने वाले विद्वानों में साक्रेटेज का नाम 
उल्लेखनीय है । साक्रेटीज ने सौन्दर्य को “5007| ॥ए86 (शाध्याए” कहा है। 
सौन्दय का वाह्य रूप क्षणिक तथा नव्वर होता है और उसका श्रान्तरिक पक्ष नित्य 
-गया रूप धारण कर प्रस्फुटित होता हैँ । 
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इसके श्रतिरिक्‍त श्रन्य विद्वानों ने भी सौन्दर्य की परिभाषाएं तथा व्याख्याएं 
की हैं । कुछ विद्वान्‌ सौन्दर्य की स्थिति पूर्णता मे मानते हैं । पूर्णता में “क्षणे-क्षणे 
यन्‍्नवतासुपैति” की भावना परिलक्षित होती है। कुछ मनुष्य सामजस्य, सतुलन, और 
एकरसता को प्रमुखता देते हैं | कुछ आचार्यो ने सौन्दर्य में उपयोगिता को विशेष 
महत्व दिया है । उनके विचार से उपयोगिता पर ही सौन्दर्य आधारित है। हवेटे 
स्पेन्सर इसी मत को मानने वाले थे | कालिदास ने भी दिलीप के सीन्दर्य का जो 
विशद वर्णन किया है वह क्षात्र धर्म के अनुकूल तथा उपयोगी है । इसीलिए ब्लोक 
की दूसरी पक्ति मे वे लिखते हैं “-- 

“श्रात्मकर्मक्षम देहूं क्षात्रो धर्म इवाश्नित “---श्रर्थात्‌ अपने रक्षा कार्य के योग्य 
शरीर को समझ कर आज धर्म ने वहा आ्राश्नय लिया है | यहा पर पुरुष सौन्दर्य के 
वर्णन मे उपयोगिता का भाव लग जाता है | वस्तुत सौन्दर्य में उपयोगिता का भी 
महत्व है । 

इस प्रकार अनेक पक्ष-विपक्ष विवेचन करने के उपरान्त हम इस निप्कर्प पर 
पहुँचते हे कि सौन्दर्य का गुण बहुत सीमा तक वस्तुगत हे और उसका निर्णय 
तद्गत ग्रणों रेखाओ आ्रादि के सामजस्य पर निर्भर है । कोई भी वस्तु सौन्दर्य का 
रूव तभी धारण करेगी जब उसमे इन थुणों, रूपो आदि का सामजस्यपूर्ण 
बाहुलल्‍य होगा । उसकी विषयगतता ही लोक रुचि की सृप्टि करता है। वैयक्तिक 
रुचि यदि अनुकूल न भी हो तो भी उसकी सराहना नही की जा सकती । 


“सीतलता रु सुगन्‍्ध की महिमा घटी न मूर । 
पीनस बारे जो तज्यों, सोरा जानि कपूर ॥” 


सौन्दर्य का प्रभाव विपयी पर पडता है इसलिए उसकी अ्रवहेलना नही की 
जा सकती । सोन्दर्य का केवल वाह्म पक्ष ही नही है उसका आन्तरिक रूप भी है। 
जब श्राकृति भुणो की परिचायक होती है तभी वह पूर्णता को प्राप्त होता है। शिव 
सौन्दर्य का आन्तरिक रूप ही है। वास्तव में सत्य, शिव और सुन्दर भिन्‍न-भिन्‍्त 
क्षेत्रो मे एक दूसरे से पूर्ण समन्वित हैं । सौन्दर्य वस्तुगत रूपो वा गुणों का ऐसा 
सामजस्य है जिसके द्वारा हमारे भावों मे साम्य उत्पन्त होता है तथा उसके द्वारा 
हमे उस आनन्द की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा हम' तन्‍्मयता की स्थिति पर पहुंच 
जाते हैं । “सौन्दर्य रस का वस्तुगत पक्ष है । रूपानुभूति के लिए जिस सतोगुण की 
श्रपेक्षा रहती है, वह सामंजस्य का ही श्रान्तरिक रूप है। सतोगुण एक प्रकार से 
रज़ोगुण और तमोगुण का सामंजस्य ही है । उसमें न तसोगुण की सी निष्कियता 
रहती है श्रोर न रजोगुण की सी उत्तेजित सक्तियता । समन्वित सक्रियता ही सतोगुण 
है । इसी भ्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि करना कवि और कलाकार का काम है। संसार 
में इस सौन्दर्य की कमी नहीं । कलाकार इस सौन्दर्य पर अपनी प्रतिभा का श्रालौक 
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डाल कर जगता के लिए सुलभ और ग्राह्म बना देता है।” (गुलावराय-सिद्धान्त और 
अध्ययन पृ०---१० ३ ) 

प्रियता का सम्बन्ध हृदय से है। कभी-कभी अपने ही विचार या भाव से 
हम चमत्कृत हो जाते हे। वह प्रिय सुन्दर होता है। उसी सौन्दर्य को याथातथ्य रूप 
में दूसरो तक पहुँचाने का कार्य कौशल या कला का है । इस प्रकार श्रस्वाभाविकता 
में क्ृत्रिम स्वाभाविकता का सामजस्य उत्पन्न करना कला को रूप देना है। भ्रत स्पप्ट 
हैँ कि स्वाभाविक व्यापिनी प्रियता सौन्दर्य का आकार है । जैसे बाजीगर सब कुछ 
भूठ दिखाते है परन्तु जो कुछ वे दिखाते हैं वह हमारी किसी वृत्ति का गहरा 
अनुरजन करके तत्क्षण के लिए सुन्दर बना देते हे । कला और सौन्दर्य का यह 
अभिन्‍न सम्बन्ध है । सौन्दय कला का प्रेरक हैँ | सौन्दर्य का सच्चा स्वरूप तभी 
होता है जब उसमे श्रान्तरिक तथा वाह्य सौन्दर्य का सामजस्य हो । यह ॒तो सत्य हूँ 
कि सौन्दर्य का स्वरूप चाहे जैसा हो उससे आनन्द की प्राप्ति होती हैँ । कला का 
लक्ष्य इसी आ्रानन्द की अ्रभिव्यक्ति करना है । भ्रत अनुभूत सौन्दर्य के सजीव पुन- 
विधान को ही कला की सज्ञा दी जायेगी | इस पुनविधान की प्रक्रिया को ही 
अभिव्यजना कहेगे। 


यद्यपि मानव मात्र में सौन्दर्य लिप्सा तथा सौन्दर्यानुभूति की प्रवृत्तिया पाई 
जाती है, किन्तु कलाकार की सौन्‍्दर्यानुभूति साधारण व्यक्ति की श्रपेक्षा श्रधिक 
परिष्कृत तथा महान्‌ होती है । प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी विद्वानों ने इस बात को 
स्वीकार किया है । प्लेटो का भी विचार था कि कलागत आनन्द के अ्रधिकारी सस्कृत 
और शिक्षा सम्पन्न व्यवित ही हो सकते है। दण्डी और आनन्दवर्धनाचार्य ने भी 
कहा है कि कलाकार को सहृदय होना चाहिए । कलाकार और कला प्रशसक दोनो 
ही साधारण मनुष्यों की श्रपेक्षा अधिक महान्‌ होते हैं । श्रत कला मानव की उदात्त 
सौन्दर्यानुभूति का उदात्त पुनविधान है। यही कारण है कि कला के स्वरूप का 
जितना सम्यक्‌ विकास शिक्षित तथा सुसभ्य जातियों में पाया दाता है उतना असभ्य 
और पशुवृत्ति जातियो में नही । 


कलाकार कला के द्वारा ही साधारण सौन्दय को भी अ्रसाधारण रूप प्रदान 
करता हैँ । जब कला में कलाकार की आत्मा का समावेश होता है तभी उसमे श्रनि- 
वेंचनीयता, शाइवतता, पवित्रता, सजीवता झ्रादि का समावेश हो जाता है । क्योकि 
आत्मा इन ग्रुणो से पूर्ण है। और कला के द्वारा इन्ही ग्रुणो की अभिव्यक्ति होती 
है । भरत कला अनुभूत सौन्दर्य की एक विशेप श्रभिव्यक्ति है । 

मानव सौन्दय्यं से पृथक्‌ होकर नही रह सकता । अत. कला से भी वह पृथक्‌ 


नही हो सकता । यह इसी प्रकार है जिस प्रकार प्राणी का ब्रह्म और माया दोनो से 
छुटकारा नही । परन्तु अधिकतर मनुष्य ब्रह्म को भी, जो उसका सच्चिदानन्द ब्रह्म 
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है] 


रूप है--उसे विस्मृत कर देता है। इसी प्रकार कला का भी प्रपच है । इस प्रपच में 
कला को अ्रतिरजित महत्व प्रदान कर मनुप्य अपने सीन्दर्य--अआ्राननद ब्रह्म रूप---को 
भूल जाता है । और तब प्रगति बन्द हो जाती है । जैसे सुरा और सुन्दरी के क्षेत्र में 
विचरण करने वाली रीति कालीन कविता ने रस-राज के राज से श्रराजकता फैला 
दी । और मनुष्य अपनी सच्ची आनन्द सत्ता का तिरस्कार करने लगे। 

(94726 8॥76 [9 ०0 [6 अर्थात्‌ परिवर्तत जीवन का नियम है 
के अनुसार परिस्थितिया बदलती रहती हैं । और इस परिवर्तन के साथ-साथ कला 
सौन्दर्य शास्त्र का रूप भी बदलता रहता है। हि 

अ्रत स्पप्ट है कि आनन्द स्फुरण रूपिणी सौन्दये वृत्ति अध्यात्म है और कला 
उसकी अभ्यास पद्धति । 


कलाओं का वर्गीकरण 


भारतवर्प मे चौसठ कलाओ को मान्यता दी गई है| कामसूत्रो मे चौसठ कलाग्रो 
का उल्लेख है। कामसूत्र तथा साहित्य ग्रन्थो में कलाओे की सूची इस प्रकार दी 
गईं है.-- 
गीत॑ं, वाद्य, नृत्यम्‌, आ्रालेख्यम्‌, विशेषकच्छेद्य, तण्डुलकुसुमवलिविकारा', पुप्पास्तरणं, 
दद्यनवसनाजुराग ,मणिभूमिकाकर्म,शयनरचनम्‌,उदकवाद्यम्‌ ,उदकाघातः,चित्राच्चयोगा , 
माल्यग्रन्थनविकल्पा , शेखरकापीडयोजनम्‌, नेपथ्यप्रयोगा , कर्णपत्रभद्भा, , गन्धयुक्ति , 
भूषणयोजनम्‌, ऐन्द्रजाला, कौचुमाराश्वयोगा. हस्तलाघवम्‌, विचित्रशाकयूपभक्ष्य- 
विकारक्रियाः, पानकरसरागरासवयोजनम्‌, सूचीवानकर्माणि, सूत्रक्रीड, वीणाइमरू- 
वाद्यकानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचकयोगा, पुस्तकवाचनम्‌, नाटकाख्यायिका- 
दर्शनम्‌, काव्यसमस्यापूरणम्‌, पट्टिकावेत्रवानविकल्पा , तक्षकर्माणि तक्षणम्‌, वास्तुविद्या, 
रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवाद, मणिरागाकरज्ञानम्‌, वृक्षायुवेंदयोगा:, मेपकुक्कुटप्लावक 
युद्धविधि, शुकसारिकाप्रलापनम्‌, उत्सादने सवाहने केजमर्दनेच कौशलम्‌, अक्षरमुप्टि 
काकधनम्‌, मलेच्छितविकल्पाद्‌ देगभाषाविज्ञानम्‌, पुष्पशकटिका, निमित्तज्ञानम्‌, 
यन्त्रमातृका, धारणमातृका, साम्पाष्यमू, सानसी काव्यक्रिया, अभिधानकोष., 
उन्दोज्ञानम्‌, क्रियाकल्प, छलितकयोगा , वस्त्रगोपनानि, द्यूतविशेषा:, आकर्षक्रीडा, 
वालक्रीडनकानि, वैनयिकानां वैजयिकीना व्यायामिकीना च विद्याना ज्ञानम्‌, इति 
 चतुष्वष्ठिरज्भविद्या कामसूत्रस्याववविन । 

“शुकनीति” में वर्शित चौसठ कलाए कामसूत्र मे वर्णित कलाझोो से भिन्‍न हैं। 
“प्रबन्ध कोष” नामक ग्रन्थ में वहत्तर कलाओ का उल्लेख मिलता है । प्रसिद्ध बौद्ध 
ग्रन्थ “ललित विस्तार” में कलाओ की सरूया छयासी मानी गई है ! क्षेमेन्द्र ने सैकड़ो 
कलाओ के नाम दिये हैं । जिनमें चौसठ जनोपयोगी, चौसठ सुनार' की, चौसठ वेश्या 
की भ्रादि प्रमुख हैं। चौसठ कलाझो वाला मत ही सर्वमान्य है । 


कला-विवेचन १५ 


भारतीय तथा पाइचात्य विद्वानों के कला सम्बन्धी दृष्टिकोण मे अन्तर है। 
इसीलिए पाश्चात्य कला सम्बन्धी वर्गीकरण भारतीय वर्गीकरण से भिन्‍न है। 
पावचात्य विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में कला को वर्गीक्षित करने का प्रयत्न किया है। 
कुछ विद्वानों ने कला को निम्नलिखित दो भागो मे वर्गीकृत किया है:--- 
१. 'पिद्यांपा॥। ७7--प्राकंतिक कला । 
२० &7 8८0णा७१ 9ए ?78०70०७ ०7 7770960726--ज्ञान एवं 
श्रभ्यासगत कला । 
कुछ विद्वानों ने कला को निम्नलिखित दो भागों मे बाटा है -- 
१. ?209प्राँध्ा' &7 ---सामान्य कलाएँ। 
२ (पराएा४ ७7--सांस्क्ृतिक कलाएँ । 
हेगेल ने कलाञ्ो के तीन भाग किये हैं -- 
१. प्रतीकात्मक । 
२. प्रवन्धात्मक | 
३. भावात्मक । 
व्यावहारिक दृष्टि से कलाओ का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है:--- 
१. उपयोगी कला । 
२. ललित कला। 


अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि क्या यह वर्गीकरण वात्विक है। कलाझो 
के वर्गकरण के सम्बन्ध मे विद्वानों मे बडा मतभेद है। क्रोचे ने तो स्पप्ट स्वीकार 
किया है कि न तो कला की दृष्टि से, न तात्विक दृष्टि से और न दार्शनिक दृष्टि से 
कलाओ का श्रेणी विभाग किया जा सकता है। उनके विचार से कला एक अ्रखड 
अभिव्यक्ति है श्रत उसका वर्गीकरण सम्भव नही । यद्यपि क्रोचे के समान शभ्रन्य 
विद्वनों ने भी यह माना है कि कला एक अखड अभिव्यक्ति है और तात्विक दृष्टि 
से उनका विभाजन सम्भव नही, फिर भी कला का श्रेणी विभाजन करने का प्रयत्न 
किया है । ) 

इन विभाजनो का आधार वे बाह्य उपकरण हे जिनके द्वारा कलाकार श्रपने 
भावों तथा विचारो को पाठक या द्रष्टा तक पहुँचाता है । ये विभाजन व्यावहारिक 
दृष्टि से सुविधा के लिए किये गये हैं । और इनमें “उपयोगी” तथा “ललित कला” 
वाला वर्गीकरण सर्व प्रथम है । 

प्राकृतिक सृष्टि मे ऐसी कोई भी वस्तु नही है जिसमे उपादेयता तथा सौन्दर्य का 
गुण वर्तमान न हो । इस दृष्टि से ही कला के दो विभाग किये गये हैं---( १) उपयोगी 
कला .(२) ललित कला । उपयोगी कला*---उपयोगी कला मे बढई, सुनार, लुहार, 
उम्हार, राज, जुलाहे श्रादि के व्यवसाय सम्मिलित हैं । उपयोगी कलाओ के द्वारा 
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अधिकतर मनुप्यो की आवश्यकताशों की पूर्ति होती है। इस रूपात्मक जग्रतू मे 
मनुप्य नाना प्रकार की वस्तुओं का अवलोकन करता है। उनमे से कुछ वस्तुओं 
को वह अपने उपभोग के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है । यही प्रयत्न उपयोगी 
कलाओ को जन्म देते है । मनुप्य जब अपने अ्नुभूत सौन्दर्य का पुनविधान अपने हित 
तथा उपयोग की दृष्टि से करता है तभी उपयोगी कला का विकास होता है | परन्तु 
मनुष्य के हित तथा उपयोग की न तो कोई निश्चित सीमा है और न स्वरूप | अत 
उपयोगी कलाओ की कोई निब्चित रूपरेखा नहीं कही जा सकती ) “जितने 
प्रकार से मानव अपने स्वाथे के अ्रनुरूप रूपविधान कर सकता है उतने ही प्रकार को 
उपयोगी कलाए' हो सकती है ४” वस्तुत जिन कलाओ में उपयोगिता का प्राधान्य 
हो वे उपयोगी कही जायेगी । 
ललित कला--जिन कलाओ् में सौन्दर्य का प्राधान्य हो वह ललित कलायें 
कही जायेंगी । “अनुभूत सौन्दर्य के जिस पुनविधान से हमारी श्रात्मा का विकास हो, 
हमारे सन का रंजन हो, हमारी चेतना सजीव हो, वही ललित कला के नाम से 
ग्रभिहित किया जा सकता है ।” सस्क्ृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ “रघुवश” में एक स्थल पर 
“ललित कलाविधौ” वाक्याज मे ललित कला अब्द का प्रयोग किया गया है । परन्तु 
क्रुछ विद्वान इस वाक्याश में ललित कला का सकेत नही पाते । क्योकि समास की 
दुष्टि से यह ठीक नहीं कहा जा सकता | वास्तव में ललित कला पाइचात्यों के 
“फाइन आर्ट” शब्द का हिन्दी अनुवाद है । ललित कलाओ को पांच भागों मे विभाजित 
किया गया है--- 
(१) वास्तुकला, (२) मूतिकला, (३) चित्रकला (४) सगीतकला, और 
(५) काव्य कला । यह वर्गीकरण उपकरणों के दृष्टिकोण से किया गया है, अनुभूति 
की दृष्टि से नही । इसी दृष्टि से इन्हे भी दो भागों मे वाटा गया है -- 
१--बे जो दृब्य हैं; जैंसे--मूर्तिकला, वस्तुकला, चित्रकला । 
२-जे जो श्रव्य हैं; जैंसे---सगीतकला, तथा काव्य कला | ( काव्य कला के 
भी दो विभाग किए गये हे---श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य ) 
वर्सफील नामक पाइचात्य विद्वान ने अपने “जजमैट इन लिटरेचर” नामक ग्रन्थ - 
में इन पाच कलाओ के अतिरिक्त नाट्यकला, नृत्यकला, और व्याख्यान कला नाम 
की तीन कलाये और मानी है। हेगेल ने ललित कलाओो के स्थूल रूप से दो भेद 
किये हे--मूर्ते आधारवाली और अमूर्त आधारवाली । 
ललित कलाओ के द्वारा मनुप्य को उस अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है 
ज़िसे “ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा गया है | 
कला का दूसरा विभाजन इस दृष्टि से किया गया है कि कलाकार ने अपनी 
आन्तरिक भावना श्रथवा अनुभूति को जो मूर्त रूप दिया है वह कहाँ तक यथार्थ है । 


473०४०॥०७३, 
धथ .. ् 
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इस प्रकार कला के दो पक्ष किये गये हे---श्रनुभूति पक्ष और रूप पक्ष । अनुभूति पक्ष 
के अन्तर्गत वह अनुभूति ञआ्राता है, जिससे कलाकार अभिभूत हो जाता है । और 
जिसके द्वारा वह अपने द्रष्टा या पाठक को आन्दोलित करना चाहता है। कला पक्ष 
का सम्बन्ध उन साधनों से है जिनके द्वारा कलाकार अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त 
करता है । 


इसी वर्ग के अन्तर्गत इससे भी अधिक सुविधाजनक विभाजन यह हो सकता 
है--कला की सफल अभिव्यजना और कला की असफल अभिव्यजना । इस प्रकार 
कला के दो पक्ष स्पष्ट हो जाते हें-“#-अनुभूति पक्ष तथा रूप पक्ष । यह रूप पक्ष ही वास्तव 
में अनुसूति को व्यक्त करता है । किसी भाव को अपने हृदय में अनुभव करना एक: 
बात है और उसको प्रभावोत्पादक रूप में अभिव्यक्त करना दूसरी बात है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुभूति तथा अभिव्यजना की प्रक्रियाश्रों के द्वारा ही कला 
का स्फुरण होता है । श्रत. इन दोनो के आधार पर भी कला का वर्गीकरण किया 
जा सकता है । कभी-कभी वास्तव में यह होता है कि किसी कलाकार मे अनुभूति 
की कमी रहती है और कभी किसी मे रूप व्यजना की असफलता दृष्टिभूत होती 
है । जब कलाकार का अनुभूति पक्ष न्‍्यून तथा निर्वल होता है तो वह अपनी न्यूनता 
को कला पक्ष के आवरण से ढकना चाहता है | ऐसी रचना में कला पक्ष श्रनुभूति पक्ष 
की अपेक्षा अधिक सशक्त होता है । इसके विपरीत किसी कलाकार की शनुभूति तो 
ग्रत्यन्त तीत्र, माभिक, सत्य तथा सशक्त होती है, परन्तु उसकी अभिव्यक्ति वह 
उतनी सफलता तथा सरलता से नही कर पाता । हमारे हिन्दी कवियो मे यह लक्षण 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । कबीर तथा जायसी अपनी श्रनुभूति पक्ष की 
पृष्ठता के लिये प्रसिद्ध हें । परन्तु उनका कला पक्ष अपेक्षाकृत निर्बेल तथा अशकत है। 
इसी प्रकार केशव तथा अन्य रीतिकालीन कवि अपने रूप पक्ष (कला पक्ष) की पूर्णता 
के लिए प्रसिद्ध हे, किन्तु उनकी अनुभूति अ्रत्यन्त अ्शक्‍त तथा निर्बेल है। उपरोक्त 
दोनों प्रकार की श्रभिव्यक्ति कला की दृष्टि से पूर्ण नही कही जा सकती क्योकि 
उसमें कला के दोनो रूपों--अ्रनुभूति पक्ष और रूप पक्ष (कला पक्ष) का उचित 
सामञ्जस्य नही है । कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनके अनुभूति पक्ष तथा रूप पक्ष 
दोनो ही अधिक सवल, सशक्त एवं वेगमय हैं । वही कलाक्ृति श्रेप्ठ समझी जाती 
है जिसमे भाव पक्ष तथा कला पक्ष का उचित संतुलन हो । तुलसी, सुर तथा प्रसांद 
(इसी प्रकार के कलाकार हैं जिनकी रचनाओं में अनुभूति पक्ष तथा रूप पक्ष का उचित 
सामंजस्य है । 
कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनके अनुभूति पक्ष तथा रूप पक्ष दोनो ही दु्बंल 
तथा अदशकत हैं । 
... संक्षेप में कलावस्तु के श्रवयव संघटन की दृष्टि से कलाशो के कई विभाग किये 
«जा सकते हैं :--- 
लक १--अनुभूति की दुर्वेलता प्र रूप पक्ष सशक्त | 
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२--अनुभूति की तीत्रता पर रूप पक्ष की अशकक्‍तता | 

३--अनुभूति और रूप दोनो की न्यूनता । 

४--अनुभूति तथा रूप का उचित समन्वय । 

सर्वोत्कष्ट तथा सफल कला वही मानी जायेगी जिसमे अनुभूति तथा रूप समान 
रूप से सशक्त और तीत्र हो । 

कुछ विद्वानों ने कला का विभाग प्राचीन कला, आधुनिक कला अथवा धामिक 
कला, तथा लौकिक कला की श्रेणियो मे किया हैँ । इसके श्रतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि 
तथा रुचिभेद के आधार पर भी वर्गीकरण किये गये हैँ । कही-कही त्तो कुछ कलाओं 
के प्रति लोगो का भाव पूजा की कोटि तक पहुँच गया है। भारतवर्प मे भूति-पूजा 
तो भारतीय जन समाज के धर्म का अभिन्न भझ्रग वन गई है। कुछ पुस्तकें तक 
उदाहरणार्थ रामायण, महाभारत केवल काव्य ही नही है, अपितु धामिक ग्रन्थ बन 
गये हैं । इस प्रकार की सकुचित दृष्टि से कलाओो के वास्तविक निरूपण मे बाधा पड़ती 
है और धारणाओ के आधार पर कला की समीक्षा होने लगती है जो उचित नही । 

इस प्रकार कलाओ के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे अनेक मतभेद प्रचलित हे और 
यह स्वाभाविक भी है, क्योकि कला एक अखड अभिव्यक्ति है। अत” कलाओो के 
वाह्य उपकरणों का वर्गीकरण किया जाता है जिनके द्वारा कलाकार अपनी कतियों 
को विविध रूप में प्रकट करता है। वस्तुत. अनुभूति ही कला का मूल है। यद्यपि 
झनुभूति तो प्रत्येक कलाकार के हृदय में एक ही प्रकार की होती है तथापि अ्रभि- 
व्यक्ति की विविध प्रणाली ही कला कृतियो को अभिनव रूप प्रदान करती है। 

अत. यह स्पप्ट है कि कलाओ का विभाजन व्यावहारिक दृष्टि से ही सम्भव है, 
तात्विक दृष्टि से नही । फलत कलाओ का वर्गीकरण सर्वथा दोप सुक्त नहीं हो 
सकता । 

परन्तु यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कलाओ का “ललित” और 
“उपयोगी” वाला वर्गीकरण ही सबसे अ्रधिक वैज्ञानिक तथा समीचीन है । 


सर्वोत्कृष्ट कला का आधार तथा ललित कऋलाओं का वर्णन 

जिस कला मे मूर्त आधार (अर्थात्‌ भौतिक स्थूल उपकरण) जितना कम होगा, 
वह कला उतनी ही उच्चकोटि की समभी जायेगी । मूत्त आधार की मात्रा के अनुसार 
ललित कलाओो की श्रेणिया उत्तम और मध्यम स्थिर की गई है। इसका प्रधान कारण 
यह है कि इन स्थूल उपकरणो के द्वारा अभिव्यक्त होने पर हृदयस्थ अनुभूति सदैव 
एक रस नही रह सकती । हृदयस्थ अनुभूत्ति ही एक रस नही होगी तो स्पष्ट है 
कि उसकी अभिव्यजना भी उतनी ही कम माभिक तथा कम प्रभावशाली होगी । 
किसी भावमयी अनुभूति की श्रावेशमयी अ्रभिव्यक्ति का श्रावेश भौतिक स्थल 
उपकरणो की अपेक्षा मे कम प्रभ्नाविष्णु तथा कम तीज रह जाता है। अ्रतः जिस कला 
में मू्त श्ाधार जितना अधिक होगा वह कला उतनी हो निक्ृषष्ट समझी जा 


“« » अब इस कसौटी पर हम सम्पूर्ण कलाओो का मूल्यांकन करेगे । 


कला विवेचन, १९ 


काव्य-कला में मूते आधार का एक प्रकार से भ्रभाव-सा रहता है। इसलिए 
काव्य-कला को सबसे ऊचा स्थान दिया गया है। इसी के अनुसार वस्तुकला को 
सबसे. निक्ृष्ट स्थान दिया गया है। क्योंकि मूर्त आधार की अधिकता के बिना 
उसका अस्तित्व सम्भव नही । वास्तव से इस आधार को भली प्रकार सवारने मे 
ही वस्तुकला को कला का आसन प्राप्त होता है। इसके अ्रनन्तर दूसरा स्थान मूर्ति 
कला का है । उसका भी आधार मूर्त ही होता है। किन्तु मूरतिकार किसी प्रस्तर खड 
को ऐसा रूप देता है जो उस आधार से सर्वेथा भिन्न होता है । मूर्तिकार मे वह शक्ति 
है जिसके द्वारा वह उस प्रस्तर खंड या धातुखड मे सजीवता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है । मूरतिकला के पश्चात्‌ तीसरा स्थान चित्रकला का आता है। उसका 
भी आधार मूर्त ही होता है। प्रत्येक मूर्त श्र्थात्‌ साकार पदार्थ मे लम्बाई, चौड़ाई 
और मोटाई होती है । वास्तुकार (भवन निर्माणकर्ता) और मू्तिकार को 
अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिये मूर्त आ्राधार के पूर्वोक्त तीनो ग्र॒ुणों का 
आश्रय लेना पडता है। चित्र मे तो मोटाई नाममात्र की होती है। साराश यह है 
कि ज्यो-ज्यो हम ललित कलाश्र में उत्तरोत्तर उत्तमता की शोर अग्रसर होते हैं, 
त्यों-त्यों मूर्त आ्राधार का भ्रभाव होता जाता है। सगीत में स्वरो का आरोह या 
अवरोह (उतार चढाव) ही उसका आधार होता है। श्रन्तिम अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान 
काव्य कला का है । उसमे मूर्त आ्राधार की आवश्यकता नही होती । उसका आविर्भाव 
उन शब्द समूहों या काव्यों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भाव के द्योतक हैं । 
काव्य मे जब केवल अर्थ की रमणीयता रहती है तब तो मूर्त आधार का अस्तित्व 
नही रहता । परन्तु शब्द की रमणीयता आने से सगीत के सदृश ही नाद सौन्दर्य 
रूप मूर्त आधार की उत्पत्ति भी हो जाती है। भारतीय काव्य कला पादचात्य काव्य 
कला की अपेक्षा श्रधिक उत्कृष्ट रहती है | पर अर्थ की रमणीयता के समान यह काव्य 
का अ्रनिवाये अंग नही है। श्रर्थ की रमणीयता काव्य का प्रधान ग्रण है और नाद 
की रमणीयता उसका गौर ग्रुण है । 
साधारण रूप से निम्नलिखित बाते प्राय सभी ललित कलाओ के मूल में 
रहती हैं:--- 
१---सब कलाओों मे किसी न किसी प्रकार के आधार की श्रावश्यकता 
होती है । 
२--नेत्रो तथा कानों के द्वारा हम कलाक्ृति का ज्ञान प्राप्त करते है । 
३--ये उपकरण वह माध्यम हैं जिनके द्वारा कलाकार अपने भावो की 
अभिव्यक्ति करता है और दृष्ठा या पाठक के हृदय मे वे ही भाव जाग्रत करने में 
समर्थ होता है जिसकी प्रेरणा से स्वयं उसने अपनी कला को जन्म दिया । 
लजित कला की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित तीन बातों 
का ध्यान रखना आवश्यक है :--- 
१--कला का मूर्त आधार क्या है ? 
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२--वे माध्यम जिनके हारा कलाकार अपनी अ्रभिव्यक्ति को मूर्त रूप देता है । 
३--मानसिक दृष्टि में नित्य पदार्थ का जो प्रत्यक्षीकरण होता है वह कैसा और 
कितना है ? 
इसी आधार पर सर्वोत्कृष्ट कला का निर्णय किया जायेगा । 
वस्तुकला--इसका आ्राधार स्थूल उपकरण होते हैं । जैसे---इंट, पत्थर, लोहा, 
लकडी आदि जिनसे इमारते बनाई जाती हैँ। ये सव पदार्थ मूर्ते हैं। अ्रतएव इनका 
प्रभाव आाखो पर वैसा ही पडता है, जैसा किसी और मूर्त पदार्थ का हो सकता है । 
यद्यपि मन्दिर, मसजिद या गिरजाघर अ्रथवा महल या मकंवरा सभी स्पष्ट रूप से 
दर्शको के ऊपर एक मानसिक भाव की अभिव्यक्ति का प्रभाव डालने का प्रयत्न करते 


हैं किन्तु कुछ विशेषज्ञ ही उस व्यक्त प्रभाव का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अधिकाण 


दर्णक तो उसकी सजावट तथा ईटो के चिनने आदि की प्रशसा करते रहते है । और 
इस तथ्य तक नही पहुँच पाते कि इस भवन अ्रथवा इमारत का निर्माण किन मानसिक 


भावों की शअ्रभिव्यवित का परिणाम है। अत स्पप्ट है कि विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा 


निर्मित तथा अनेकानेक स्थूल उपकरणों की सहायता से बना भवन अपने कलाकाः 
के आन्तरिक भावो की तद्बत्‌ अभिव्यक्ति नही कर सकता । यो भवन या प्रासाद के 
कलाक्ृति की सज्ञा इसलिए दी गई है, क्योकि वास्तुकार अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कर्त' 
ग्नगढ ईटो तथा पत्थरों की सहायता से ऐसा मूर्त रूप प्रस्तुत करता है जिसे देखकर 
दर्शक को एक श्पूर्व आ्रानन्द प्राप्त होता है । उसके निर्मित रूप को देखकर यह अनु 
मान नही किया जा सकता कि कितनी कुरूप वस्तुओं के समुच्चय से उसका निर्माण 
किया गया है । वस्तु कला में मानसिक आनन्द का अपेक्षाकृत श्रभाव है इसलिए यह 
ललित कला निक्षप्ट मानी गई है । - 


मूति कला--मूर्ति कला में मूर्ते आ्राधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकंडी आधि 
के ठुकडे होते है । इन्ही को काट छाट कर या ढालकर मूतिकार उन्हे एक सुन्दः 
एवं भावमयी मूर्ति का रूप प्रदान करता है। यह तो निविवाद है कि वास्तु कला क॑ 
अपेक्षा भूतिकला के द्वारा मानसिक भावो की अ्भिव्यजना अधिक मात्रा में हो सकर्त 
है। इसलिए वास्तुकार से भूतिकार की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। मूर्तिकार मूर्ति 
में मानसिक भावों की अभिव्यजना सफलतापूर्वक कर सकता है। भारतीय मूत्तिकारं 
ने मूर्तियों मे मानसिक सौन्दर्य का स्फुरण बडी सफलता के साथ किया है। विश्व रे 
मूर्तियों के श्वयवों के गठन तथा सर्वत्र उनके उचित अनुपात के लिए यूनान, भारत 
वर्ष के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भोरतीय मूर्तिकारो ने जिन मूर्तियों का निर्माण 
किया है वे वास्तव मे वेजोड है। भारतीय मूत्तियों मे नेत्रों को अधोन्मीलित कमल: 
कलिका के सदृद् चित्रित किया गया है और उंगलियो को कमल . की. पत्तियों वे 
सदृण । ये मूर्तियां दर्गंको के हृदय पर अत्यन्त तीन, मामिक, सशक्त तथा व्यापव 


>-... शभाव छोड जाती हैँ। महात्मा बुद्ध की अस्तर या धातु प्रतिमाये आज भी उन 
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प्रस्तरावयवो द्वारा शान्ति का आलोक बिखेर रही हैं। वस्तुत. मूतिकला शारीरिक 
या प्राकृतिक सुन्दरता का सुन्दरतम निदर्शन है । परन्तु मूर्तिकला मे भौतिक स्थूल 
उपकरणो की आवश्यकता पडती है और यह भौतिक स्थूल उपकरण मूर्तिकार की 
अनुभूति की तीव्रता को कुछ न कुछ कम कर देते है । अत मूर्तिकला भी निश्चित 
रूप से सूक्ष्म उपकरण वाली कलाओ की तुलना मे निक्ृष्ट ही कही जायेगी । 


चित्रकला-चित्रकला का आधार कपड़े, कागज, चित्रपट आदि तथा कुछ 
ब्रुश रग आदि है। चित्रकार अपने भावो को ब्रश या कलम की सहायता से कागज, 
वस्त्र या चित्रपट पर चित्र रूप मे अंकित करता है| मूतिकार की श्रपेक्षा चित्रकार 
के लिए मूर्त आधार का आश्रय कम रहता है। चित्रकार अपने ब्रुश या कलम से 
समतल या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और नैकट्य आ्रादि दिखाता है। वह 
वास्तविक पदार्थों के अनुरूप चित्र चित्रपट पर इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे 
दर्शक को चित्रगत वस्तु वास्तविक सी जान पड़े । इस प्रकार वस्तुकला और मूत्ति- 
कला की शअ्रपेक्षा चित्रकला में मानसिक सौन्दर्य के स्फुरण का अधिक अभ्रवसर रहता 
है। चित्रकार अपनी अनुभूति को चित्र मे इस प्रकार व्यक्त करता है जिससे दर्शक 
के हृदय में भी वे ही भाव जाग्रत हो जाते है क्योंकि उसकी कृति मे मूतंता कम 
और मानसिकता अधिक रहती है । किसी ऐतिहासिक घटना या प्राकृतिक दृश्य का 
चित्र प्रस्तुत करते समय चित्रकार केवल उस घटना या दृश्यों के वाह्म श्रगो का ही 
चित्रण नही करता, अपितु अपने विचारो के अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता 
देने और मनुष्य या प्रकृति की भाव भगी का प्रतिरूप खडा करने के लिए उसे 
अपने मानसिक भावों का सजीव चित्र-सा प्रस्तुत करना पडता है। किन्तु फिर भी 
चित्र मे सजीवता का श्रभाव है। चित्रकार जिस क्षण को अपने चित्र में मूर्त रूप 
देता है वह सदैव एक सा रहेगा उसमे परिवर्तेत या गति सम्भव नही । चित्र को देख 
कर जो भाव दशक के हृदय मे जाग्रत होते है वे कुछ क्षण के पश्चात्‌ समाप्त हो 
जाते है। चित्रकला उस प्रभाव को निरन्तर गतिशील नहीं वना सकती । फिर भी 
चित्रकला में मूततता का अश थोडा और मानसिकता का बहुत अ्रधिक होता है । 

सगीत कला--इसका आधार नाद है जिसे सगीतज्ञ अपने कठ से या कई 
यन्त्रो द्वारा उत्पन्न करता है । सगीत और काव्य में घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है । 
सप्त स्वर इस कला की कूजी या आधार है । नाद को प्रकट करने मे भौतिक स्थूल 
उपकरणो की झावश्यकता अनिवार्य नही है । सगीतज्ञ अपने कण्ठ स्वर से श्रोताञरो 
को मोहित कर सकता है, उन्हे प्रसन्‍न कर सकता है तथा रुला सकता है। अत. 
विद्वानों मे कोई सगीत कला को महत्व देता है और कोई काव्य कला को । 

सगीत की सर्वश्रेप्ठ विशेषता यह है कि उसका प्रभाव शअ्रत्यन्त व्यापक है। तथा 
यह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य की आत्मा पर पडता चला आ रहा है। मनुष्यों 
को जाने दीजिए पशु पक्षी तक पर सगीत का प्रभाव प्रसिद्ध है। सगीत मानव हृदय 
में आनन्द की तरंगे उत्पन्त कर सकता है, शौर श्ान्त रस की धारा प्रवाहित करके 
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मानव हृदय में गान्ति भी उत्पन्त कर सकता है । सगीत का प्रभाव अमोध है और 
इस दृष्टि से यह कला वस्तु, मूर्ति और चित्रकला से बढकर है । 
काव्य कला--भारतवर्ष में काव्य को कला से भिन्‍न माना गया हे । भृत्तहरि 
ने “साहित्य संगीत कला विहीनः” लिखकर यही बात स्पष्ट की है “काव्यालकार” 
मे कला को काव्य का ही एक अ्रग माना गया है-- 
“न स शब्दों न तद्वाच्यम्‌ न सान्यायो न सा कला । 
जायते यन्नकाव्याज़महाभार महान्‌ कवे ॥” 
मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है । प्रत्येक शब्द 
किसी न किसी भाव का प्रतीक होता है । इस प्रकार शब्द ही काव्यकला के आधार 
हैं । ललित कलाओ में काव्य कला ही सर्वोत्कृष्ट कला मानी गईं है । काव्य कला 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है इसीलिए भामह ने “काव्यालकार'" मे लिखा 
है कि “महाकवि की फदिता में कोई भी ऐसा शब्द नहीं, जो उसका अंगभूत बनकर 
उसमें सम्राविष्ट न हो ।” काव्य कला की उत्क्ृप्टता की तुलना केवल संगीत कला 
से ही की गई है। क्योकि ललित कलाओ में ये ही दो कलाये ऐसी हैं जों गतिशील 
हैं। सगीत लय का और काव्य घ्वनि तथा शब्द का सहारा लेकर चलता है। काव्य 
की सर्वप्रिय विशेषता यह है कि शब्दों की सहायता से वह भावों को अधिक स्पष्ट 
रूप से प्रकट कर सकता है | सगीत तो स्वरो के सकेत मात्र से भाव को व्यजित 
करता है । किन्तु काव्य उसे रूप देकर नेत्रो के समक्ष खडा कर देता है । दूसरी बात 
यह है कि सगीत की अपेक्षा काव्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । सगीत कुछ भाव कुछ 
मानसिक परिस्थितियो को ही प्रकट कर सकता है। सगीत द्वारा हर्प, करुणा, 
विपाद, आदि भावों की अच्छी श्रभिव्यजना हो सकती है । किन्तु वह काव्य की भाति 
वाह्य जगत का चित्रण नही कर सकता । काव्य कला में वह शक्ति है जिसके द्वारा 
वह वाह्य तथा आ्रान्तरिक दोनो प्रकार की परिस्थितियों को सफलतापूर्वक व्यक्त 
कर सकती है । सगीत युद्ध की घटनाओं का वर्णन नही कर सकता । किन्तु काव्य 
मे वीरो के सिहनाद, तलवारों की कनभनाहट, हाथियो की भगदड, घोडो की चिंघाड़ो 
का स्पष्ट स्वर सुनाई देता है। काव्य प्रत्येक वस्तु का शब्द चित्र उपस्थित कर देता 
है। जैसे -- 
“संध्या का भकुटपुट, बासो का क्ुरमुट । 
चिडियां करती टी वी दी हुट्‌ हुट्‌ ॥” 
एक-एक शब्द एक-एक चित्र सामने प्रस्तुत करता है और सन्ध्या के वातावरण 
का एक स्पष्ट चित्र अस्तुत करता है जो भ्रनिवर्चनीय तथा वर्णनातीत है। 
वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला, सगीत कला केवल सीमित तथ्यों की ही 
अभिव्यंजना करती हैं, किन्तु काव्य मे सगीत भी है, चित्र भी है, मूर्ति भी है, और 
भाव भी है । काव्य की अमोघ शक्ति तथा व्यापक प्रभाव सर्वे विदित है । बिहारी 
श् के एक दोहे ने जो कार्य जयसिह पर किया वह सैकडो सूखे उपदेश मिलकर नही कर 
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सकते थे । यदि वीरगाथा काल का काव्य राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित न करता 
तो आज भारतवपे का इतिहास कुछ और ही होता । वीरगाथाकालीन साहित्य ने 
योद्धाओ को उनकी अन्तिम रक्त की बूद रहने तक युद्धरत रखा । तुलसी तथा सूर 
ने अपनी रचनाओ से मुरभाये हुए भारतीय हृदयो को फिर से सीचकर हरा भरा, 
लहलहा एव पुष्पित किया । “तुलसी” के “रामचरित मानस ने कितने अ्न्धकारमय 
हृदयो को आलोकित किया होगा । “जिन खोजा तिन पाइयाँ ' वाले कबीर के उत्साह 
भरे शब्दो ने कितने हताश पुरुषों मे प्राण का सचार किया । जो काव्य शान्ति का 
सन्देश दे सकता है, ऋान्ति करा सकता है, निर्माण का अमर तथा दिव्य सन्देश दे 
सकता है उसकी प्रतिद्वन्द्विता विश्व की कोई कला नही कर सकती । मानवीय भावों 
का उतार चढाव और उसकी सूक्ष्मताए जितनी काव्य में अवतरित हो सकती हैं 
उतनी और किसी कला में नही । 

श्रतः स्पष्ट है कि जिस कला मे मू्ते श्राधार जितना न्यून होगा वह कला उतनी 
ही श्रेष्ठ मानी जायेगी। काव्य कला में मूर्त आधार का सर्वथा अ्रभाव है। अ्रतः 
काव्य कला ही निश्चित रूप से सर्वोत्कष्ट कला है । 

कला कला के लिए और कला जीवन के लिए 

यद्यपि कला की सृष्टि “स्वान्तः सुखाय” हुई है, तथापि वह लोकहित से सम्बद्ध 
होने के लिए बाध्य है। क्योकि सच्चा कलाकार देश का प्रतिनिधि होता है। उसकी 
लेखनी मे जन-समाज की वाणी मुखरित होती है। वह अपने युग की सृष्टि भी 
होता है और सुप्टा भी । वह जनरुचि का प्रसादन भी करता है और परिष्कार भी, 
अत कला तथा जीवन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। परन्तु कुछ लोग कला को 
नीति, सदाचार तथा उपयोगिता आदि प्रयोजनो से परे मानकर “कला कला के 
लिए” का समर्थन कर हैं। 

इस प्रकार साहित्य जगत मे दो प्रमुख वादों को जन्म मिला | “कला कला के 
लिए” तथा “कला जीवन के लिए” । इन दोनो वादो को जन्म देने का श्रेय प्लेटो तथा 
अरस्तू को है। अरस्तू ने कला को जीवन की प्रत्तिकृति माना था। उनका विचार 
था कि कला तथा जीवन का अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इन दोनो को एक दूसरे से 
पृथक करना सम्भव नही । वे वास्तव में एक वस्तु के दो पहलू हैं । 

इसके विपरीत श्ररस्तू के शिष्य प्लेटो ने उपरोक्त कथन को कुछ परिवतंन के 
साथ कहा। उसका कथन था--“कला जीवन को श्रनुकृति है” ॥ प्रतिकृति तो वह हो 
ही नहीं सकती । 

कला कला के लिए---“कला कला के लिए” वाद का जन्म उननीसवी 

शताब्दी के अन्त मे यूनान मे हुआ तथा पालन पोषण फ्रास में। “कला कला के 
लिए” सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषक आस्कर वाइल्ड, जे० ई० स्पिनगरने, ब्रैडले आदि हैं । 
इस सिद्धान्त के मानने वालो का कथन है कि---“कला का प्रयोजन उसकी उपयोगिता 
में नहो है और उसका सूल्य श्ररथिक या नैतिक सान से निद्दितत करना उसके साथ 


व 


बे 


क 
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श्रन्याय करना है। कला फे परे और किसी वाह्य वस्तु को उसका भ्रयोजन रूप से 
नियासक सानना उसके स्वायत्त ज्ञासन में अ्रविदवास प्रकट करना है। और उसको 
स्वाधीनता के स्वर्ग से घमीट कर पराधीनता के अ्रन्धकारतम गत में ढकेलना है। कला 
की मनोसुग्ध-कारिणी सुन्दरता ही उसपरी चरम उपयोगिता है ।” सहृदयो को रस 
तथा आनन्द में मन करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य है। इस सिद्धान्त के समर्थक 
“निरंकुद्ाः हि कवयः” वाली उक्ति के अनुसार भावनाओो के नग्न चित्रण करने के 
पक्ष मे है। यह वाद “कला की अ्रदम्प श्रावइयकता (/$7. 88 8 एा८धा।ए8 
20885779) वाले वाद से मिलता जुलता है। दोनो में अन्तर केवल इतना ही है 
कि कलावाद मे वाह्म प्रेरणाओ के अ्रभाव को महत्व दिया गया है और इसमे 
श्रान्तरिक प्रेरणाओ को । 
आस्कर वाइल्‍ड---कलावाद का पोपण करते हुए आस्कर वाइल्ड ने, जिन्‍्होने 
स्वयं भ्रपनी कृतियों मे ,सदात्रार की अश्रवहेलना की है, कहा है---“समालोचना में 
सबसे पहली बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला और आचार के क्षेत्र 
पुृथक्‌-पृथक्‌ है।” 
जे० ई० स्पिनगर्नं--जे० ई० स्पिनगरने ने इसी बात को कुछ हास्योतेजक रूप 
दिया है । उसका कथन इस प्रकार है--“शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार-दुराचार 
ढूँढना ऐसा हो है जैसा कि रेखागणित के समन्रिकोण त्रिभुज को सदाचारपुर्स कहना 
ओर समहिवाहु त्रिभुज को दुराचारपूर्ण कहना ।” 
-+चिन्तामणिं भाग २, काव्य में अभिव्यजनाव'द 
ब्रेडले (7)7 छा3069)--इन्होने “00679 (0 ?9060ए%$ 586” 
नामक लेख में कला को नीति से परे माना है। “कला की प्रकृति वाह्य जगत से 
साम्य स्थापित करने या उसकी अनुकृति उपस्थित करने की नही होती। उसका अपना 
एक स्वतनत्र, पूर्ण और निरपेक्ष जगत होता है ४” 
कलागत सत्य तथा जीवनगत सत्य में अन्तर होता है। जोबर्ट (30पर/०७४) 
ने लिखा है--+7796 0ावाध्षाप्र 776 0 एप्रारफ 788] ०६770: 96 
(6 00]60. एण (6 था5. गरीपशंणा गा 3 8०प्रात एप, 
(4 78 6 8९०6 0 6 ॥6 शा? अर्थात्‌ “व्यावहारिक और पूर्ण 


सत्य कला का विषय नही हो सकता । सत्यता की श्राधारभूसि पर कल्पना का 
आवरण ही प्रत्येक ललित कला फा रहस्य है ।” 


कला का यह सत्य ऐकान्तिक तथा लोकवाह्म है। जो लोग कला को जीवन से 
पृथक्‌ मानते है वे कला को एक काल्पनिक श्रादर्श जगत की वस्तु मानते है । 
इस सम्बन्ध में बुल्वर (फ्रप्राज़छा) के विचार भी दुृष्टव्य हैं--]]6 (5६ 
76ए९7 56९६४ 0 7697650# ए90झंपए86 ४रप्0, 5प्ा ॥6 36645९0 
प्राव428 02 0पा। ” अर्थात्‌ “कलाकार सत्य को व्यवत्त फरने का प्रयत्न नहीं 
_फरता वल्कि सत्य के आदर्श रूप का अन्वेषण कर व्यक्त करता है 


श्र 
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कला सत्य का प्रत्यक्ष रूप से चित्रण ही नहीं करती अपितु उसे मगलमय रूप 
भी प्रदान करती है। गोथे ((0[॥6) ने इसी बात को इस प्रकार स्पप्ट 
कहा है--- 

“6 शाईालड [॥0ांशा 0 6एछ'ए का" 45 97 गाल्ता$ ० 
9]07649068, 40 07067८6 [॥6 गप्रिद्ञणा 0 8 0067 68॥9.” 
“कला की सबसे महत्वपुर्ण समस्या है रूपाकार के सहारे चिरन्तन सत्य का 
प्रतिविम्ब करना ।” 


कलावादियो ने कला में सत्य और शिव को महत्व नही दिया हूँ । वे कला का 
उद्देश्य केवल प्रेम और सौन्दर्य की मादक अभिव्यजना करना मानते है । बूचर ने 
लिखा है--- 

“/89-+ 2770095 पराछ096 [07 ॥0 5ज़ाशहाएंएा 007 
0 96ध8गा५” श्रर्थात्‌ कला सौन्दर्य का संतुलित रुप प्रस्तुत करती है । 

इस धारणा ने कला के नैसग्रिक सौन्दर्य को विक्रंत कर दिया तथा उसे 
उच्छुद्डल भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र बना दिया | श्रत. कला श्वज्भार की सह- 
चरणी मात्र रह गई । 


कला तथा भावना का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। कलाकार अपनी कृति से 
आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। डेलसेट् नामक विद्वान ने भी 
लिखा है-- 

नुप्रल 6965 जद्वा। 758 40 लजआथी26 छाता०7 70 
77070९॥6 ४00 72॥ ॥5 # 7 ई077.7 अर्थात्‌ कला का लक्ष्य भावों को 
विचारों में परिणत कर उन्हें ठोस रूप देना होता है। 


कलाकार अपनी भावना को साकार रूप देकर उसे आननन्‍्दोपयोग की वस्तु बना 
देता है । पाठक अपनी रुचि तथा भावों के अनुरूप उस कलाकृति का उपयोग करता 
है । क्विनटीलिन ने लिखा है:-- 
; “्पुज्8 [607760 प्रागवषा-59706 (6 788807 00० 287, ॥76 
$4 पा]6877९0 66७] 76 906०४8४778,” अर्थात्‌ “शिक्षित लोग कला की ताकिकता 
' से लाभ उठाते है भर अ्शिक्षित उससे श्रानन्द प्राप्त करके ही रह जाते है।” 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कला जीवन से भिन्‍न नहीं और उसका उपयोग सभी मनुष्य 
क़र सकते हैं । “कला कला के लिए” मानने वाले विद्वान यह विस्मृत कर देते हैं 
कि कला का सम्बन्ध मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन से है । कला का सम्बन्ध जब मनुष्य के 
पूर्ण जीवन से है तव वह नीति, सदाचार और उपयोगिता की अवहेलना नही कर 
सकती । इसलिए एक विद्वान ने कहा है-- 
“6७ १5 6 90][070व707॥ 0०7 [00906026 (0 768] [:” श्रर्थात्‌ 
कला फा श्रर्थ वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोग है । 
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योरूप में कुछ ऐसी विचारधारायें और काम कर रही थी जो “का कसा हि] 
लिए” सिद्धान्त की पोपक थी । संक्षेप में उनका पदिचय देना अप्रामगिक ने शोगा, 
क्योकि साहित्य या कला का क्षेत्र भी उनसे प्रभावित होना है । 


१. फ्रायड का स्वप्न सिद्धान्त--मतोधिज्ञान फा गम्भीर विध्लेषश कर फ्ीयड़ 
एस निप्कर्प पर पहुँचने का दावा करता हू कि मनुष्य शानी गपूर्ण दासनायों की 
पूति कल्पना के द्वारा स्वप्त में करता है । तबोकि साहित्य-युजन का आधार कत्पता 
है, श्रतः उसमें अधूर्ण वासनाओं की अधिक मात्रा में अभिव्यतित अत्यस्त स्वाभाविक 
है । वह साहित्य मे शत्लार के प्राधान्य का कारग ऐसे ही मानते हैं। इस लिद्वान्स 
के समर्य को ने गक्सपियर तथा शैली के काव्य एवं माइकल एजिसग को काजा में 
इन्ही तत्वों को ढूढने का प्रयास किया है । उनका ते है हि अनुप्त फामनाओं पी 
पूर्ति मे वाधा देखकर मानव उन्हें श्रपनी विभिन्न ऊलाकुनियों में व्यावत करता हूं 

परन्तु इस सिद्धान्त में लेशमात्र भी सत्यता नहीं है क्योकि यह प्रायस्वक नहीं हे 
कि भक्त कलाकार ही ईश्वर की मृत्ति का निर्माण करें | कलाकार अनाभार रा प्रास्ी 
होता है। वह साधारण मनुष्य की अपेल्षा अधिक भावुक तथा युसस्क्ृन होता है । 
अत उसकी रचना में प्रत्येक स्थल पर उसके व्यक्तित्व की छाप देखना उसके प्रति 
अन्याय करना है । यह दृष्टिकोण एकागी है । यदि कला को जीवन से पृथक पर 
दिया जायेगा तो आचार का कुछ भी महत्व न रहेगा। ध्यानपूर्वफ देसने से यह 
स्पष्ट हो जाता है फि--/संसार की प्रव तक की सर्वश्रेष्ठ फलाकृतियाँ अ्रधिफांद सें 
विवेकवान और श्राचारनिण्ठ पुरुषो द्वारा प्रस्तुत को गई हैं ।” 


२ यथार्थवाद--योरुप के कुछ विद्वान यथार्वबाद के वृष्ठगोपात हैं। उनकी 
धारणा है कि झ्राहार, निद्रा, भय, मंथुत श्रादि उसकी स्वाभाविक तथा प्राकृतिक 
वृत्तिया हैं । श्रत. वे दृढ़भूत हैं। किन्तु सदाचार, नीति श्रादि उद्ात्त वृत्तिया सम्यता 
प्रसूत हैं, इसलिए वे दृढ नही हैं भ्रत. यह स्वाभाविक है कि मनुप्य की मूलवनियां 
ही उसकी रचनाओ् में स्फुरित हो | परन्तु यह आवश्यक नहीं। वक्‍्योक्ति "सभ्यता के 
विकास के साथ-साथ मनुष्पो में भले-बुरे का ज्ञान दृढ़ हुआ और इस प्रकार झाचार 
मनुष्य प्रकृति का एक झ्भिन्‍त श्रंग वन गया ।” सम्पूर्ण साहित्य में मनुप्य के आचार की 
छाप लगो हुई है क्योकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। विवेक ही सदाचार को जन्म 
देता है । श्रतः यह्‌॒ स्वाभाविक है कि उसकी रचना सदाचार आदि उदात्त वृत्तियों 
से ओत-प्रोत हो । सच्चा कलाकार ऐसे सत्साहित्य का निर्माण करता है जो समाज के 
लिए कल्याणकारी हो । भ्रत यह आवश्यक नही है कि प्राकृतिक वृत्तिया ही उसकी 
कला मे प्रस्फुटित हो । पकज की उत्पत्ति यद्यपि पक से हुई है, परन्तु पक के कुछ भी 
सस्‍स्कार पकज पर नही होते । मानव हृदय मे अनुभव करता है और मस्तिप्क से 
विचार _करता है। अ्रत हृदय तथा मस्तिप्क के योग से उत्पन्न कलाकृति जीवन से 
- »« पृथक्‌ कैसे हो सकती है, और जीवन से पृथक्‌ उसका सहत्व ही क्‍या होगा । 
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३. कोचें का अ्रभिव्यंअनावाद--क्रोचे ने वस्तु को गौण ट 
प्रधानता दी है। उसका कथन है---/750705807 78 ६४. साहिते+ के दो 
पक्ष माने गये हैं-- ( १) भावपक्ष, (२) कलापक्ष । भावपक्ष का सम्बन्ध वस्तु, भाव या 
अनुभूति से है, और कलापक्ष का सम्बन्ध श्रनुभूति की अभिव्यक्ति से है । श्रतः काव्य 
के लिए भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनो शअ्रनिवारय हैं । वस्तु के श्रभाव मे श्राकार श्रीहीन 
है और सुन्दर आकार के श्रभाव मे वस्तु का उचित मूल्याकन नही हो पाता । जिस 
प्रकार मानव के लिए आन्तरिक तथा वाह्य दोनो प्रकार के सौन्दर्य श्रपेक्षित है, उसी 


प्रकार काव्य के लिए भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनो का ही सौन्दर्य ग्रावश्यक है। श्रतः 
इस सिद्धांत मे सत्याश कम है । 


कला कला के लिए वाले सिद्धान्त के सम्बन्ध में भारतीय मत-- 
हमारे हिन्दी लेखकों पर भी इस मत का गहरा प्रभाव पडा है। श्री इलाचन्द्र जोशी 
इसके प्रमुख समर्थकों में से हें। उन्होंने एक स्थल पर कहा है--“विश्व की इस 
अ्रनन्‍त सृष्टि की तरह कला भी आनन्द का ही प्रकाश है । उसके भीतर नीति, तत्व 
श्रथवा शिक्षा का स्थान नहों । उसके अलौकिक मायाचक्र से हमारे हृदय की तलन्‍त्री 
झानन्द की भंकार से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ है। उच्च अंग की 
कला के भीतर किसी तत्व की खोज करना सौंदय देवी के मदिर को कलुषित 
करना है ।” --साहित्य सर्जना, “कला और नीति,” पृ० १४ 


ह 


श्री उदयशंकर भट्ट ने “कुमारसम्भव” नामक नाटक में नीति पर कला की 
विजय दिखलाई है। स्वय देवी सरस्वती ने कलापक्ष का समर्थन किया है। यह 
पाश्चात्य कलावाद का ही प्रभाव है । छायावादी कवि “कला कला के लिए” सिद्धात 
के समर्थक हैं । छायावाद मे पलायनवाद का समावेश इसी सिद्धान्त से प्रभावित होकर 
किया गया था । प्रसाद जी की निम्नलिखित पक्तियां इसी पलायनवाद की ओर सकेत 
करती हैं :-- 
“ले चल वहा भुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे-धीरे 
जिस निर्जन मे सागर लहरी 
अम्बर के कानो में गहरी--- 
निशचल प्रेमकथा कहती हो 
तज कोलाहल की श्रवनी रे।“--- प्रसाद : “लहर”, पृ० १४ 


कला जीवन के लिए--कला जीवन के लिए है” जिनका सिद्धान्त था 
उनमे र॒स्किन, मैथ्यू आरनेल्ड, आई० ए० रिचार्ड्स तथा अम्बर कावी थे। मैथ्यू आनेल्ड 
ने तो “काव्य को जीवन की आलोचना कहा है--?06607फ 8 86.-00०6॥077->- 
8 ०770०५४7 ०0 |6- कुछ पाइचात्य विद्वानों ने प्रेषणीयता को कला का 


श्द साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्रमुख तत्व मानकर उसका जगत से अन्योन्याश्रय सम्बन्ध माना है। रस्किन ने लिखा 
है] 4 8 8000, ॥ था 48 ॥6 छ७फ़ा68शं०) 06 0॥6 
80 पी (80778 (0 ॥707707.” श्र्थात्‌ “कला में जो सार तत्व होता है उसे एक 
श्रात्मा का दूसरी श्रात्मा के प्रति निवेदन कहा जा सकता है ।” रस्क्रित ने आत्मा को 
केवल कला का मनोरजन भाग ही नही माना है । चार्ल्स विलियम का मत भी रस्किन 
से मिलता जुलता है। उन्होने अपनी ““7॥6 /श्राह्टा|ओं! 20९४८ )/#74” नामक 
रचना में लिखा है कि--“भावनाओओं के प्रेषण में ही कला की स्थिति रहती है ।” 
इस प्रकार उन्होने प्रेपणीयता को कला का प्राण मानकर उसका उपयोगितावादी 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । हैमिल्टन नामक विद्वान ने भ्रपनी “/?0४/9 वा।वँ 
2८०४/2#ए्ंद्राएए! नामक रचना में कला को लोकहित से सम्बद्ध माना हैं। 
“6१ जाएंई 78 06 ए0 प्रा0एष्टॉ7 06 79फ0शरणा ए 60 
णा 5 >गातणांत्रा' ग्राक्षॉद्ात्रं लल्ववा655 07 प्राईशा थाते 90- 
ातशीए 00. ०७४ 2 प्रात्तीघ0 ०0रा/थाएथ!ए९ ७0थांजाठट2 
मंशाए 00]००ए७ ॥॥ एीशा३0०7 ” श्रर्थात्‌ “कलाकार वह है जो अपनी 
विशेष भावनाओं श्रोर श्रनुभूतियों को श्रपने श्रानन्द के लिए और साथ ही साथ सब 
के हित के लिए रूपाकार प्रदान करता है। उसकी यह कल्पना मिश्चित श्रनुभूति 
पूर्ण रूप से जनसंवेद्य होती है ।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पाइचात्य विद्वानों ने भी “कला जीवन के लिए” 
वाले सिद्धान्त को भ्रच्छी मान्यता दी है । 
भारतवर्ष में कला का आदर्श बहुत ऊंचा माना गया है। प्राचीन मनीपियों ने 
कला को केवल जीवन और सम्भोग की वस्तु ही नही माना अपितु उसका चरम लक्ष्य 
बरह्मानुभूति भी माना । इस सम्बन्ध से सस्क्ृत का निम्नलिखित इलोक दृष्टव्य है :--- 
/विश्वान्तियेस्थ सम्भोगे सा कला न कला मता । 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला 
अर्थात्‌ “कला का जो भोग रूप है वह वन्धनकारक है। श्रौर जो परमानन्द 
प्राप्तिकारक रूप है वही यथार्थ कला है ।” नाट्य गास्त्रकार भरतमुनि ने लिखा है 
कि काव्य के अध्ययन से मानवो का धामिक, नैतिक और दाशनिक्र विकास होता 
है । उसी के प्रभाव से कायर साहसी वीरजन, उत्साही, शोकाते लोग शान्तमय, 
उद्विग्न चित्त वाले विश्वान्तिपूर्ण बन जाते हैं । भारतवर्प में कला और नीति का 
अन्योन्याश्रय सस्वन्ध माना गया है। वास्तव में साहित्य ही जीवन की गति विधि 
का विश्लेषण कर उसको मगलमय बनाने का प्रयत्त करता है। मग्मठाचार्य द्वारा 
उपदिष्ट्‌ कांव्य के हेतु जीवन से पूर्णतया सम्बद्ध है--- 
“काव्य यशसे<र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
9 सझ. परनिवृ त्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥” 
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अर्थात्‌ काव्य की सृष्टि यण के श्रर्थ, धन के निमित्त, व्यवहार जानने के लिए, 
अमगल के नाश के लिए, आनन्द के हेतु तथा प्रेयसी का सा मधुर उपदेश देने के 
लिये है । 

महाराज जयसिंह पर बिहारी के निम्नलिखित दोहे ने जो कार्य किया वह सैकडों 
सूखे उपदेश मिलकर नहीं कर सकते थे--- 

“नहिं पराग नहि मधुर मधु, तहि विकास इंहि काल । 
अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 

भामह के णब्दो मे काव्य केवल कार्य का ही विधायक नही है श्रपितु इसके द्वारा 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है-- 
“धर्मार्थकाममोक्षणा वैचक्षण्य कलासु च। 
करोति प्रीति कीति च साधुकाव्यनिवन्धनम्‌ ॥ 

रुद्रट ने काव्य से समस्त मनोभिलापाओं की पूर्ति माना है। कुछ अन्य विद्वानों 
ने कला को “कामार्थ संक्षया” कह कर उसकी उपयोगिता पर बल दिया है। प्राचीन 
ऋषिगरणों की काव्य सम्बन्धी धारणा बहुत महान्‌ थी। “साहित्यसार” नामक ग्रन्थ 
में लिखा है--“काव्यादि स्वार्थ अ्न्यार्थ च अर्थात्‌ काव्य कवि की आत्मतुप्टि और 
साथ-साथ पाठक की तुष्टि के लिए भी होता है । 

“कला कला के लिए/--यह बात अ्रपूर्ण तथा भअ्रमपूर्ण है। भारतवर्ष मे 
तुलसीदास जी के निम्नलिखित काव्य--- 

“स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा । 
भाषा निवन्ध मति मजुल मातनोति ॥* 

, में इस वाद के मूल तत्वों को ढूढने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार विशुद्ध 
कलावादियो ने तुलसीदास जी के इस कथन का यह अर्थ लगाया कि कविता का श्रपत्े 
सुख से भिन्‍न और कोई प्रयोजन ही , नही । परन्तु उन्होने तुलसीदास जी की उन 
पक्तियों को विस्मृत कर दिया जिसमे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि काव्य वही है 
जिसमे श्रेय और प्रेय का सुन्दर समन्वय हो तथा जो सुरसरिता के सदृश सबके लिए 
कल्याणका री हो--- 

“कीरति भणित भूति भल सोई । 
सुरसरि सम सबकर हित होई।।” 
तुलसीदास जी ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि काव्य की सृष्टि कला- 
कार करता है परन्तु उसका रसास्वादन पाठक करते हैं । वह इस तथ्य को और भी 
अधिक स्पप्ट करते है जब वे कहते हैं :--- 
“मनि मानिक सुकता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी | 
नूप किरीट तरुती तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। 
तंसहिं सुकवि कवित बुध कहही, उपजहिं अनत-अ्रनत छवि लहही ॥” 
अत: तुलसीदास जी ने स्पष्ट-कर दिया है कि कला तथा जीवन चिर आलियनबद्ध 


'पत्मकाकिकतक न कक-अ७+3क५+९>+-+०-००-, --- . 


त 
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हैं । बुधजन जिस काव्य को भ्रादर की दरिद से से दरों, सुलसी उसी व्यर्भ ही 
मानते हैं -- 


कि 


“जो प्रवन्ध बुध नहिं छादरही, सो क्षम वादि बाल वहि वरटी ॥ 

हमारे यहा अनादि काल से लेकर आज तह वाह था जीवन से शविश्य सस्पस्ध 
रहा है | भारतीय साहित्य फा जन्म ही सोपरितास हझा हे । कीौर्मवध के मे शप- 
पूर्ण दृष्य से द्रवित होपर हो महपि बारमीकि रामायर की मसस्दारिनी प्रयाटित शेर 
सके थे। तभी नो ध्वन्यालोक में बहा गया है--फ्रौचदनस्द्ब्रियोगोसर्व: शोक: दलोछ- 
त्वमागत. ।” फ्रौब्चवबध से उत्पन्त शोव ने घ्योग का रुप सारण हर जिया । मार- 
तीय साहित्य तो सत्यं, शिव, सुन्दर का सुन्दरतम्‌ निदर्शन है। झमारे गैश रा साहित्य 
लोकपक्ष की भावनाओं से ओत-प्रोत है। रघुबश सादि महाफ्राओयों झा प्रगयन सर्वमूत 
हित को दृष्टि में रसकर किया गया था। बीरगाया फातीन साहिय में सथपि राजा 
महा राजाग्रो के यज्ञ, वैभव तथा वीरता का भनिम्योगमिनप्रर्ण वर्णन है, परमस्त नह भी 
जीवन से सम्बन्धित होने के कारण लोफद्रित से सम्बद्ध है। इस सास्यथों में नीति 
तथा सदाचार को प्रधान स्थान दिया गया है । भाँति कालीत साहित्य तो जीवन से 
पुर्णतया सम्बन्धित है । ज्ञानाश्रयी शाया के कवियों ने तो हिन्दू-मुसलिम शब्ता मा 
तथा साधारण धमं के सिद्धान्तो का प्रतिपादन प्रधान रूप में विशा है। प्रेमसार्सी 
शाखा में भी लोकपक्ष प्रवल है। तुलसी तथा सूर नी रचनाग्रो में नो लोडसंग्रह भी 
प्रधानता है ही | तुलसी तथा घसूर ने अभ्रपनी रचनाओ्नी के सुधाग्स से मस्नाये हुए 
हिन्दू जीवन को फिर से सीचकर हरा भरा कर दिया | 

रीतिकालीन साहित्य में बद्यपि सुरा तथा सुन्दरी या ही हास्योस्तेजवक वर्णन 
मिलता है, परन्तु उसमे भी भूषण, लाल, सूदन आदि कवियों ने देश तथा जाति की 
भावनाओं से प्रेरित होकर रचनाए की हैं । वर्तमान युग का नवाभ्युत्वान तो लोक- 
संग्रह के भाव को लेकर हुआ है | हरिणचन्द्र युग में देण के कल्याण के लिए प्राचोन 
भारत का गौरव गान होने लगा । हिवेदी युग मे श्राकर सुप्तजी तथा उपाध्याय जी की 
रामभक्ति तथा कृप्णभक्त मे देश प्रेम तथा देश सेवा की भावना का परिदर्शन होने 
लगा । यग्रुप्तती के राम तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के लिए अव्रत्तरित _ 
हुए थे-- 


“सदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया । 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥ 
उपाध्याय जी के श्रीकृष्ण तो ग्वालो में जातीय प्रेम को जाग्रत करते हैं--- 
“विपत्ति से रक्षण सर्वेभूत का, 


सहाय होना असहाय जीव का। 
उवारना सकठ से स्वजाति का । 


मनुप्य का सर्वेप्रधान कृत्य है।॥” 


 च 
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कृप्ण का उद्देश्य लोकहित था । गोपियो को प्रवोध करते हुए उद्धव जी श्रीकृष्ण 
की इस प्रवृत्ति का परिचय इन घब्दो में देते हे -- 
“वे जी से है जगत जन के सर्वथा श्रेयकायी 
प्राणों से है अधिक उनको विश्व का प्रेम प्यारा ॥7 
छायावादी कवियों ने भी लोकहित के प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण किया है । 
“प्रगतिवाद” का दृष्टिकोण कुछ सकुचित तथा सघर्षमय है परन्तु वह भी लोक 
संग्रह का भाव लेकर अग्रसर हुआ है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य तथा जीवन का शाइवत सम्बन्ध है। किसी 
भी युग का साहित्य अपने युग की परिस्थितियों का प्रतिफलन होता है । साहित्य की 
प्रगति समाज की क्रिया-प्रतिक्रिया हारा ही विस्तृत होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य 
में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कला को जीवन के लिए माना है । वे तुलसी के भ्रनुयायी 
है । “चिन्तामणि” मे एक स्थल पर उन्होने लिखा है--““मन को अ्रनुरंजित करना, 
उसको सुख और शान्ति पहुंचाना ही यदि कवि का श्रन्तिम लक्ष्य माना जाय तो 
कविता भी एक विलास की सामग्री हो जायेगी ।” 
यूचवि साहित्य तथा जीवन का घनिष्ट सम्बन्ध है परन्तु इसका यह भी अभिप्राय' 
नही है कि वह प्रचार का साधन है। “हम जो कुछ साहित्य में कहें श्राकर्षक रूप 
में कहें, उससे यह श्रभिव्यक्तत न हो कि यह प्रचार के लिए है क्योकि राजनीति, 
घमंशास्त्र, तथा साहित्य में श्रन्तर है। कवीन्द्र रवीन्द्र तथा महात्मा गाधी ने भी 
कला को जीवन के उत्करपप साधन में सहायक माना है। रवीन्द्रनाथ कला को प्रयोजन 
से परे मानते हुए भी उसे मगलमय देखना चाहते हैं--“सौंदर्य म्वृति ही मंगल की पूण्ण 
सूर्ति है और मंगल मूति ही सौंदये का पुर्ण स्वरूप है।” महात्मा गाधी का कथन था 
कि--“कला वह है जो जीवन को शअ्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर ले जाय। कला से 
जीवन का महत्व है । कला जीवन को वास्तविकता की ओर ले जाती है ।” 
साहित्य के द्वारा ही हमारी वृत्तियो का परिष्कार तथा सस्कार होता है। 
अ्रच्छे वुरे का ज्ञान साहित्य द्वारा ही सम्भव है--206079व53 ॥0 ०0०700766 
जात शत 96096 एात्रा. 8 [0 60 ४9. ज्ञात "ताला? 
०प्ा (70फ्ञा26986 ० 2006 276 ७ए॥.7 -+-4#वंदक 
प्रेमचन्द्र जी ने भी कहा है--“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक श्रौर 
सुन्दर बनाता है, दूसरे शब्दों में उसकी बदोलत मन का संस्कार होता है। यही 
उसका मुख्य उद्देश्य है |” 
यद्यपि कलाकार ससार का शिक्षक है, परन्तु कवि सुधार की बात सौन्दर्य के 
आवरण में कहता है । इसलिए साहित्य के उपदेश सरस होते हैं। “कवि संसार 
के विक्षक हैं। किन्तु नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते, वे सौंदर्य की चरम 
सृष्टि करके संसार की चित्त शुद्धि करते हैं । यही सोंदर्य की चरमोत्कर्ष साधक सृष्टि 
काव्य का सुख्य उद्देश्य है। पहला गौण और दूसरा सुख्य ।” --वकिम चन्द्र 
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साहित्य ही हमारी बलियों का परिष्कार कार हमें दिसी नाव भमि पर 
ले जाता है जहा हम “शझ्रयः निजो परोवा” की भावना से रहित होकर अपने का 
केवल मनुप्य श्नुशव करते हैं तथा मानव मात्र के प्रति हमारा दाग्रात्मक सम्बस्त 
स्थापित हो जाता हैं। का के द्वारा ही मनुण्य के विचार सस्छत, उत्से एश्व 
परिप्कृत होते हैं | अतः स्पष्ट है कि कला जीवन से भिन्‍न कोर्ट अस्थित्व नहीं इसती 
झ्ौर कला का श्रादर्ण एवं उद्देश्य भी होता है । टारमठाय ने एक रसल पर कहां ह+- 
“कला को बुद्धि द्वारा भाव की श्रोर अग्रसर होफर विश्व मानव यो एक फरना 
होगा । प्रचलित पद्धति और प्रत्याचार समृह का नाथ कर संमार से भगवान का 
राज, प्रेम फा राज स्थापित करना होगा । यहू मानव जीवन फा चरम सलद्स हू | 
सच्चा साहित्य जीवन का तिरस्वार नहीं कर सबता । “हरा 0005 ॥0| 
॥ए6 09 9/880 ह0॥0 / प्रर्थात्‌ मनुप्य बेल रोटी से ही नंद जीता है । 
उसके जीवन को जीवित रखने के लिए सौन्दर्य और रागात्मबता भी अमेशित है । 
किन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि मनुष्य रोटी के बिता भी नहीं जी सवता । “बसु 
कुठुम्बकम्‌!” की भावना साहित्य के द्वारा ही श्राती है । कलाहार लोबहिल सी भावना 
प्रयत्न करके श्रपनी रचनाओं में नही लाता बह तो स्वत" झा जाती हैं। श्रनेफ युग 
व्यतीत हो जाने पर भी वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी तथा सूर अमर है। क्योकि 
उनका साहित्य प्रचार का साहित्य नहीं है, भाश्वत साहित्य है। तो कया उनके 
साहित्य का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं । कवि एफ झसाधारग प्राणी होता ह#, 
अधिक योग्य सुमस्क्ृत तथा भावुफ । अत उसकी बलाकृति जीवन से पृथक कं 
सकती है । वह तो जिव्रं होने के लिए बाध्य है। अभिप्राय यह है कि सच्छे कलाकार 
की कृति में तो सत्य, शिव, सुन्दर की त्रिवेणी प्रवाहित रहती है। क्या प्रसाद जी की 
“कामायनी” कभी प्राचीन होगी ? कदापि नही। प्रसाद जी ने कामायनी में जिन 
सूक्ष्म मानवीय भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति की है वे शाग्वत है। और ऐसे कलाकारों 
के सम्ब्रन्ध में ठीक ही कहा गया है -- 
“जयन्ति ते सुकृतनो रससिद्धा कवीब्वरा ॥ 
नास्ति येपा यश् काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
जिस प्रकार फल मे रस का अस्तित्व रहता है, उसी प्रकार काव्य में अथवा 
कला में शिवत्व की भावना स्वाभाविक रूप से रहती है । कला मनुप्यो के मानसिक 
स्तर का उन्नयन कर उसमे देवत्व के ग्ुणो की प्रतिष्ठा करती है। इसीलिए तो डा० 
मेधिलीशरण ग्रुप्त ने कहा है :--- 
“मानते हैं जो कला के श्रर्थ हो ॥ 
स्वाथिनी करते कला को व्यथं ही । 
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए। 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये ॥7 
-साकेत. प्रथम सगे, पृष्ठ २१ 


हि 


कला-विवेचन - 3 ३३ 


श्रय और प्रेय का समन्वय ही सच्ची कला है। वह अपनी' स्वतन्त्र सत्ता 
रखते हुए भी जीवन से सम्बन्धित है। कला ही श्रान्तरिक तथा वाह्म सौन्दर्य का 
सम्पादन कर जीवन- को सार्थकता प्रदान करती है। कला के द्वारा ही जीवच की 
पूरणता और विकास है। वह जीवन की न्नाभा है। श्रानन्‍न्द और सौन्‍्दये की प्राप्ति 
सावनव जीवन का लक्ष्य है और उसको प्रदान करने वाली है कला। और उसकी 
प्रेरणा से ही जीवन सजग रहता है। “बास्तव में कला जीवन की सुन्दरम्‌ में श्भि- 
व्यक्षिद है। कला अथवा कविता के द्वारा ही हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने मे समर्थ होते हैं। इस विपय में कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्द 
दृष्टव्य हैं:-- ० 

“साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह 
केवल भाव-भाव का, भाषा-भापा का, प्रन्थ-प्रन्थ का ही मिलय नहीं है। किन्तु 
सनुष्प के साथ मनृष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ मिकद का 
खत्यन्त श्रन्तरंग मिलन साहित्य के श्रतिरिद्त अ्रन्य किसो से सम्भव नही ।” 


“बजा दी प्ररणाओं और प्रयोजन के उम्बन्ध में भारतीय शत" 


हमारे यहाँ के विद्वानों ने कला की प्रेरणाओ्रों और प्रयोजनो पर स्वतन्त्र 
रूप से विचार नही किया है । संस्क्षत आचार्यो ने साहित्य की जो प्रेरणाएँ मानी 
हैं, उन्हें ही हम साहित्य, कला की प्रेरणाएँ और प्रयोजन मान सकते हैं। क्योकि 
आज कला का प्रयोग जिस श्रर्थ मे होता है, उनमे साहित्य को सबसे ऊँचा स्थान 
दिया गया है । * 

उपनिषद्‌ ग्रन्थ-..उपनिषदों मे यद्यपि पृत्रेपणा, वित्तेषणा और लोकैषणा 
को प्रेरक दाक्ति के रूप में माना है तथापि इनको गौण स्थान देकर श्रात्मप्रेम 
को सब क्रियाओ्रो का मूल कारण माना है । 

“स होवाच न वा श्वरे पत्यू: कामाय: पति प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय 
पति: प्रियो भवति ।” 


उनके विचार से पति की कामना से पति प्रिय नही होता वरन्‌ आत्मा की 


' कामना से पति प्रिय होता है । इसी प्रकार उन्होने पुत्र भौर वित्त के सम्बन्ध से भी 


कहा है :-- क हे 

धत्त वा भरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवति आात्मनस्तु कामाय॑ वित्त 
प्रियं भवति ।” 

इस प्रकार ऋषि याज्ञवल्कय ने श्रात्मप्रेम की श्रेष्ठा दिखाकर मैत्रेयी को 
आत्मा पर विचार करने का उपदेश दिया था । 

'काव्य शास्त्र के ग्रन्थ, मम्मट आदि आचायों ने आनन्द को काव्य या 
कला का मूल प्रयोजन माना है। काव्य सस्क्ृति की चर्चा करते हुए उन्होने उसकी 
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विशेषता में “ह्वादकमयी” शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे स्थान पर उन्होंने काव्य 
था कला के प्रयोजन में आनन्द का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखा है---/सकल 
प्रयोजन सौलिभूत॑ समस्तरसेव रसास्वादनसमव्रभूत॑ विगलितवेश्वान्तरमानन्दम्‌” 
एक दूसरे स्थल पर उन्होने निम्नलिखित इलोक में यही वात व्यकत की है । 
“सकलकरण पर विश्वाम श्री वितर्ं न सरसकाव्यस्य 
दृश्यतेड्यवानिशम्यते सदृशमंशाशमात्रेण ।” 
इसी प्रकार वक्तोति जीवितकार ने व्यंजित किया है :--- 
“चतुर्वंगं फलस्वादमप्यतिक्रम्य तदिंदामु, 
काव्यामृतरसेनान्तरचमत्कारो वितन्यते ।” 
श्राचायें रुद्रट ने काव्य या कला से सभी मनोभिलापाओों की पूर्ति माना है : 
“ग्र्थंभनर्थोपशम शमसमसथवा मत यदेवास्य 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥” 
भामह ने काव्य या कला को श्रर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का विधायक 
माना है । 
“्यज्नार्थकाम मोक्षाणा वैंचक्षण्प॑ कलासु च। 
प्रीति करोति कीति च॑ साधु काव्य निवन्धम ॥/ 
काव्यशास्त्र के भ्रन्थो मे काव्य के विविध प्रयोजनो में यश्ष प्राप्ति भी काव्य 
का प्रधान लक्ष्य माना है। मम्मट ने “काव्य यशसे कहकर यश प्राप्ति को प्रथम 
स्थान दिया है । विल्हण ने “विक्रमाकदेव चरिता मे इसी बात को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है । 
“मही पत्ते" सन्ति न यस्य पाइवें 
कवीरवरास्तस्य कुतो यशसि 
भूपा: कियन्तों न बभवरुण्या 
नासापि जानाति न को&पि तेपाम्‌ ॥” 
काव्य का एक प्रयोजन “कासन्तासम्मितयोपदेशयुजे' भी माना यया है। 
वक्तोति जीवितकार ते निम्नलिखित छाब्दो में काव्य के इसी प्रयोजन की श्रोर सकेत 
किया है :-- 
“कटुकौषधवच्छास्त्रम विद्या व्याधिनाशनम्‌ 
आल्हाचमृतकाव्यमविवेक गदापहम्‌ ॥ 
भागमह ने भी इसी प्रकार लिखा है :-- 
“स्वाडु काव्य रसोन्मिश्र,शास्त्रमत्युपयुञ्जते 
प्रथभालीढसधव: पिवन्ति कदुमेषजम्‌ ।” 


स्वान्तः सुखाय' भी कला का एक प्रयोजन माना गया है॥ तुलसी ने इसी 
भावना से अपनी कलाकृति को जन्म दिया :- 
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“स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निवन्ध मतिमञ्जुल मातनोति ॥ 


कभी कभी प्रभु या गृरु प्रसाद से भी कला को जन्म मिलता है। तुलसी, 
जायसी आदि की रचनाएँ इस हेतु को लेकर लिखी गईं थी। तुलसी ने स्पष्ट 
लिखा है । 
“रामप्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी ।” 


जायसी ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है । 
भए प्रसन्न ओहि हजरत खझ्वाजे लिए मिरइ जहँ सैयद राजे । 
झोहि सेवत में पाई करनी उघरी जीभ, प्रेम कवि बरनी ॥ 
इसके अतिरिक्त धन के श्रर्थ, व्यवहार जानने के लिए, श्रनिष्ट निवारण 
के निमित्त तथा शान्तिजन्य आनन्द के लिए भी काव्य या कला का रचना होती है । 


बहुत से लोग कला को नीति से पृथक्‌ मानते हैँ । परन्तु विश्व की कोई 
भी कलाकृति ऐसी नहीं है जिसमे नीति भावना को किसी तन किसी रूप में स्थान 
न मिला हो । नीति से विरहित कला मानव को उच्छे खल बना देगी तथा उसका 
कुछ भी पथ प्रदर्शन न कर सकेगी ॥ नीति ही कला को बल प्रदान करती है ॥ कुछ 
मनुष्यों ने नीति को कला सर्जन का मूल लक्ष्य माना है। ऐसे लोग व्यवहार विदे' 
वाले प्रयोजन को मानने वाले हैं। कला मे नीति की प्रतिष्ठा होने पर ही मानव 
को व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कृत में पचतंत्र श्रोर हितोपदेश की 
रचनाएँ इसका सुन्दर उदाहरण हैं । इन ग्रन्थों का महत्त्व तो इसी बात से स्पष्ट है 
कि 'वाइविल' के पश्चात्‌ पंचतंत्र ही ऐसा ग्रन्थ है जिसका श्रनुवाद संसार की अनेक 
भाषा्रो में हुआ है । पंचतन्त्र की रचना का उहं श्य महिलारोप्य के मूर्ख राजकुमारों 
को व्यवहार कुशल बनाना है । 
कला जीवन की सुन्दरम्‌ में अभिव्यकिति है। अभ्रतः कला तथा जीवन का 
भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । कला को जीवन से पृथक्‌ कर देने पर उसका कुछ भी 
महत्त्व नही रह जाता । श्रेष्ठ कला मे तो श्रेय श्र प्रेय का सुन्दर समन्वय रहता 
है। सत्यं, शिवं, सुन्दरं की त्रिवेणी उसमे प्रवाहित होती है। श्रेष्ठ कला का 
प्रयोजन शिवं की स्थापना करना होना चाहिए। अ्रतः बहुत से लोगों ने शिव की 
स्थापना या कल्याण विधान को भी काव्य का प्रधान प्रयोजन माना है। संस्कृत 
की सा विद्या या विमुक्तये' वाली उक्ति से यही भाव ध्वनित होता है। अतः कल्याण 
विधान भी काव्य का एक लक्ष्य हो सकता है। तुलसी का “रामचरित मानस” आदि 
काव्य सर्वभूत हित को ही दृष्टि मे रखकर लिखे गये थे। इन ग्रन्थों ने कितने 
अन्घधकारमय हृदयो को श्रालोकित किया होगा इसका अनुमान नही किया जा सकता। 


कला के प्रयोजन के सम्बन्ध में पाइचात्य मत 


३६ ४ साहित्य ज्ास्त्र के सिद्धान्त 


के लिये उन्होने ?[०85५7०, /0८(976, [09, 77०५०77०88 श्रादि शब्द प्रयुक्त 
किये हैं। किसी ने कला का लक्ष्य “8प.97०70९४ ॥0०777285/ और किसी ने 
“गृ0ए 407 ८ए2/””? माना है! ऐरिस्टोटिल ने भी इसी प्रकार के घब्दो का प्रयोग 
' किया है--उसने लिखा है--'“['#6 69]८९८, छा ?060ए 88 ० ७7] ४7९ 

476 ४४8 8600 एछा0वंएट४ 20 श॥०धरणाबं त९७४१६ 4 एपा९ धार 
९(९०ए०/९० ए0]८४४प५7८,”” श्रागे वे लिखते हँ-- “8 48 8 770720ै 0 [09 
007ए6८९ ॥7 7827 ४४१ +#ैद॑णाएड ६४0 फ#€ इतेट॥ छएए/शढ ० 
80[772706 0६]0277285.* श्ररस्तु ने भर भी शब्दों का प्रयोग किया है--- 
“(0 8980९ बएत॑ ज0९४80706 6४४7९, प्ररर्रीं८ छ7०777र्थ 
8878900079, 7८१90 फऊ]€॥8प7९- 

पाइचात्य साहित्य में कला के बहुत से प्रयोजन माने गये हैं | जिनमें से नौ 
प्रसिद्ध हैं । वे इस प्रकार हैं :-- 

१---)३६ 707 /५7£8 82९८2, कला कला के श्रर्थ । 

२---७४:४४ 407 ॥6८१8 39४०, कला जीवन के अर्थ । 

३---/५४६४ 88 ४70 ८४३८०४००८ 707) ॥, कला जीवन से पलायन के अर्थ । 

४-7६ 8७ ७7 ८४८४[०८ 77700 ॥/८, कला जीवन मे प्रवेश के लिए । 

४-४६ 407 527ए7८८४ 82९०, कना-सेवा के अर्थ । 

६--/५४६ 07 8272०४2980070, कला झआात्मानुभूति के अर्थ । 

७---/४४४ 607 ]09, कला आनन्द के अर्थ | 

८घ--८४६ 707 72८८८४(४०070, कला विनोद के अर्थ । 

९--४४८ 88 ट८६४ए८ 7760258ए7, कला सृजन की आवद्यकता- 

पूर्ति के अर्थ । 

ये सब प्रयोजन एक दूसरे से नितान्त भिन्‍न नही हैं। परन्तु इनमे दृष्टिकोण 
की भिन्‍नता है । इन सब भ्रयोजनों मे “कला कला के लिए” तथा “कला जीवन के 
_ लिए” का विश्येष महत्त्व है । 


_ा 


] 
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द्वितीय अध्याय 
काव्य 
काव्य का स्वरूप-निरूपण 

संस्कृत के विद्वानों ने साहित्य तथा काव्य को पर्यायवाची माना है , २७५,७< 
उनकी जो काव्य की परिभापाएँ हैं, वे ही साहित्य की भी परिभाषाएँ हैं । हमने 
साहित्य को काव्य का व्यापकतम रूप माना है। अश्रतः हम सुविधा के लिए काव्य 
तथा साहित्य का विवेचन पृथक्‌-पृथक्‌ करेगे। यद्यपि काव्य का प्रयोग साहित्य के 
ही भ्र्थ में किया गया है तथापि इस स्थल पर हम उसका संकुचित तथा पारिभाषिक 
श्र्थ ही लगे । 


काव्य तथा साहित्य--क्विराज राजशेखर, मुकुलभट्ट, प्रतिहारेन्दु राज 

और मंखक आदि संस्कृत के विद्वानों ने साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के श्रर्थ मे 
ही किया है | डा० इ्यामसुन्दरदास जी न काव्य का विवेचन करते समय लिखा है--- 
#“प्िश्-भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि-संग्रह ही साहित्य है। इसी विचार से संग्रह 
रूप में जो साहित्य है, मुलरूप मे वही फाव्य है। किसी देश विशेष में किसी काल 
विशेष में श्रनेक काव्य ग्रन्थ लिखे जाते है। वे ही उस देश के उस काल के साहित्य 
कहलाते है। साहित्य झौर काव्य में केवल व्यावहारिक भेद सानना चाहिए ४! इस 
व्याख्या से स्पष्ट है कि डा० श्यामसुन्दर दास जी ने काव्य को साहित्य का व्यष्टि 
रूप माना है। काव्य कृतियाँ ही एकत्र होकर साहित्य की संज्ञा धारण करती हैं । 
प्रायः संस्क्ृत मे काव्य शब्द से गद्य, पद्म और चम्पु का बोध होता है । एक दृष्टि 
से यह काव्य का पूर्ण और व्यापक स्वरूप है। साहित्यिक अभिव्यवित कभी गद्य के 
साध्यम से की जाती है, कभी पद्य की प्रणाली से और कभी गद्य, पद्य के सम्मिश्रण 
द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त नाटकीय कथोपकथन की चौथी 
शैली भी मानी जा सकती है। 


साहित्य भाव जयत की सृप्टि है। मनुष्य की चैतन्य वृत्तियाँ भ्रनेक रूपों , 
द्वारा इस भाव-जगत का निर्माण करती हैं। कभी बाह्य सुष्टि की वस्तुयें, कभी 
अपने ही हृदय की कल्पनायें मनुष्य हृदय को भावमय बनाती हैं। यह भाव जगत 
अपने में पूर्ण तथा निरपेक्ष है। साहित्य इसी भावचक्र के सहित रहता है। काव्य 
का विषय भी यही है। “परन्तु व्यष्टिकूप से एक-एक काव्य-कृति का सम्बन्ध उसके 
रचयिता शोर उस रचयिता के उन भावों से है जिन्हें उसने उन प्रपार भावभेद 
से लेकर उस कृति विद्योष में संग्रह या संचय किया है। भिन्न-भिन्न रचनाकार अपनी 
भिन्न-भिन्न काव्य रचनाओं में उसी क्रपार भावभेद फी निधि से पपने मनोनुकूल 
सणि रत्त चयन करते हैं और युग-युग में यही क्रिया सतत क्रियमाण होती रहती 
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है। इसी क्रिया का सामूहिक प्रतिफल ' साहित्य कहलाता है। श्रतः साहित्य को हम 
भाव जगत का प्रतीक कहते हैं । फाव्य में एक-एक व्यक्ति अ्पत्ती-अश्रपनी रुचि तथा 
शक्ति के भ्रनुसार भावों की एक नियमित मात्रा को एक विशेष भाषा न्नौर परिमित 
शब्द दावित द्वारा प्रकट करता है ।” 

डा० श्यामसुन्दर दास जी लिखते हें---/काव्य झब्द का वही श्रर्थ है जो 
साहित्य शब्द का वास्तविक श्र्थ है।” आगे चल कर वे लिखते हँ--“काव्य वह है 
जो हृदय में श्रलौक्तिक श्रानस्द या चमत्कार की सृष्टि करे। इस प्रकार हम देखते 
हुँ कि काव्य कला है और “काव्य” शब्द साहित्य का समानार्थक है। बहुत से लोग 
काव्य को कविता के श्रर्थ में प्रयुक्त करते हे; किन्तु यह ठीक नहीं क्योकि कविता 
फाव्य का एक श्रग मात्र है। कविता के श्रतिरिवत श्रनेक प्रकार की रचनाएँ काव्य 
अथवा साहित्य की श्रेणी में श्राती हैं + किसी पुस्तक को हम साहित्य यथा काव्य 
की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों 
की पूति करता है । यही एक सात्र उचित कसौटी है। साहित्य के श्रन्तर्गंत कविता, 
नाटक, चंपु, उपन्यास, श्राख्यायिकाएँ शआ्रादि सभी श्रा जाते हैँ । ज्योतिष, गणित, 
व्याकरण, इतिहास, भूगोल, श्रर्थश्ञास्‍्त्र, राजनीति आदि के ग्रन्थ साहित्य में 
परिगणित नहीं हो सकते ।” 

काव्य या साहित्य की व्याख्या करने के उपरान्त श्रव हम भारतीय तथा 
पाइचात्य दृष्टिकोणों से काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


संस्कृत में काव्य की व्याख्या :--विश्व के श्रादि ग्रन्थ ऋषवेद में दुष्टा 
कहता है---/मे श्रपने कवित्व को बादलों में से फूटकर बाहर आने घाली पावत की 


घारा समभ्तता हूँ (!” इस प्रकार दृष्ठा ने निर्वाध श्रौर श्रवेगपूर्ण श्रभिव्यक्ति को 
काव्य की संज्ञा दी । 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता में भी काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है--- 
“अ्नुद्देगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाड्मयं तप उच्यते ॥” --गीत १७१४ 


इस परिभाषा के अनुसार काव्य वह है जो किसी के लिए उद्देगकर न हो 
तथा जो सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ का सुन्दरतम निर्देशन हो । 


भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र मे काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“मृदुललित पदाठ्यं गृढ्शब्दार्थहीनं , 
जनपदसुखबोध्य॑ युव्तिमचृत्ययोज्यम्‌ । 
बहुकृतरसमार्ग सन्धिसन्धानयूकतं , 
स भवति शुभकाव्य नाटकपेक्षकाणाम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ “जो कोमल और ललित पदों से युक्त, गूढ़ शब्द और श्रर्थ से 
विरहित, सर्वे ग्राह्म, सबको सुख देने बाला, नृत्य में प्रयुक्त किए जाने योग्य रस 
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की विविध धाराएँ प्रवाहित करने वाला, सन्धियों के सन्धाव से युक्त हो वही सर्वे 
श्रेष्ठ काव्य कहा जाता है ।” मे 
अग्तिपुराण में दी गई काव्य की परिभाषा विचारणीय है-- 
“संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्नापदावली । म 
काव्यं . स्फुरदलड्ारं गुणवद्दोषवर्जितम्‌ ॥“ 
भ्र्थात्‌ जिसमें सक्रिप्त वावयों द्वारा श्रभीष्ट श्र्थ व्यक्त हो, श्रविच्छिन्न 
पदावली से युक्त हो, तथा जो श्रंलद्धार तथा काव्य गुणों से भूषित हो, जिसमें 
दोषों का श्रभाव हो तो उसी रचना को काव्य की संज्ञा देंगे ॥ 
संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पंडित भामह ने शब्द श्ौर श्रर्थ के सहित की बात 
कह कर उसे काव्य की संज्ञा दी--- 
। “शब्दावी सहितो काव्यम्‌ । 
भामह के परचात्‌ रुद्रट तथा मम्मठ आदि आचारयों ने इस विषय में'भामह 
का ही भ्रनुकरण किया है। रुद्रट ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी हैः-- 
। .. “ननु शब्दायी काव्यम्‌ ॥” 
, झद्रट ने काव्य में रस की स्थिति भी मानी है । 
दण्डी की काव्य परिभाषा इस प्रकार है :--- 
“शरीर तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।” --काव्याददों ११० 
वासन;--वामन ने काव्य की आत्मा रीति माना है--- 
“रोतिरात्मा काव्यस्य 
' वामन ने काव्य में गुण तथा अलंकार को श्रनिवार्य माना है :-- 
“काव्यशब्दो5्य गुणालड्टारसस्क्ृतयो: शब्दार्थयोवर्तते |” 
मस्मटाचार्य :--काव्य प्रकाशकार मम्मट ते काव्य की परिभाषा मे शब्द 
श्रौर भ्रर्थ दोनो को ही प्रधानता दी है । उन्होंने इस रचना को जो दोषरहित हो, 
गुणों से युक्त हो तथा जिसमे कही-कही अ्रलकार न भी हो--काव्य कहा है--- 
/ तददोषौ दाव्दाी ' सगुणावनलकु ती पुनः दवापि” --काव्य प्रकाश 
साहित्य दर्षणकार विश्वनाथ ने इसकी बडी कठोर आलोचना की है । प्रथम 
यह है कि “अदोषों ” एक अ्रभावात्मक गृण है। बहुत सी उच्चकोटि की कविताओं 
में भी कुछ न कुछ दोष पाया जाता है। फिर क्‍या वे काव्य कहलाने के श्रधिकारी 
नही । इसके अतिरिक्त अ्रलकारों के बिना भी काव्य कभी-कभी रह सकता है। 
गुण-दोप तो बाद की वस्तुएँ हैँ, ये अद्भ है अज्भी नही । 
विध्वनाथ :--इसलिए विश्वनाथ ने काव्य की श्रात्मा रस माता और रस- 


युक्त वाक्य को काव्य की संज्ञा दी । वे लिखते हैं :--- 
8 “वाक्य रसात्मकं काव्यमू ।” --साहित्य-दर्षण 


धर 


अल कक ५८ >कढ * आ० - कक, 


० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


' » इस परिभाषा के अन्तर्गत वाक्य में अ्रभिव्यवित का पक्ष श्रा गया है श्ौर 
रस में श्रनुभूति का । इस परिभाषा के विरुद्ध केवल यही श्रापत्ति हैं कि इसमें रस 
को प्रधानता दी गई है । रस एक ऐसा दवव्द है जो स्वयं बोबगम्य नही भौर काव्य 
के समान ही क्लिष्ट है । 

जयदेव :--जयदेव ने चन्द्रालोक,मे जो काव्य का लक्षण दिया है वह भी 
दृष्टव्य है :--- न्‍ 
“निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगणभूपिता । 
सालंकाररसानेक वृत्तिवाक्काव्यनामभाकू ॥7 
अर्थात्‌ चह वाणी जिसमें दोषो फा श्रभाव हो, लक्षणों से सम्पन्न हो, रीति 
झौर गुण से युवत हो, भ्रलंकार और रस से विभूषित हो--क्ाव्य है । 
पंडितराज जगन्नाथ :--पडितराज जगन्नाथ ने रमणीय श्रथे का प्रतिपादन 
करने वाले शब्द को काव्य भाना है.-- 
“रमणीयार्थ: प्रतिपादक: शब्दः काव्यम्‌ । ; 
यह परिभाषा संस्कृत की श्रत्य परिभापाश्नों की श्रपेक्षा अधिक व्यापक तथा 
महत्त्वपूर्ण है। इसमे रमणीय शब्द दृष्टव्य है। रमणीय का श्रर्थ है श्रलीकिक 
चमत्कार की श्रनृभूति | ऐसी रमणीयता के वाहक जो शब्द हैं वे ही काव्य की सज्ञा 
पाते है | परन्तु ससार के आ्रानन्द तथा इस आनन्द में महान श्रन्तर है। भौतिक या 
लौकिक श्रानन्द नश्वर होता है। किन्तु काव्यानन्द शाब्वत तथा श्रलौकिक होता है । 
झानन्दवर्धन :---ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा 
मानकर काव्य की परिभाषा की है--”काव्यस्थात्सा ध्वनिरिति 


कुन्तक :--वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक ने वक्तोवितिगर्भित शब्दार्थ को काव्य 
माना है :-- हु 

“बब्दाथी सहितो वक्रकविव्यापारशालिनी । 
बन्धे व्यवस्थिती काव्यं तद्दिदाल्हादकारिणी ॥// --चक्रोति जीवित 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि संस्कृत के श्राचायों ने काव्य की विवेचना बे 
विस्तृत रूप मे की है। उन्होने काव्य पर दो दृष्टियो से विचार किया है--एक, 
काव्य के वाह्मय की दृष्टि से, दूसरा उसके आत्मा की दृष्टि से। काव्य के वाह्म 
शरीर से सम्बन्धित मत दो प्रकार के हें----एक गब्दनिष्ठ सम्बन्धी, दूसरा उभयनिष्ठ 
सम्बन्धी । शब्दनिष्ठ वालो ने शब्द और अर्थ का भच्योन्याश्रय सम्बन्ध माना है। 
शब्दनिष्ठता से श्रथ॑निष्ठता स्वतः व्यंजित हो जाती है । 

काव्य की आत्मा के सम्बन्ध मे विद्वान एक मत नही है। कुछ विद्वानों ने 
काव्य आत्मा-रस मानी है। कुछ ध्वनि को, कुछ अलंकार को काव्य की श्ात्मा 
मानते हैं 


हिन्दी विद्वानों हारा निरूपित काव्य का स्वरूप--..हिन्दी विद्वानों ने 


रलर 
है 42 


ज्व्फ्सीः 


काव्य १४ 


काव्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है ।'पण्डित महावीर प्रसाद 'िवेदी ने भ्रपने 
काव्य-श्रौर कविता” शीर्षक लेख में काव्य को सरल, प्रत्यक्षमूलक भ्ौर रागात्मक 
होना माना है । वे कविंता में श्रसलियत' पर बल देते हुए लिखते हैं: 


“सादगी, श्सललियत और जोश यदि यह तीनों गुण कविता में हों तो कहना 
ही क्या है। परन्तु बहुधा श्रच्छी कविता में भी इनमें से एक 'आध गुण की कमी 
पाई जाती है। कभी-कभी देखा जाता है कि कविता में केवल जोश रहता है। 
सादगी और श्रसलियत नहीं । परन्तु बिना असलियत के जोश का होना बहुत कठिन 
है। श्रतएव कवि को शअ्रसलियत का सबसे श्रध्िक ध्यान रखना चाहिए ४” 


असलियत शब्द का प्रयोग हिवेदी जी ने व्यापक रूप में किया है । उन्होंने 
काव्य का सबसे बड़ा गृण नई-तई बातों की उद्भावना माना है ॥ 


झाचाये रामचन्द्र शुक्‍ल--प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रागात्मक तत्त्व को 
प्रधानता देते हुए “कविता क्या है” शीर्षक लेख में काव्य के सम्बन्ध से श्रपते विचार 
प्रकट किये हैं:--- ह॒ 
_ “जिस प्रकार श्रात्मा की सुकतावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार 
हृदय की मसुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के 
लिए भनुष्य की वाणी जो हाब्द-विधान करती श्राई है उसे कविता कहते हैं ॥ इस 
साधना को हम भावयोग कहते है । और कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्ष मानते 


हे । [ 

है! शुवल भी कोरे चमत्कारवाद के पक्ष मे नही हैं। उन्होंने काव्य को लोक- 
हित से समन्वित माना है। उन्होने वाह्य जगत और भाव जगत का सामंजस्य 
विधान किया है । शआाचाय॑ द्विवेदी जी ने चमत्कारवाद को कुछ अधिक महत्त्व दिया 
है। चमत्कार का समर्थन करते हुए वे “रसनज्न रञज्जन” मे क्षेमेन्द्र का मत देते हुए 
लिखते हैंः--- 

,.. “शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होता परमावश्यक है। यदि 
कविता सें वसत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं तो उससे श्रानन्द की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । फ्लेसेन्द्र के विचार से --“नाहिं चमत्कार रहितरथ कवेः कवित्वं, फाव्यस्य 
वा काव्यत््वभ ।” ट्विवेदी जीने रस को भी महत्त्व दिया है और इस सुस्बन्ध में 
उन्होने कण्ठ चरित के कर्त्ता का उदाहरण दिया हैः--- 


“तैरतैरलंकृतिशतरवतंसितो४पि 

रूठो महत्यपि पदे घृतसौष्ठवो5पि । 
नून॑ विना धनरस प्रसराभिषेकं 
काव्याधिराज पदमहुँति न प्रबन्ध: ॥ 


अर्थात “सेकड़ों श्रलंकारों से अलंकृत उच्चासन पर झारूढ़ होकर भी-झौर॑ 


४ए्‌ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


सब प्रकार का सौष्ठव घारण करके भी रसघारा के अभिषेक के बिना फाव्याधिराज 
पदवी को नहीं प्राप्त होता ॥” * 


शुक्ल जी ने उसी चमत्कार को स्वीकार किया है जो भाव-प्रेरित हो | वह 
लिखते हैँ---“उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि फोई भाव या मासिक 
झन्तवृ त्ति छिपी है तो चाहे वैचित्रय हो या न हो, काव्य की समरसता बराबर पाई 
जायगी ।” शुक्ल जी ने केवल चमत्कार को सूक्ति माना है । 


जयशंकर प्रसाद--प्रसाद जी ने काव्य को श्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनुभूति 
माना है।वे लिखते हैं---“काव्य श्रात्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका 
सम्बन्ध विदलेषण, विकल्प था विज्ञान से नहीं है । वह श्रेयमयी प्रेय, रचनात्सक ज्ञान- 
धारा है ४” इस परिभाषा में सत्य भश्ौर सौन्दर्य के सम्बन्ध मे श्रात्मा की सहज वृद्धि 
को विद्योष महत्त्व दिया गया है। यह परिभाषा जानसन की परिभाषा से मिलती 
जुलती है जिसमे सत्य और प्रसन्नता की बात कही गई है | 


इस परिभाषा मे कवि को प्रधानता दी गई है। पाठक और श्रभिव्यक्ति को 
गौण माना गया है। 

प्रेसचन्द--प्रेमचन्द ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है ॥ उनकी 
परिभाषा जानसन की परिभापा के श्रधिक निकट है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी काव्य 
परिभाषा में पादचात्य विद्वानों के काव्य सम्बन्धी मत का अनुसरण किया है । परन्तु 
श्राचायें रामचन्द्र शुक्ल तथा प्रसाद जी भारतीय काव्य सम्बन्धी मनु, के 
श्रनुयायी हैं । | 

पाइचात्य विद्वानों के काव्य सम्बन्धी मत-..पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य 
की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है | होरेस ने अपने “/९३६ 06 ?0९४:ए नामक 
निवन्ध मे कवि श्रौर चित्रकार के कार्य को समान मानते हुए लिखा है-- 


हि एणप 899 बात एछु06७४8 #8ए९ बाणशगएड गत 2 
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सेकॉले--मेकॉले ने काव्य को शब्दों की चित्रकला माना है-- 

“कि 906हप जछ प्राएक० 6 धा ए वणए०ग्ग़गड एणत5 9 
8प6। ३ प्राक्माएशा 88 ६0 छा0तंपर8 कक वीपडंतत ०0 धा6 वफ्बशीत- 
धां0 ४0९ बा ए 0708४ 97 प्र९8708 0 0:48, ण्ञा४६ ६९ एथा787 
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बेली--वैली ने कविता को महान सत्य की भ्रभिव्यक्ति माना है-- 


#200668 8:6 थी ज्ञॉ0 ]0ए6 ध्यत॑ (० 87९४६ ६7608 ६०१ (७]॥] 
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काव्य ३, 


समिल--मिल ने काव्य में भावना को प्रधान माना है। ० 
विल्सन--विल्सन ने अपनी परिभाषा से बुद्धि और भावना का सिश्रण किया ' 
है 
#79067ए 78 फ_९ 72०॥९८६४ ८०00फ९१ 9 ई९८।प९४- 


वर्डेस्वर्थं--वर्डस्वर्थ ने भाव को प्रधानता दी है। वे लिखते हैं कि “काव्य 
शान्ति के ससय सें स्मरण किये हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द!/प्रवाह है ।” 


शेव्सपीयर--शेक्सपीयर ने कल्पना को प्रधानता दी है । वे लिखते हैँ कि--- 
“कवि की कल्पना श्रज्ञात॒ वस्तुओं को रूप देती है, उसकी लेखनी चायदीं नगण्य 
अस्तित्व शून्य पदार्थों को भी सूर्त बनाकर नाम और ग्रास प्रदान करती है । 


सिल्टन--मिल्टन ने कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक और रागरात्मक कहा 
है-- 

“9067ए ४#0प्रांत 96 आाफ९, इा8प0प8 बाते ॥709880- 
70९06. 

फॉलरिज--कॉलरिज ने श्रभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए कहा है कि 
कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है--- 


“7०06९9७ए 48 ६96 96७६ फ्र07त5 क्‍70 (96 >€80 0067 


कॉरलायल--कॉरलायल ने काव्य की संगीतमयता पर बल दिया है। 
कविता मनोवेगमय भ्रौर संगीतमय भाषा मे मानव श्रन्तःकरण की भूर्त श्रौर कला- 
त्मक अभिव्यकित है । 


मेथ्यू श्रानेल्ड--मेथ्यू श्रानेल्ड ने कविता को मूल में जीवन की श्रालोचना 
कहा है । “00609 8 ४६४ 20079 8 ८ए7८टं57) ० |,” इस परिभाषा 
में भावात्मकता का अ्रभाव सा प्रतीत होता है । 


हडसन---हडसन ने श्रपनी परिभाषा में उक्त दृष्टियों का समन्वय सा कर 
दिया है। उनका कथन है कि कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या 
करती है---/2067ए ३8 0 फऑॉलाएटांब0 ० गरलि पफठपा) 
॥780॥790079 ध!ण ते ९७४०४४07.-7 परन्तु इसमें अ्रभिव्यक्ति के सौन्दर्य का 
अभाव है । 


जानसन---जानसन ने अपनी परिभाषा में प्रायः चारों तत्त्वों का समावेश 

करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि “कविता सत्य श्र प्रसन्नता के 

सम्मिश्नण की कला है। जिसमें वृद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया 

जाता है ४! कला छाब्द में अभिव्यक्ति भी झा जाती है--/?0०(/ए 38 ४06 ६४६ 

- एज प्राशंप्रग8 एॉ००४पा९० जाति एप 5>ए व्गए ॥798790070 ६0 
06 69 ० 72४807. 7 
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हेजलिट--हेजलिद्‌ ने श्रपने “],८७पा९8 00 थिष्टीश) 0०” में 
काव्य को कल्पना की भाषा कहा है । 

एडगर--.एडगर एलन ने काव्य को सौन्दर्य की संगीतात्मक सृप्टि कहा है । 

समनन्‍्वय-...उपरोक्त सभी परिभापाएँ पूर्ण नही कही जा सकती वे एकांगी 
हैं । क्योंकि किसी में भावपक्ष पर अधिक बल दिया गया है श्रौर किसी में कलापक्ष 
पर। परन्तु साहित्य का शरीर तो भावपक्ष और कलापक्ष के उचित मिश्रण से 
निर्मित होता है। भावपक्ष का सम्बन्ध हे श्रनुभूति से और कलापक्ष का उस श्रनुभूति 
को प्रकट करने की प्रणाली विशेष से है। जिस प्रकार शब्द की सार्यकता वायु के 
भकोरो मे नही है वरन्‌ कहने और सुनने वाले के साम्य में है। उसी प्रकार साहित्य 
को सार्थकता लेखक श्रौर पाठक के भाव साम्य में है। उसी भाव साम्य में श्र्थ का 
पूर्णातिपूर्ण विकास होता है । जिस प्रकार कवि में विद्व में व्याप्त भावनाश्रों की 
ग्राहकता एवं विस्तारक शक्ति होती है, वैसी ही सहृदय पाठक मे भी कवि के सूक्ष्म 
भावों को भूतंता प्रदान करने की जक्ति रहती है । 

श्रन्त में उपरोक्त परिभाषपाओं का समन्वय करके हम काव्य की परिभाषा 
गुलाबराय जी के शब्दों मे इस प्रकार दे सकते हैं:--- 

“काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-प्रवान किन्तु शुद्ध वेयक्तिक सम्बन्धों से 
युक्‍त्त मानसिक प्रतिक्रियाश्नों की कल्पना के ढाँचे में ढली हुई श्रेय का प्रेय रूप 
उद्घाठन करने वाली प्रभावोत्पादक श्रभिव्यक्तति है ९! 


“इस परिभाषा में प्राय: सभी बातें म्रा गई हैं । 
काव्य के तत्त्व 


काव्य की परिभाषा के सम्बन्ध मे मतभेद होते हुए भी भ्रधिकाश व्यक्ति 
“चादय रसात्मक काव्य” को ही काव्य की प्रामाणिक परिभाषा मानते हैं। इसमे 
रस हारा वाक्य के भावपक्ष की और वाक्य द्वारा अभिव्यक्ति या कलापक्ष की व्यंजना 
की गई है। कलाकार सहृदय तथा भावुक प्राणी होता है। वह अपनी वात अपने 
समान धरमियों तक पहुँचाना चाहता है । “स्वान्तः सुखाय” रघुनाथ गाथा लिखने 
वाले गोस्वामी जी को भी बुद्धजननों के आदर की चिन्ता थी--- 


“जो प्रवन्ध बुध नहिं आदरही, सोकत बादि वाल कवि करही ।” 
यह काव्य की प्रेषणीयता है । इसी मे कला की सामाजिकता है। 


_ भावपक्ष की सृष्टि भौर पुष्टि के लिए विभावपक्ष की भी श्रावश्यकता होती 


है। कवि वाह्म संसार को ज्यो का त्यो नही लेता है वह उसको आस्वाद्य योग्य बना 


कर तथा उनको मनोरम भर भावानुकूल रूप देकर विश्व के सम्मुख भ्रस्तुत करता 


है। इसके लिए उसे कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है । कल्पना को नियन्त्रित रखने 
अर्थात्‌ कल्पना- को काव्यगत सत्य की सीमा से बाहर न जाने देना श्रौर उसमें 


व्यवस्था श्रोचित्य भर आदक्यो की स्थापना के लिए बुद्धि की श्रावदयकता होती है। 
२० 
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इस सब सुव्यवस्थित सामग्री को दूसरे तक पहुँचाने और प्रभावोत्पादक बनाने के अर्थ 
सुन्दर शैली भी वांछनीय होती है । इसीलिए डा० द्यामसुन्दरदास को कहना पड़ा 
है--कुछ विहानों का मत है कि बुद्धितत्व, कल्पना तत्व झोर भावतत्त्व के 
_ भ्रतिरिक्त एक चौथा तत्व भी है जिसे शैली या रूप चमत्कार कह सकते है ।” 


इस प्रकार काव्य के चार तत्त्व होते हैंः--- 

(१) मूल उपादान स्वरूप भावतत््व या रागात्मक तत्त्व 

(२) भावतत्त्व का आधार उपस्थित करने के लिए कल्पना तत्त्व । 
(३) कल्पना को सुव्यवस्थित करने के लिए बुद्धि तत्त्व-। 


(४) इस सुव्यवस्थित सामग्री को प्रभावात्मक रूप से दूसरो तक पहुँचाने के 
लिए शैली तत्व या रूप तत्व ॥ 


सत्साहित्य मे यह चारो तत्त्व किसी न किसी रूप में वत्तेमान रहते हैं । 
साहित्य के अभिधान के लिए इन चारों तत्त्वो का समावेश श्रावश्यक है । 


१. भावतत्त्व-यही काव्य का मूल तत्त्व है । काव्य के श्रन्यः तीन तत्त्व 
कल्पना तत्त्व, बुद्धितत््व श्रौर शैली तत्त्व ये भाव तत्त्व पर श्राश्रित हैं। यही वह 
तत्त्व है जो काव्य को विज्ञान और इतिहास से पृथक्‌ करता है । गृूलाबराय जी इसके 
विपय में लिखते हें--'राग ही सत्य और शिव को सौन्दर्य प्रदान करता है श्रौर 
इसके साथ निजी सम्बन्ध स्थापित करता है १ राग ज्ञान को श्राकर्षेक बनाता है श्ौर 
क्रिया की गति या प्रेरणा देता है। हमारी रूवोवृत्तियों के क्रिपात्सक विभाग सें राग 
या भावना ज्ञान क्रौर क्रिया के बीच की कड़ी होने के कारण केक्लीय वस्तु है। 
रागात्मक तत्त्व में ही कवि को श्रनुभूति रहती है। भ्रनुभूति के बिना कल्पना निरथेक 
झोर निराधार रहती है। कवि अपनी शअ्नुभूति को कल्पना हारा सजीव बनाकर 

दूसरों तक पहुँचाता है। प्रेषणीयत्ा केबल शैली का ही विषय नहीं है, वरन्‌ भावना 
से भी सम्बन्धित है। वह शैली की चालक दावित है। कल्पना की, सार्थकता भी 

' भाषनायें ही हैं ।॥ कल्पना भावना की परिचारिका है ।” इस ससार में हम जो कुछ 
भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह भावों के ही छारा होता है। इसी भाव के कारण “हम” 
और, “तुम” का विभेद माना जाता है । भाव प्रत्येक व्यक्ति की श्रन्तरात्मा का एक 
विज्लेष धर्म है । | 

भावों का जन्म श्रनुभूति से होता है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
“चिन्तामणि” के “भाव या सनोविकार” श्षीषंक लेख में भाव की परिभाषा इस 
प्रकार- दी. है---/नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने 
बाली इच्छा की श्रनेकरूपता के श्रनुसार श्रनुभूति के जो भिन्न-भिन्न योग संगठित 
होते है वे भाव या सनोविकार कहलाते है ।” 

शक्ल जी के कथनानुसार निदचयात्मिका बुद्धि विकास के साथ-साथ शनुभूतियो 
,,की अनेक रूपता का.भी विकास होता है। वालको से निदचयात्सिका बुद्धि श्नल्पमोत्रा 
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में होती है इसलिए उन्हें विपयों का बोध सामान्य रूप मे होता है। उनकी श्रनु- 
भूतियाँ भाव दशा तक नही पहुँच पाती । वे ही मनोविकार भाव कहलादे के श्रधिकारी 
हैं जिनमे नाना प्रकार की भ्रनुभतियों का योग होता है । 


श्री लक्ष्मी नारायण “सुधाशु” का भाव के सम्बन्ध में इस प्रकार मत है -- 
“सनुष्य के हृदय में वाह्य जगत की संचवेदनाओशों के कारण विकार उठते हैँ, वे परत्पर 
मिलकर भाव फी संज्ञा प्राप्त करते हैं ।/---“जीवन के तत्त्व श्रौर काव्य के सिद्धान्त 


श्री गुलावराय जी ने अपने “सिद्धान्त भ्ौर श्रध्ययन में लिखा है---“साहित्य 
के भाव मनोविज्ञान के भाव से भिन्न होते हैं । थे भाव मन के उस विकार को कहते 
है जिसमें सुख-दुखात्मक अनुभव के साथ कुछ क्रियात्मक प्रवृत्ति भी रहती हैं ।” मनो- 
विकारो को शाब्दिक, मानसिक, या शारीरिक किसी भी किया द्वारा प्रकट हो जाने 
पर ही भाव की सज्ञा दी गई है। 


श्री कन्हैयालाल पोह्दार ने सस्क्ृत आचार्यों के अनुसार भाव को स्पप्ट करने 
की चेष्टा की है। उन्होने भाव की परिभाषा इस प्रकार दी है :-- 

“देव श्रादि विषयक रति सामग्री के श्रभाव में उद्बुद्ध-सान्न श्र्थात्‌ रस रूप 
को श्रप्राप्त रति श्रादि स्थायी भाव और प्रधानता से व्यजित निर्वेदादि सचारी इनकी 
भाव सन्ञा है । व 

“साहित्य दर्पण” में विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है । वे 
लिखते हैं :--- 

“सचारिणी प्रधानानि देवादि विषयारतिः । 
उद्वुद्ध सात्र स्थायी च भाव इत्यभिघीयते: ॥” 

श्र्थात्‌ ' जहाँ निर्वेदादि संचारी भाव स्थायी भाव के श्रग न होकर प्रधान 
रूप से व्यक्त किये गये हों, देव, पुत्र, मिन्न गुरु श्रादि विषयक रति हो, जहाँ स्थायी 
कप रस रूप में पुष्ठ स होकर उद्बुद्ध सान्र रहते हैँ वहाँ भाव की स्थिति रहती 

(! 

इस परिभाषा के अनुसार भाव के तीन तत्त्व हुए :-- 

१. देवादि विषयक रति । 

२. उद्‌बुद्ध भाव स्थायी भाव श्रर्थात्‌ वे स्थायी भाव जो श्रनुभाव विभाव 

श्रादि से पुष्ट न हो । 

३. प्रधान रूप से व्यक्त किये हुए संचारी भाव। 


श्रत: भाव मानव हृदय के वे उद्वुद्ध मनोविकार हैं जो प्रसुप्तावस्था मे मानव 
हृदय में (जीवन और जगत के सम्पर्क से उत्पन्न होकर) एकत्र होते रहते हैं । 

भाव का सम्बन्ध वास्तव मे सन है। मन श्रन्तरात्मा की एक कार्यकारिणी 
शक्ति है। अ्रतएव भाव इसी कार्यकारिणी शक्ति का एक विकार मात्र है । मनुष्य 
की जितनी इच्छाएँ होती हैं, उतने ही प्रकार के भाव भी होते हैं । परन्तु इच्छाग्रों 


पी 
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हि 


की संख्या की गिनती असंख्य होने के कारण भावों की गिनती करना भी कठिन है | 
विचार करनें पर भावों को तीन श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है । 


१. इन्द्रिय जनित भाव । 
२, प्रज्ञात्मक भाव । 
३. गृणात्सेक भाव । 


१. इन्द्रिय जनित भाव--सबसे प्रथम सबसे सरल माध्यम, जिसके द्वारा 
अन्तरात्मा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, हमारा यह स्थूल शरीर ही है। मन 
की रचना ऐसी श्रदुभुत हैँ-कि शरीर के किसी अ्रग मे किसी प्रकार का विकार होते 
ही आत्मा की भावृकता के कारण चट उच्चका स्वाद मच तक पहुँच जाता है । स्वयं 
सानव“शरीर से जब किसी बात की आवश्यकता होती है, तब उसका भी स्वाद मन 
तक पहुँच जाता है। और “मन” उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए श्रपनी शक्ति 
लगाने लगता है । उन श्रावश्यकताओ के पुर्ण हो जाने पर आनन्द होता है और पूर्ण 
न होने की अवस्था में दुःख का प्रादुर्भाव होता है । इस प्रकार के भावों को इन्द्रिय 
जनित भाव कहते हैं । 


२ प्रज्ञात्मक भाव--दूसरे प्रकार के भाव वे हैं जो मन की ज्ञान तथा 
भ्रनुभव प्राप्त करने वाली शक्ति से सम्बन्ध रखते हैं । इसके हारा हम संसार के सब 
झनुभवों को एकत्र करके उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । इन्द्रिय 
जनित भावों और इन भावों में यह भ्रन्तर है कि वे सीधे इन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होते 
हैं। और यह भूत, भविष्य और वर्तमान अनुभवों द्वारा उन इन्द्रिय जनित भावों को 
विशेष रूप से पुष्ट करते हैं । 


३. गुणए्सक भाव---तीसरे प्रकार के भाव गुणात्मक कहलाते हैं। मन 
श्रपतती इस शक्ति के द्वारा मनुष्य के विचारों को एकत्र करके किसी विशद्येष लक्ष्य का 
स्वरूप खड़ा करने तथा उस लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है । 
मन की इस दशाक्ति से ही गृुणात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। गृणात्मक भाव इन्द्रिय 
जनित और प्रज्ञात्मक भावो से भ्रधिक व्यापक तथा तीन्न होते हैं | गृणात्मक भाव ही 


रागात्मक सम्बन्ध को विकसित करते हैं। गृणात्मक भावों मे आलस्बत विशेष की 
प्रधानता रहती है । 
| 


सावानुभूति और रस-..काव्य का लक्ष्य रस परिपाक करना है। रस 
परिपाक में भाव का विशेष स्थान है। इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भरतमूनरि 
ने भी इस बात को स्पष्ट किया है---“न भाव हीनो5र्ति रसो न भावों रस चजितः ।” 


रस निष्पत्ति भावों के व्रिभिन्‍न स्वरूपों के योग से होती हैं --“विभावानुभाव 
वयभिचारी संयोगात्‌ रस तिष्पत्ति” भरतमुनि के इस रस सूत्र मे विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी भाव आदि शब्द भाव के विभित्त रूप हैं। भाव रस से पृष्ट होकर 
५ विभाव अनुभाव अआ्रादि का रूप ग्रहण करते हुँ। इन्ही के उचित योग से पाठक का 
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हृदय साधारणीकृत हो पाता है। साधारणीकरण रसानुभूति की पराकाणप्ठा है। 
रसानुभूति की श्रवस्था में ही कवि की भावनाएँ सर्व साधारण की भावनाएँ हो जाती 
हैं बूचर ने इसी को “?िप70४४07 0 94853078' कहा है। चार्ल्स विलियम 
मे भी भाव के हृदय सामजस्य में ही कला की स्थिति मानी है। कला रस रप 
आ्रानन्द तभी प्रदान करती है, जब उसमे मानव मात्र की भावनाओं से तादात्म्य 
स्थापित करने की क्षमता हो । वूचर ने लिखा है कि काव्य का लक्ष्य आनन्द की सूप्टि 
करना है। वर्डस्वर्थ ने आनन्द के लिए ?४58700 का कीद्स ने [09 का भौर कोचे ने 
7772 ?०८४४८ ]0ए का प्रयोग किया है। उपनिपदों मे श्रानन्द रूप ब्रह्म को 
“रसोवैस.” कहकर रसमय कहा है। साहित्य के श्रानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा 
गया है। हेमचन्द्र ने लिखा है कि “आनन्द रसास्वाद से उत्पन्त होता है। रसास्वाद 
कवि की भावनाओ का ही किया जाता है। श्रात्मा की मनन किया ही, जो वाइमय 
रूप में श्रभिव्यदत होती है साहित्य कहलाती है | काव्य या साहित्य सानवीय श्रनुभवों 
को भ्रभिव्यकत करने की कला है। इस प्रकार भाव श्ौर रस परस्पर सम्बन्धित तत्व 
हैं ४” श्रेष्ठ काव्य वही होता है जिसमे रस रूप भावपक्ष का सुन्दर योग होता है । 

भावानुभूति श्रौर रसानुभूति में बहुत कम तात्त्विक श्रन्तर है । भावानुभूति 
की स्थिति कलाकार मे और रसानुभूति की स्थिति पाठक या श्रोता में होती है । 
परन्तु इसका भ्रभिप्राय यह नही है कि कलाकर रसानुभूति से और पाठक काव्यानुभूति 
से वचित रहता है। दोनो ही एक वस्तु के दो पहलू हैँ । कवि मे कल्पना की प्रधानता 
होती है भौर पाठक में ग्राहकता की । सौन्दर्यानुभूति ही भावों की सृष्टि करती है । 
भावो से आन्दोलित होने पर ही कलाकार काव्य को जन्म देता है। पाठक या श्रोता 
भावों की इसी रसानुभूति का आनन्द लेता है। परन्तु कविता का श्रानन्द सहृदय 
व्यवित ही ले सकता है। सस्क्ृत के एक कवि ने इसी वात को व्यक्त किया है :--- 

“कविता रस माधुयय कविर्वेत्ति न तत्कवि। 
भवानी भ्रकुटीभद्भ भवोवेत्ति न भूषघरः ॥/ 


अर्थात्‌ “कविता के रस माधुयें को श्रन्य कवि या सहदय जन ही जान सकते 
है न कि उसका रचयिता कवि, जैसे कि भवानी के अविलासों को भवानरीसर्ता भव 
हो जानते है । उनके जनक हिसालय नहीं जान सकते ।॥” 


इस प्रकार कवि की भावानुभूति की श्रपेक्षा रसानूभूति का अभ्रधिक महत्त्व 
है। विचेस्टर ने भावो को उद्दीप्त कर रस दशा को पहुँचाने वाले निम्नलिखित पाँच 
तत्त्व माने हैं :--- 
“१-भावना का औचित्य | 
२-वण््य -विषय को स्पष्ट करने की दाक्ति । 
३-मनोवेग या भावनाओं का स्थायित्व | 
- ४-भावनाओो की व्यापकता और विविधता । 
, #-गृणों की व्यापकता । 


ना 


काव्य है 


कल्पना तत्त्व. जिस प्रकार हमारे यहाँ भावतत्व को प्रधानता दी गई 
है, उसी प्रकार पारचात्य देशों में काव्य जगत मे कल्पना को मुख्यता दी गईं है । 
कल्पना शब्द की उत्पत्ति “बलप” धातु से हुईं है जिसका अर्थ सर्जन करना है । 
यह वही धातु है जो कल्पवक्ष में है। कल्पना की सृष्टि मानसिक होती है। कल्पना 
के लिए अंग्रेजी शब्द 7090772£00 है। उसका श्रर्थ है मानसिक्र चित्र उपस्थित 
करना । मूल रूप में कल्पना का श्रर्थ है “अप्रत्यक्ष का सानसिक प्रत्यक्षीकरण”। 
हम कल्पना द्वारा श्रप्रत्यक्ष वस्तु का, चाहे भूत की हो और चाहे भविष्य की, 
मानसिक चित्रण उपस्थित कर अपने मन मे प्रत्यक्षीकरण करते हैं। स्वप्न, दिवा- 
स्वप्न भी कल्पना और स्मृति के ही खूपान्तर हैं। कल्पना द्वारा ही स्मृति सजीव 
होती है। बहुत से मनुष्यों का कल्पना के सम्बन्ध से कथन है कि काल्पनिक वस्तु 
मिथ्या ही होती है परन्तु यह सत्य नहीं है। कल्पना के द्वारा हम भूतकाल की 
बातों को दुहरा सकते हैं और वास्तविक दृश्यों का विभाजन और संशोधन कर एक 
नवीन सूप्टि की रचना करते हैं। परन्तु दोनों प्रकार की दक्षाञ्रों में हमारा आधार 
वास्तविकता का ही रहता है। पहली प्रकार की कल्पना को आवृत्यात्मक कल्पना 
कहते हैं ओर दूसरी को सुजनात्मक कल्पना कहते हैं । यदि हम अपनी शैशवकालीन 
घटनाओं का अथवा वर्तमान मे ही अपने स्थान से दूर अपने पूर्व परिचित किसी 
रे भनृष्य या जानवर श्रथवा वस्तु का भी मानसिक चित्रण अपने सम्मुख लावे तो 
आवृत्यात्मक कल्पना ही होगी । किन्तु यदि हम किसी वस्तु के अ्रंगो को पृथक-पृथक 
करके उनका नवीन पद्धति से संयोजन करें तो वह सृजनात्मक कल्पना होगी। 
किसी तवीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया जाय, जैसे सेवासदन में वेश्याओं 
के सुधार की और कंकाल में श्ार्य संघ की, तो भी सृजनात्मक कल्पना कहलायेगी। 
सृजनात्मक कल्पना की विश्वामित्री सृष्टि के कारण ही तो कवि को प्रजापति कहा 
है-+- 
“अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः | 
यथास्मे॑ रोचतले विश्व तथेद परिवतंते ॥” 
कला में जो हो रहा है उसका ही अनुकरण नही होता, उसमे जो होना चाहिए 
-# अथवा जो होता सम्भव है उसका भी समावेश रहता है। कवि जब ब्रह्मा की सुष्टि 
को अपने आ्रादर्शो के अनुकूल नहीं पाता तब वह उसके होना चाहिए वाले रूप का 
उद्घाटन कर वास्तविकता में परिवर्तेन कर देता है। कविवर मैथिली शरण गृप्त 
ने भी कहा है--- ड़ 
भहो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहां ? 
किन्तु होता चाहिए कब क्‍या कहाँ, 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ 7” 


महाभारत में दुष्यन्त ने शकुन्तला का परित्याग लोकापवाद के भय से किया. 
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था, किन्तु कालिदास को ऐतिहासिक दुष्यन्त का व्यवहार श्रादर्ण प्रेमी के विरुद्ध 
लगा । अ्रतः उन्होंने शकुन्तला के विस्मृत करने को सकारण बनाने के लिए दुर्वाता 
के जाप और अगूठी खो जाने की घटना की कल्पना की । 

कल्पना के ये दोनों भेद भी अन्य भेदों की भाति एक दूसरे से सर्वेधा पृथक्‌ 
नही हैं । आवृत्यात्मक कल्पना में थोड़ा बहुत सुजन रहता है भ्रीर सृजनात्मक में तो 
देखी हुई वस्तुओं की आवृत्ति रहती हैं। परन्तु व्यवस्था और ब्यीरे में श्रन्तर हो 
जाता है। यथार्थवादी रचनाओ्रों मे आवृत्यात्मक कल्पना का अश्रधिक प्रयोग होता है 
झौर आ्राददवादी कृतियों मे सृजनात्मक का। किन्तु दोनों प्रकार की कल्पना में बुद्धि 
तत्त्व का नियन्त्रण रहता है । 


हमारे यहाँ कल्पना के स्थान पर प्रतिभा को महत्त्व दिया है। वाग्भट्ठ ने 
प्रतिभा को कवित्व का कारण माना है और व्यृत्पत्ति को उत्तका भूषण कहा है । 
अभिनव गुप्त प्रथम सारतीय दार्शनिक था जिसने कल्पना पर स्वतत्त्र रूप से विचार 
किया था । उसने कल्पना को “अ्पुर्व वस्तु के निर्माण सें समर्थ-प्रज्ञा माना है। 
पंडितराज जगन्नाथ ने कल्पना को “काव्य घटना के श्रनुफ्ल शब्द भर श्रर्थ की 
उपस्थिति फहा है ।” उन्होने रसगंगाधर में लिखा है--“काव्य घटनानुफूल दाव्दायों 
परिस्थिति ॥” 

शाचायें रामचन्द्र शुदल का कर्पना सस्वन्धी सत--शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से कल्पना पर विचार किया है । उन्होने कल्पना को प्रतिभा और भावना 
का पर्यायवाची माना है। उन्होने लिखा है--“जो वस्तु हमसे अलग है, हम से दूर 
प्रतीत होती है उसकी भूत सत में लाकर उसके सासीप्य का झनुभव कराना उपासना 
है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं श्लरोर श्राजकल के लोग कल्पना । जिस 
प्रकार भवित के लिये ध्याव और उपासना श्रावश्यक्ष होती है उसी प्रकार भावों के 
प्रवौतेतच के लिये भावना या कल्पना श्रपेक्षित होती है । 

(--चिन्तामणि, भाग २, पृष्ठ २१६) 
शुक्ल जी ने कल्पना को मन की क्रिया माना है। वे लिखते हैं-...“कल्पना 
है कि काव्य का क्रियात्मक बोध पक्ष, जिसका विधान हमारे यहाँ के रसवादियों ने 
भाव के योग में ही भ्रन्तर्भूत माना है ९! (इन्दौर वाला भाषण पृ० २०) 
अतः स्पष्ट है कि शुक्ल जी करपना को भाव से सम्बन्धित मानते हैँ । कल्पना 

और भाव के सम्बन्ध को महत्त्व देते हुए वे लिखते हैं--- 

“प्रतएवं काव्य विधायिनी कल्पना वही कही जा सकती है जो था किसी 
भा द्वारा प्रेरित हो भ्रथवा भाव का प्रवर्तत था संचार करती हो। सब प्रकार की 
कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती । शत: काव्य में हृदय की अ्रनुभूति 
प्रंगी है, मूत्तेझप भावप्रधान है, कल्पना उसकी सहयोगिनी है ।” (इन्दोर वाला भाषण) 


शुवल जी ने भ्रपनी सूरदांस की श्लालोचना मे इस भाव को झौर भी अश्रधिक 
स्पष्ट कर दिया है-- 


धऋआशआ.. 


हक 


काव्य १ 


/क्राव्य जगत की रचना करने वाली कल्पना इसी फो कहते हैं। किसी 
भावोद्रेक द्वारा परिचालित अ्रन्तव सि जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़ कर या 
काठ-छाँद कर सामने रखने लगती है तब उसे हम सच्ची कवि-कल्पना कह ,सकते हैं । 

 »% * औ» “भावोद्रेक श्रौर कल्पना में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 

एक काव्य सीमांसक ने दोनों को एक ही कहना ठीक समझा कर कह दिया है--- 
कल्पना आनन्द है (सूरदास, पृ० २८-२६) 

उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने कल्पना को काव्य का प्रमुख 
साधन माना है साध्य नही । वे लिखते हैं :--- 

“घोरुपीय साहित्य भीसांसा सें कल्पना को बहुत प्रधांनता दी गई है। है भी 
यह काव्य का श्लनिवार्थं साधल--पर साधन है साध्य नहीं ४” 

शुक्ल जी ने कल्पना के दो रूप माने हैं :--- 

१. विधायक कल्पना श्रर्थात्‌ मूल विधान करने की शक्ति । 

२. ग्राहक कठ्पना अर्थात्‌ इन चीजों को ग्रहण करने की धाक्ति । 

शुक्ल जी तुलसी के समान समन्वयवादी थे | श्रतः उन्होंने काव्य में भाव्षेत्र 
और वृद्धिक्षेत्र दोनों का सामंजस्य कर उसे कल्पना से सम्बन्धित माना है | , 

- शुक्ल जी के कथनानुसार कल्पना के द्वारा काव्य के अ्रस्तुत भ्रौर श्रप्रस्तुत 
दोनों पक्षो का उद्घाटन होता है। प्रस्तुत पक्ष के द्वारा रूप विधान होता है भौर 
श्रप्रस्तुत पक्ष अलंकार विधान मे सहायक हैं । वे लिखते हैं :--- 

“प्रस्तुत पक्ष का रूप विधान भी कवि की प्रतिभा द्वारा ही होता है ।” 

--इन्दौर वाला भाषण 
एक दूसरे स्थान पर थे लिखते हैं--- 

“अलंकार विधान में उपयुक्त उपमान लाने में कल्पना ही काम करती है (” 

डॉ० दयाससुन्दर दास ;--डॉ० श्यामसुन्दर दास जी ने कल्पना को नव- 
निर्माण करने वाली मानसिक प्रक्रिया माना है | उन्होने कल्पना के दो भेद किए हैं- 

१, साधारण कल्पना, २. मन की तरंग ॥ 

साधारण कल्पना मन की तरंग से पहले की वस्तु है। 

मन की तरंग कल्पना की दूसरी अ्रवस्था है। मनोरागों की स्थिति इसी के 
भ्रन्तगंत है । इन्हीं रागों की उत्तेजना के द्वारा ही कल्पना की सृष्टि भर प्रगति 
होती है । यही कल्पना मधुर और ध्वन्यात्मक शब्दों का परिधान पहन कर काव्य 
में आनन्द का उद्रेक करती है। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने मनोविज्ञान के प्राधार पर 
अपने मत का प्रतिपादन किया है। एक बार तो पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण से आनन्द 


के है और दूसरी बार पूर्व परिचित पदार्थों के स्मरण से- झानन्द की श्रनुभूति 
होती है । 


भर साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


गलाबराय :--गलाबराय जी ने कल्पना की परिभाषा इस प्रकार दी है :--- 


“कल्पना वह शवित है जिसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष के मानसिक चित्र उपस्थित 
करते हैं ए* ---सिद्धान्त श्रौर श्रष्यपन, पृ० ६७ 

उन्होंने कल्पना के दो भेद किये है:--- 

१, [225»०८ यथा असंकल्पित--यह कल्पना दिवास्वप्न या स्वच्छत्द कल्पना 
का प्रतिरूप है । 

२. /)०४४८ या संकल्पित--- 

संकल्पित कल्पना के भी दो भेद है:--- 


१. आावृत्यात्मक कल्पना :--जिसके द्वारा पूर्व परिचित दृश्य ज्यों के त्यों 
हमारे मन के सम्मुख आते हैं। 


२. सृजनात्मक :--जब आवृत्यात्मक कल्पना द्वारा लाए हुए चित्रो का 
नवीन पद्धति से संयोजन करें। 


गुलाबराय जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कल्पना पर विचार किया है। 


डॉ० सिन्हा :--डॉ० सिन्हा ने कल्पना के सम्बन्ध में “0 ऋद्धाधएर्टा ० 
/25%0॥०0०£23”' में लिखा है :--- 


“पुत्र छ88शए6 ॥78879007 (6 एगंएत 78 ०077शकाएशए 
ए282ए2९, 70 त068 70६ €छछ्ा। ॥इछॉ... 7६ 0068 70: एथे९९ धरा 
९05 0 पर ज्ञात 600 एॉटपा९ बा०ए 7892९8. 46 7709828 ०0772 
रण ४क्‍श)8शए28 ६0 ४06 फ्राजत॑ बाव 27६९ ०0फॉ०0९0 धपाताका- 
८७ए 9ए ४06 5प88९४४ए८ ई070८४-... ॥॥8 ९०४ए ४०[708४८९ ए 
॥78ए870607 78 टर्ीटत छठ85४ए2 एब्झ्ञाएक्का00,. 0 ३०४ए2 
प्रशग्ष्ठाएद्र070 06 परत €छढा8 वॉइटी[ 0 फछॉलकेपार 20 ॥7288. 
जि९एछ प6 वेगब8९8४ ब7€ 70. बए॑०्एक्ारथीए ००ण्राजए0०१ 9ए 
8प88९80ए९४ 07028. 476 ०07फंगबाठ7 0 ॥74868 48 गॉव्टाटत 
9ए ६४6 ८०7६ ० ४८ छा! भ्रर्थात्‌ “प्रसंकल्पित कल्पना में सन अ्रपेक्षाकृत 
निष्किय रहता है। यह क्रिया शून्य रहता है। वह इच्छा शक्ति का किसी भी प्रकार 
के चित्रों के विधान को प्रेरणा नहीं देता । चित्र मन पटल पर स्वयमेव श्राते हे और 

ध्चन्यात्मक शक्तियों से समन्वित हो जाते है। कल्पना का सरल और स्वाभाविक 
रूप श्रसंकल्पित रूप कहलाता है। संकल्पित कल्पना सन चित्र विधान के स्वयं 
प्रवत्तित होता है। यहाँ चित्र ध्वन्यात्मक शक्ष्तियों से -समन्बित हो जाते हैं। चित्रों 
की एकता इच्छा-शक्षित से सस्पत्न होती है । 

अरविन्द घोष :--श्री श्ररविन्द घोष ने “१४ उस्याह्ा॥८ 20४४५, 
5096 4॥६ 5795470४” नामक 'अपनी पुस्तक मे कल्पना के दो प्रकार माने 
हँ--सकाल्पित (5प)९८४ए८) और असकल्पित ( (20]९८४ए८) संकल्पित कल्पना 


_3>4हीएसियतग आग 


काब्य ५ रे, 


उन समस्त मानसिक और भावात्मक संस्कार चित्रों का प्रत्यक्षीकरण कराती है जो 
इस जीवन औ्ौर जगत के संकल्प से हमारे हृदय पर अ्रकित होते रहते है । श्रस्स॑ंकल्पित 
कल्पना जीवन और वस्तुशो के बाह्य रूपों का विधान करती है। 


पाइचात्य विद्वानों के लत :--पाइचात्य विद्वानों ने कल्पना को काव्य का 
स्व प्रमुख तत्त्व माना है। शेक्सपियर ने कल्पना को कव्नि का प्रधान गुण माना है। 

ड्यूगल्ड स्ट्यूबर्ट ने कल्पना के सम्बन्ध मे लिखा है.-- 

८७७ प्र॥/0077700 8687९९ ० ॥78877042907 ९०0080प८8 
ए०८ध८व] 8००प४-/ श्रर्थात्‌ “अ्रसाधारण कल्पना ही काव्य निर्माण क्षी दक्ति 
उत्पन्न करती है ।” 

कॉन्ट का मत ;--कॉन्ट ने तीन प्रकार की कल्पना माती है :-- 


१, (06 7९८०7०वप८४ए८ 772287702007 श्रर्थात्‌ पुन्निर्माण करने 
वाली कल्पना । कॉलरिज ने इस शक्ति को “#४४7८ण” के नाम से श्रभिहित किया 
है | इस शक्ति के द्वारा ही हृदय में अ्रकित विभिन्न श्रव्यवस्थिन तत्त्व सघातों का 
पुनः निर्माण होता है। रि 

२. 06 2700 प८४ए९ 7098272607 श्रर्थात्‌ उद्भावना करने वाली 
कल्पना शक्ति । यह कॉलरिज की (?7770279 ॥7788779007 ) से साम्य रखती 
है। इसके द्वारा -विभिन्‍न अव्यवस्थित तत्त्व सघातो की पुत्र: निर्माण सामग्री से नवीन 
रूपों का संयोजन होता है । 

३० /८४४८४४८ ॥7092772707 श्रर्थात्‌ सौन्दर्य बोध कराने वाली 
कल्पना ! यह कल्पना वुद्धि से अधिक सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध को स्पष्ट करने के 
लिए उसने दो प्रकार के विचार माने हैं :--- 

१, रि०7079 702०8 या तके प्रधान विचार । 

२. 0,८४४४८४८ 0288 या अनुभूति मूलक विचार | 

सौन्दर्य बोधात्मक कल्पना के द्वारा ही अनुभूति प्रधान विचारों का विधान 
होता है। (सर फिलिप मेगनस की “फकर8॥४॥ 570470४5 नामक पुस्तक में 
पृष्ठ ५६ पर कॉन्ट के मत का विस्तृत विवेचन मिलता है) । 

कॉलरिज का कल्पना सम्बन्धी सत :--कॉलरिज से कल्पना को “7४४8८” 
से भिन्‍न माना है। उन्तके विचार से “फैन्सी” वह शक्ति है जिसके द्वारा चित्र 
संघातों की सृष्टि होती है। उत्तके विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए भैगनस ने 
लिखा है “-- 

“पुफ6 न्‍ा0ए, ०१०८०००१78 ६0 0, 78 ४2 इ८पॉए छंद 
ए70वंप्र८८४8 ०0705०फात ॥ए98०९४,.. 7६ शाफ्रएऑए ८०008४7प28 7९ 
गःगा8००१९०४ 6 38: 82088 #छछफऊुष्यंयार्ट घात॑ 78 970वंप८5 
धाठ एपालए ४6 7९5०६ एम 8० १8500४४ए९ 8७९ 7900 8 ८९४०८ 


भ्र्ड साहित्य ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


रे 


700०८४४.” श्र्थात्‌ “कॉलरिज के श्रनुसार 'फैन्सो' वह प्रकृत शवित है जिसके द्वारा 
चित्र संघातों की सृष्टि होती है। यह पूर्व परिचित तथ्यों से ही नवीन चिन्नों फी 
उद्भावना फरती है। यह उद्भावनाएँ समन्वय द्वारा होतो हैं । 


कल्पना को उसने उत्पादक शविति माना है। इस कल्पना के उसने दो भाग 
किये हैं । 

'7एंगबाए व24874007 जोजंएी ३०७४४ प००० (6 7० 
प्रधायांबी8. 04 8९००३४१०४० ९१४४०८९४ एप 40 04५७ ए670एश९ए०४०7. 
श्र्थात्‌ “प्राथमिक कल्पना जो स्वभाव उत्पन्न करने वाले तत्त्वो के सहारे दर्शनानुभूति 
की शक्ति देती है ।” 


२, 520070097ए ॥77282774/707 गौण कल्पना । 


उनके विचार से काव्य क्षेत्र में यही कार्य करती है। मैगनस ने कॉलरिज के 
कल्पना के इन दोनो विभागों के अन्तर को इस प्रकार स्पप्ट किया है । 

“ुह 8 76 छग्रशाए ॥79874700 70 पंएते एव तार्मिटः5 
एज 9 १९87९९ बण्ते 49 प& प्रा०तेंड रण 708 ०एथककां00,.. 42 
0॥90०९0९९ ज0०प्रत 5८९० ६४0 77९87 ४४६४ ४६ 8९०६४ ॥) 8८८०070970€ 
जाए ० जगत, ॥फ्रढ एशंफबाए र2७॥79700 ॥8 7ए0]प्रगश, 
एज ए९८९ए९ एञ९0९7 छ& शञांई) ०0 ए00.” श्रर्थात्‌ दोनो प्रकार की 
कल्पना का रूप तो एक ही होता है। दोनों की स्थिति में भेद है| सेकेन्डरी इमेजिने- 
घन (5600009%7ए9 ॥79498॥7०200) का विधान इच्छा गवित पर आधारित है । 
परन्तु प्राइमरी इमेजिनेशन (?777877 ॥09809007) की उद्भावना अपने 
शाप होती है । 

फ्रोचे का कल्पना सम्बन्धी विचार---क्रोचे के कल्पना सम्दन्धी विचारो को 
समभने के लिए उनके स्वयं प्रकाश ज्ञान को समझता भी भ्रावश्यक है । थ्री वलदेव 
उपाध्याय ने उसके स्वयं प्रकाश ज्ञान की जो विवेचना की है वह दृप्टव्य है । 


स्वयं प्रकाश ज्ञान _“स्वयं प्रकाश ज्ञान को प्रतिभा ज्ञान भी कह सकते 
हैं। इसी के सहारे कलाकृतियों का निर्माण होता है। “स्वयं प्रकाश ज्ञान का अर्थ 
है सन में सहजानुभूृति हारा स्वतः विकसित हुई भावनाएं ॥ इन भावनाश्रों का 
सौन्दर्य नुवेष्टित भूले विधान कल्पना द्वारा होता है। तत्पश्चात्‌ विचार (प्रमा) 
द्वारा इन मृत्तियों का जाति ज्ञान होता है। कल्पना ही मानव मस्तिष्क के सौन्दर्य का 
वोधात्मक व्यापार है । वह आत्मा की निजी क्रिया है। जो दृश्य नाना रूपों तथा 
प्यापारों को शात्मसात्‌ कर उसके सोन्‍्दर्यात्मक पक्ष का उद्घाटन किया करती है। 
कलाकार को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हे। छोचे के शक्रनसार “प्रत्येक सनृष्य 
स्वभाव से ही कलाकार होता है। सर्व-प्रथम चह्‌ कवि या कलाकार बनता हैं तदनन्तर 
वेह कवि होने के करण ही दाशंनिक हो जाता है। सरृष्प जगत को समझता है 
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और वही उसे बदलता भी है। जानता है और इसलिए वहु बदल सकता है ।”” यह 
कार्य सनुष्य ज्ञान के सहारे ही कर सकता है। यह ज्ञान दो प्रकार का है--फल्पना 
([7088774007) और विचार ((|0प87/) “कल्पना शदित सोन्दर्य बोधात्मक 
व्यापार हे इंसी के कारण सनुष्य कलाकार बनता है। विचार शद्षित के द्वारा वह 
तत्ववेत्ता बनता है ।” 


उपर्युतत्त अवतरण में श्री बलदेव उपाध्याय जी ने क्रोचे के कल्पना सम्बन्धी 
विचारों से निम्नलिखित बातों को विशेष महत्त्व दिया है । 


१. स्वय प्रकाश ज्ञान से कल्पना का सीधा सम्बन्ध है । 
२. कल्पना मानव मस्तिष्क की सौन्दर्य बोधात्मक वृत्ति की प्रक्रिया है । 


३० विद्व के समस्त संकल्पों का मूल कारण ज्ञान है । यह ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--कल्पना रूप और विचार रूप । 


“क्षत्पत्ा वस्तुओं के सहज भ्रोर वास्तविक रूप को ज्यों का त्यों प्रहण करती 
है। विचार वस्तुश्नों के रूप का प्रहण बुद्धि के माध्यम से करता है !” 


४. कल्पना मूत्ते विधायिनी शक्ति है। यह शक्ति विचार शक्ति की भूमिका 
है। कवि कल्पना के द्वारा विभिन्न पदार्थों की अ्रभिष्यक्ति करता है और श्रालोचक 
विचार शवित के द्वारा उनकी व्याख्या करता है। गत. स्पष्ट है कि क्रोचे ने कल्पना 
शक्ति को विचार शक्ति से बिल्कुल भिन्न माना है। 


समस्त विद्वानों के कल्पना सम्बन्धी विचारों पर दृष्टिपात करने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना पर विचार तीन क्षेत्रों में हुआ है। दर्शन-शास्त्र, 
मनोविज्ञान शास्त्र, और साहित्य झास्त्र | कुछ विद्वानों ने दार्शनिक दृष्टि से, कुछ 
ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तथा कुछ ने साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करने 
का प्रयस्‍्त किया है। पारचात्य विद्वानू कॉन्ट; डा० इ्यामसुन्दरदास, डा० गृूलाबराय 
दाशेनिक तथा मनोवैज्ञानिक वर्ग मे आते हैं। पाश्चात्य विद्वान कॉलरिज, तथा 
आ्राचायें रामचन्द्र शुक्ल शुद्ध! साहित्यिक दृष्टिकोण से विचार करने वालों मे अ्रग्नगण्य 
हैं। क्रोचे समन्वयवादी था उसने दाशनिक दृष्टिकोण से विचार किया है । 

यद्यपि सभी विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से कल्पना पर विचार किया 
है परन्तु कुछ मान्यताएँ ऐसी हैं जो सबमे समान हैं । 

१, सभी विद्वानों ने कल्पता का प्रधान लक्ष्य मूत्ते विधान माना हैं । यह 
मृत्त विधान दो प्रकार का हो सकता है--व्यावहारिक, साहित्यिक । साहित्यिक मूत्तें 
विधान वह है जो किसी भाव या श्रन्तवृत्ति से परिचालित होता है 

२, सभी विद्वानों ने कल्पना को विधायक तथा ग्राहक माना है। 

३. बुद्धि तत्व-..कठोपनिषद्‌ में बुद्धि को इन्द्रिय रूपी अ्रव्वों के नियन्त्रण 
के लिए सारथी माना है। परल्तु बुद्धि इन्द्रियो को ही नही वरन्‌ कल्पना के घोड़ों का 


५६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


भी नियन्त्रण करती है। यद्यपि कवि को ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से परे कहा गया हैं 
तथापि कवि को औचित्य का ध्यान रखना पड़ता है। श्राचार्य देवेन्ध ने तो श्रौचित्य 
को ही काव्य की श्रात्मा माना है | औचित्य से विरहित काव्य मे रस नीरस हो 
जाते हैं और श्र॒लकार दूषण बन जाते हैं। कवियों को विवेक का ज्ञान आवश्यक 
है । तुलसीदास जी ने “रामच॑रित मानस” मे कवित्व के साथ विवेक की भा आभ्ाव- 
इयकता मानी है ! ॥॒ 


“कवित्त विवेक एक माह मोरें, सत्य कहहुँ लिखि कामद कोरे ॥ 
बहुत से अलंकार चुद्धितत्त्व या उसके श्राभास पर आराधारित हैं । 


००७». 


मनोविज्ञान में वृद्धि को बहुत उच्च तथा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 
मानसिक कार्यों में इसका मुख्य स्थान है। हमारे यहाँ “इसे श्रस्तःकरण की मिशचया- 
त्मक वृत्ति साना है ।” इसे हम मन की चेतन शविति भी कह सकते हैं। इसी की 
सहायता से सब प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान या मनोवेगादि का ज्ञान होता है। काव्य में 
वृद्धितत््व के द्वारा ही कवि या लेखक संमाज का हित सम्पादन करते हैं । 


काव्य मे वृद्धितत््व तथा हृदयतत््व का समन्वय रहता है। जब हमे किसी 
वस्तु का ज्ञान होता है तो बुद्धि के द्वारा उसके सम्बन्ध के विचारों की उत्पत्ति होती 
है। काव्य मे बुद्धितत्व सदेव ही भाव पर आधारित रहता है। मेरी नामक पारचात्य 
विद्वान ने भी इस बात को स्पष्ट किया है :--- 


“[ए ॥छा्४भपा९& फ्रशर 78 90 8पट) ६798 ३5 0ए7९ ४।0प806 
#70प87 8 धैफ़बए8४ 986 70772 ं0 0 ९श70०४07,/ 

(7॥8 /27096% ० 8096, 2०8४ 73) 

श्रर्थात्‌ “साहित्य में बुद्धि श्पने शुद्ध रूप में नहीं रहती । वह चंदा ही भावना 

की श्रनुगामिनी भृत्या फे रूप में श्राती हैं।” सुश्री महादेवी वर्मा ने भी अपने 


की 


/“विवेचनात्मक यत्य सें इस सत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि. 


“काव्य सें बुद्धि हृदय से श्रनुशासित रहकर ही सक्तियता पाती है ॥ इसी 
से उसका दहन न बोद्धिक तके-प्रणाली है न्नौर न सुक्ष्म बिन्दु तक पहुँचने वाली 
विशेष विचार पद्धति । (काव्य कला शीर्पक लेख पृ० २०) है 

यदि भावतत्त्व के द्वारा काव्य के कलित कलेवर का निर्माण होता है तो 
बुद्धि दत्त्व के द्वारा उस कलेवर को अ्रवलम्ब मिलता है । 


डा० त्रिगणायत ने काव्य क्षेत्र मे बुद्धि तत्त्व का कार्य निम्नलिखित रूपो में 
माना है-- 

१. भावों की आधारभूमि के रूप से । 

२. भावों को स्पप्टतर करने के लिए । 

३. लेखक के दृष्टिकोण के स्वरूप निर्माण के रूप में | 
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४. भावों की व्यवस्थित अश्रभिव्यक्ति के रूप में । 
प्‌, भावाभिव्यक्ति में चमत्कार की योजना के रूप में । 


भावों की श्राघारभूमि के रूप में--विचारो के द्वारा ही भावनात्रों का 
उद्धव तथा विकास होता है। मनुष्य इस ससार मे जो कुछ श्रतुभव करता है उसी 
के द्वारा उसके विचारो का निर्माण होता है । मनुष्य की पुर्वानुभूत प्नुभूतियाँ तथा 
भाव धाराएँ इन्ही विचारात्मक प्रतिक्रियाओं पर आश्रित हैं। कलाकार श्रपने काव्य 
की सृष्टि इन्ही विचार या बुद्धि प्रेरित भावानुभूति की सहायता से करता है | एच० 
जी० वेल्स ने भावों की इस श्राधारभूमि को मानसिक पृष्ठभूमि के नाम से श्रभिहित 
किया है। इटली के प्रसिद्ध विद्वान क्रोचे का मत इसके विपरीत है । उनके विचार 
से--“कवि पहले कल्पना और भावना द्वारा सूर्स विधान करते हैं, उसके बाद 
विचार या बुद्धि की सहायता से उन निर्मित सूर्तियों की समीक्षा द्वारा उनका स्थान 
निर्धारित करते हैं ।” इस प्रकार कोचे ने काव्य रचना में विचारों को मन की प्रथम 
क्रिया न मानकर द्वितीय क्रिया माना है। उनके दृष्टिकोण से भावना और विचार 
मानव के स्वाभाविक गृण हैँ अश्रत. मनुष्य जन्म से ही कलाकार और दाशेनिक 
होता है। पहले वह कवि होता है बाद में कलात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है भौर 
तब वह दाशंनिक हो जाता है। किन्तु क्रोचे के यह विचार तात्विक दृष्टि से ठीक 
नही प्रतीत होते । यदि तके की दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट है कि मानव पहले 
दाशनिक है और बाद मे कवि | दशशन-शास्त्र मे विचार का प्रमुख स्थान है। वस्तुतः 
कवि विचारात्मक निर्णय के पदचात्‌ ही भावो की रूपरेखा निश्चित करता है विचार 
भावना के योग से साहित्योचित रूप ग्रहण कर कलित हो जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि 
के हारा भावना संयत और क्रमबद्ध हो जाती है । 

भावों को स्पष्ट करने के लिए---भावों को स्पष्टतर करने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य भी बुद्धि का है। भावों का उदय तथा विकास प्रत्येक मनुष्य मे होता है परन्तु 
उन भावों को भाषा का परिधान पहिनाकर उसे काव्य का रूप प्रदान करने की 
क्षमता केवल कवि में ही है। क्योंकि कवि में बौद्धिक शवित होती है । कवि विचार 
शवित के द्वारा अपनी श्रनुभूतियों को इस प्रकार व्यवत करता है कि सहुदय पाठक 
भी उन अनुभूतियों का समान रूप से रसास्वादन करते हैं । एक सस्क्ृत कवि ने भी 
इसी बात को स्पष्ट किया है--- 

“कविता रस साधुर्य कविरवेत्ति न तत्कवि | 
भवानी भृकुटीमंग भवो वेत्ति न भूधर ॥” 

विचारदक्ति ही कवि की -अ्रभिव्यक्ति को सोन्दर्यशाली और प्रभावात्मक 
रूप प्रदान करती है । 

मेरी ने भी लिखा है कि “स्विष्ट जैसे व्यंग लेखकों ने बद्धि का उपयोग 
तकेपुर्ण निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए नही क्विया बल्कि तीजन्न प्रतिक्रियान्नों के संघात 
को प्रकट फरने के लिए किया है ४” 


ध््चं साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


ध॥ 272४६ 8878 (४ 9एागीं:; प्५९४ ध९ 77/2९6६ 706 ६0 
72८४०) प्रधाए0णवी <०८प्रश०78 पा 40 ९डए०पाते धण0त॑ ८०णाए८प्र 
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(77४ 72/096४४ ० 67386) 
लेखक के दृष्टिकोण के निर्माण के रूप में-प्रत्येक काव्य की रचना करते समय 
लेखक का अ्रपना विद्येप दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण का निर्माण वह श्रपनी 
विचारात्मक अभिरुचि के श्रनूसार करता है । कविवर जयशकर प्रसाद जी भारत की 
प्राचीन संस्कृति तथा दाशंनिक दृष्टिकोणों से इतने श्रधिक प्रभावित थे कि उनके 
साहित्य में शैव-दर्शव या बौद्ध दर्शन का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। श्रतः 
प्रत्येक काव्य की सृष्टि भावों पर आधारित है। जिस कवि के जैसे विचार होते 
हैं, वैसी ही उसमे भावनाएँ उदित होती हैं। श्रीर फिर वे ही भावनाएँ काव्य का रूप 
धारण करती हैं । गीति काव्य व्यक्तिगत सुख-दुखो की सहजानुभूति को व्यक्त करता 
है। ये व्यक्तिगत भावनाएँ वुद्धिज व्यापार का फल हैं । तुलसीदास जी ने भी अ्रपनी 
निम्नलिखित पवितयो में काव्य मे वृद्धि तत्व की उपादेयता पर बल दिया है:-- 
“हुदय सिन्धु गति सीप समाना, स्वाँती सारद कहृहि सुजाना । 
जो वरसहि वारि वारि विचारू, होहि कवित्त मृक्तामणि चारू ॥” 


इन पंक्तियों में उन्होंने “मति सीप समानता” और “वर वारि विचारु” कह 
कर श्रेष्ठ भावगास्भीयें और मधुर वाणी के अतिरिक्त विचारशवित को भी महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया है । 


भाषों की व्यवस्थित श्रभिव्यदित के रूप में---साहित्य में भावों को श्खला 
बद्ध करने का श्रेय भी बुद्धि को ही है । कलाकार के हृदय में भावनाएँ उदित होती 
हैं। ये भावनाएँ अव्यवस्थित होती हैं। वृद्धि ही इन अव्यवस्थित भावनाओं में 
व्यवस्था लाती है। अतः कवि वृद्धि तत्त्व की उपेक्षा नही कर सकता । सफल 
काव्य की रचना के लिए भावों की व्यवस्था आवश्यक है। पाइचात्य विद्वान मेरी ने 
भी बुद्धि के इस व्यापार पर प्रकाश डाला है। 


“॥6 प्री०पड़ा ४६ ७998 8 08767 7 वशा॥#(परा९१5 8ए४:2- 
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(4॥%8 #2096% ० 5890, 72६8४ 24) 


री, 


काव्य ६ 


भावाशिव्यक्ति में चमत्कार की योजना के रूप सें--महाकवि क्षेमेन्द्र ने 
चमत्कारपुर्ण काव्य को काव्य माना है--“व हि चमत्कार विरहितस्थ कबेः कवित्थ॑, 
काव्यस्य वा काव्यत्वन्‌ू ।” वास्तव मे चमत्कार ही काव्य के बाह्य रूप को सुन्दर 
बनाता है। भावों को चमत्कृत करने का कार्य बुद्धि का है। काव्य का कला पक्ष 
बहुत कुछ वृद्धि या विचार शविति पर श्रवलम्बित है । चमत्कार का सम्बन्ध भाषा 
तथा भाव दोनो से है। भाषागत चमत्कार के द्वारा काव्य का बाह्य पक्ष अलंकृत 
होता है किन्तु भावगत चमत्कार से भाव सहज एवं मधुर रूप ग्रहण करते हैँ। 
घ्वनिकाल में भावगत चमत्कार की योजना वहुत सुन्दर मिलती है। दोनों प्रकार 
के चमत्कार बुद्धि से सम्बन्धित हैं । 

४. शैली तत्त्व._यह काव्य के भाव को प्रेषणीय बनाने के लिए आवश्यक 
है । “काव्य का शैली तत्व सनोगत भावों को सूत्ते रूप प्रदान करने चाला सहज 
साधन है” यद्यपि रस को काव्य की श्रात्मा माना गया है, लेकिन शरीर के भ्रभाव 
में भी तो श्रात्मा का अस्तित्व सम्भव नही । इसी प्रकार शैली हमारी भावनाश्रों का 
शरीर है जहाँ वह मूर्त हो जाती है। सच तो यह है कि शैली के अभाव में साहित्य 
के अस्तित्व की कल्पता भी नही की जा सकती । शैली केवल काव्य के बाह्य रूप को 
ही अलंकृत नही करती उसके भावगत रूप को विकसित करने का मह॒नीय कार्य भी 
करती है । भाव सौदर्य की सार्थकता सुन्दर शैली पर ही निर्भर है। हमारे हृदय में 
नाना प्रकार के भावों की उमभिये उठती हैं उससे हम दूसरे व्यवित को तब तक 
आनन्‍्दोलित नही कर सकते जब तक कि हम उन भावों को उचित भाषा (शैली) में 
व्यक्त न कर दे | शैली ही भाषा मे प्रेपणीयता का गृण लाती है। वस्तुतः यही 
प्रेषणीयता कला का मूल है श्र्थात्‌ “अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही है कला ए! 
शैली दो प्रकार की होती है--१. समास शैली, २. व्यास शैली । 

१. समास गैली--इसमें लेखक अपनी वात सूक्ष्म रूप से कह देता है भर 
बाद से उसका विश्लेषण करता है। रामचन्द्र शुवल की शैली समास शैली है। वे 
पहले---/बेर कोध का श्रचार या मुरब्बा है । या “यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा 
जागरण” झादि सूक्तियाँ कह कर फिर उसका विश्लेषण करते हैं । 

२. व्यास दौली--इस शैली मे पहले विश्लेषण किया जाता है और बाद में 
पूर्ण बात को सूक्‍्ति में बध दिया जाता है। डा० श्यामसुन्दरदास जी की शैली व्यास 
प्रधान है । 


शैली अभिव्यक्ति के उन गणो को कहते हैं जिन्हे लेखक या कवि अपने मन 
के प्रभाव को समान रूप में दुसरों तक पहुँचाने के लिए अ्पनाता है । जिस प्रकार 
श्रात्मा की अश्रेभिव्यवित के लिए शरीर श्रावश्यक है उसी प्रकार रस की अभिव्यक्ति 
के लिए शैली झ्रावर्यक है। शेली रस से सदिलिष्ट है। केवल अध्ययन के लिए पृथक्‌ 
कर ली जाती है। 


प्रत्येक लेखक की भावनांग्रों तथा व्यक्तित्व के भ्रनुसार शैली होती है । श्रतः 


६०. साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


शैली के श्रनेक रूप हैं । शैलीगत इसी विभिन्नता के कारण उसके झर्थ भौर परिभाषा 
के सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद है । 

प्रव हम पाइचात्य तथा प्राच्य दोनों विद्वानों की शैली सम्बन्धी विवेचना पर 
प्रकाण डालने का प्रयत्न करेंगे। 

पाइचात्य विद्वानों द्वारा निरपित शतती फा राप--गरे नामक पाण्यात्य 
विद्वान ने “7]॥6 77०/ंथ॥ ० 508/07 में बली शब्द का प्रयोग तीन श्रर्थों मे 
किया है। 

१-४९ एऊछशइणार्ग ३008ए920०४8ए ० ८5५०7८४४०) 79 
एलजी ए९ 72९८02गां5०८ शा, श्र्थात्‌ श्रभिव्यवित की व्यव्तिगत 
विशिष्टताएँ जिनके द्वारा लेसक को पहचाना जा सके । 

२--४९ +०४श्रांतुप९ रण ढ्टूआ०४४0णा' अभिव्यंतता के विधान । 

३--साहित्य की उच्चतम निधि “806 ४५ ॥९ शशाप्ी९४६ 9०॥९ए९- 
70076 ०,[0४प7७ 

किन्तु जैली के उपयुक्त तीनो श्रर्थ एकागी तथा सकीर्ण हैं । ब्लापनीय ली 
में इन तीनो श्रथों का समावेश श्रावदयक है | उत्तम शैली में तो यह तीनो गुण 
सहज समाहित रहते हैं । काव्य मानव के हृदयस्य भावों की श्रभिव्यक्ित है । 

श्रत: उसमे लेखक के व्यवितत्व वी छाप स्वाभाविक है। श्रभिव्यक्त के 
विधान पर ही काव्य की सफलता निर्भर है। अतः इसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । शैली का तीसरा श्र्थ भी काव्य मे शैली के महत्व को इंगित करता है । 
उचित गुणो से भूपित शैली ही किसी रचना को साहित्यकता प्रदान करती है । 

हडसन ने शैली की तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है । 

१. वैयक्तिक पक्ष (?९८ए४०४४) 80) २. कठापक्ष (/४5६ 0९) और 
३. ऐतिहासिक पक्ष (॥95707८४) 802) । 

श्रव हम शैली की इन तीनो विशेषताओं पर क्रमश: विचार करेंगे । 

१. वैयद्तिक पक्ष-- (?९ए४0704 202) हड्सन ने लेखक की व्यक्तिगत 
विशेषताओं को जो शैली मं दृष्टिगोचर होती हैं, उन्हे तीन कोटियो में माना है । 

(क) [7/८९८४प०) ४]४7४८०६ या बौद्धिक तत्त्व : 

(ख) 577000074! |९४००४८7६ या भाव तत्त्व ।' 

(ग) 2८४४०८४८ ४]९7727६ या सौन्दर्यात्मक तत्त्व । 


इन तीन कोटियो से यह स्पष्ट है कि शैली लेखक के वद्धि, भाव श्रौर 
कल्पना तीनो,को प्रकाश में लाती है। 


(क) बौद्धिक तत्त्व--प्रत्येक काव्य मे वृद्धितत््व का प्रयोग किसी न किसी 
रूप मे रहता है। बुद्धि के तीन श्रावश्यक गण माने गये हँ-- 


|... अक 


काव्य दर 


१. 778८ंडआ09 यथार्थता। 
२. ,पटांताए स्पष्टता (प्रसाद गुण) ॥ 
३. ?7००7८ए उपयुक्‍्तता ॥ (भ्रौचित्य ) 


हडसन ने इन तीनों गृणो के महत्व पर भी प्रकाश डाला है । रे 


वह लिखते हँ--“|278 ४४९ ४06 770श[€८प४ .ं छीट7९008 ४६ 
ए/९णंड070 फ्राटी! बटांइए8 4070 ९ मह+॥ प९ ए 790६ ४0708, 
6 एरलताए जता ए९४पौ8 ण7 ४6 97090 ठा8908४6907 ० 
8प67 97090: ज़0:768 77 ४96 ई०एाणा ० 8९१९८००८5, 970- 
एए०0 07 06 गध्णएणाए एरांक छ0प0 छाई 2०ण़९्टा। )९० 
पशु इथंत ब०० ६0९ 9॥792थ78 ०१४. श्र्थात्‌ “शैली में श्रनेक बोद्धिक 
तत्व होते हे--जैसे यथा्थेता जो कि भावानुरूप शब्दों के उचित प्रयोग से श्राती है । 
उपयुकतता या सुषसा जो काव्य विषय झ्ौर उसके विन्यास दोनों के सामंजस्य में 
निहित रहती है ॥ 


मरे ने उपरोक्त तीनों विद्येषताओं में से यथार्थता को शैली में अधिक महत्त्व 
- दिया है । शैली मे बृद्धिगत यथार्थता का समावेश कई रूपों में हो सकता है । 


१... ?ल्लशंणा रण ८0779)फ्गंट्थाणा एत थाठं0ताड बाते 
(70प27 श्रर्थात्‌ भावों तथा विचारों की यथार्थ प्रेषणीयता---इस सम्बन्ध में मेरी 
के शब्द भी दृष्टव्य हैँ-- 


“50९ व8 ०» वृष 0 ॥,8099982 प्री0०. ०077र/07702/25 
एा€टाइटॉए रश70ं0०78 0 फ०पहतआ३$ एछ००पौाग्ए ४00 ४06 ध्यग्रीठ, 
श्र्धात्‌ “शैली भाषा की वह विशेषता है जिसके सहारे लेखक भावों श्रौर विचारों 
का यथायरें प्रेषण करने में समर्थ हो सके ।* 


२... शिट्ल॑ंश00 0 &7०0४074 8प88०४४०7 श्रर्थात्‌ भावात्मक 

श्रभिव्यक्ति की उपयुक्तता - लेखक अपने चिर विधान के द्वारा भावात्मक अभिव्यक्ति 

/ की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करता है। मेरी ने इस चित्र विधान को “(7798(88- 

! 07." कहा है मरे ने भावात्मक अभिव्यक्ति की उपादेयता स्पष्ट करते हुए 
लिखा है । ' 


“प्‌76 €8उछात्रश वृषभ ० उप ज़ब8 976९०ं४० 2४ 
पगं5 एार्टांआ0ए श०३8 70६ कालीरलपडं, 700 9 फथ्टंडंका रण 
66॥7009 ऊफैप ० छ&700070० अ5प88९४४०७ ४४६४ ६9९72 ४९ 
एका70प5 702070098 ० 2८श०एंएए ॥: फ्रछ: ४६ फै९ए ००पाँत 9९ 
शा0प्र९व $082%8९० पाते 6 छाए टफ्४क्ा8श709-* शर्थात्‌--- 
“यथार्थता शैली का अनिवार्य गुण है। यह यथाघता बुद्धियत या परिभाषागत नहीं 


द्रे साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


वल्कि भावगत होनी चाहिए। भावगत यथार्थेता फा समावेश करने की अनेक रीतियाँ 
है। इन सभी रीतियों को मूर्त-विधान के श्रन्तर्गंत रख सकते है ४? 


यथार्थ चित्र विधान का संयोजन करने के लिए कवि को अत्रप्रस्तुत विधान 
का प्रयोग करना पड़ता है। ये अप्रस्तुत विधान कई रूपो से श्राते हैं । इनमें से दो 
मुख्य हेँ:-- 
(१) अलंकार रूप मे । 
(२) प्रतीक रूप में । के 


उच्चकोटि के लेखक भावों को यथार्थ रूप मे उपस्थित करने के लिए श्रपनी 
शैली मे इत सभी गृणों का प्रयोग करते हैं । 

३> शिब्टांआं07 0 ,2०780०2०--श्रर्थात्‌ भाषागत यथार्थेता ;--हडसन 
ने भावो की यथार्थंता के लिए शब्दों के उपयुक्त प्रयोग को आवश्यक माना है । 
उपयुक्त शब्द चयन से ही शैली में अन्य गुणों का विकास होता है। गोर्की ने भी शैली 
की इस विशेषता की ओर चैहोव नामक विद्वान के पत्र मे संकेत किया था.--- 

“ऐप बार था धाप्रं#, ॥ एप ई९ष९ 5पएशथर>ए, ,ए0प धा 
एॉ१४४८ 08 75 ज़ीशो एणछप 8९8४८०९ 8 78 एप 8९९ 7 ध्या्त 
0प८) ६ जरा प्रणपा ग4003, एव ॥8 +€४ 8ए९, 

प्र्थात्‌ “तुम एक सच्चे कलाकार हो, तुम्हारी श्रनुभूति बड़ी तीत्र है, जब तुम 
अपनी अ्रनुभूति का वर्णन करते हो तो उसको मू्तिमान बना देते हो। उस समय 
ऐसा लगता है कि तुम अपने चक्षुश्रों से वण्ये वस्तु को देखते हो और उसे स्पशे 
करते हो ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि व््यं विषय की प्रत्यक्षानभूति की सफलता सुन्दर 

शब्द विधान पर निर्भर है । 
 (ख) भावतत््व ( +70 607 शिध्याथा। )--काव्य मे कवि की 

भावनाएँ विकसित होती हैं। इन भावनात्रो पर उसके व्यक्तित्व का भी प्रभाव 
पड़ता है । सुन्दर भावों की अभिव्यक्ति मे तीन विश्येषता होती हैं:--- 

(१) +0०7००--प्रवेश । है 

(२) ४7९०72ए--शक्ति । हे 

(३) 5088८४7ए27९85--ध्वन्यात्मकता । 

(ग) सोन्दय तत्त्व ( /९४४८४८ ॥.९77००॥ )--हड्सन ने उच्चकोटि 
की सौंदर्य सूप्टि के लिए निम्नलिखित विज्येषता बतलाई हैं.-- 

(१) )१४पि&0०-- (79907) संगीतात्मकता । 

(२) (ह४९८८--श्रान्तरिक सौदय । 

(३) 36०प्रपए--वाह्य सौदे | 

(४) (४४77--श्लाकर्षण । 


काव्य ६३ 


शैली में नियोजित बुद्धितत्त्व, भावतत्व और सौदरय्य तत्त्व इन तीनों का 
सम्बन्ध लेखक की प्रतिभा और व्यवितत्व से है। हडसन के विचार से इन तत्त्वों का 
रूप विधान लेखक की वैयक्तिक विजेपताशो के अनुरूप होता है। वे लिखते हैं:--- 

“पुएठ7 प ४९ 772०९८पर्वां, श7१०00०7०४ ४०१ ३४९८४:०९४८ 
वृषभाप्न८३ छा था फाधाड ज्राणपराहुड जी बचत फ्रशाशशेएटड ४ 
80४67 ४0 थी ४86 एशाउ07% वृप॥,धाप्र८8 रत 85 ए०णपड घाव 
णाधा१टाला ब्यतवं फपड 6 ६८टपांटएश डॉपतेए ए[ 78 8798 98०070९ 
2१ बाते ० 8 वाएशवंपाए ४279006व 77 ग्रे5 एणए, 

श्र्थात्‌ “'शैलीगत बौद्धिक, भावात्मक और सॉौंदर्यात्सक सभी विश्ेषताएँ 
लेखक की प्रतिभा और चरित्र सम्बन्धी विशेषताओं से प्रच्छन्न रूप से संयुक्त रहती 
हैं। श्रतः दौली का वैधानिक अध्ययन लेखक के व्यक्तित्व के अ्रध्ययन में भी सहायक 
होता है ।” ही 

वस्तुतः शैली के विधान श्रौर लेखक के व्यक्तित्व में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है। मरे ने भी लिखा है :--- 

5076 45 ६0९ ठ7९९ ९ह97९४४४०७ 07 0० 74ए0प9 77066 
0०९ ०४/००7९८7८८ भ्रर्थात्‌ शैली व्यक्तिगत अनुभूति की स्पष्ट श्रभिव्यक्षित है। इस- 
प्रकार शैली मे व्यक्तित्व का समावेश भी उसका सहज गृण है। 


२. कलापक्ष “काव्य का कलापक्ष या शैली एक विशेष प्रकार की होती 
है। भावों की सफलता शैली पर निर्भर है । शैली को सुन्दर श्नौर सजीव वनाने के 
लिए लेखक को भिन्न-भिन्न शैलियों का आश्रय लेना पड़ता है। पादरचात्य विह्ानो ने 
शैली के विभिन्न रूपो का विवेचन इस प्रकार किया है । 

ऐरिस्टोटिल ने शैलियों के दो प्रकार माने हैं :--- 

(१) साहित्यिक शैली (॥&:०7ए 509]6) । 

(२) वादात्मक शैली ((१0770ए2८78०४) 50ए०) इस शैली के भी दो 
भेद हैं:-. 

१--राजनैतिक शैली (0॥४४८४ 80ए९) इस शैली का रूप कुछ शुष्क 
तथा इतिवृत्तात्मक होता है । 

२--उम्रशली ([?072090८ 560ए!०)--इस शैली मे विषयगत उम्रता 
रहती है । 

ऐरिस्टोटिल ने शैली में प्रसाद और श्रौचित्य दो गृण माने है। उसने शैली 
के चार दोषो का भी उल्लेख किया है :-- 

समासो का प्रयोग । 

अप्रचलित शब्दों का प्रयोग | कि 

. अ्रनौचित्य पूर्ण विशेषणो का प्रयोग । 
भ्रनौचित्य पूर्ण रूपकों का प्रयोग | 


श्ें साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


शरस्तु ने हैली तथा विपय का घतिष्ठ सम्बन्ध माना है। टिपीट्रियस ने 
श्रेष्ठ शैलियाँ चार प्रकार की मानी हैं +--- 
प्रसन्‍न मार्ग (?]0॥7 509]6) 
उदात्त मार्ग (5+980८।ए 509]८) 
मसृण मार्ग (20॥50606 80४०) 
ऊर्जस्वी मार्ग (20४८: 5096) 
इन्होंने चार हेय शैलियाँ भी मानी हैं :-- 
शिथित (77870 50५0७) 
कृत्रिम (/37९८४८० 50ए०) 
नीरस (/07५ 50ए]७४) 
श्रनानुकूल मार्ग ([)882720०)९ 509]९८) 
भरे जी ने शैली में तीन गुण माने हैंः-- 
१. आनुरूप्य “--यह शैली का प्रमुख गुण है । 
२, लय की सगीतमय अभिव्यक्ति (]/प४८४) 5प88०४४०070 ०६ ६४१९ 
77ए777) । 

३, वर्ण्य विषय की रूपमयी अभिव्यक्ति--उपरोक्‍त दोनो शैली के गोण 

गुण हैं। 

शौपेनहार :--शोपेनहार ने दार्शनिक दृष्टि से झली के तीन गुण माने हैं:--- 

वेश; 
सीन्दयय; शोर 

इन दोरनां के समन्वय से बनी हुई सामथ्ये । 

उसने शैली की दो कोटियाँ मानी हें--एक श्रच्छी दूसरी बुरी । 

वाल्दर रेले--इन्होने शैली मे पदविन्यास को महत्त्व दिया है । 

विचेस्टर--विचेस्टर ने “85076 ऊ[र्णालंणा९४. ए न्‍शधाए 
(परधलंद्या! में शब्द प्रयोगो के आधार पर दो प्रकार की दशैलियाँ मानी हैं । 

प्रथम शैली वह जिसमे सक्षिप्तता और विद्यदता का गुण रहता है । 

दूसरी वह जिसमे विस्तार और अ्लकरण प्रवृत्ति का समावेश रहता है। 

३. ऐतिहासिक पक्ष--लेखक की जैली में निखार तथा स्थिरता धीरे धीरे 
प्रयास द्वारा श्राती है। इसलिए लेखक की प्रत्येक रचना मे शैलीगत विभेद दिखलाई 
देता है | शैली का यह विकास क्रम तीन श्रवस्थाओ में बांदा जा सकता है--श्रारम्भिक 
अवस्था, प्रयोगावस्था और प्रौढावस्था । प्रतः झ्ाालोचक 'को चाहिए कि किसी भी 
लेखक की कृति की श्रालोचना करते समय इन तीनों शवस्थामों को दृष्टि में रखना 


कि 


कान्य॑ ६५ 


बी 


चाहिए । शैली के ऋ्रिक विकास के स्वरूप का सिहावलोकन करने पर ही कृति का 
वास्तविक .मल्याकन किया जा सकेगा । 

भारत में शेली का रूप--हमारे यहाँ शैली की व्याख्या रीति या मार्ग के 
नाम से की गई है । कुछ आचार्यों ने “रीतिरात्मा काव्यस्य/ के आधार पर शल्री 
को काव्य मे महत्वपूर्ण स्थान दिया है । कुछ श्लाचार्यो ने व्यक्तित्व-भेद के श्रनुसार 
दैलियों के अनेक रूप माने हैँ । दण्डी ने “काव्यादश” में लिखा है--- “अरस्त्यनेकों 
गिरा; मार्ग: सुक्ष्म भेद परस्परम्‌” श्रर्थात्‌ “प्रभ्रिव्यंजना के अनेक प्रकार होते हूँ 
जिनमें सृक्ष्म ऋन्‍्तर रहता है।” काव्य से इस व्यक्तित्व भेद का विशिष्ट स्थान 
है, यह भेद एक ही विषय पर लिखी हुई अनेक कवियों की रचनाझो को भी मौलिकता 
तथा रोचकता प्रदान करता है । “गंगावतरण” से भी व्यक्तित्व भेद के महत्व को 
स्वीकार किया गया है-- 

“अन्धास्ते कवयो: एपां पन्‍्था: क्षण्णा: पररभवेत्‌ । 
परेषां तु यदा कानन्‍्त: पन्थास्ते कवि कुंजरा: ॥ 

डा० श्यामसुन्दरदास जी ने शैली की परिमापा इस प्रकार दी है--“किसी 
कवि या लेखक की दाबद योजना, वावयांशों का प्रयोग, वादों, की बचावद शोर 
उनकी ध्वनि श्रादि का नाम ही शेली है ।” 

श्री गुलावराय जी ने शैली की परिभाषा इस प्रकार दी है--“शेली श्रभि- 
व्यक्ति के उन गुणों को कहते है जिन्हें लेखक या कथि अपने सन के प्रभाव को समाच 
रूप में दूसरों तक पहुँचाने के लिए भ्रपनाता है ।” 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। भ्रतः आत्मा भिव्यवित की इच्छा उसमे स्वाभाविक 
है । वह अपने भावो, विचारों को मतिसान देख कर प्रसन्न होता है तथा श्रपनी 
अभिव्यवित को दूसरो तक पहुँचाना चाहता है। उसे दूसरो को समभाना पड़ता 
किसी कार्य की प्रेरणा देनी होती है तथा दूसरो को प्रसन्न भी करना पड़ता है। ये 
तीनों कार्य मानव की भिन्न-भिन्न तीन मानसिक शक्तियों से सम्बन्धित हैं | किसी 
बात को समभनती या समझाना वुद्धि का कार्य है, किसी मे प्रवृत्त होता या दूसरो को 
प्रेरणा देने का कार्य सकलप का है । झानन्द से अ्रभिभूत होना या प्रसन्न करता भावों 
का कार्य है। बुद्धि की सहायता से कवि किसी बात का वर्णन कथन या प्रतिपादन 
करता है| भावों की सहायता से वह काव्य सृष्टि कर मानव समाज से रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करता है । श्रत. शैली की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि वह उपरोक्त 
” तीनो कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी भाषा को, अपने भावों तथा कल्पनाश्रों को 
अधिक सुन्दर तथा प्रभावशाली बनाये। भाषा का कलित कलेवर शब्दों से बनता 
है । भ्रतः सर्वप्रथम हम शब्दों के महत्व पर विचार करेगे । 

दाब्दों का महत्व :--भाषा का सूल श्राधार णब्द हैं। भाषा ऐसे सार्थक 
शब्द-समूहो का नाम है जो एक विशिष्ट क्रम से सुव्यवस्थित होकर भावाभिव्यक्ति 
करते हैं ओर दूमरों के हृदय तक पहुँचकर उन्हें भी समान रूप से प्रभावित करते हैं । 
| प्रत्येक शब्द से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है । अतः लेखक में शब्द-न्ञान का 
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होना प्रत्यन्त भ्रावष्यक है । शैली में रोचफता तथा ब्र्यगाम्मीय तभी श्रा सकता है जब 
उसमें भावोपयुक्त शब्दों का प्रयोग द्वो। रोेगफ़ों की सेशन ली की प्रायः तीन 
अवस्थाएँ होती हैं--प्रारमस्भिक श्रवस्था, गव्याबर्था झौर प्रौद्यावस्था । लेशक की 
प्रारम्भिक श्रवस्था की ऐैली में थक्दो का बाहुत्य तथा भावों श्रीर विभारों या प्रभाव 
सा रहता है । जैमे-जैसे उसका अनुभव परिपत्व होता जाता हे विचारों में गा्नीर्य 
ग्राता जाता है त्यो-त्यों उसकी लेखन घव्ति बिकमित होती रहती हैं श्रौर उस सती 
में शब्दाइम्बर कम प्रौर भावगाम्भीय श्रधिक होता है। मध्यावर्था में फ्राय, घद्दों 
श्ौर भावों का सतुनन रा रहता है। प्रौदावस्था में भावों मत बाहुटुय तथा इब्दों सन 
न्यूनता स्पप्टतः परिनक्षित होती है। उमर समय भावों को घ्वनित करने बाते सरल 
प्रौर मधुर शब्द स्वत्त: ही लेयक की सेरानी से प्रसूत टोने लगते हैं। एक द्वी भाव 
को ध्वनित करने वाले अनेक शब्द उसकी रचना में मिलने लगते हैं । बह उपयुक्त 
पव्दो के द्वारा सूक्ष्म से नूट्षम भ्रनुभूतियों का दिग्दर्शन करने तथा गम्भीर धोर भाव- 
पूर्ण बातो को सक्षेप में व्यय्त्त करने में समर्थ होता है। प्रतः स्पष्ट है कि लेसन मैंली 
अ्रभ्यास पर निर्भर है। प्रारम्भिक अवस्था में लेगकफ में भापाठंग्यर क्धिक होता है 
उस समय वह भावाभिव्यवित के लिए प्रयास करके घब्दों का प्रयोग करता है। 
उसमें स्वाभाविकता तथा माधुये का श्रभाव रहता है। परन्तु प्रौरावस्यथा की लेसनी 
में शब्द परिष्कृत तथा परिमाजित हो जाते हैं । 
इस प्रकार शैली में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान हे । उपयुक्त शब्दों फी नीव 
पर ही श्रेष्ठ काव्य का प्रासाद निर्मित होता है। भ्रतः लेपक का दब्द-भण्डार प्रचुर 
होना चाहिए । युरोप के साहित्यालोचको ने तो शब्दों को लेगक की रचना की सफलता 
का मापक तत्त्व माना है। शब्दों के द्वारा ही हमे इस बात का ज्ञान होता है कि 
कोई लेखक अपने भावों को व्यवत करने में कहाँ तक सफल हुआ है । भागह ने तो 
श्र के साथ-साथ द्ाव्दों का महत्त्व भी स्वीकार किया है। उसने तो शब्द झौर श्र्थ 
के सम्बन्ध को काव्य कहा है---“शब्दाथी सहितो काव्यम्‌” | मम्मट, पडितराज, 
जगन्नाथ आदि आचारयों ने श्रपनी काव्य परिभापाग्रों में अर्थ के सोथ-साथ शब्द को 
भी महत्त्व दिया है । अतः शब्द श्रौर अ्र्य के उचित सामजस्य पर ही श्रेष्ठ काव्य की 
रचना होती है। शब्द और अर्थ की श्रभिन्नता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने “राम 
चरित मानस” मे स्वीकार किया है--- 
“गिरा श्र्थ जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ।” 
महाकवि कालिदास ने रघुवश के श्रादि मे वदना करते हुए कहा है--- 
ह “वागर्थाविव सपृकती वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरी बन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॥” 
भ्र्थात्‌ “वाक्‌ भौर श्र की भाँति संपृक्‍्त जगत्‌ के माता-पिता पार्वती झौर 
परमेश्वर की वन्दना इसलिए करता हूँ कि जिसमें वाफ्‌ भोर श्रथे को प्रतिपत्ति हो 0! 
ु यहाँ वाकू श्रौर श्र्थ से कवि का प्रयोजन शब्द और श्रर्थ की एकता से है। सार्थक 
होने पर भी शब्द जब तक वाक्‍्यों मे न गूंथे जायेंगे, तव तक न तो उचकी शक्ति 


अपन. 
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का ही विकास होता है, न उनके गृण ही प्रकट होते हैं और न वे किसी को प्रभावित 
ही कर सकते हैं । वाक्‍यों मे सुचारु रूप से पिरोये जाने पर ही शब्दों की विशेषता, 
महत्व, सामथ्ये या प्रभाव का प्रकाशन होता है। 

" पंत जी ने 'पल्लव' की भूमिका में शब्दों की शक्ति का विवेचन वहुत सुन्दर 
रूप मे किया है--- 

... «जिस प्रकार शब्द एक ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बंधे होते हे उसी 
प्रकार दूसरी श्लोर ज्ञान के आकाद में पक्षियों की तरह स्वतन्त्र भी होते हैं ।” 

“भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः सगति भेद के कारण एक ही पदार्थ के 
भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते है। जैसे भू से क्रोध की वक्ता, भुक्ुटि से कठाक्ष 
की चंचलता, भोह से प्रसच्चता व्यक्त होती है। हिलोर में उठान, लहर सें सलिल 
वक्ष का कोमल कम्पन, तरंग में सलिलावेग तथा साभह्रिक प्रगति, वीचि में हँसमुख 
लहरियाँ तथा उमि में हुलसित, मुखरित, उत्पातपुर्ण तरंधों के चित्र सासने श्राते 
हैँ । इसी प्रकार श्रतिल झीतलता का बोधक, वायु सिसेलत। तथा लचीलापन से 
पुष्त, प्रभंजय सशप्द आंधी की व्यंजवा करता है। इसी प्रकार इबसन, पवव, समीर 
प्रलग-अलग भाव-चित्र रखते है ।*” 

पन्‍त जी आगे लिखते हैं :---“इब्द भंकार में चित्र प्लौर चित्र सें फकार 
है। भाव और भाषा का सामंजस्य उसका स्व॒रेक्‍्य हो चित्र राग है। भाव और 
भाषा सें रागात्मक सम्बन्ध है, भावना सदेव दाब्द के भुजपाश में बंधने के लिए व्यग्र 
रहती है (” 

, शब्द शक्तियाँ :---जो शक्ति या व्यापार किसी शब्द के श्रर्थ का बोध 
कराता है वह शक्ति कहलाती है। वैयाकरणो ने “शब्दाें सम्बन्ध: शक्ति:” कहा 
है। अर्थात्‌ “बोपक शब्दों श्रोर बोध्य पदार्थ या श्रर्थ के सम्बन्ध को शक्ति कहते 
हैं ४!” शब्दों की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई है--१. श्रभिधा, २. लक्षणा, 
३. व्यंजना । 

१. श्रभ्चिधा धावित :--अ्रभिधा के द्वारा साधारण शअ्रर्थ का बोध होता है। 
जव्द को सुनते ही यदि उसका श्रर्थ व्यक्त हो जाय तो यह उसकी अभिधा दाक्ति 
का काम है। पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हे, इसलिए जिस शक्ति की , 
सहायता से कोई शब्द किसी एक ही अर्थ को व्यक्त करता है--उसे श्रभिधा शक्ति 
कहते हैं । अभिधा द्वारा शब्द और अर्थ का सम्बन्ध प्रकट करने वाले शब्द तीन प्रकार 
के हैं-- 

(क) रूढ शव्द। (ख) योगिक शब्द । (ग) योग रूढ शब्द । 
'. (क) छड़ दाब्द :---जब पूरा छव्द केवल एक श्रर्थ को सुचित करे तो वे 
, रूढ शब्द हैं | रूढ शब्द के लिए कहा गया है--“व्युत्पत्ति रहिता: झाब्दाः रूढ़ा 
ग्राखण्डलाक्ष्यः” अर्थात्‌ “इब्द व्युत्पत्तिरहित और, अभेद्य होते है ।” इनमे प्रकृति 
झौर प्रत्यय की उपादेयता नही होती । “शब्द कल्पद्ुम” में लिखा हैं--- 
“प्रकृतिप्रत्ययार्थंमनपेक्ष्यधान्द बोध जनक: शब्द: झूढ़। |!” 
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(ख) यौगिक शब्द :--इन आद्दो में प्रकृति भोर भ्रत्यय की सहायता से 
श्र का ज्ञान होता है। जैसे जलधर श्रादि हैं। जलघर में जल श्ौर घर दो प्रवयव 
| 


/्पिः 
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(ग) योग रूढ-योगरूढ अब्दो में श्रनुभवों के योग से भ्रर्व घ्वनित होते हैं । 
किन्तु ये यौगिक शब्द किसी विभिष्ठ अर्थ के वाचक होते 

निम्नलिखित दोहे मे अभिधामूलक तीनो घब्दों का प्रयोग किया गया है:-- 

“ नूपुर सिजित चारु असुन चरन श्रवुज सरिस । 
भुज मृनाल अनुहार बदन सुधारक सम रुचिर ॥7 

उपरोक्त पद्य मे “तृपुर” से रढ घब्द, “सुधारक” से यौगिक दाव्द तथा 
“अश्रम्बुज” से योगरूढ शब्द ध्वनित होते हैं । 

२. लक्षणा शक्ति--जहाँ शब्द के प्रधान या मुख्य श्र्थ के अतिरिक्त किसी 
दूसरे भ्र्थ का विधान वाक्य मे सगति ताने के लिए किया जाय वहाँ शब्द की लक्षणा 
शक्ति का श्राश्रय लेना पडता है । जैसे--- 

“ग्रग अग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह । 
दिया वबढाये हू रहै, वड़ो उजेरो गेह ॥” 

यदि यहाँ बढाने का श्रर्थ “वृद्धि करता” या “अधिक करना” लिया जाय 
तो भाव ठीक से स्पप्ट नही होता श्र “दीया बढाने” से मुहावरे का अर्थ “दीया 
बुफाना” लिया जाय तो दोहे में चमत्कार झा जाता है । 

अभिप्राय यह है कि जब श्रर्थों के विस्तार और उनको भिन्नता प्रदान करने 
में वाधा उपस्थित होती है तो उसका शमन लक्षणा णक्ति के ही द्वारा होता है। 
लक्षणा के द्वारा ही भाषा मे गतिशीलता श्राती है। छाब्दो के प्रल्प व्यय से श्र्थ 
वाहुल्य में सुगमता होती है। वाक-वैदग्घ भी आ जाता है। इस प्रकार अभिषा से 
प्राप्त श्र्थों में विशेष चमत्कार की सृप्टि होती है । 

काव्यप्रकाशकार ने “लक्षणा जक्ति” का लक्षण इस प्रकार बतलाया है |--- 

“मुख्यार्थ वाधे तदथ्योगे रूढितोथ्य प्रयोजनात्‌ । 
भ्न्योर्थों लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ 

' श्र्थात्‌ “मुख्या्थ सिद्धि में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के श्राघार पर 
्रभिधायें से सम्बन्धित दूसरे श्र्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति लक्षणा दबित 
कहलाती है । 

कुमारिल भट्ट ने लक्षणा की विशेषता वतलाते हुए लिखा है-- 

“मानान्तर विरुद्धे तु मुख्याथथस्यापरिय्रहे । 
अभिधेयाविनाभूत प्रतीतिलेक्षणोच्यते ॥ 
लक्षणा के दो भेद हैं -- 


हक (क) रुढ़ि लक्षणा | (ख) प्रयोजनवती लक्षणा। 
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(क) रूढ़ि लक्षणा--रूढ़ि होने से जहाँ लक्षणा होती है वहाँ रूढ़ि लक्षणा 
कही जाती है । जसे-- 

/“डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब ब्रज बेहाल । 
कंप किसोरी दरस के खरे लजाने लाल ॥” 

यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा द्वारा “ब्रज” शब्द मे क्ज निवासी का अर्थ ध्वनित है । 

(ख) प्रयोजनवती लक्षणा--मुख्याथे के बाधित होने पर जब किसी विशिष्ट 
लक्ष्य के लिए लक्षणा का प्रयोग करना पड़ता है तब उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते 
हैं । प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हें-“-- (श्र) गौणी और (आरा) शुद्धा । 

(ञ्र) गोणी लक्षणा--जहाँ मुख्याथ भौर लक्ष्यार्थ का सादृश्य सम्बन्ध हो 
श्र्थात्‌ सादृश्य सम्बन्ध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ गोणी लक्षणा होती है । 
जैसे--- 

“शिशिर, न फिर तू गिरि वन में। 
जितना माँगे, पतभड़ दूँगी में इस निज नन्दन में ॥।” 

(श्रा) शुद्धा लक्षणा-जहाँ मुख्या्थ और लक्ष्यार्थ का सादृश्य से भिन्न सम्बन्ध 
हो, वहाँ शुद्ध लक्ष णा होती है । जैसे-- 

च “अपने कर गुहि श्रापु हुठि हिय पहराई लाल । 
मौलसिरी भौरे चढी मौलसिरी की भाल ॥” 
काव्य प्रकाश में प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों की तालिका इस प्रकार है-« 











प्रयोजनवती लक्षणा 
गौणी पा 
| ! े 
सारोपा साध्यवासना उपांदान लक्षणा, लक्षण लक्षण 
हे 
सारोपा साध्यवीसंतों 


उपादान लक्षणा--जब मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए दूसरा अर्थ लिया जाये 
तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं । 


लक्षण लक्षणा---जब लक्ष्याथ मुख्य श्र के स्थान पर अ्रधिक महत्वपूर्ण होता 
है तब लक्षण लक्षणा होती है । 


सारोपा गौणी लक्षणा--जहाँ उपमान और उपमेंय दोनों का आरोप हो 
वहाँ सारोपा लक्षणा होती है अर्थात्‌ जहाँ प्रारोपपूर्वक लाक्षणिक प्रयोग किया गया हो । 


साध्यवासना--जहाँ विषय का विषयी से अरष्यवसान किया गया हैं भ्र्थात्‌ं 


एक , साहित्य शास्त्र के सिद्धांस 


दिपय का ग्रहण पृथक न किया गया हो वहाँ साव्यवासना लक्षणा होती है। [ 
विश्वनाथ ने लाहित्य दर्पण में प्रयोजनवती लक्षणा के चौसठ भेद माने हैं । 
उन्होने नौणी लक्षणा के भी लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा दो भेद किये और 
फिर इनको सारोपा और साध्यवसाना में वाँटा । गुद्धा के मिलांकर आठ प्रमुख भेद 
मानें । इन श्राठो को सोलह भेदों में वाँठा । फिर घर्मगत और घमिगत भेदो के 
प्राधार पर ६४ भेद माने है । 


३. व्यंजना दक्ति--मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न न्नर्थ की प्रतीति गब्द के - 
जिस व्यापार से होती है उसे “व्यंजना” कहते हैं । व्यंजना में लक्षणा की अपेक्षा 
दब्दों का आधार कम होता है। और शब्द से सकेत पाकर अर्थ निकल पड़ते हैं । 
व्यजना के द्वारा निवनन्‍्ध में कार उत्पन्न होती है। इसके द्वारा शैली मे प्राण 
प्रतिष्ठा होती है और वाक्य रचना को ऐसा प्रभावशाली और प्रभविष्णु बना देता 
है कि पाठक का लेखक से तादात्म्य हो जाता है। व्यंजना में यह श्रावश्यक है कि 
श्रर्थ व्यग्य रहते हुए भी शब्द दुरूह न हो । व्यजना के द्वारा ही वाक्य सारगर्भित, 
प्राणवान भर सशवत होता है । शैली मे भापा और भाव का सामजस्य इन तीनो. 
शक्तियों पर ही श्राधारित है । कन्हैयालाल पोद्दार ने अपने 'काव्य कल्पद्रुम के प्रथम 
भाग “रसमजरी” में व्यंजना के भेदो की तालिका निम्त प्रकार है-- 


व्यंजना 


ह | 
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तीन प्रकार की होती हँ--वाच्य 
संम्भवा, लंक्ष्य सम्भवाँ और 
व्यय सम्भवा, इस प्रकार कुल _ 
३० भेंद होते हैं । 


हर तक 


कान्प ७१ 


बावप का सहत्व :--काव्य में शब्दों और शब्द शक्षितियों का महरव वाक्य 
के द्वारा ही प्रकाश मे आता है| वाक्य सुव्यवस्थित शब्दों का संग्रह है। वाक्य ही 
काव्य को कलात्मक रूप प्रदान करते हैं । वाक्‍्यों मे भावों का सौन्दर्य मुकुलित होता 
है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अ्रच्छा वाक्य वह होता है जिसमें तब 
तक श्रर्थ स्पष्ट न हो जब तक वह वाक्य समाप्त नही हो जाता। इसे वाक्योच्चय 
कह सकते हैं । इस प्रकार के वाक्य पाठक के ध्यान को आकर्षित करके उसे मृख्ध ' 
करने उसकी जिज्ञासा को तीब्रता देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने का महनीय' 
कार्य करते हैं । वाक्‍्यों की रचना मे शब्दों के संघटन तथा भाषा की प्रौढता का भी 
विशेष महत्व है । वाक्यो मे इन दोनो गुणो का होना वांछततीय है । 

वाक्य बहुत बड़े तथा लम्बे नहीं होने चाहिए लम्बे वाक्‍्यों से सघटनात्मक 
गुणों का नाश हो जाता है। और वे रमणीय लगने के स्थान पर भ्ररुचिकर हो जाते 
हैं । वाक्यो की यह विशेषता लेखक के अभ्यास, कौशल और सीष्ठव-बुद्धि पर 
झ्राधारित है । जटिल तथा दुर्वोध विपयो का प्रतिपादन करते समय छोटे-छोटे 
वाक्यों का प्रयोग आवश्यक है । जो विषय सरल और सुबोध हो उनके लिए श्रपेक्षा- 
कृत लम्बे 2334 का प्रयोग वांछनीय हैं । श्रनावश्यक वाक्‍्याशों के प्रयोग से पाठक 
का हृदय कब जाता है, और लेखक भी अपने भावों की अ्रभिव्यवित सफलतापूर्वक 
नही कर पाते । फलतः लेखक वाक्यों मे परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने मे श्रसमर्थ 
रहता है। 

जब किसी वाक्य के अंश एक से रूप और आकार के होते हैं तब उन्हें 
समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समीकृत वाक्‍्यो की एकरूपता या तो व्याकरण के 
नियमो के अनुरूप होती हैं या शब्दों के उच्चारण या श्रवधारण पर श्राधारित होती 
हैँ। समीकृत वाक्य हृदय को अधिक प्रभावित करते हैं । तुलनात्मक विषयों में ऐसे 
वाक्यो की अ्रधिक उपादेयता है । । 

समीक्षत वाक्य एक प्रकार का सुखद विस्मय भी उत्पन्न करते हैं। समीक्षत 
बाक्‍्यों मे संगीतात्मकता भी श्रधिक होती है । जब एक ही वाक्यांश विभिन्न तथा 
तवीन भावों का उद्बोधन करता है, तो हम श्रानन्द तथा विस्मय से अ्भिभूत हों 
जाते हैं । 

वस्तु श्रवधारण का संस्थान भी वाक्यों में महत्वपूर्ण है। जिस बात पर बल् 
देना हो वह वाक्य के प्रारम्भ या अन्त मे होना चाहिए। इस प्रकार से वाक्य में 
स्पष्टता आ जाती है श्नौर वह लालित्य गृण से युक्त हो जाता है । 

इसके भ्रतिरिकत गुण रीति तथा वृत्ति भी शैली के श्रंग माने गये हैं । 

गुण--गुण तीन होते हैं:--- ह 

माधुर्य, प्रसाद और झोज । इनका सम्बन्ध चित्त की तीन वृत्तियों से है । आाधूं्य 
के द्रवणशीलता पिघलाने से है, श्रोज का उत्तेजना से और प्रसाद का हृदय को प्रसन्न 
करने से है । प्रसाद तो प्रायः सभी रचनाओ्रों के लिए श्रनिवार्य गुण है। इसलिए जहाँ 


वे 


४२ साहित्य शञारत्र के सिद्धान्त 


माधरये, भोज का सम्बन्ध तीन-तीन रसों से माना है वहाँ प्रसाद का सभी रसों से 
,माना है। माधु्य गुण झ्ूगार, करुण और शाच्त रस को, ओज गुण वीर, वीभत्स 
और रौद्र रस को और प्रसाद गुण सब प्रकार के रसो को विशेष प्रकार से परिपुष्ट 
करता है । 

प्रसाद गृण के द्वारा हृदय मे एक साथ अर्थ का आलोक विकीर्ण होता हैं । 


रीतियाँ--रीतियाँ तीन होती हैं । वैदर्भी, गौडी श्चौर पांचाली । मम्मटाचार्ये 
ने रीतियो और वृत्तियों को एक माना है । 'ऐतास्तिरत्रों वृत्तयः बासनादीनां मते 
बैदर्भीगोड़ी पाव्चाल्याब्या रीतयो सता: किन्तु रीतियो तथा वृत्तियों मे कुछ भेद 
है । वृत्तियों के विभाजन का आधार रचना के गृण पर है और रीतियो का वर्गीकरण 
देश या प्रान्त के आधार पर किया जाता है। रीतियो का सम्बन्ध यद्यपि गणों से है 
तथापि उनमे रचना के बाह्य रूप को अधिक महत्व दिया गया है । 


वृत्तियाँ--गृुणो के अनुसार ही तीन वृत्तियाँ मानती जाती हँ--१ मधुरा, 
२. परूपा, ३. पौढा । 

साधु गुण के लिए मधुरा वृत्ति और वैदर्भी रीति, ओज गृूण के लिए परूषा 
वृत्ति और गोड़ी रीति तथा प्रसाद गुण के लिए प्रौढा वृत्ति श्रौर पाचाली रीति 
ग्रावश्यक मानी गई है । 

इसके अ्रतिरिक्त गूण, रीति तथा वृत्ति मे कंसे शब्द हो इसका भी विश्लेपण 
किया गया है । क्योकि इनका सम्बन्ध साहित्य की शभ्रात्मा रस से है । 


झलंकार--शैली मे अलकारो को भी विशेष महत्व दिया गया है। अलकार 
ही भाषा के सौदये की वृद्धि करते हैँ, उसका उत्कर्प बढाते हैं श्रौर रस भाव आदि 
को उत्तेजित करते हैं । “कथन की वन्नतापूर्ण शैली ही श्रलकार है ।” यदि भाव, 
विचार तथा वाल्पना काव्य राज्य के अधिकारी हैं तो अलंकार उनके पारिपाश्वेक हैं । 
अलंकारो के तीन भेद किये गए हें--शब्दालकार, श्रर्थालंकार त्था उभयालंकार | 
श्रलकार के सम्बन्ध मे पन्‍त जी के विचार द्रष्टव्य हैं:--- 


“अलंकार वाणी के श्लाचार-व्यवहार, रीति नीति है। पथक-पथक स्थितियों 


री 


है 


के पुथक-पृथक स्वरूप, भिन्न भ्रवस्थापश्नो के वे भिन्न चित्र हे। वे चाणी के हास, अश्ष है 


पलक, स्वपन, हाव-भाव हैं। संगीत में जो स्थान राग का है--भावों में वही स्थान 
अलंकारो का है | दोष वहाँ श्रा जाता है जहाँ वे चर्ण्य विषय के साध्यम न रह कर 
धण्पं विषय बन जाते हैं ।” 

इस प्रकार पन्‍्त जी ने अलकारो की बहुत सुन्दर व्याख्या की है। अत 
अलकार शैली उत्कृष्टता के लिए झ्रावश्यक है। अ्र॒लंकार रसानुभूति मे भी सहायक 
होते हैं। | 

उन्‍्द--छत्द का सस्वन्ध भी शैली से है। “सावभयी भाषा में जो स्वाभाविक 
गति भरा जाती है छन्द उसी का बाहरी श्राकार है” छन्द मे वर्ण ताल और लय 


$ काव्य छ३े 


पर आधारित होते हैं। छन्द के द्वारा ही भाषा भावानुकूल होकर पाठकों को भ्रधिक 
प्रभावित करती है। शब्दों की ध्वनि से भी थोड़ा बहुत श्रर्थ का बोध हो जाता है।' 
पन्‍त जी ने छत्द के उचित कार्य तथा महत्व पर बहुत सुन्दर शब्दों में प्रकाश 
डाला है । 

“कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्‍्द हृत्कम्पन । छनन्‍्द कविता का स्वभाव 
ही है । स्वय प्रकृति एक अ्रखंड संगीत है । छन्‍्द का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।* 

उन्दो की सहायता से जो सौदर्य की सृष्टि होती है उसके मूल में भी श्रगेकता 
में एकता का सिद्धान्त है। नियम लय का ही शआ्राकार है। मुक्तक छन्द नियमों से 
परे होते हैं । इसमे श्राकार के श्रभाव मे ही लय की साधना होती है। आधुनिक युग 
में छत्द के बन्धन ढीले हो गए हैं श्रव तुक का इतना मान नही है। यद्यपि गद्य में 
भी गति और लय होती है, किन्तु वह पद्म के समान स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं होती । 

ये ही शैली के शास्त्रीय स्तम्भ हैं, जो भापा को परिमाजित तथा सुव्यवस्थित 
कर भाषा की प्रेषणीयता बढ़ाते हैं तथा रसानुभूति में सहायक होते हैं। शैल्री और 
भावपक्ष का अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 


“काव्य उद्भव के हेतु” 


“हेतु का भ्रसिप्राय उच साधनों से है जो कि कवि को काव्य रचना में सहा- 
थक होते हैं ।” काव्य के हेनुशओ पर पाश्चात्य तथा भारतीय सभी विद्वानों ने बड़े 
व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। यद्यपि सबके मत एक दुसरे से सर्वथा भिन्न हैं, 
किन्तु यदि ध्यानपुर्वक देखा जाये तो अधिकाँश मतो में सांम्य प्रतीत होता है । 


भारतोय दृष्टिकोण :--आचार्य मस्मठ ने “काव्यप्रकाश” में काव्य के हेतु 
इस प्रकार माने हैं :--- 
“शक्तिनिपुणता लोक शास्त्रकाव्याद्वेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इत्ति हैतुस्तदुभुवे ॥” 
श्र्थात्‌ कबिता रचने की शक्ति, लोक श्रौर शास्त्र श्रादि का ज्ञान, काव्य 
जानने वालों की शिक्षा, उसका अभ्यास श्रादि ही काव्य की उत्पत्ति का मूल कारण 
हैं। इस प्रकार आचार्य मस्मट ने काव्य के उद्भव के हेतुश्रो में शक्ति, निपुणता और 
अ्रभ्यास इन तीनो को माना है। मम्मठ के इस मत को संस्कृत के अन्य श्राचार्यों 
ते भी माना है। काव्यप्रकाशकार ने शक्ति या प्रतिभा को नैस्मिकी श्रर्थात्‌ जन्म- 
सिद्ध माना है। अन्य दो को श्रजित माना है। 
भामह ने आाचाये मम्मट के समान ही शक्ति, निपुणता और अभ्यास को 
काव्योत्पत्ति का हेतु माना है। यद्यपि दण्डी ने प्रतिभा, शास्त्रज्ञान और श्रभ्यास' 
को काव्य उद्भव का हेतु माना है, तथापि उप्तने अ्रभ्यास को अ्रधिक महत्व दिया 


एड साहित्य शास्त्र कै सिद्धान्त 


है। दण्डी ने प्रतिभा को नैसगिकी कहा है। परन्तु उसने प्रतिभा से विरहित होकर - 
भी काव्य की कल्पना की है। रूद्रट ने इस सम्बन्ध में मस्मेट ओर भागह का श्रनु- 
सरण किया है। उन्होने काव्योत्पत्ति में शक्ति, व्युत्पत्ति और अ्रम्यांस तीनों को 
श्रावश्यक माना है। वाग्मट्ट ने भी तीनो को महत्व दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि सस्क्ृत के अधिकाश विद्वानों ने प्रतिभा, व्यूत्तत्ति और श्रभ्यास--इन तीनों को 
काव्योत्पत्ति का हेतु माना है। यद्यपि प्रतिभा, व्युत्पत्ति श्रोर श्रम्यास तीनो एक 
दूसरे के पर्यायवाची है परन्तु प्रत्येक की श्रपत्ती कुछ विशिष्टतायें हैं 


अरब हम तीनो पर पृथक-पृथक रूप से विचार करेगे । 


प्रतिभा:--शत्रित को दुर्लभ कहा गया है। “कवित्वं दुलेस बाकितः तन्नापि 
दु्लेभा ।” रूद्रट ने शक्ति की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“मसनसि सदा सुसमाधिनि 
विस्फ्रणमनेकधा विधेयस्य 
झ्रविलष्टानि पदानि च॑ 
विभान्ति यस्यामसी शक्ति: ॥” --काव्यालकार 


श्र्थात्‌ “जिस विशेषता द्वारा सुल्विर चित्त में श्रनेक प्रकार के वाक्यार्थ का 
स्फुरण तथा कठिनता रहित पदों का भाग होता है उसी को शक्ति कहते हैं ॥” 

भामह ने प्रतिभा की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

“प्रज्ञा नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा मता। 
तदनुप्राणनाज्जीवेद्‌ वर्णवानिपुण: कविः ॥” 
श्राचाय कुन्तक ने प्रतिभा की व्याख्या कुछ और प्रकार से की है-- 
“प्रावतनाद्रतन संस्कार परिपाक प्रौढा । 
प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति: ॥7 ' 


श्र्थात्‌ “पूर्वजन्स के तथा इस जन्स के संस्कारों से परिपक्व दृढ़ बनी हुई एक 
अनोखी कवित्व शक्ति ही प्रतिभा कहलाती है ।” 


श्राचार्य वामन ने प्रतिभा क़ो कवित्व में प्रमुख स्थान दिया है। उसने लिखा 
है-कवित्व बीज॑ प्रतिभाव कवित्वस्य बीज फवित्वबीजं जन्मान्तरागत संस्कार विशेषः 
फद्िचत्‌ यस्माद्‌ बिना काव्य न निष्पद्यते निष्पन्न वा हास्याउप्यतर्न स्थात ४! 


अर्थात्‌ कवित्व का कारण “प्रतिभान” है। यह प्रतिभान जन्मान्तरगत संस्कार 
विशेष होता है । उसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं हो सकता, और यदि निष्पन्न भी ही 
जाये तो हात्य को प्राप्त होता है ।” 


राजशेखर ने “प्रतिभा को कवि के हृदय में शब्द, श्रर्थ क्रौर शक्ति के चमत्कार 
' को शनुभूति जाग्मत करने चाली दाक्ति कहा है (” 


शी 5 


'... काव्य, . ७५ 

.... इस प्रंकार स्पप्ट है कि शविति और प्रतिभा एक ही हैं। आचार्य रुब्रट ने 

भी इन दोनों को एक माना है। कवि मे प्रतिभा का होना श्रावश्यक है । क्योकि 
काव्य की सच्ची उद्भावना प्रतिभा या शवित के द्वारा ही होती है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा की व्याख्या इस प्रकार की है--“जिस शबित 
के द्वारा काव्य के अनुकूल शब्द श्लोर श्र्थ कवि के मन से जल्दी-जल्दी श्रातते हैं 


जे, 


(काव्यघटानुकूल शब्दार्थोपस्थितिः) उसे प्रतिभा कहते है ।” 


वाम्भट्ट ने प्रतिभा को सर्वतोमुखी माना है। उन्होंने नवीनता और उसकी 
ललित पदो मे अभ्रभिव्यक्ति दोनो पर जोर दिया है । प्रसन्नपद संस्कृत का और अग्रेजी 
का 7900फए ८5०7८४४07 दोनो वाक्याश एक दूसरे से साम्य रखते हैं। प्रसन्न में 
प्रसाद गृण का भी सकेत किया गया हैं । 


/प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्‍त्युदुबोध विधायिनी । 
स्फ्रन्तीसत्कवेबुद्धि: प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥” 


श्र्थात्‌ “सत्कषि की प्रसन्न पदों (ललित प्रसाद गुण युक्त पद) सें अ्रभिव्यक्त 
की हुई नव्याथ से (अश्रर्थात्‌ जिनकी पूर्व में उदृभावना न की गई हो इसी को अ्रंग्रेज्ी 
में ()797708]77ए और हिन्दी में मोलिकता कहते है) पूर्ण युक्तितयों का उद्बोधन 
करने वाली, सब ओर फंलने वाली चमत्कारयुक्त बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं (? 


प्रायः लोग प्रतिभा को जन्मसिद्ध मानते हैं। “2068 ४४2८ 92070 2ागर्त 
70 7902” किन्तु कुछ मनुष्यों की धारणा है कि प्रतिभा परिश्रम से प्राप्त होती 
है--79/720४070 48 0॥706 ६८775 92शू/72707.7 


वाग्भट्ट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों को समान महत्व दिया है ॥ 
उसने प्रतिभा को कारण ओर व्युत्पत्ति को उसका भूषण माना है। वे लिखते हँ-- 


“प्रतिभा कारण तसय व्यूत्पत्तिस्तुविभूषणम्‌ । 
भूशोत्पकृदम्यासत्रि.. इत्यादिकविसद्धूथा ॥” 


प्र्थात्‌ “प्रतिभा उसका कारण है श्रौर व्युत्पत्ति (लोक और दास्त्र का ज्ञान) 
उसका भूषण है और बार-बार का श्रभ्यास शोध काव्य रचना शक्ति का उत्पादक 
होता है ४* 

रसगगाधर पडितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही कारण माना है, व्यूत्पत्ति 
और भ्रम्यास को प्रतिभा का पोषक श्र सहायक कहा है। हेमचन्द्र ने व्युत्पत्ति 
और अभ्यास को प्रतिभा को चमका देने वाला माना है। 


-पारचात्य विद्वानों ने भी प्रतिभा पर विचार किया है परन्तु वे उसके निचले 
स्तरो तक ही पहुँच सके हैं। डा० के० सी० पाण्डेय ने प्रतिभा के सम्बन्ध में लिखा 
है 7 ]8४ ए०प्ल् ए लैंड एंडएथी58007 07 ६76 ०९४४:०४९ 77798९ 


. छई साहित्य छ्षास्त्र के सिद्धान्त 


क्‍8 थी ६8 #ए[7९5४ 09 ॥6९ 45 ६९८ंपंव्गीए व्गै|॥7 “?:४90%- 
([9099 2८४:४८०८४', 788० 757) श्र्थात्‌ “किसी सौंदर्यात्मक पदार्थे के 
स्पष्ठ भ्रन्तदेंशव करने वाली शदित को प्रतिभा कहते हैं ।* 


आनन्दवर्धनाचार्य ने महाकवि की प्रतिभा की अभिव्यक्ति उनकी रचना के 
प्रतीयमान अर्थ से मानी है -- 

“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःप्यन्द मानामहता कवीनाम्‌ । 

आलोक सामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त॑ प्रतिभाविशेषम्‌ । 


अर्थात्‌ “काव्य के श्रास्वादनीय श्र्थ तत्व को स्फुरित करने वाली महाकवियों 
की वाणी उनकी श्रलोकिक असामास्य प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है ४? 


कवि के श्रतिरिक्त पाठक में भी प्रतिभा होती है । 


निपुणता--काव्यप्रकाशकार ने व्यूत्पत्ति को निपुणता माना है। यह दो 
प्रकार से प्राप्त होती है लोक के निरीक्षण से और काव्य शास्त्रों के श्रष्ययन के 
द्वारा । जिन बातो का अनुभव वह लोक मे नहीं प्राप्त कर पाता उनका पूर्ण ज्ञान वह्‌ 
काव्यादि से प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है--“/लोक शास्त्र काव्याद- 
वेक्षणात्‌” । कवि निपुणता प्राप्त करके ही काव्य की रचना करता है । 


अभ्यास-अ्रभ्यास काव्य उद्धव का तीसरा हेतु है। प्रतिभा और व्यृत्यत्ति 
की सफलता तथा पूर्णता श्रभ्यास पर निर्भर है। काव्यकला का श्रम्यास श्रत्यन्त 
श्रावरयक है। दण्डी ने तो काव्य उद्धव में अभ्यास को प्रमुख हेतु माना है। वह 
लिखते हैँ 
“न विश्वते यद्यपि पृर्ववासना 
गृणानुबन्धि प्रतिभानमद्भूतम्‌ । 
श्रुतेत यत्मेन च वायूपासिता 
श्रुव॑ करोत्येव कमप्यनृग्रहम । 
तदस्ततन्द्वैरनिश सरस्वती 
श्रमादुपास्या खलु कीतिमीप्सुभि: । 
कृशे कवित्वेषिजना: छतश्रमा हि 
विदग्धगोष्ठीपु विहरतुमीशते ॥”-.-काव्यादर्श 
इस प्रकार स्पप्ट है कि श्रभ्यास का काव्योत्पत्ति में विशेष महत्व है । 


डा० त्रिगुणायत ने काव्योत्पत्ति के हेतुओं का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

#ऑपेरी समझ में काव्य की जनपिन्नी सनुष्य की प्राणभूत विशेषता उसकी सनन की 
प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति ने ही पद्यु और सनुष्य में भेद स्थापित कर रखा है । पश्झ्नों 

... में मनन की प्रवृत्ति नहीं होती है। मनुष्य श्रीर “मैन” इसी विशेषता के कारण बने 
हैँ। दोनों ही शब्द “सन” घातु से व्युत्पन्न हुए हैँ। मानव की इस सनन की वृत्ति ने 


०. 


है. 


कांग्यं ७७ 


ही काव्य या साहित्य को जन्म दिया है। मनततशील मानव-सव जब सांसारिक 
यस्तुओों के सम्पर्क में श्राता है तब व्यक्तिगत प्रकृति के अ्रनुत्तार कुछ वस्तुश्नों को 
देखकर उसमें तन्‍्मय हो जाता है। छुछ वर्तुग्नों के प्रति उसके हृदय में जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है भौर कुछ के प्रति वह भयभीत होता है। तन्मय प्रधाव मननञ्ीलता 
ही साहित्य की जननी है । जिज्नासापुर्ण मननशीलता से विज्ञान का विकास होता है । 
भय विद्विष्ट मंननशीलता ही धर्म और उपासना का उदय-हेतु है ।” 


अन्त मे काव्य के हेतुओं के सम्बन्ध में कविवर भिखारीदास जी का निम्न- 
लिखित छन्द भी दृष्टव्य है-- 


'सक्ति कवित्त बनाइबे की जेहि, 

जन्म नक्षत्र में दीन्हि विधात॑। 
काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह सौ, 

देखी सुनी बहु लोक की बातें। 
दास है जाम इकत्र ये तीनि, 

बने कविता मनरोचक ताते। 
एक बिना ने चले रथ जैसे, 

धुरन्थधर सूत की चक्र निपाते ।” 


प्रतिभा और रचि--जिस प्रकार काव्य रचना के लिए प्रतिभा भ्रावश्यक 
है। उसी प्रकार काव्य का श्रानन्द लेने के लिए भावना या आलोचना के लिए रुचि 
अपेक्षित है। इसको भावियित्री प्रतिभा कहा गया है। श्रभिनवगुप्त ने कवि की 
प्रतिभा को श्राख्या और भावक की प्रतिभा को उपाखझ्या के नाम से अभिहित किया 
है। ये दोनो प्रकार की प्रतिभायें एक व्यक्तित मे सम्भव नहीं । लोकनायक तुलसी ने 
भी लिखां है--- 


“मनि-मानिक मुकता छवि जैसी । भ्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृूप किरीट तरुनी तनु पाईं। लहहि सकल सोभा अ्रधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकवि कवित्त बृध कहही । उपजहि अ्रनत-अनत छवि लहही ॥ 


पादचात्य विद्वानों ने कारथिद्ती और भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाश्रों 
को एक माना है। क्योकि आलोचना भी एक प्रकार का सृजन है । कवि जिस प्रकार 
ससार की वस्तुओं का भावक है, उसी प्रकार श्रालोचक कवि का भावक है। 


अपने भ।वो को दूसरो के निकट ले जाने की बात जहाँ तक है, वहाँ कवि 
झौर भाविक की प्रतिभा एक हैं। किन्तु सूजन और आस्वादन की प्रतिभा में भेद 
है। यद्यपि भावक में कवि के समान कल्पना होती है, किन्तु उसमे वृद्धि तत्व का 
प्रपेक्षाकृत प्राधान्य होता है। भावक मे निरपेक्षता का भी श्राधिक्य होता है । यद्यपि 
हमारे यहाँ के विद्वानों ने प्रतिभा तथा रुचि को भिन्‍न-भिन्‍व माना है। परन्तु उन्होने 
झचि को प्रतिभा का ही भेद स्वीकार किया है। कवि में भी रुचि का होना श्रावई्यक 
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है । कवि की रुचि को श्रौचित्य का ध्यान रखना ग्रावध्यक है। 
रुचि के दो भेंद किए गये हैं। एक वैयव्रितक भ्रौर दूसरी लोक रुचि। वैयवितक 
रुचि भिन्‍न होती है किन्तु लोक रुचि एक देण मे एक समान होती है । 
“झाव्य के विभिन्न रूप 
काव्य के कई प्रकार के भेद किये गये हैं। रूप, आकार, प्रवृत्ति, शैत्री श्रादि 
के आधार पर काव्य को कई भागों में विभाजित किया गया है। हिन्दी में काव्य 
के भेद प्राचीन सस्क्षत के ग्रन्थों के आधार पर किये गये हैं । किन्तु आधुनिक हिन्दी 
साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव होते हुए भी, पाब्चात्य साहित्य का उस पर 
व्यापक प्रभाव पड़ा । उत्तर रीतिकालीन रूढि समरथित दाब्य कला को चुनौती देकर 
नवयूग के साहित्य का उत्थान एव प्रसार हुम्रा । श्रतः काव्य भेद और उसके स्वरूप 
में भी परिवर्तन स्वाभाविक था । 
संस्कृत आचार्यो द्वारा काव्य के भेद :-.सर्वप्रथम हम संस्कृत झ्राचार्यो 
द्वारा किये गये काव्य के भेद पर विचार करेगे । 
पग्निपुराण +--वेद व्यास जी ने अ्रग्निपुराण में काव्य के तीन भेद किये हेँ-- 
१--अश्रव्य---काव्यादि ॥ 
२--अ्रभिनेय---नाटकादि । 
३--प्रकीरणें--पत्रादि । 
भामह :--भामह ने सम्पूर्ण काव्य को गद्य और पच्च--इन दो भागों में 
विभाजित किया । भाषा-भेद की दृष्टि से उसको संस्क्ृत, प्राकृत और अप क्रश---इन 
तीन भागों में वाँटा । काव्य के वर्ण्य वस्तु के श्राधार पर चार भेद किये-- 
१--वृत्तदेवादि चरितशंस । 
२--उत्पाद्यवस्तु 
३--कलाश्रय । 
४--शास्त्राश्नय । 
स्वरूप भेद से भामह ने काव्य के पाँच भेद बताए हैं :--- 
१--सर्गवन्ध (महाकाव्य) । 
२--अभिनेयार्थ (नाट्य) । 
३--आल्यायिका । 
४--#था । 
प--अनिवद् । 
भामह का यह काव्य विभाजन विभिन्न आधारों पर निर्मित है । 


कि लिस्क 8 ने काव्य के तीन भेद किये--गद्य, पद्च और मिश्र । इन तीनों 
.. के भी अनेक भेंदोपभेद किये । दष्डी के काव्य-विभाजन की तालिका इस प्रक़ार है--- 


् 


काश्य छह 





पद गद्य मिश्र (सकीर्ण) 
| | (नाटकादि श्रोर चम्पृ) 








| 
मृकतक कुलक कोष संधान सर्गबन्ध | 
| | (महाकाव्य) 
” एक गद्य पाँच पच असम्वद्ध. 
पद्यो का समूह 


कथा आख्यायिका 


वासन---वामत ने भी काव्य के गद्य और पद्य दो भेद किये हे । किन्तु वामन 
श्रौर दण्डी के विभाजन स्वरूप में श्रन्तर है। “काव्यालंकार सूत्र” में वामन का 
विभाजन इस प्रकार दिया गया है:--- 


कान्य 


| मा 
| | 


गद्य प्थ्य 





| 
| 
वृत्तमधी | उत्कलिका 
(पद्य के भाग की तरह) | (लम्बे समास' वाली रचना) 


चूर्ण 
(छोटे समास वाली रचना ) 


रूद्रटद---.रूद्रट ने “काव्यालंकार” में काव्य के गद्य और पद्य दो भेद करके 
छः काव्य भाषाशो का वर्णन किया है । इन भाषाओं के आधार पर उन्होने काव्य 
'को छः भागों में विभाजित किया--संस्कृत, मागधी, पैशाची, शूरती, और अपभ्रंश । 


.. हेमचन्द्र-हेमचन्द्र ने सस्कृत, प्राकृत, भ्रपभ्रंश और प्रोम्यापञ्रंश इन चार 
भाषाओं को काव्य भाषा के श्रन्त्गंत माना है। उनका काव्य-विभाजन इस प्रकार 
> 
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काव्य 





| 
पाठ्य गेय महाकाव्य झाख्यायिका चम्पु श्ननिवद्ध 
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विश्वनाथ--विश्वनाथ ने “साहित्य-दर्पण” में काव्य के दृष्य और श्रव्य दो 
भेद किये हैं झौर फिर उनके अनेक भेदोपभेद किये हैं। उनका विभाजन सामने के 
पृष्ठ पर देखिये :-- 
इस प्रकार विश्वनाथ ने काव्य के दो भेद किये हें--दृष्य और श्रव्य । दृष्य 
काव्य के दो भेद किये हें--रूपक श्रौर उपख्यक । रूपक के साटक, प्रकरण आदि 
१० भेद किये गए हैं और उपरूपक के नाटिका, तोटक आदि १६ भेद किये हैं । 
श्रव्य काव्य के गद्य और पद्य दो भेद किये गए हैं। पद्य के मुक्तक, युग्मक आदि 
१० भेद और गद्य के मुक्तक, वृत्तगन्व श्रादि चार भेद किये गए हैं । 
पाइचात्य काव्य विभाजव--योरुप के विद्वानों ने व्यक्ति श्रौर संत्तार को 
पृथक करके काव्य के दो भेद किये हैं । 
(१) विषयीगत (5099]०८४४८)-इसमे कवि को प्रधानता मिलती है । 
(२) विपयगत (09]०८४ए८ ?0००४7ए)-जिसमे कवि से अ्रतिरिकत 
सृष्टि को मुख्यता दी जाती है । 
विलियम हेनरी हडसन ने “573 [7000प्टा/0) ६० पी 50007ए ० 
74€:४८पएा८ में काव्य का विभाजन विभिन्न रूपो में किया है । 
विषयीगत (5प7]2८४ए८ ?0९८४7ए) के निम्नलिखित भेद हैं:-- 
(१) दाशनिक एवं विचारात्मक गीत ('४८०६४ए८ धाण्ते 
?7080797८४ 7,ए7708) 
(२) सम्बोधन गीत ((00७) 
(३) दुःखात्मक गीत (९89) 
(४) पत्र गीत (॥9502) 
(५) व्यंग्य गीत (5807८) 
(६) वर्णदात्मक गीत (0९8८७७97ए७ 0९४५9) 
हडसन ने विपयगत ((09]८८४०८ ?०८४:५) के दो भेद माने हैं।--- 
(१) वर्णवात्मक कविता (रि7४४ए८ 20८४9) 
(२) श्रभिनयात्मक काव्य ([):872800 ?0८४५ए) 
वर्णनात्मक कविता के चार भेद हैं -- 
(१) बीर गीत (39]80) 
(२) महाकाव्य (9८) 
(३) छत्दवद्ध रोमांचकारी कथाएँ ()/8९४४८७] ]२07797०८) 
(४) कविता में यथार्थवाद (रिश्वाडफ 40 ?0०४ए) ५ 
भाटकीय काव्य के भी तीन भेद हैं:--- 
(१) नादूब गीत ([)0480० ! छत) 
(२) नादहुय कथाएँ ([)7870990 50079) 
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. ३--नादूय स्वगत ([970787९ (४० ०8प९४ 0०7 500व40०५) 
हिन्दी साहित्य में कब्ब्य के भेद :--प्राधुनिक हिन्दी काव्य के विविध 


रूपो की तालिका इस प्रकार है-- 


काब्य 


| 





कल जज छा 5 7 | 
क्ष्य 


न 


न 
| 
हे 
शैटर 





गीतिकाव्य खण्डकाव्य महाकाव्य 


| | 


उपन्यास कहानी गद्य काव्य निबन्ध आलोचना जीवनी श्रात्मकथा 


| 
रेखा चित्र सस्मरण. रिपोर्ताज पतन्न पत्रिकाएँ सिनेमा विविध 
टॉक्स विषय 


,. इन सब का विवेचन हम आगे के अ्रध्यायों में करेंगे । 


काव्य दोष 


हमारे यहाँ के प्राचीन विद्वानों ने काव्य को निर्दोष होना श्रावश्यक माना है । 
झ्राचार्य मम्मट ने तो काव्य की परिभाषा ने काव्य की निर्दोपिता पर विशेष बल 
दिया है। “तद्दोषों शब्दार्था सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि”--“वे ही शब्द शोर अ्थे 
कान्य कहलाते है, जो दोषो से रहित तथा गुणों से युक्त होते है ।” अलंकार चाहे 
कभी-कभी न भी हो । आचारये दण्डी ने तो तिल के सदृश काव्य दोप को भी श्रक्षम्य 
माना है। क्योकि वह कोढ के धब्वें के समान साहित्य के सौन्दर्य को विकृत कर 
देता है । वे लिखते हैं :--- 
“तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथंचन । 
स्याद्रपु" सुन्दरमपि दिवन्रेणकेन दुर्भगम्‌ ॥! 
भामह तो कुकवित्वं को साक्षात्‌ मृत्यु ही मानते है---/“कुकवित्व॑ पुनः 
साक्षान्मृति साहुर्मंनीषिण.” । 
श्रतः विद्वानों ने दोषो को इतना भ्रधिक महत्व दिया है कि दोपों के अभाव 
को ही गुण माना गया है। मसम्मट ने काव्य दोष का लक्षण “मुख्यार्थ हतिदोष;:” 


लिख कर व्यकत किया है । इस प्रकार मम्मट ने “मुख्य श्र को बाधित करने वाले 
विकार को काव्य दोप साना है ए” 


॒ 


काव्य 


हि ८३ 


'._ दोषों की संख्या के सम्बन्ध मे विद्वान एक मत नहीं हैं। भरत मुनि ते दस 
दोषों को माना है। अ्रग्नि पुराण में व्यास जी ने तीन दोषो का उल्लेख करके उनके 
. उपसेदों की विवेचना की है । दण्डी ने दस दोषों को माना है। भामह ने ग्यारह-दोषो 
का वर्णन किया है। 'आवाये मम्मट ने काव्य प्रकाश में दोपो की विस्तृत विवेचना 
की है। बाद के विद्वानो ने दोप निरूपण मे मम्मट का ही अनुसरण किया है। ध्वन्या- 


(१) शब्द दोष । 
(२) अर्थ दोष । 
(३) रस दोष । 
(४) वर्णन दोष । 


लोक में दोष शब्द के लिए भ्रनौचित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 
प्रमुख काव्य दोषों का विभाजन चार भागों मे किया गया है :--- 


(१) शब्द दोष-...काव्य में वाक्य का श्र्थ समभने से पूर्व ही जब कोई , 
शब्द खटकने लगता है तो वह शब्द दोष कहलाता है। ये शब्द तीन प्रकार के हो 


सकते हैं :--- ह 
(१) पदगत ३ 
9... (२) पदांशगत । 
(३) वाक्यगत | 


दब्द दोष इस प्रकार माने जा सकते हैं :--- 


(१) क्षति कदु 
(२) च्यूत संस्कृति 
(३) अप्रयुकत 
(४) असमर्थ और शअ्रयथार्थ 
(५) निहतार्थ 
(६) अनुचितार्थ 
(७) निरथ्थंक 
(८५) अवाचक 
(६) अदलील 
(१०) प्राम्यत्व 
(११) नेयार्थ 


(१२) किलष्टत्व 
(१३) अप्रतीत्त्व 
(१४) अविभृष्ट विधेयांश 
(१४) प्रतिकूल वर्ण दोष 
(१६) न्यूनपदत्व 
(१७) अधिक पद 
(१८) व्यर्थ पद 

(१६) कथित पद 
(२०) अस्थान पद 
(२१) अक्रमत्व 

(२२) भअभ्न्वय दोप 


(१) शभुतिकदु--मधुर स्थलों पर जब कु पदों या वाकयों का प्रयोग किया 


जाता है तब श्रुतिकटु दोष होता है । 


कप चित 


“कवि के कठिनतर कर्म की करते नही हम धृष्टता 
पर क्या न विषयोत्क्ृष्टता लाती विचारोत्कृष्टता ॥”--काव्य दर्पण 
इसमें विषयोत्क्ृष्टता, विचारोत्क्ृष्टता श्रुति कदु हैं । 


पोट साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


(२) च्युत संस्कृति दोष--इस दोष के अन्तर्गत व्याकरण विरुद्ध भ्रयोग आते 
हैं । जैसे :-- 
“मर्म बचन जब सीता बोला, 
हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ।” ! 
इसमे सीता वोला प्रयोग व्याकरण विरुद्ध है । 
(३) श्रप्नयुक्त दोष--अ्रप्रचलित पदो के प्रयोग इस दोप के अन्तर्गत आते > 
हें । हे 
(४) अ्रसमर्थ दोष--जब कोई पद अपने यथायें श्र्थ को व्यजित न कर'सके 
तो वहाँ श्रसमर्थ दोष होता है । जैसे :--- 
“मणि ककण भूषण अलंकार 
उत्सगं कर दिए क्‍यों अपार? --काव्य दर्पण 
यहाँ उत्सगें से दान की ध्वनि निकलती है। जब कि इसका प्रयोग छोड़ने के 
श्र्थ में किया गया था। अ्रतः यहाँ असमर्थ दोप है । 
(५) निहितार्थ दोष--जहाँ किसी शब्द का श्रप्रसिद्ध श्रर्थ में प्रयोग हो । 


उदाहरण + 
विषमय यह गोदावरी अ्रभृत के फल देति । | 
केसव जीवनहार के दु.ख असेस हरि लेति ॥॥ 

विष और जीवन का श्रर्थ पानी होता वो है पर अधिक प्रसिद्ध नही । 
(६) श्रनुचितार्थ दोष--जहाँ प्रयुक्त पद उचित भ्र्थ न देकर अनुचित श्रर्थ 
देने लगे वहाँ यह दोप होता है :--- 
“पल्ग. से पलना पर घाल के 
जननि श्रानन इन्दु विलोकती ।” --काव्य दर्पण 
यहाँ पर घाल कर का प्रयोग डालने के श्रर्थ में किया गया है जब कि इसका * 
शाब्दिक श्रर्थ मार है । 


(७) निरर्थक दोष--जव अन्यावश्यक पदो का प्रयोग किया जाता है तब है 
निरथंक दोप होता है :--- ु 
“दास बनने का बहाना किस लिए 
क्या मुझे दासी कहाना इस लिए 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो 
और देती हो मुझे रखो अहो ।” (साकेत) 
यहाँ श्रहो का प्रयोग निरयेक है । 
(८) अ्रवाचक दोष--जब शब्द कवि की विशेष भावद्यंजना में श्रसमर्थ 
“रहते हैँ तव यह दोप भरा जाता है । 


92 जा के 
कि हुं 


कप 


काव्य ' ८५ 


- “कनक से दिन मोती सी रात, 
सुनहली सांझ गुलाबी प्रात । 
मिटाता रणता बारम्बार, 
हि कौन जग का यह चित्राघार ॥” --काव्य दर्पण 
चित्राधार का सामान्य अर्थ है 'अलबमः किन्तु यहाँ पर इसका प्रयोग चित्र- 
कार के श्रर्थ मे किया गया है। 
(€) श्रदलीलत्व दोष--काव्य मे जब लज्जास्पद, घृणास्पद और अमंगल- 
वाचक पदों का प्रयोग किया जाता है तब यह दोष आ जाता है। जैसे :--- 
मदिरा पीना आपने समझ लिया था पाप । 
लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप ॥ 
(१०) प्राम्यत्व दोष :--काव्य मे जब अशिक्षित ग्रामवासियो के शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है तब वह ग्राम्य दोप कहलाता है। उदाहरण-- 
पड़े भटोले पर रहे नीद न आई राति। 
यहाँ पर रेखाकित छाब्द ग्राम्य प्रयोग है 
कु (११) नेयार्थे:--जहाँ लक्षण न होने पर लक्षणा मूलक श्रर्थ लिया जाये वहाँ 
यह दोष होता है, जैसे :-- 
“बड़े मधुर हैं प्रेम सद्य से निकले वाक्य तुम्हारे ।/ --काव्यदर्पण 
यहाँ पर प्रेम सद्य का अर्थ लक्षणा की सहायता से लिया गया है । 
(१२) बिलष्टत्व दोष :--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो जिनके शर्थ 
का बोध कठिनता से हो वहाँ यह दोष माना जाता है, उदाहरण :-- 
वेद नखत गृह जोरि भ्ररध करि सोई बनत अबखात (सूर) 
वेद 55४ -- नखत +5 २७ +- गृह 55 ६-८४० -+- ३२२० (बीस) ->विष । 
गोपियां कहना चाहती हैं कि भ्रव विप खाते ही बनता है कितना क्लिष्ट 
श्रथे है । 
4 (१३) श्रप्रतीत्म दोष :--जब कवि पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग करता है 


तो उसका अर्थ साधारण पाठकों के लिए कठिन हो जाता है। तब श्रप्रतीत्व दोष 
माना जाता है, जैसे-- 
हैं प्रधान के तीनि गुण व्याप्त विदव मे जौन । 
हो स्वतन्त्र” इनते रहे अस जग जन्मा कौन ॥ 
यहाँ पर प्रधान शब्द साख्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका भअ्र्थ है 
प्रकृति भ्रतः यह शब्द साधारण पाठक के लिए बोधगम्य नही । 
(१४) श्रविश्वष्ट विधेयांश :--जब रस।|भासादि के प्रयोग से लेखक के 
ग्रभीष्ठ श्रर्थ की व्यंजना न हो सके तब भ्रविश्नष्द विधेयाज् होता है, जैसे-- ह 





८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“आज भेरे हाथों श्रन्त श्राया जान श्रपता | 
देश से ही श्राज रामानुज में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध हेत तुम को ॥” “-काव्य दर्पण 

, यहाँ पर रामानुज शब्द से कवि के अभीष्ठ अर्थ की व्यंजना नही होती । 

। (१५) प्रतिकूल वर्ण :--जब रस के विरुद्ध वर्णों का प्रयोग किया जाता है , 
तब प्रतिकूल दोष होता है । न्‍ा 

“मुकुट की चटक श्रौर लटक विवी कुण्डल की” इत्यादि । 

यहाँ पर आगार रस के प्रतिकूल वर्णो का विधान किया गया है । ह 

(१६) न्यूनपदत्व दोष :--जहाँ श्रर्थ को पूर्ण रूपेण स्पप्ट करने के लिए 
जितने शब्दों की श्रपेक्षा हो उससे कम शब्दो का प्रयोग किया गया हो वहाँ यह दोष 
होता है। तुलसी का निम्नलिखित दोहा इसका प्रसिद्ध उदाहरण है--- 

उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहँन की वर व्यतिक्रम जानि ॥ 

एक श्रनिवार्य शब्द रेखा छूट गया जिसके, भ्रभाव मे श्रर्थे भ्रस्पप्ट है । ह 

(१७) अधिक पदत्व दोष :---जब रचना मे अनावश्यक शब्दों की भरमार ,« 
होती है तब यह दोष भ्रा जाता है, जैसे-- 

लिपुटी पुहुप पराग पट सन्ती स्वेद मकरन्द है 

यहाँ पुहुप का प्रयोग भ्रनावश्यक है जब कि पराग से ही पुष्प रज का बोध 
हो जाता है । 

(१८) व्यर्थ पदत्व दोष ;--जब कभी अ्रनावश्यक और. व्यर्थ के पदो की 
योजना होती है जिससे वास्तविक श्रथर्थ व्यंजना मे कुछ भी सहायता नही मिलती तब 
व्यर्थ पदत्व दोप होता है :-- 

“एक एक करके तिल तिल करके 
दिए रत्वककण सारे खोल-” 

थहाँ पर तिल “तिल करके” पद व्यर्थ तथा अनावश्यक है । 

(१६) कथित पद दोष :--जब व्यर्थ के समानार्थ पदों का प्रयोग एक ही 
पद में किया जाये तब यह दोष होता है । ह 

इन म्लान मलिन अधरो पर स्थिर रही न स्मित की रेखा 

उपरोक्त पक्ति मे म्लान और मलिन दोनो ही पद समानार्थक हैं । 


(२०) अ्रत्थान पदत्व दोष :--पदो के स्थान अ्रनौचित्य दोष को श्रस्थान 
पदत्व दोष कहते हैं । 


॒ (२१) अकमत्व दोष :--जिस स्थान मे जो शब्द होना चाहिए उस्ते उस 
स्थान में न रखने से यह दोष होता है । 


“विश्व में लीला निरन्तर कर रहे वे मानवी” 


५ 


“>> 


४ 


काण्य॑ दछ 


यहाँ लीला शब्द मानवी का विशेष्य है जो उसके निकट न रह कर बहुत दूर 
जा पड़ा है। 
(२२) अ्रन्वधय दोष :--जब पद के अन्वय में बाधा हो तब अन्वय दोष 
होता है । 
“थे दूग से भरते अ्रग्ति खण्ड लोहित थे ज्यों हिसा प्रचण्ड” 
यहाँ यह अस्पष्ट है कि लोहित दूग का विशेषण है या श्रग्ति खण्ड का | 
(२) अर्थ दोष-पुनरुद्षित दोष :--भिन्न-भिन्न शब्दों श्रौर वाक्यों द्वारा 
यदि एक ही श्रर्थ की प्रतीति हो तो उसमे पुनरुक्ति दोष होता है, जैसे--- ह 
“जहाँ सुमति तहँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँँ विपति निदाना” 
पहली पंक्ति दूसरी पक्त का भी श्रर्थ देती है भ्रतः दूसरी पक्ति व्यर्थ है । 
अ्नावह्यक प्रयोग दोष :--ऐसे श्रर्थ वाले शव्दो का प्रयोग दिया जाये जिन्हें 
निकाल देने पर पतद्च के श्रर्थ मे कोई व्याघात न पहुँचे तब यह दोप होता है। , 
८धतिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है श्रकम्पित 
आज ज्वाला से वरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित ४” 
यहाँ पर घनसार के साथ सुरभित छब्द का प्रयोग व्य्थ है । 
पिलष्दार्थ दोष :--जव अर्थ का बोध कठिनता से होता है तब यह दोष 
होता है । 
आशाओशो की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना । 
यहाँ पर करवट के श्रर्थ का बोध बहुत देर मे होता है । 
अ्रव्याहत दोष :---जिसका महत्व दिखाया जाना चाहिए उसी का तिरस्कार 
होने पर यह दोष ञआआ जाता है। 
“दानी दुनियाँ मे बड़े देत न धन जन हैत' 


यहाँ पहले दानियों के बड़प्पन को दिखाकर फिर उनका तिरस्कार कियी 
गया है । 
संदिग्ध दोष--जब कवि के भावों का वांछनीय अर्थ न निकले तब यह दोष 
होता है । 
निर्ेतु दोष---जब कवि किसी बात का विवेचन करते समय उसके हँतु को 
प्रकट नही कर पाता, तब निर्हेतु दोष होता है । 
ह “घर-घर घृमत स्वान सम लेत नही कुछ देत” 


यहाँ पर यह श्रस्पष्ट है कि द्वार-द्वार पर जाने पर भी वह व्यक्ति देने से 
क्यों नहीं लेता । 


प्रसिद्ध दौष--जिस वस्तु के विषय में जैसी प्रसिद्धि हो उसके विपरीत 


दे साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


वर्णन करना इस दोप के श्रन्तर्गत है। जैसे--- हु 
“हरि दौड़े रण मे लिये कर में धन्वा वाण” 
श्रीकृष्ण चक्र के साथ ही तो प्रसिद्ध हैं ? घनुप वाण के साथ नही । 
दुष्क्रभत्व दोष--सासारिक व्यवहार में व्यापारों का जो क्रम होता है श्रथवा 
शास्त्रीय नियमो के द्वारा कार्यों का जो क्रम होता है उसके विरुद्ध वर्णव करने से 
दुष्क्रमत्व दोप होता है-- हे 
“मारुत नदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो--(ठुलसी ) 
यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्षप दिखाना श्रावरयक था परन्तु उसमे व्यतिक्रम हो 
गया है। ठीक क्रम होता खगराज, मारुत, मन इस व्यतिक्रम के कारण ही यहाँ 
व्यतिक्रम दोप है । 
विद्याविरुद्ध दोष---जब किसी विद्या के विरुद्ध कथनो का प्रयोग किया जाता 
है तब यह दोप होता है । जैसे--- 
“वह एक अवोध अचेतन वे सुध चैतन्य हमारा” 
यहाँ पर चैतन्य को अबोध और अचेतन साना गया है जो वेदान्त के सिद्धान्त 
के विरुद्ध है । 
। अनवीक्षत दोष--जहाँ एक ही प्रकार से अनेक श्रथों का वर्णन किया जय 
तब यह दोष होता है । 
“लौट झाया पानी फिर आये तलवार मे 
लौट आईं उष्णता शिथिल नस-नस मे 
लौट आया श्राज फिर ठण्डे पड़े रक्त में 
लौट भ्राई फिर शभ्ररि भेदने की वीरता 
यहाँ लोट आई की पुनरावृत्ति की गई है श्रतः यहाँ अ्रनवीकृत दोष है । 
साकांक्षा दोेष--जब कुछ शब्दों का अन्तरभाव श्रर्थ की पूर्णता के लिए 
किया जाय तब यह दोप होता है । 
/इधर रह गन्धर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी सन्‍्तान। 
यहाँ प्रथम चरण में “मै” और द्वितीय चरण मे “अपने” शब्दों का विधान 
श्रपत्ती श्रोर से करना पडा । है 
अपदयुकत दोष--जब ऐसे पदो तथा वाक्यों की योजना की जाये जिनसे 
प्रस्तुत अर्थ का मण्डन होने के स्थान पर खण्डन हो तब यह दोष होता है । 
“सहंगज॒ लकापति शैव सुर जयी और 
पर रावण रहते कहाँ सतगृण मिलि इक ठौर ।” । 
, यहाँ पर रावण के दुर्गुणो का खण्डन किया गया है। 
सहचर सिन्नता दोष--जब उत्कृष्ट और निद्ृष्ट सुन्दर और असुन्दर वस्तुओं 


' 


"काव्य “ कहे, 


का वर्णन एक साथ किया जाय तब यह दोष होता है । छ 
“बैद को वैद गृनी को गनी ठग को ठय ड्यूक को ड्यूक मन भावी । 
काग को काग मराल को मराल का गधा को गधा खुजलाब ॥” 
यहाँ बंद, गृणी, मराल आदि के त्ाथ कौग्ना, गधा आदि का वर्णन किया गया 
है जो अनुचित है । 
प्रकाशित विरुद्ध दोष---जब कवि का अभीष्ट श्रर्थ व्यंजित न होकर विरोधी 
श्र प्रकाशित हो ठब यह दोष होता है । 
“मनु निहारने लगे ज्यो यामिनी का रूप । 
वह अनन्त प्रगाढ छाया फैलती अपरूप ॥7 
यहाँ पर “अपरूप” शब्द का प्रयोग सुन्दर के श्रर्थ में किया गया है, किन्तु 
इसका वास्तविक श्रर्थ “विक्षत रूप” है । 
अ्रदलील दोष---जब लज्जाजनक अर्थ ध्वनित हो तब अश्लील दोष 
होता है । 
कुसुम मालि अस मालति पाई । 
जनु चम्पां गहि डार ओनाई ॥ 
कली बेधि जनू भवर भुलाना । 
हना राहू अरजनु के बाना ॥ 
यहाँ पर मिलन की लज्ज़ाजनक व्यंजना है । 
रस दो५-..स्वशब्द वाच्य दोप-भाव जहाँ व्यग न होकर उल्लिखित हो वहाँ 
यह दोप होता है । 
“कोौशल्या क्‍या करती थी, क्या कुछ धीरज धरती थी” 
यहाँ पर संचारिभाद धीरज व्यंग न होकर उल्लिखित है । 
श्रकाड प्रथन--जहाँ प्रस्तुत के स्थान पर श्रप्रस्तुत रस॑ का विस्तार किया 
जाय तब यह दोष होता है । 
विभाव और पअन॒भाव की कृप्ठ फल्पना---जब भाव और विभाव के निरचय 
मे कठिनाई उपस्थित हो तब यह दोप होता है । 
यह अवसर तजि कामना किन पूरत करि लेहु 
ये दिन फिर ऐहेँ नही यह छन भगुर देहु'**” 
यहाँ पर कामूक और विरागी दोनो व्यक्ति आलम्बन हो सकते हैं । यहाँ पर 
झ्ालम्बन का निश्चय करना कठित है अतः यहाँ यह दोष है। 
परिपन्थि साद्भपरिग्रह---भ्रभीष्ट रस के स्थान पर विरुद्ध रस की योजना से 
“यह दोष उत्पन्न होता है। ह 
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“इस पार प्रिये मधु है तुम हो । 
उस पार न जाने क्या होगा ॥” 
यहाँ पर प्रथम चरण मे शंगार का परिपाक है श्रौर द्वितीय में निर्वेद का 
भाव ध्वनित किया गया हैं। श्रतः ऋगार के परिपाक में बाघा पहुँचती है । 
रस की पुन:-पुनः दीप्ति-यह दोप प्रवन्ध काव्य में पाया जाता है। श्रावरयकता 
,न होने पर बार-बार रस की उद्दीष्ति करने से यह दोप उत्पन्न होता है। 
झ्रकाण्ड छेदन दोष--जव रस के पुर्ण परिपाक के समय किसा कारण से रस 
भग हो जाय तब यह दोष होता है । 
प्रंगभूत रस की अतिवृद्धि--जब कवि प्रधान रस की उपेक्षा कर ब्रग रसो 
के परिपाक को महत्व देने लगता है तब श्रगरभूत की अ्रतिवृद्धि दोप माना जाता है । 
अ्रगीकी विस्पृति--जब कवि प्रधान रस के परिपाक को विस्मृत कर देता है 
तब यह दोष माना जाता है। 
प्रकृति विपयेय दोष--काव्य या नाटक में नायक तीन प्रकार के होते हैं। 
दिव्य, देवतावतार श्रौर मनृष्य । जब काव्य या नाटक में इन नायको की पक्रक्ृति के 
श्रनुकूल चरित्र का विकास नही दिखाया जाता तब यह दोप होता है। न 
अनंग वर्णन दोष--कभी-कभी अग रसो के स्थान पर अ्रनंग रसो का विधान “ 
किया जाता है जिससे मुख्य रस का परिपाक नही होने पाता तब यह दोष होता है । 


वर्णन दोष-...पुर्वापर विरोध दोष--जहाँ प्रहले एक वात कही जाय फिर 
उसमें विपरीत बात कही जाय तब यह दोष होता है । यह दोष प्रभनन्‍्ध काव्यो में पाया 
जाता है । 


प्रकृति विरोध दोष--जब वात प्रकृति स्वरूपो के विरुद्ध हो तव यह दोष 
होता है । 
शर्थ विरोध दोष--जब कवि प्रत्यक्ष विरोधी बात कहता है तब यह दोष 
होता है | 
स्वभाव विरोध दोष--जब कवि किसी का वर्णन जातिगत या स्वभावगत 
गुणो के विरुद्ध करे तब यह दोप होता है। जैसे--- 
“४फाड़-फाड़ कर कुम्भस्थल मदमस्त गजो को भर्दन कर 


दोडा सिमटा जमा उडा पहुँचा दुश्मन की गंदेन पर |” /८ 
यहाँ पर भ्रवव के स्वभावगत गृणो के विरुद्ध वर्णन किया गया है। 


श्राज का युग वुद्धिवादी है, श्रतः और भो नवीन दोषों का अ्रश्वेषण हो 
सकता है । 


्त 


तृतोय अध्याय॑ 
६जर्नाति दवा)? का (> 
साहत्य का नरूपणा 


साहित्य की व्याख्या:-साहित्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। धर्म, दर्शन,' 
विज्ञान और काव्य (जिसमे गद्य, पद्च, और नाटक, उपन्यास, श्राख्यायिका श्रादि 
हैं) राजनीति, श्रथंशास्त्र श्रादि जितना वाड मय है, सब साहित्य के श्रन्तर्गत समा- 
हित हैं । संकुचित दृष्टिकोण से साहित्य काव्य का पर्याय है । साहित्य मानव समाज 
के विचारो का आगार है श्र विचारों के द्वारा ही समाज का कार्य सम्भव है, 
हमारे विचार भाषा का परिधान पहन कर समाज के सम्मुख आते हैं। और सक्रिय हो 
उसकी गति को निश्चित करते हैं। इसके द्वारा मानव जीवन की अभिव्यक्ति और 
“सम्पुर्ण ज्ञान की चेतना का बीच होता है ।* 


साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति:--उत्तम भाषा में व्यक्त किये हुए जन- 
समाज के उत्तमोत्तम विचार सगृहीत होकर साहित्य का रूप धारण करते हैं । 
साहित्य शब्द की व्यूत्पत्ति सस्कृत के सहित शब्द से हुई है। सहित का श्रर्थ है 
विविध वस्तुप्रों का एकीकरण । कुछ व्यक्ति इसका श्रर्थ कल्याण सहित मानते हैं । 
श्रतः सहित श्रर्थात्‌ सग्रह के भाव को ही साहित्य कहते हैँ । संस्कृत मे “सहितस्य- 
भावः साहित्यम्‌” लिखकर इसका व्युत्पत्ति मूलक विग्रह किया गया है। इसके 
अनुसार साहित्य वह रचना है जिसमे एक में ही श्रनेक वस्तुएँ मीलित हो | इन 
वस्तुओं मे कलाकार या साहित्यकार के भाव या विचार समाहित हैं। इस प्रकार 
साहित्य साहित्यकार के भावों तथा विचारो की श्रभिव्यक्ति है । 


संस्कृत में निरूपित साहित्य की परिभाषाएँ:--साहित्य को काव्य 
का पर्यायवाची माना गया है। वास्तव में साहित्य काव्य का व्यापकतम रूप है । 
संस्कृत के विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा भिन्न-भिन्न रूपो में की है । 
रुद्रधर:--रुद्रधर ने “श्राद्ध विवेक” से साहित्य की व्यास्या इस प्रकार 
की है;--- 

“परस्परसापेक्षाणा तुल्यरूपाणा युगपदेक क्रियान्वियित्व॑ साहित्यम्‌” श्रर्थात्‌ 
“परस्पर सापेक्षितं तुल्य कोटि की वस्तुओं के संग्रह को साहित्य कहते है ४” इस 
प्रकार साहित्य विभिन्न प्रकार के विविध विपयो पर लिखें गये ग्रन्थ समूह का 
ताम है । 

शब्द शत प्रकाशिका:--इस ग्रन्थ मे साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी 
गई हैः--- 

“तुल्यवदेक क्रियान्वयित्वम्‌ वृद्धि विशेष विषयित्वम्‌ साहित्यम” । 
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विल्हण:--विल्हण ने “विक्रमाडु, देव चरित्र” में साहित्य शब्द का प्रयोग 
भाषा विशेष के ग्न्ध समूह के अर्थ में किया हैं। इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों 
ने साहित्य बब्द को काव्य से व्यापक माना है । 


कुन्तक.--वक्रोति जीवितकार दुन्तक ने साहित्य की व्याख्या निम्नलिखित 

गब्दों मे की हैं -- 
“साहित्यमनयों गोभागालिताम्‌ श्रति काप्यसो 
श्रन्यूनानातिरिक्तत्वमू मनोहारिण्यवस्थिति. | 

श्र्थात्‌ “साहित्य वह है जिसमें शब्द प्लोर श्र्थ दोनों की परस्पर स्पर्धामय 
मनोहारिणी इलाघनीय स्थिति हो ४” वास्तव में “साहित्य से वाचक की दाचा- 
कामन्‍्तर के साथ श्रीर वाच्य की वाच्यान्तर के साथ परस्पर एक की श्रपेक्षा दूसरे 
का अपकर्ष और उत्कर्ष न होक्तर; समान रुप में स्थिति होती है ।” 

राजशेखर:--राजशेखर ने साहित्य गब्द का प्रयोग दस प्रकार किया है:- 

“शब्दार्थयोयं थावत्सह भावन साहित्य विद्या” हे 

श्र्थात्‌ वह विद्या जहाँ बब्द और श्रर्थ का यथायोग्व सहयोग रहता है 
साहित्य विद्या है । 

भतु हरिः--भर्तृहरि ने कहा था कि जो व्यक्ति, संगीत, साहित्य तथां कला 
विहीन है वह पशु के समान है केवल उनके पूछ और सीग नही होते-- 

“साहित्य सगीत कला विहीनः साक्षात्पथु, पुच्छ विपाण हीन. ।” 

इस प्रकार संस्क्ृत के विद्वानों ने साहित्य के स्वरूप को भिन्न-भिन्न रूप 
प्रदान किया है। 

साहित्य के द्वारा ही हम शोप सृप्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने में समर्थ होते हैं। साहित्य जिस प्रकार प्रेम, क्रोच, करुणा, घणा आदि मनो- 
वेगो या भावों पर सान चढाकर उन्हें तीवण कर देता है, उसी प्रकार जगत के 
नाना रूपो ओर व्यापारों के साय हमारा उचित सम्बन्ध स्थापित करता है । 
साहित्य पाठक या दृष्ठा के मत का सस्कार एवं परिप्कार कर उसकी रुचि को उदात्त 
वनाता है। “बसुधंव कुटुम्बकस्‌” की भावना साहित्य के द्वारा ही भथ्राती है । 
साहित्य का अ्र्यवन करते-करते कभी-क्रमी पाठक रोने लगता है । जबकि वह 
जानता है कि चाहित्य में सकटग्रस्त व्यक्ति हमारा अपना कोई निकट सम्बन्धी 
नही है। फिर ऐसा क्यो होता है ? केवल इसीलिए कि साहित्य अपनी राग्रात्मिका 
शक्ति के द्वारा मनृण्यमात्र को उस घरातल पर ले जाता है जहाँ वह “अ्र॒य॑ निजो 
परोवा” की भावना से रहित अपने को केवल मनृप्य अनुभव करता है । वहाँ उप्तकी 
वृत्ति है हक जाती है और मानव मात्र के प्रति उसके हृदय में सहानभत्ति 
जागृत हो जाती है । उसकी फू हृदय गन 
उदार हो जाता है कि रा गम अत पा हा हे 

न पुभव करने लगता है। 


री ड़ 


साहित्य का निरूपण हरे 


साहित्य के पात्र उसे अपनी ही छाया प्रतीत होने लगते हैं । साहित्य की परिभाषा 
में रवीद्धनाथ टैगोर ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । 


कवीन्द्र रवीन्द्र की साहित्य विवेचना:- रवीचछ्नाथ ने “साहित्य” 
नामक ग्रन्थ में साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की है; “सहित शब्द से साहित्य को 
उत्पत्ति हुई है, अतएव धातुगत श्रर्थ करने पर साहित्य शब्द मे मिलन का एक भाव 
दष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव-साव का, भाषा का भाषा के साथ, प्रस्थ-प्रस्थ 
का ही मिलन नहीं है, किन्तु सनुष्य के साथ मनुष्य का, श्रतीत के साथ वर्तमान 
का, दुर के साथ निकट का श्वत्यन्त श्रन्तरंग मिलन साहित्य के श्रतिरकत अन्य किसी 
से सम्भव नहीं ॥” | 
कवीन्द्र रवीन्द्र की उपर्युक्त परिभार्पा संस्कृत मे प्राप्त साहित्य शब्द की 
व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या से विशेष प्रभावित है । 


हिन्दी विद्वानों द्वारा निरूपित साहित्य की परिभाषाएँ:-.- यहाँ हम 
केवल साहित्य की परिभापाश्रों पर ही प्रकाश डालेगे। हिन्दी विद्वानों ने भी 
साहित्य की व्याख्या बहुत सुन्दर रूप में की है । 
महावीरप्रसाद हिवेदी.--आाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की 
व्याख्या करते हुए लिखा है--“ज्ञाद राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य 
है ।” द्विवेदी की साहित्य-परिभाषा अत्यन्त व्यापक है । 

ध्यामसुध्दर दासः---डा० द्यामसुन्दरदास जी साहित्य की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं--“साहित्य के सहारे मनुष्य जीवन के दुःख और संकटों को क्षण भर के 
लिए भूल सकता है ? वह श्रापदाओ्नों से भरे हुए वास्तविक संसार को छोड़कर 

“कल्पना और भावना के सुन्दर लोक में श्रसण कर सकता है। वास्तव सें साहित्य 
की सीझा के श्रच्तर्गंत उन्ही पुस्तकों की गणवा हो सकती है जो इस महान्‌ उद्देश्य 
की पुूति करती हु या इस पति के श्ादशे को सामने रखकर लिखी गई है ॥” 

श्यामसुन्दरदास जी ने साहित्य शब्द का प्रयोग दो अ्र्थों मे किया है--- 

(क) छपी हुई रचना के श्रर्थ में :--उन्का विचार है कि---“बोलचाल की 
भाषा सें हम किसी भी छपी हुईं पुस्तक को साहित्य की सज्ञा” दे सकते हैं । 

(ख) कलामय पुस्तको के रूप मे :---“उपयुकत अर्थ में साहित्य से उन्हीं 
पुस्तकों का बोध होता है जिनमें कला का समावेश है ।” इस प्रकार श्यामसुन्दरदास 
जी के मतानुसार कला क्षेत्र मे साहित्य शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है । 

मुन्शी प्रेमचन्द :--प्रेमचन्द जी ने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“साहित्य की बहुत सी परिसाषायें की गई है, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम 
परिभाषा “जीवन की भ्रालोचना है ।” चाहे वह भमिबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानी 
के या काव्य के; उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनो चाहिए १” 

जयशकर प्रसाद :--प्रसाद जी साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखते हँ--- 
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हैंड साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“काव्य या साहित्य पात्मा की श्रनुभूतियों का मित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्त- 
शील है ।” 

रामचन्द्र शक्ल --शुक्ल जी ने “साहित्य” नामक लेख में साहित्य का 
स्वरूप स्पप्ट करते हुये लिखा था कि वे साहित्य के श्रन्तर्गंत--गद्य, पद्य, नाटक, 
उपन्यास, चम्पू तथा साहित्य सम्बन्धी श्रालोचनाश्रों को ही लेंगे । श्रन्य विषयों से 
साहित्य का भेद स्पप्ट करते हुए उन्होने उसकी दो कसौटी प्रस्तुत की हैं, जिनके 
द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षित वस्तु साहित्य है या वही । ये दो कसौटी निम्न- 
लिखित हैं :--- 

(१) जो सुप्त भावों को जागृत कर सके । 

(२) या जिसमे चमत्कारपूर्ण प्रनुरंजन हो । 

उपरोक्त दोनो बातें साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट कर देती हैं। साहित्य में 
ही भावो की प्रेषपणीयता तथा भाषा का कलात्मक चमत्कार होता है। साहित्य के 
श्रतिरिक्‍त अ्रन्य किसी विपय में ये वाते सम्भव नही । 

गुलावराय :--गुलावराय जी ने साहित्य का विग्रह “हितेन सहसहितम्‌ 
तस्य भाव! साहित्यम” कह कर किया है। उनका यह विग्नह संस्कृत की व्यृत्पत्ति के 
श्राधार पर है । 

गुप्त जी :--गृप्त जी ने साहित्य शब्द का प्रयोग साथ के श्र्थ में किया है 
जी दृष्टव्य है-- ञ 

“तदपि निश्चिन्त रहो तुम नित्य 
यहाँ राहित्य नही साहित्य ॥” 
गुप्त जी ने कोशल के अर्थ में भी साहित्य शब्द का प्रयोग किया है-- 
“तयी-नयी नाटक सज्जायें सूत्रधार करते हैं नित्य 
प्रौर ऐन्द्रजालिक भी अपना भरते हैं नूतन साहित्य ॥” 

डा० गोविद त्रिगुणायत :---डा० त्रिगुणायत ने साहित्य की रूपरेखा स्पष्ट 
करते हुए लिखा है-“साहित्य जीवन और जगत के गयात्मक सौन्दर्य की वह भावमयी 
ऊआंकी है जिसके सहारे नित्य नवीन श्राननद और कल्याण का चिधान होता है । 
उपचार के सहारे कभी-कभी उन वस्तुओं को, जिसमें इसकी प्रतिष्ठा फी जाती है, 
साहित्य कहते हे ।“-.झास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त पृ० ६ 

अंग्रेजी में दी गई साहित्य की परिभाषायें :-...अ्ग्रेजी विद्वानों ने भी 
साहित्य की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। 


; सेथ्यू झ्रार्मेल्ड :--मेथ्यू श्रार्नल्ड ने साहित्य को जीवन की व्याख्या 
माता है। 


हैनरी हडसन :--हेनरी हडसन ने “5069 ० [4६2४४पएा८” नामक 
पुस्तक में साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


। हर 
$ , लगती 9७ 


साहित्य का निरूपण ु हू 


न्‌६छक्कफ्रट 45 गाए तार ती पीट कागाएं टीब्णारेड गत 
जा फर6 धाशाएए् 486 वाइटगाहइ९5 78८ १० 8 एणापंटा 
प0ए८ए९ए६ 2० एथाड्ाा0प58 0पह्ठढ/४॥, फोजो08007८४ 89९९८प्रौ४४079 
धार्द 870... ए/९ ४३ए९ 76 इधा7९ ९02९ए ठए०र्गी०ज़ाणएए 7060 ०पारः 
(0708 ०0857 ८५507288070-7 श्रर्थात्‌ “विभिन्न साधनों में साहित्य ही एक ऐसा 
साधन है जिसमें काल विश्येष की स्फूर्ति श्रपनी श्रभिव्यक्ति पा कर उन्मुक्त होती है। 
' यही स्फूरति परिप्लाबित होकर राजनैतिक आन्दोलन, धामिक विचार, दशेन और 
कला के रूप सें प्रकट होती है ।” 
एम० जी० भादे :--एम. जी. भादें ने. “066०पा९ ४7 7482 
ए०7ए (70८77 नामक पुस्तक मे साहित्य की विवेचना इस प्रकार की है-- 
“[ छ8६पए7९ 38 ६6 गरापट८ एंटी ड#2शा8 0प£ ०५ ४8 
४2४70७98 ० 7080 4#प९ ग्राण४शा[ ६0 ॥72८ 60 ४76 ९फर्रबत 
0 7.०70४2ए४९८* श्रर्थात्‌ “साहित्य वह संगीत है जो कि मानव के श्रन्तस्तल से 
इसलिए निसृत होता है कि वह भाषा के साध्यस से जीवन के साथ शभ्रपन्रा सामंजस्य 
स्थापित कर सके ।” 
इन्साईफ्लोपीडिया ब्रिदानिका की परिभाषा :--इस प्रामाणिक कोष के 
प्रनुसार “साहित्य एक व्यापक शब्द है जो यथार्थ परिभाषा के अ्रभाव में सर्वोत्तम 
विचार की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध श्रभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत हो सकता है ४* 


समस्त मतों की विवेचना तथा साहित्य का स्वरूप :--साहित्य शब्द 
बहुत ही व्यापक है। भअ्रतः: साहित्य शब्द को परिभाषा के पाश में बांधना दुष्कर है । 
यद्यपि भिन्न-भिन्न विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है, 
किन्तु कोई भी परिभाषा पूर्ण नही कही जा सकती, यों सत्याश तो सब में कुछ न 
कुछ है ही। साहित्य के जिस पक्ष पर विद्वानों की दृष्टि पडी उसी के अनुरूप 
उन्होने साहित्य का रूप विधान करने की चेष्टा की है। वास्तव में साहित्य मानवता 
का दर्पण है । 

ह झ्राज साहित्य शब्द अनेक अर्थ में व्यवहृत होता है। श्रग्नेजी मे “लिट्रेचर” 
(7॥0८:४प:०) शब्द का जो अर्थ है हिन्दी मे वही शभ्र्थ आज “साहित्य” देने 
लगा है । 

साहित्य का स्वरूप “साहित्य की मूल प्रेरणायें तथा प्रयोजन” से श्र भी 
अधिक स्पप्ट हो जायेगा । 


“साहित्य की मूल प्रेरणाएँ तथा प्रयोजन 
मनुष्य अनन्त होता हुआ भी शान्त है, पूर्ण होता हुआ भी त्पूर्ण है। पूर्णता 
भौर श्रपुर्णता की स्थिति एक साथ नहीं रह सकती । इस अपूर्णदा से पूर्णता का, 
बिन्दु से सिन्‍्धु की साधना में, साहित्य एक स्थायी सम्पत्ति के रूप में मानव को - 


एए। आज] 


ध्द साहित्य ग्ास्त्र के सिद्धान्त 


मिला है। अतः साहित्य तथा जीवन का अनन्‍्योन्याश्षय सम्बन्ध है। वह जीवन से 
पृथक नही है, अपितु उसका ही मुखरित रूप है। वह माचव की विविध भावमथी 
सौन्दर्यशील, सास्कृतिक सम्पन्नता का ही विकसित रूप है। साहित्य हमारे विचारों 
का श्रागार है। साहित्य के द्वारा ही मानव जाति के विचार, श्राज्षा, आकाक्षाएँ तथा 
सकलप प्रकाश में ग्राते हैं । साहित्य जीवन तरु का मधुमब तथा सुवासित पुष्प है । 
साहित्य जीवन के विकास का चरम सोपान है। जीवन से पृथक उसका अस्तित्व 
सम्भव नही । मानव के विकास की सभी कियाएँ साहित्य मे निहित हैं । “अंग अंगी 
से भिन्न गुण वाला नहीं होता । श्रतः जीवन की मूल प्रेरणाएँ ही साहित्य की मूल 
प्रेरक शक्तियाँ हैं । जो चृत्तियाँ जीवन की श्रीर सब क्रियाश्नों की मूल ज़ोत हैं वे ही 
साहित्य को भी जन्म देती हैं ।”-.- (श्री गुलाबराय एम. ए.) । 

इस विचार से साहित्य की मूल प्रेरणाग्रो से श्रवगत होने के लिए जीवन की 
मूल प्रेरणाशं पर एक विहृगम दृष्टि डालना अप्रासगिक न होगा । 

जीवन की मूल प्रेरणाएँ क्या हैं ? इसके सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न विद्टानों के 
परिन्न रुचिह लोकः” वाले सिद्धाग्त के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। उपनिपद्‌ मे 
पुत्रेषणा श्र्थात्‌ पुत्र की चाह, वित्तेपणा अर्थात्‌ घन की चाह, लोकीपणा श्रर्थात्‌ यश की 
चाह को साहित्य की “मूल प्रेरणाएँ” माना है । 


यूरोप के मनोविश्लेपण शास्त्र का भी उद्भव इन्ही प्रेरणाश्रों के अ्रध्ययन 
के फलस्वरूप हुआ । इस शास्त्र के मुख्य तीन सिद्धान्त हैं। जिनके पृष्ठपोपक ऋमश: 
फ्रॉइड, एडलर और यंग हैं । 

फ्रॉइड के अनुसार«मानद की सभी क्रियाओ्रो की उत्पत्ति कामवासना द्वारा 
होती है। ये काम भावनाएँ मानव के जीवन की सभी क्रियाओं की मूल प्रेरक 
शक्तियाँ हैँ जो मानव के वाल्यकाल से अपना कार्य प्रारम्भ कर देती हैँ ! परन्तु 
ये काम भावनाएँ सामाजिक शिष्टाचार और नैतिकता के कारण हमारे उपचेतन मन 
में चली जाती हैं। वहाँ से वह हमारे दैनिक जीवन की क्रियाश्रो को प्रभावित करती 
रहती हैं। ये अवरुद्ध, वासनाएँ स्वप्न, दैनिक भूलो, हँसी, व्यय, कता भर काव्य के 
माध्यम से प्रसारित होती रहती हैं ! ज॑से निराश प्रेम का पर्युत्थान देश प्रेम मे हो 
जाता है वँसे ही ईइवर प्रेम या प्रकृति प्रेम के रूप मे वह साहित्य में अपना स्थान 
ग्रहण करता है । फ्रॉइड के अनुयायियों का यही मत है । 


एडलर महाथय ने किसी श्रभाव या क्षति की पूर्ति को जीवन की मूल प्रेरक 
शक्ति माना है। नवजात शिक्षु अपने वाल्यकाल से ही किसी शारीरिक, मानसिक 
तथा परिस्थिति सम्बन्धी भ्रभाव का अनुभव करने लगता है। उसके मन में 
ए्यं०टाए (0700४ (हीनता भाव) की एक गुत्थी बन जाती है। इसी 
भावना से प्रेरित होकर वह अपनी अपूर्णता को पृर्णता मे परिवर्तित करने के लिए 
अच्छे तथा बुरे साधनों को प्रयोग में लाता है। इस दृष्टिकोण से---“साहित्य 
निर्माण हमारी किसी क्षति को पुति के रूप में ही होता है (” इस सम्बन्ध से कुछ 
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उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। श्रन्धे मनृष्यों की कल्पना नेत्र वालों की 
श्रपेक्षा अधिक प्रखर होती है। क्योकि उसी के द्वारा वे श्रपनी क्षतिपृर्ति करते हैं। 
अ्रक्षिहीन “सूरदास” तथा मिल्टन इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। भ्न्धे सर ने वात्सल्य 
तथा शंगार के क्षेत्र में श्रनेक मौलिक उद्भावनाएँ करके अ्रपनी श्रद्भूत कल्पना 
शक्ति का परिचय दिया है। श्रक्षिहीन मिल्टन ने “?वा००१४८ ,08:* जैसी 
उत्कृष्ठ कृति विश्व साहित्य को भेंट की। कबीरदास जी में जुलाहेपन का हीनता 
भाव था और इसलिए सम्भवतः उन्हें कहना पड़ा है--“तु काशी का बाम्हुन भौर 
में काशी का जुलाहा ।” 


जायसी में भी अपनी कुरूपता का हीन भाव था | इसलिए उन्होंने कहा है-* 


“चाँद जैसे जग विधि झतारा , 
दीन कलक कीन्ह उजियारा ।” 
झौर इसी कारण वे हिन्दी साहित्य के जगमगाते रत्न हुए । 


तुलसीदास जी मे भी अपनी स्त्री की इस फटकार से हीनता भाव की गुत्थी 
बन गई थी--- के 
“लाज न लागत आपको, दौड़े आये साथ ॥ 
घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ में नाथ ॥” 


तुलसीदास जी इस हीनता भाव को दूर करने के प्रयत्न में ही हिन्दी-भाषा 
के भ्रद्वितीय महाकवि हो सके । महाकवि भूषण ने शिवाजी का आश्रय भ्रपनी भावी 
का उपालम्भ पूर्ण करने के लिए ही लिया था। एडलर महाशय का कथन है कि 
परिवार का दूसरा लड़का जब अपने को जीवन की दोड़ मे पिछडा हुग्ना पाता है तो 
वह अ्रपनी बुद्धि श्रौर प्रतिभा के विलक्षण चमत्कार का प्रदर्शत कर आ्रागे निकलने का 
प्रयत्न करता है । कविवर भूषण के सम्बन्ध मे यह बात बहुत सीमा तक ठीक है । 
एडनर महाशय ने अ्रपने सिद्धान्त मे प्रभूत्व कामना पर बल दिया है। इस दृष्टिकोण 
से हमारे साहित्य का निर्माण इसी प्रभुत्व कामना के फलस्वरूप होता है । साहित्य, 

, विज्ञान, इतिहास सभी मे प्रभुत्व कामना की यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 


यूँग ने कामवासना और प्रभृत्वकामना दोनो को जीवनधारा के भिन्‍न-भिन्‍त 
पहलू के रूप मे देखा था । इस दृष्टिकोण से उन्होने मनुष्यों को श्रन्तमुंखी श्र 
बहिर्मुखी इन दो प्रकारों में विभाजित किया था। श्रन्तर्मुखी व्य॑क्तित्व प्रधान प्रगति 
काव्य का उपासक होता है शौर बहिर्मुख्ी जगबीती का वर्णन करता है। 


इस प्रकार यूँग ने भारतीय दृष्टिकोण को अ्रधिक अपनाया है। यद्यपि 
उपनिषदो में श्रर्थ, काम, शोर यश को प्रेरक शक्तियाँ माना है तथापि उनको गौण 
रूप देकर आत्म प्रेम को सब क्रियाश्रो की प्रेरक शक्ति माना है । उनका विचार है 
कि स्त्री को: भात्मा की कामना से पति श्रिय होता है । काम वासना और प्रभुत्व 
कामना का स्थान उन्होने झात्म-प्रेम के पश्चात्‌ माना है । 


श्ष साहित्य शास्त्र के सिद्धाध्त 


हडसन में साहित्य को जन्म देने वाली चार मूलभूत प्रवृत्तियाँ मानी हैं । वे 
क्रमशः इस प्रकार हैं :--- ह 

१, ()प7 व6आ:९ #07 8९-०5७०:८४४०० श्र्पात्‌ भ्रात्माभिव्यवित की 
कामना । 


२. 00प7 7(2725६ ॥0 [0९00९ 70 ४7९४ 00788 अर्थात्‌ मनुष्य 
शौर उनके कार्यों के प्रति हमारा लगाव । 


३. (000: ए(श८४६ 0 ४९ एणरत ० ग०्बाए 70 एम) ७६ 
[ए९ ब्यव 79 प्ी७ णएणांव णाबहपथा0 ज़ागंटोी फढ 20] प76 
700 €ंड27८७ श्रर्थात्‌ यथार्थ जगत के प्रति हमारा झ्राकपंण श्रौर कल्पना जगत 
के निर्माण की प्रवृत्ति । 


४. ()प7 0ए७ 0 [0770 88 4077 श्रर्थात्‌ रूप विधान की कामना । 

डा० नगेनद्र ने अपने “विचार तथा विवेचन” में साहित्य की मूल प्रेरणा 
इस प्रकार मानी है |--“श्रात्माभिव्यक्ति ही वह सूल तत्व है जिसके कारण 
कोई व्यक्ति साहित्येकार श्रौर उसकी कृति साहित्य बन पाती है ४” 


साहित्य को जन्म देने वाली एक प्रेरणा और है। ज्यो-ज्यों मानव सम्य _ 
तथा सुसंस्क्ृत होता जाता है त्यो-त्यो उसकी श्रभिरुचि भी परिप्कृत तथा उदात्त होती 
जाती है । रुचि परिष्करण की यह भावना भी सत्साहित्य को जन्म देती है। मानव 
की सत्यनिष्ठा भी साहित्य-सर्जना मे योग देती है। साहित्य के द्वारा ही जीवन के 
चिरन्तत सत्य सौन्दयं का परिधान धारण करके हमारे सम्मृख श्ाते हैं । 


तन्‍्मयता भी साहित्योत्पत्ति का एक कारण है। जिस प्रकार विज्ञान के मूल 
में जिज्ञासा की भावना काये करती है उसी प्रकार साहित्य के मूल में तन्‍्मयता का 
प्राधान्य रहता है । श्रादिमानव ने जब इस नानात्मक जगत मे सर्व प्रथम श्रभिनव पदार्थों 
को देखा होगा तो वह उन्हे देखकर विस्मयाभिभूत हुआ ही होगा। इसके पश्चात 
उसकी बुद्धि तथा चेतना रमणीय या सुन्दर पदार्थों मे तन्मय हुई होगी । इस तन्मयतों 
ने मानव को जो श्रनुभूतियाँ प्रदान की उनकी अभिव्यक्ति ही काव्य, नाटक, कहानी 
आदि विविध कलाकहृतियाँ हैं। भ्रतः तन्मयता की स्थिति में उद्भूत भावनाञरो की 
साकार अ्रभिव्यक्ति ही साहित्य है । 
साहित्य सर्जन मे एक भर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कार्य करती है। सुशिक्षित 
मानव पराथ्थ के श्रावरण में भ्रपने स्वार्थों को व्यक्त करना चाहता है। साहित्य की 
रचना में मानव की यह प्रवृत्ति भी प्रच्छन्न रूप से कार्ये करती है। इसलिए उसके 
द्वारा स्वार्थ और पराथे दोनो की सिद्धि होती है । 
साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने काव्य के भिन्न-भिन्न प्रयोजन माने हैं। जिममें 
से कुछ प्रेरणा रूप श्रान्तरिक हैं श्ौर कुछ प्रयोजन रूप बाह्य हैं। पीछे की श्रोर 
करने से प्रयोजन. प्रेरणाएँ वन जाते हैं । कुछ विद्वानो ने भानन्द को मूल 
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प्रयोजन माना है। साहित्य दर्पणकार के मतानुसार काव्य के द्वारा धर्म, श्रथ, काम, 
मोक्ष, कलाओं में कुशलता तथा कीति और प्रसन्नता की आ्रप्ति होती है :--- 


“धर्मार्थ काम मोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च 
करोति प्राति कीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥---भामह 
यह सब वाद्य प्रेरक हैं । 
काव्य प्रकाश में जो काव्य के प्रयोजन उपदिष्ट हैं, उनसे यह कुछ श्रधिक 
व्यापक हैं। मम्मठटाचाये के अनुसार काव्य का निर्माण यश के शअ्र्थ (यशसे) धन 
के लिए (श्रथंक्ृते) व्यवहार जानने के लिए (व्यवहारविदे) श्रमद्भल के नाश के 
लिए (शिवेतरक्षतये ) शान्ति जन्य आनन्द देने के लिए (सद्यः परनिव त्तये) और 
स्‍त्री के से मृदुल उपदेश देने के लिए (कान्‍्ता सम्मिततयोपदेशयुजे ) होता है । 
“काव्यं यशसे5थेकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिवृ त्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥” 


यश के लिए--साहित्य निर्माण में यज्ञ को प्रधान प्रेरक शक्ति माना गया 

है । भगवान कृष्ण ने गीता मे निष्कांम काये की प्रवृत्ति को “यशोलभस्व” से पुष्ट 

,... किया है। रघुवशी भी यश्ञ प्राप्त करना चाहते थे । शअ्ग्नेजी में भी एक कहावत है--- 

। “मृगब९ 48 ४९ [88४ 47770 ० 70096 फ्रांछतं5-'--“पअर्थात्‌ ण्याति 

बड़े श्रादमियों की श्रन्तिम कमजोरी है। यश प्राप्त करने की लालसा से ही. कालि- 
दास तथा भवभूति आदि महाकवियो ने काव्य की रचना की थी । 


धन के लिए---काव्य के भौतिक प्रलोभनो मे प्रमुख स्थान श्रर्थ या धन का 
है । रीतिकाल के प्रायः सभी कवि राज्याश्रित थे। श्रतः रीतिकालीन कवियो ने 
प्रलोभन से काव्य रचना की है | बिहारी के सम्बन्ध मे तो यह प्रसिद्ध है कि महाराज 
जयसिह उन्हे प्रत्येक दोहे पर एक शअशर्फी भेंट किया करते थे । अग्रेजी उपन्यासकार 
स्कॉट मे अपने ऋण से मृक्‍त होने के लिए ही उपन्यास लिखे थे। परन्तु इसका 
प्रभिप्राय यह नहीं है कि सब कवि धन के प्रलोभन से काव्य रचना करते हैं। भक्‍त 
चूडामणि तुलसीदार्स जी ने तो भ्रपनी रचना “स्वान्तः सुखाय” लिखी है। “स्वान्तः 
सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा” भ्ौर उन्होने प्राकृत जनो के गृुणगान करने में 
सरस्वती का अ्रपमान समभा है । 
“कीन्हे प्रात जन गुणगाना, 
सिर धूनि गिरा लागि पछिताना ॥7 
कुम्भनदास ने सम्राट अकबर के निमन्त्रण को अ्रस्वीकार कर दिया था । 
। “संतन को कहा सीकरी सो काम, 
श्रावत जात पन्हिया ट्रेटो, बिसरि गयो हरिनाम ॥” 


व्यवहार जानने के लिए--काव्य के हारा लोक व्यवहार का ज्ञान पाठक 
तथा सृष्टा दोनों को ही प्राप्त होता है। जहाँ पाठक काव्य के भ्रष्ययत्त से लोक- 
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व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है वहाँ साहित्यकार उसका प्रतिपादन करने से पूर्व 
अपने ज्ञान की एक मिश्चित रूपरेखा बना लेता है । काव्य के द्वारा ही मानत्र मात्र 
के साथ व्यवहार की क्षमता प्राप्त होती है। क्योकि काव्य में मानव हृदय के भावों 
का उदघाटन बे शनोदज्ञानिक कौजरा से किया जाता है। अतः उसके पहिशीलन 
८ मनुप्य को वह ज्ञान प्राप्त होता है जो वर्षों के पर्यटन से न प्राप्स होगा । 

श्रनिष्ट निवारण के श्रर्थ--श्रमज्भल के नाश हेतु भी काव्य दी रचना , 
की जाती है। काव्य प्रकाशकार ने मयूर कवि का उदाहरण प्रस्तुत किया हे, जिन्होंने 
सूर्य की स्तुति करके अपने कुष्टि रोग का नाश किया था। गोस्वामी ठुलसीदास जी 
के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि उन्होंने “हनुमान वाहुक” की रचना करके 
महामारी के रोग का निवारण किया था | श्राधुनिक युग में केवल वैयवितक कप्ड 
निवारण के लिए ही नहीं श्रपितु समाज या देश के श्रनिष्ट निवारण के लिए भी 
काव्य की रचना की जाती है । “प्रगतिवाद” की रचनाएँ इसी प्रकार की हैं । 

शान्तिजन्य आनन्द देने के लिए-...यह काव्य का मूल प्रयोजन है । काव्य 
के रसास्वादन से पाठक को तो श्ानन्द मिलता ही है, परन्तु इसमे वह आत्म सुस्त भी 
निहित हैं, जिसकी प्रेरणा से साहित्यकार साहित्य की रचना करता है । कविता को 
आनन्द प्रदान करने वाली माना गया है । 


स्त्री के से मुदुल उपदेश के लिए-..काव्य को उपदेक्षात्मक होना चाहिए 
या नही ? इस सम्बन्ध में विद्वानों मे विभिन्न मतभेद हैं । कुछ विद्वानो का विचार है 
कि काव्य नीति, सदाचार, उपदेश आ्रादि बातों से परे है । साहित्य उपदेश का प्लेट- 
फार्म नही है । उपदेश देने का कार्य धर्मंग्रन्वों कां है, काव्य का नहीं। साहित्यकार 
श्लौर उपदेणक के दृष्टिकोण में श्रन्तर है। ओर इसी विभिन्‍नता का स्पप्टीकरण 
करने के लिए---“कान्दास्स्मिततयोपदेशयुजे” अर्थात्‌ स्त्री का सा मूदुल उपदेश कहा 
गया है। श्ञास्त्र मे--१. प्रभुसम्मित, २. सुहत्सम्मित, ३. कान्तासम्मित--ये तीन 
प्रकार के शब्द माने गये हैं । साहित्य कान्तामम्मित उपदेश के श्नन्तगंत झाता है | 
इसमे रस का पूर्ण परिपाक रहता है। महाकवि बिहारी के निम्न दोहे ने 
महाराज जयतसिह पर जो जादू का कार्य किया वह सैकड़ों सूख्े उपदेश मिलकर नही 
कर सकते थे-- 
“नाहिं पराग नहिं मधुर मधु, नह विकास यह काल | 
ग्रली कली ही सी बंधो, पश्रागें कौन हवाल ॥” 
स्वान्त. सुखाय--तठुलसी का काव्य स्वान्त: सुखाय था। घन भौर यदा 
का प्रलोभन उन्हे बाँघने में असमर्थ था। वास्तव में सत्काव्य की रचना तभी हो 
सकती है जब वह स्वान्तः सुखाय लिखा जाय | परन्तु इसका यह अभिप्राय नही है . 
कि वह पाठकों के लिए नही होता । कवि काव्य की रचना भ्रवश्य करता है प्रन्तु 
वह शभपने विचारों को पाठक तक पहुँचाना चाहता है। तभी उसे भात्मसुख प्राप्त 
होता है । तुलसी ने यद्यपि श्रपनी रचना स्वान्तः सुलाय लिखी थी परन्यु उत्होंगे 


धाहित्य का निरूपणं । १०१ 


इसी क्षति को श्रेष्ठ माता है जो सुरसरिता के समान लोक॑ हित्तकारी हो-- 
“कीरति भणित भूति भलि सोई । 
'सुरसरि समसब कहेँ हित होई ॥” 


कवि' भपने काव्य के माध्यम से पाठक तथा श्रोताओं के साथ भाव-तादात्म्य 
का भी.सुख प्राप्त करना चाहता है। शअ्रतः सामाजिकता को भी यदि काव्य का 
प्रयोजन माना जाय तो शअ्रनुचित न होगा । 


पादचात्य साहित्य मे काव्य को कलाओों के श्रन्तर्गंत स्थान दिया गया है। 
कला के कई प्रयोजन माने गये हेँ--जिनमे नौ मुख्य हैं । जो इस प्रकार हैं:-- 


१, 27 707 37४8 52६८---/कला कला के लिए ” 
२. ४४7६ 707 ॥॥6८४5 5272--कला जीवन के लिए ” 
३. “कला जीवन से पलायन के श्रथ 

४. “कला जीवन मे प्रवेश के लिए ” 

५, “कला सेवा के श्र्थ” 

६. “कला श्रात्मानुभूति के श्रथे” 

७. “कला आनन्द के श्रर्थ” 

८ “कला विनोद के ग्रर्थ” 

&£. “कला सृजन की झावश्यकता पूर्ति के अर्थ ।” 


इन सब प्रयोजनों के दृष्टिकोण मे भिन्नता है । 


ह १--कला कला के लिए :--इस सिद्धान्त के पृष्ठपोषक कविता का अपर 
सुख से भिन्न और कोई प्रयोजन नहीं मानते। यह सिद्धान्त कला निर्माण की 
भ्रत्यन्त श्रावश्यकता वाले वाद से मिलता है। दोनो में श्रन्तर केवल इतना है कि 
इसमे आत्मप्रेरणा की श्रावश्यकता को महत्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के मानने 
वालों का विचार है कि कला का क्षेत्र नीति सदाचार श्रादि से परे है) जे० ई० 
स्पिनगान॑ इस वाद के समर्थकों मे से हैं । “उनका कथन है कि--“शुद्ध काव्य के 
भीतर सदाचार या दुराचार हूँढ़ना ऐसा ही है जैसा कि रेखागणित में समन्रिको्ण 
त्रिभुज को सदाचारपुर्ण कहना और समह्िबाहु त्रिभुज को दुराचारपुर्ण कहना ।” 
थ्री इलाचन्द्र जोशी जी ने भी एक स्थल पर कहा है---“विश्व की इस अनन्त सृष्टि 
की तरह कला भी श्रानन्‍्द का प्रकाश है। उसके भीतर नीति श्रथवा शिक्षा का 
स्थान नहीं । उसके सायाचक्र से हमारे हृदय की तन्‍नत्री आनन्द फी भोकार 
से बज उठती है । यही हमारे लिए परस लाभ है। उच्च झंग की कला के भीतर 
किसी तत्व की खोज करना सौन्दर्य देवी के श्रन्दिर को कलुषित करना है ४! 


२---कला जीवत के श्रर्थ :--इस सिद्धान्त के मानने वालो का विचार है 
कि कला तथा जीवन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। वह जीवन की गति को उचित 
दिशा देकर उसे मंगलमय बनाने का प्रयत्त करती है। कला का सम्बन्ध मनृष्य के 


् 


0. "नयी नननसंक्‍्सनान नी मतननानन+-+. 
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सम्पूर्ण जीवन से है। भ्रतः नीति, सदाचार और उपयोगिता की शवहेलना नहीं की 
जा सकती । टाल्सटाय मे एक स्थल पर कला का कुछ ऐसा ही प्रयोजन माना है;--- 
“कला का उद्देश्य बुद्धि के क्षेत्र से भाव फे क्षेत्र में उस सत्य को ले जाना है जो यह 
बतलाता है कि मनुष्यों का फल्याण उनके एक होकर रहने में तथा ईइचर की 
उस बादक्ञाहत फे स्थापित करने में है जो कि प्रेम पर श्राश्रित है भोौर जिसको हम 
जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं ।” 

प्रेमचन्द्र जी ने साहित्य का प्रयोजन इस प्रकार माना है--“साहित्य हमारे 
जीवन फो स्वाभाविक श्रौर सुन्दर बनाता है । दूसरे शब्दों में इसकी वदोलत भन का 
संस्कार होता है । यही उसका मुख्य उद्देश्य है ।” 

साहित्य के द्वारा हमारी वृत्तियों का परिष्कार होता है। वह हमें ऐसी 
उच्च भावभूमि पर ले जाता है जहाँ हम स्वगतत्व एवं परत्व की भावना से रहित 
होकर अपने को केवल मनृष्य अनुभव करते हैं, तथा मानव मात्र के साथ हमारा 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। कला हमारे विचारों को संस्कृत, उन्नत 
एवं परिष्कृत करती है । श्रतः स्पष्ट है कि कला का जीवन से भिन्न श्रस्तित्व सम्भव 
नही । काव्य मे अथवा कला में शिवत्व की भावना स्वाभाविक रूप से रहती है। 
“बह मनुष्यों के मानसिक स्तर का उन्नयन कर उनमें देवत्व के ग्रुणों की प्रतिष्ठा 
फरती है ।” इसलिए तो डा० मैथिलीशरण गुप्त ने “साकेत” में कहा है.-- 

“मानते हैं जो कला के श्रर्थ ही , 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ हैं ४” 

महात्मा गाँधी ने भी कला के प्रयोजन की व्याल्या करते हुए कहा था-- 
“कला वह है जो जीवन को शअ्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर ले जाय। कला से जीवन 
फा महत्व है। कला जीवन को वास्तविकता की और ले जाती है ।” वास्तव में 
महान कलाकार की कृति तो सत्यं, शिव, सुन्दरं का सुन्दरतम्‌ निदशन होती है । 

३---कला जीवन से पलायन के अर्थ:-.इस सिद्धान्त के पृष्ठपोषक वे 
लोग हैं जो संसार की विपमता तथा संघर्ष का सामना करने मे असमर्थ हैँ तथा काव्य 
झौर कला को सुवासित करोड़ मानते हैँ। इन लोगो का विचार है कि संसार का 
सुधार करना असम्भव है | भ्रतः उसके संघर्ष में पडकर व्यक्तिगत सुख-शान्ति भंग 


हि 


करता व्यर्थ है। कला की झ्रानन्ददायिनी गोद में वे अपने दु.खो को भूलना चाहते 


हैं । ऐसे मनृष्य वास्तविकता की कठोर भूमि का परित्याग कर कल्पना के परो पर 
स्वप्म॑ लोक में विचरण करना चाहते हैं | प्रसाद जी की निम्नलिखित पंक्तियाँ इसी 
पलायनवाद की चोतक हैं--- 
“ले चल वहाँ भुलावा देकर, 
मेरे नाविक ! धीरे-घीरे। 
जिस निर्जेन सागर में लहरी, 
पम्बर के कानो में गहरां । 


सोहिध्य की निरूपणे १०३े 


» निरुचल प्रेम कथा कहती हो, 
तज कोलाहल की श्रवनी रे ।” 
निराला जी की निम्नलिखित पक्तियाँ इसी पलायनवाद की श्रोर संकेत 
करती हैं -- 

“हमें जाना है जग के पार 
जहाँ नयनों से नयन खिले 

ज्योति के रूप सहस्न खिले 
सदा ही बहती नवरस धार 

वही जाना इस जग के पार ॥” 


श्री बच्चन जी का “शआकुल श्रन्तर” नामक काव्य-संग्रह इसी प्रकार के स्वस्थ 
पलायनवाद का उदाहरण है । ४ 


४--कला जीवन में प्रवेश के श्रर्थ :-...कला का उद्देश्य जीवन से पलायन 

* करना नही है, श्रपितु इस संघर्षमय जीवन मे प्रवेश कर सौन्दर्य की फक्ाँकी देखना 
है। संसार के करुण ऋन्‍दन तथा दु.ख मे भी एक विशेष सौन्दर्य है--- 
“इस धरती के रोम-रोम मे भरी सहज सुन्दरता” 


प्रसाद जी ने जीवन को जगाया भी है-- 
“ग्रब जागो जीवन के प्रभात” 
५--कला सेवा के श्र :-...यह कला का प्रत्यन्त उच्च तथा मधुर पक्ष 
है। इसी के द्वारा मनुष्य का जीवन उच्चता की भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित होता है । 
रोगियों के मनोरंजन के लिए अस्पतालों मे रोगियो को कविता, सगीत आदि 
सुनाई जाती है--यह कला का सेवापक्ष है। 


६-७--कला आत्मानुभूति के अर्थ तथा आनन्द के अर्थ :--बयह भार- 
तीय श्रादशशे के श्रनुकूल है। कला के हारा हम आत्मानृभूति प्राप्त करने में समर्थ 
होते हैं । कला में हमारे भाव तथा विचार भाषा का परिधान धारण कर मृखरित 
(होते हैं। इस प्रकार हम अपनी झात्मा के दर्शन कर श्रात्मानुभव का आनन्द प्राप्त 
' करते हैं । 
८--केला विनोद के श्रथे :-ऊंला का यह पक्ष निम्न श्रेणी का है । 
संक्षेप में काव्य की मूल प्रेरणायें आ्रान्तरिक हैं । 
इस प्रकार अनेक पक्ष-विपक्ष विवेचन करने के उपरान्त हम गूलाबराय जी 
के शब्दों में कह सकते हैं कि--'काव्य के हृदय का श्लरोज या उत्साहु ही जो रस 
का ही रूप है उसको सृजन काये में प्रवृत्त करता है ४” 
प्ररस्त ने अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य की मूल प्रेरणा मात्रा है। उनका 
कथन है कि जो प्रवृत्ति बालक को श्षपने माता पिता के व्यवहार, रीति, मीति तर्था 


१०४ साहित्य शास्त्र के सिद्धास्त॑ 


भाषा का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है, वही प्रवृत्ति मानय को साहिरतर्थ+ 
सृजन की प्रेरणा देती है। 

दुसरे विद्वान मानव के जन्मजात सीनन्‍्दर्य प्रेम को साहित्य की मूल प्रेरणा 
मानते हैं । उनका कथन है कि-“मानव आआत्म-न्ञान के घिर सौन्दर्य से उद्भातित है, 
उसी को वह विभिन्न रूप में व्यवत करता रहता है। जिनमें सबसे प्रत्यक्ष श्रोर सहज 
रूप है साहित्य एवं कला 7” साहित्य वी प्रेरणा का यह सिद्धान्त भारतीय तथा ,अ 
पादचात्य साहित्य मे श्रत्यन्त लोकप्रिय एवं मान्य रहा है । 

भ्रन्त में डा० नगेन्द्र द्वारा प्रस्तुत साहित्य की प्रेरणा के निष्कर्ष को हम इस 
प्रकार दे सकते हँ--- 

--“काग्प के पीछे श्रात्माभिव्यदित की ही प्रेरणा है (४ 

२--“यह्‌ प्रेरणा व्यक्ति के श्रन्तरंग श्र्याव्‌ उसके भीत्तर होने वाले श्रात्म 
श्रौर अ्रभात्म के संघ से ही उद्भत होती है। कहीं बाहुर से जान वृभ फर प्राप्त 
महीं की जा सकती (* 

३--“हमारे श्रात्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है, उनमें कामवृत्ति 
का प्राधान्य है। श्रतएवं हमारे व्यक्तित्व में होने वाला आत्म श्रौर श्रनात्म का संघर्ष 
मुख्यतः काममय है। चूँकि ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है। उसकी “ 
प्रेरणा में कामवृत्ति की प्रमुख्तता भ्रसदिग्ध ही है ॥” न 


साहित्य, विज्ञान और धर्म 


इस संघर्षमय विश्व में विचरण करता हुआ द्वेप तथा स्पर्धा की भावनाओं 
से प्रेरित मानव, विश्वासघात और प्रपचना से पीड़ित मानव, स्वार्थ और धोखे से 
आ्राहत मानव, स्नेह और ममता जाल मे भटकता हुआ मानव, आनन्दमय तथा सौन्दर्य- 
मय विश्व को देखने की लालसा में है। उसने अपनी इस लालसा को पूर्ण करने 


के लिए ही, इस जिज्ञासा-वृत्ति को शञान्त करने के लिए ही साहित्य तथा विज्ञान 
को जन्म दिया है । 


साधारणतः देखने से “विज्ञान, “घर” तथा साहित्य में परस्पर विरोध 

दृष्टियोचर होता है, और यह बात वहुत सीमा तक ठीक भी है। विज्ञान और गण 
साहित्य के दृष्ठिकोण मे अन्तर है। विज्ञान केवल सत्य चाहता है। वैनानिक सत्य 
को वस्तु के रूप मे ग्रहण करता है। वह केवल तथ्य का उपासक है। वह सत्य 
को रोचक तथा प्रिय बनाने का प्रयत्व नहीं करता। उसके लिए वीभत्स और 
सुन्दरता समान हैं, यदि किसी वस्तु का विश्लेषण कर सत्य का उदघाटन किया जा 
सके । पुष्प का संड्िलष्ट सौन्दर्य उसे सुहावना नही लगता, वह तो एक-एक पत्ती 
को पृथंक-पृथक करके यह देखेगा कि इसका निर्माण किन तत्वों से हुआ। घामिक 
“सर््य धौर “शिव” का पुजारी है। वह कोरे सत्य का उपासक नहीं यह सत्य के 
-.. भेगलमय रूप को ही भ्रहण करता है। वह आत्मा को परम्‌ श्रेयस्‌ की: झोर लें- 


- साहित्य क्रा निरूपण १०५ 


भांता है। कवि “सत्य” “दिवं” के साथ सुन्दरम्‌ का भी उंपासक है। वह प्रत्येक 
वस्तु को सौन्दर्य के भ्रावरण में देखता है। साहित्यकार सत्य की कौरी नग्न वस्तु 
को भाव का परिधान पहनाकर उसे कपल्नागत आ्रादश्श से पल्‍लवित, पृष्पित, हरा- 
भरा, एवं लहलहा कर देता है। विज्ञान ने पेन्सिलीन की भी रचना की है और 
हाइड्रोजन बम्ब को भी बनाया है। वह मनुष्य को भी प्रकृति के धरातल पर घसीट 
लाता है और गृण को भी परिमाण के ही रूप में देखता है । 

धधाभमिक सत्य में 'शिव की प्रतिष्ठा करता है। वह लक्ष्मी जी का 
भाड़ूलिक घटों से श्रभिषेक करता है। क्योंकि जल जीवन है, वह कृषि प्राण भारत 
का प्राण है श्रौर मानव मांगल्य का प्रतीक है। जिस प्रकार सरस्वती में “सत्य” 
झौर “सुन्दरम्‌” का समन्वय है, उसी प्रकार लक्ष्मी में 'शिवं! श्लौर “सुन्दरम्‌” का 
सम्मिश्रण है। वेदों में “शिव-संकल्पमस्तु” का पाठ पढाया जाता है। शिव कल्याण 
झौर मज्भल के कारण ही, महादेव के नाम से अ्रभिहित होते हैं। धामिक शिव के 
ही रूप में सत्य के भी दर्शन करता है। साहित्यकार सत्य श्लौर शिव की यूगल 
मूर्ति को सौन्दर्य को स्वर्णावरण पहना कर ही उनकी उपासना करता है। शतूलसी 
मस्तक जब नवे, घनृष बाण लेहु हाथ” साहित्यिक के हृदय में रसात्मक उक्तियों 
का ही मान है ।” --(गुलाबराय ) 

वैज्ञानिक श्रादश की भ्रोर उन्‍्मुख नही होता, उसके लिए जैसा है वैसा ही 
कह देना सत्य है ।--“जैसा का तैसा” चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ, प्रिय हो श्रथवा 
झ्प्रिय । इसके लिए वैज्ञानिक चिन्तित नही । कलाकार शभ्रादर्श की ओर जाता है । 
वह साहित्य मे 'जो है” के साथ “जो होना चाहिए” का भी चित्रण करता है | यदि 
ऐसा न हो तो पाठक की दशा एक अन्धे के समान होगी, जिसको अपने गन्तव्य का 
पता न होगा । कविवर मैथिलीशरण गृप्त ने “साकेत” मे क्‍या ही उत्तम उक्ति 
कही है :--- 

“हो रहा है जो जहाँ, जो हो रहा 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहां ? 
किन्तु होता चाहिए कब क्‍या कहाँ 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ ?” 

श्रतः कवि “संत्यं ब्रंयात प्रिय बूयात न॑ ब्रूयात सत्यमप्रियम्‌? का पृष्ठ 
पौष॑क है । वैज्ञानिक बावन तोले पाव रत्ती वाली यथार्थता को अपने जीवन का 
चरम ध्येय तथा झादशें मानता है, उसके लिए यही सर्वेस्व है। “प्रियं बूयात॑ से 
इसका कोई तात्पय नहीं ॥ कवि हृदय की ग्राहकता को अपना सर्वेस्व मानता है । 
घैज्ञानिक विदव वैचिश्य में श्रपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा नियम और शखूखला का 
श्रन्वेषण कर उनके मानसिक बोध बनाता है । कवि विश्व की विविध वस्तुग्रों को 
झपने भावों और मनोवेगो के सुनहरे रंग में रंजित कर उसे भौर भी सुन्दर बना देता 
है। उसके पर्स कल्पना की सरस चासनी है, जिससे वह समस्त पदार्थों में सौन्दर्य 
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की मिठास घोल देता है। इस प्रकार एक का सम्बन्ध वृद्धि के बोधों से है, तो 
दूसरे का हृदय के भावों से “दार्शनिक का सत्य हमारे बौद्धिक जगत को प्रभावित 
करता है और वैज्ञानिक का सत्य भौतिक जगत को किन्तु हमारे भाव कल्पना जगत 
को आन्दोलित विकसित परिष्कृत एवं परिवर्तित करने वाला सत्य कवि का 
सत्य है ।* 


।॒ 


फिर क्या विज्ञान और साहित्य मे नितान्त विरोध है ? नही, जो विरोध 
है वह केवल इतना जितना समान वस्तुप्रो मे होता है। दोनो का ही वाड मय से 
सम्बन्ध है । दोनो ही मनुष्य जीवन के झनुभव, आशा और श्षाकांक्षाओं की व्याख्या 
करते हैं। परन्तु दोनो की विश्लेषण पद्धति में श्रन्तर है। पद्धति में श्रन्तर होते 
हुए भी दोनो को कल्पना का आश्रय लेना पडता है। दोनों ही मे आइचर्ये, चमत्कार, 
नवीनता, अन्वेषण, आनन्द और सलग्नता का पर्याप्त महत्व है। दोनों का ही श्रन्तिम 
तथा चरम लक्ष्य मानव मात्र का हित सम्पादन करना है। फिर विरोध कैसा ? 
जिस प्रकार कवि कल्पना से पृथक होकर पंगु है उसी प्रकार वैज्ञानिक भी कल्पना 
के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ सकता। पंग-पग पर कल्पना का ही कार्य है। 
न्यूटन ने पेड से फल गिरते देखा उसने इस बात का श्रनुभव किया कि जिस प्रकार 
फल पृथ्वी की शोर श्राकषित हुआ उसी प्रकार सौरमडल के पिंड एक दूसरे की 
श्रोर गुरुत्व के परिमाण से आ्राकवित (होते हैँ । वाट ने अपनी कल्पना का आश्रय 


लेकर ही तो, भाप के द्वारा ढककन के दृश्य से भाप के इंजन का निर्माण 
किया था । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साहित्य का जगत भावना और कल्पना जगत 
है श्रीर विज्ञान का जगत बुद्धि वैभव का जगत है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नही 
है कि विज्ञान में भावना और कल्पना के लिए स्थान ही नही है अथवा साहित्य' 
में बुद्धि वैभव की कोई आवश्यक्रता ही नही है। वास्तव मे दोनो का अश्रन्यान्योश्रय 
सम्बन्ध है। साहित्य यदि मानव जीवन की विकसित बुद्धि का लाभ नहीं प्राप्त 
कर सकता तो अ्रयोग्य ही समझा जायेगा। उसी प्रकार विज्ञान यदि विकसित होती 
हुईं मानव भावनाओं के अनुरूप अपने को उपयोगी नही बना सकता तो हानिकारक 


ही सिद्ध होगा । सभ्य देशो के साहित्य और विज्ञान सदैव कंधे से कंधा मिला कर 
ही चलते देखे जाते हैं । 


परन्तु इतना होते हुए भी साहित्य और विज्ञान अपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व 
बनाये हुए हैं । वैज्ञानिक तो वस्तुझो के रूप, श्राकार, रचना, गण, स्वभाव और 
सम्बन्ध पर विचार करता है, उन्हे परस्पर मिलाता है, उनका वर्गीकरण करता है 
तथा उन कारणो, क्रियाओं तथा तथ्यो का अन्वेषण करता है जिनके आधीन होकर 
थे अपना वर्तेमान अस्तित्व बनाये हुए हैं। इस प्रकार स्पप्ट है कि “विज्ञान शास्त्री 
के क्रिया-फलाप में बोद्धिक झन्वेषण तथा सिद्धा्त निरूपण की प्रधानता होती है। 
इन शास्त्र, रसायन, भूगर्भ प्लादि प्रनेक्त शास्त्र विज्ञान की ही कोडि में प्रावेंगे । 


साहित्य का मिख्यण ६०७ 


विज्ञान का प्रत्येक श्राचार्य जगत के: रूप का विपयात्मफ चिचार, करता है कौर 
एक-एक प्राकृतिक तत्व को सिला कर सादृइय के आधार पर कई वर्ग स्थापित 
करता है। इस प्रकार वह सुष्ठि सें शूंखला, ऋमबद्धता स्थापित फरने का सफल 
प्रयत्त करता है। विज्ञान का ध्येय पदार्थों तथा उनके रूपो की ऋमबद्ध बुद्धि सगत 
श्रोर सहेबुक व्यार्या करता है। जिसके भ्रन्तर्गत उसके गुण, उद्भव, विकास झौर 
इतिहास की व्यास्या रहती है ।” इसके भ्रतिरिक्त जो कुछ शेष रह जाता है-- 
उससे विज्ञान का न कोई सम्बन्ध है श्रौर न प्रयोजन । श्रत. कह सकते हैं कि-... 
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परन्तु इस व्याख्या के श्रवन्तर बहुत कुछ शेष रह जाता है और उससे 
साहित्य का अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। हम ससार के नित्य व्यवहार मे देखते हैँ कि 
पदार्थों या घटनाओं के वास्तविक रूप और उनके कार्य कारण से हम आ्राक्ृष्ट तो 
भ्रवश्य होते हैं, परन्तु यह भ्राकषंण केवल हमारी बुद्धि को ही प्रभावित नही करता 
वरन्‌ हमारे मनोवेगो को भी उत्तेजित करता है। जब हम विज्ञान का श्रध्ययन 
करते हैं टन समस्त सुष्टि की प्राकृतिक घटनाओ को एक समष्टि रूप मे देखते हैं । 
जिनका शअ्रन्वेषण करना, वर्गीकरण करना तथा कारण ढूंढ निकालना हमारा कतंव्य 
होता है । साराश यह है कि वैज्ञानिक का लक्ष्य कुछ सिद्धान्तो तक पहुँचना है । 
परन्तु साहित्य का लक्ष्य और ध्येय इससे भिन्न है। वास्तविक वात यह है कि 
सिद्धान्त निरूपण उसका कार्य नही है। जब विज्ञान वस्तुओं और घटनाओं के 
सम्बन्ध मे पूर्ण समाधान करने वाला कार्य कारण उपस्थित करता है तब भी हम 
उनकी श्रदूभुनता तथा सुन्दरता से प्रभावित होते ही हैं । यह साहित्य की भूमि है । 


“साहित्य चिरनवीन भी है और चिरत्तन भी । हस उसे प्राचीन श्रौर नवीन 
का तारतम्प निरूपित करने में एकमात्र समर्थ पाते हैँ ॥ जातियों के वास्तविक 
इतिहास को सुरक्षित रखने का साधन साहित्य के अतिरिक्त श्रोर क्‍या है ? राष्ट्रों 
के जीवन की उच्नति और श्रवनति, श्राशायें और श्राकांक्षायें साहित्य सें ही चित्रित 
मिलती हैं ॥ समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। सिन्न-भिन्न जातियाँ 
उत्पन्न हुईं श्र नष्ट हुईं, आज उनकी इृतियों का पता तक नहीं है, परन्ठुं साहित्य 
सें वे अरब भी अपना प्रस्तित्व बवाये हुये हैं ॥ विज्ञान का एक श्राविष्कार श्राज हुआा 
है, बस श्राज की बात कल भुला दी गई। परन्तु साहित्य में किसी का नाश नहीं 
हीता साहित्य की यह सार्वभौमिकता कभी नहीं भुलाई जा सकती ! भनुष्य समाज 
की- यह अ्रक्षय निधि नित्य प्रति हमारे व्यवहार के लिये खुली हुई है ।” 

--(डा० श्याभसुन्दर दास ) 


ज॑ंब वैज्ञानिक वस्तुओं या घटनाओं से चमत्कृत या श्राइचर्य चकित होता है 
तभी बह व्याख्या के लिए कल्पना का भ्राश्नय लेता है। जब वह किसी एक सिद्धार्न्त . 
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की कल्पना कर लेता है तभी वह निरीक्षण और प्रयोग द्वारा उसकी पुष्टि के लिए 
वस्तुओ्रो का संग्रह करता है । कवियों की कल्पनायें भी वैज्ञानिक के नवीन श्राविष्कारो 
मे सहायक होती हैं। जो बात एक दिन पूर्व कल्पनामात्र थी वह श्राज सत्य का 
प्रावरण धारण कर लेती 'है । कल्पना के प्ो पर उड़ने की इच्छा पहले कवियों के 
हृदय मे ही जागृत हुई थी उसको ग्राज विज्ञान ने सफलतापूर्वक पुर्ण कर दिया। 
यदि वे कल्तनायें श्र भावनाये न होती तो सम्भवतः वायूयान भी न बने होते । 
कवि थे यदि मेघदूत का निर्माण किया है तो वैज्ञानिक ने विद्युत दूत का । 
कवि विश्व की चित्र विचित्रता से चमत्कृत हो उसमे मानवी भावनाश्रों का 
श्रारोपण कर एक प्रकार का भाव साम्य स्थापित करता है। वैज्ञानिक उस चित्र 
विचित्रता में व्यापक निर्णयो का अन्वेषण कर एक बौद्ध साम्य का दिग्दर्शन करता है । 
दोनो ही प्रकृति के परम प्रेमी हैं ॥ यदि एक उसके सीन्दर्य निरीक्षण में मग्न हो कर 
अपने को कृतकृत्य समझता है तो दूसरा उसकी सेवा के द्वारा मेंवा पाने का प्रयत्न 
करता है और इस प्रकार उसने प्राकृतिक नियमों को अपने लाभ का हेतु बनाया है । 
विज्ञान यदि शुष्क है, नीरस है, दुरूह है तथापि उसमे भी उत्तना ही आकर्षण है, उतना 
ही श्रानन्‍्द है, उतनी ही सलग्नता, उतनी ही सरसता तथा उतनी ही सरलता तथा 
उतनी तनन्‍मयता श्रा जाती है जितनी कि काव्य मे । “गगन मण्डल के तारागणों की 
गति सें वेज्ञानिक एक अ्रनुपम लास्य देखता है, उसी लास्य का लघुतम रूप वह 
परमाणुओ्रों के विद्युत श्रणुओं में पाता है। मनुष्य कंकाल जो वेराग्य की भावना 
को उद्दीप्त करता है वैज्ञानिक सन से विकासवाद के रहस्यों का जो उसके लिये 
मुगल सम्रादो के राजमहलों के रहस्य से भी अ्रधिक रुचिकर होते हैँ उद्घादन 
करता है। वह वीर योद्धा की भांति गगन-चुम्बित भाल हिमालय के उच्चतम शिखर 
तक जाने से वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का पूर्ण परिचय देता है ।” जो सौन्दर्य 
कवि कानन के क्षुद्रतम कुसुम मे देखता है उसी को वैज्ञानिक-पुष्पों की जड़ो में 
देखता है तथा परमात्मा की विलक्षण वृद्धिमत्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है । 
यही पर धर्म तथा विज्ञान का समन्वय हो जाता है। विज्ञान ने परमात्मा के 
अणगोरणीयन सहतो सहीसान! रूप का उद्घाटन किया है। श्राकाश मंडल के 
व्यापक प्रसार को देख कर कल्पना के पग भी डगमगाने लगते हैं । खगोल मे दूरी 
की गणना मीलो से नहीं होती वरलन्‌ प्रकाग की गति से होती है। बहुत से तारा- 
गणो के प्रक्राश को यहाँ तक आने में सहस्रो वर्ष लग जाते हैं! विज्ञान हमको 
परमात्मा की विराट सत्ता का साक्षात्कार कराने मे सहायक सिद्ध हुआ है। विज्ञान 
के अन्वेषण द्वारा भव्य-भमवन विश्व के नियम और श्वूखलाबद्ध होने की श्राधारशिला 
पर खडे हुए हैं धर्म के द्वारा ही विश्व की नियमबद्धता पर विश्वास होता है। 
जहाँ विज्ञान ने हमें भौतिक बल प्रेदान क्रिया, वहाँ धर्म ने आध्यात्मिक बल देकर 
हमारे जीवन में आशा तथा उत्साह का नवसचार किया है। “सच्चा धर्म वैज्ञानिक 
होगा पक्षौर सच्चा विज्ञान घामिक होगा! । 


वैज्ञानिक तथा कलाकार दोनो ही श्राइचर्ग चकित शिशु की भाँति सूष्ठि के 
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रहस्य जानने के लिए भरसक प्रयत्त करते हें। विज्ञान तथा धर्म दोनों एक गन्तव्य 
की ओर जा रहे हैं, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग से । यदि धर्म ने हमारे हृदय की तुष्टि 
कर हमें आत्म सनन्‍्तोष प्रदान किया है तो विज्ञान ने हमारी जिज्ञास्रा वृत्ति को झान्त 
कर उसे उचित खाद्य प्रदान किया है। यदि एक ने प्राकृतिक शक्तियों को मानव 
हृदय प्रदान कर उसे मानव का सहचर बनाया है. तो दूसरे ने उन शक्तियों को 
बृद्धि के द्वारा नियन्च्रित कर उनको अपना दास बनाया है| 'साहित्य' विज्ञान! श्नौर 

. धर्म के समन्वय में ही मानव समाज का कल्याण निहित है। यदि धर्म हमको मानवता 
का, वसुधव फुदुम्बकर्मा का पाठ पढायेगा तो साहित्य उसे ग्राह्म और रुचिकर 
बना कर उद्भ्नान्त मानवता के विमल श्रन्तस्थल मे सत्य की ज्योति जलायेगा। 
तथा ग्रात्महतो को श्रात्म संजीवन प्रदान करेगा और विज्ञान उसे क्रियात्मक रूप 
देकर ऐसा वातावरण उपस्थित करेगा जिसमें मनुष्य मात्र सुख तथा शान्तिमय जीवन 
व्यतीत कर आनन्दपूर्वक रह सकें । 


साहित्य और साहित्यकार का व्यक्तित्व 


साहित्य का उदय मानव की श्रात्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
कारण हुआ्ना | भ्रत: साहित्य पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव साहित्यकार के व्यक्तित्व का 
५ होता है। साहित्यकार की रचना पर उसके अनुभव, विचारों झ्लौर मनोभावों की 
स्पष्ट छाप रहती है। वह मानव मात्र की श्राकाक्षाश्रों, इच्छाओं और भावनांश्रों 
को अ्भिव्यक्त करता है, किन्तु उसकी यह अभिव्यक्ति उसकी रुचि के अनुसार 
होती है । साहित्यकार के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसकी कृति होती है। श्रत 
, साहित्यकार मे स्वानुभूति एक श्रत्यन्त श्रावश्यक गृण है। उच्चकोटि के साहित्यकार 
की रचना में एक विशेषता होती है जो वाह्य कारणों और परिस्थितियो से परे है । 
उसका सम्बन्ध लेखक के विचारों और जीवन से होता है। इसी विशेषता के द्वारा 
हम किसी साहित्यकार की कृति का परिचय प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी के 
साहित्य मे कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हैं जो उसी काल के श्रन्य कवियो मे प्राप्त नहीं 
हैँ । कालिदास के नाटक उस समय के दूसरे संस्कृत नाटककारों की रचनाश्रों से 
विभिन्‍न हैं । इस प्रकार की विशेषता, व्यवितत्व की यह छाप श्रात्माभिव्यंजक साहित्य 
(जैसे कि मुक्तक) में अधिक स्पप्ट दिखाई पडती है । इसके विपरीत जब साहित्यकार 
किसी वाह्य पदार्थ श्रथवा घटना का वर्णन करता हैं तव हम लेखक के व्यक्तित्व का 
सीधा दशेन नही कर पाते । इसका अभिप्राय यह नही है कि इन क्तियो में साहित्य- 
कार श्रपने को प्रकट ही नही करता । नाटक या वर्णनात्मक कथाग्रों या इसी प्रकार 
के दूसरे साहित्य मे भी लेखक के व्यक्तित्व की छाप रहती है, परन्तु वह सीधा हमारे 
सम्मुख नही श्राता | 
वस्तृत: साहित्यकार बृद्धितत्त्व, भावतत्त्व और सौदयंतत्त्व के द्वारा साहित्य 
से झ्पना सम्बन्ध बनाये रखता है। साहित्य की सृष्टि साहित्यकार के विचारों के 
अनुरूप होती है । आदणशेंवादी और सात्विक साहित्यकार की रचना में झादश झौद 


चल 0 ... 


११० ताहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


सात्विक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। उदाहरणार्थ:--शुक्ल जी की रचनाश्रों 
में उनके व्यक्तित्व की छाप पग-पय पर दिखाई देती है। श्राज का युग बृद्धिवादी 
है | श्रतः ॥6 90७6६ 800 48८ 728८६ ए०07 ९४९०) 000९7 के श्रनुसार 
साहित्यकार भी वृद्धिवादी श्रधिक हो गये हैं। फलतः उसकी रचना में उसके 
व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता बृद्धिवादिता का पाया जाना स्वाभाविक है| इस 
प्रकार स्पष्ट है कि साहित्य का साहित्यकार की वृद्धि, मस्तिष्क और चिन्तना शक्ति » 
से श्रन्यान्योश्रय सम्बन्ध है । 

साहित्यकार हृदय के माध्यम से भी साहित्य में श्रपने व्यक्तित्व को व्यक्त 
करता है। सारांश यह है कि साहित्यकार की रचना उसकी बुद्धि, हृदय तथा उसकी 
अनभूतियो से पूर्णतया प्रभावित होती है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी काव्य 
सुष्टि के रूपक में हृदय तथा वृद्धि दोनो को प्रधानता दी है :--- 


/हुदय सिन्धु मति सीप समाना, स्वाँती सारद कह॒हि सुजाना | 
जो बरसहि वर वारि विचारू, होहि कबित्त मुक्तामणि चारू हर! 


तुलसीदास ने हृदय को सिन्धु और बुद्धि को सीप माना है| हृदय रूपी सिन्धु 
में उत्पन्न होने वाली बुद्धि-रूपी सीप में भाव-रूपी मोती प्रकट होते हैं भौर उन 
भाव-रूपी मोतियो से ही साहित्य का निर्माण होता है। अतः तुलसी ने भी परोक्ष ” 
रूप से साहित्य और साहित्यकार का घनिष्ठ सम्बन्ध माना है । 


अंग्रेज विद्वान हडसन ने साहित्य और साहित्यकार के सम्बन्ध को इस प्रकार 
व्यक्त किया है---#067 ६7९ 79#९९८प४/ ९7700079], 3800 8९४(7९(८ 
वृष्थीए८४ 0 गए शाधएड ज्रातप्08 शी 280९ ४९००08८ए८७ ४: 
90607 80 भा फ€ एश80०7व वृष्शाप्र८8 रे क्ीं5 छथापएड धागत॑ 
केैगाब्लाढा गाते पप8 ९ ६टीफांटए वृषधा(ए 6 कांड डजएॉ2ट 92९- 
९0776 7 थांत 00 ५४९ फाठाणतप्रथाए ९0०० ३9 #रॉ5 0०77, 
श्र्थात्‌ “शैली गत वौद्धिक भावात्मक झौर सौंदर्यात्सक सभी विशेषताएँ लेखक की 
प्रतिभा सम्बन्धी श्रोर चरित्र सम्बन्धी विशेषताश्नों से प्रच्छन्न रूप से सम्बन्धित 
रहती हैं ।” मरे नामक विद्वान ने भी शैली के विधन और लेखक के व्यवितत्व़ मे - 
घनिष्ठ सम्बन्ध माना है--४/४८ फ्रापछ 007 ई07 ४ 0०गंशा0 ० ६9९ 
घधपर ४ज़ट 7 8 77092 छा €76०४०ाबोीं 8०१ ्राशीरलपवथे 2ड- 
एथ्ए९0०९४ एाग्रिकी 48 9९८पौग्य ६0 ९४८) एतरंतपवों ज्रापरशा. अर्थात्‌ 
“हमें शेली के विक्षास के लिए लेखक की भावात्मक और बौद्धिक श्रनुभूतियों के 
प्रकार पर वृष्टिपात करना चाहिए । क्योकि यह प्रकार प्रत्येक ध्यक्तित में पृथरू- 
पृथक होता है ।” श्रत. स्पष्ट है कि साहित्य तथा साहित्यकार के व्यक्तित्व का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रास्कर वाइल्ड ने भी साहित्य तथा साहित्यकार के व्यक्तित्व 
का घनिष्ठ सम्बन्ध माना है। जब साहित्यकार श्रपने व्यक्तित्व को साहित्य से ट्र 
...... *र देता है तो उम्चकी साहित्यिक कृति श्रसफल हो जाती है और उसका मूल्य कम 


+ जाके. 


॒ साहित्य का निरूपण १११ 


ही जाता है । यह श्रुव सत्य है कि साहित्य साहित्यकार के व्यवितत्व से श्रवश्य 
प्रभावित होता है । 


साहित्य दर्वोन 


हमारे यहाँ के शास्त्रों में प्रत्येक जीव को आत्मभाव माना है। श्रात्मा की 
तीन वृत्तियाँ हँ--ज्ञान, इच्छा और क्रिया । जिस प्रकार प्रत्येक जीव मे आत्मभाव 
है उसी प्रकार प्रत्येक मे भ्रनात्मभाव भी है। साख्य मे इसे मूल प्रकृति माना गया 
है। आत्म और श्रनोत्म के सघात से ही जीव मात्र की सृष्टि हुई है। आत्म और 
भ्रनात्म भाव के सघात की चर्चा उपनिपदो तथा कठोपनिपद्‌ में भी मिलती है। वेदों 
में व्यक्त और रवेताइवतर उपनिषद्‌ मे वरणित दो पक्षियों की रूपात्मक कथा भी इसी 
आत्म और अनात्म के संघात की श्रोर संकेत करती है । इससे स्पष्ट है कि पुरुष 
भर प्रकृति से उत्पन्न यह सृष्टि श्रात्म और श्रनात्ममयी है। गोस्वामी तुलसीदास जी' 
ने इसे “जड़ चेतन की भ्रन्थि” कहा है । साहित्य जीवन शौर जगत की भावात्मक 
अनुक्ृति है । जब जीवन और जगत में आत्म अनात्म भाव का सर्वत्र सघषं व्याप्त है 
तो साहित्य उससे विरहित कैसे हो सकता है। साहित्य में भी आ्रात्म और श्रनात्म 
' भाव के दर्शन होते हैं ॥ किसी देश श्रथवा काल के साहित्य में आत्म भाव की 
५ प्रधानता रहती है भौर किसी मे श्रनात्म भाव की । श्रब प्रदन यह उपस्थित होता है 
कि साहित्य में किस भाव की प्रधानता है, इस बात का बोध कैसे हो। “जिस 
साहित्य में त्रिगुणात्मक संसार श्रौरः मनृष्य तथा उससे सम्बन्धित बातो का वर्ण 
होता है उसे श्रनात्म भाव का साहित्य कहेंगे । किन्तु जिस साहित्य में 'त्रिगुगातीत' 
भावों की प्रधानता होगी वह आ्रात्मभाव का साहित्य कहलायेगा। भवभति ने “विन्देस 
देवताम्‌ वाचस्‌ श्रात्ममः कलाम” लिख कर श्रात्म प्रधान साहित्य की श्रोर संकेत 
किया है । 
हर्ष भ्लौर विपाद, श्राकषंण और विकर्षण, राग शऔर विराग ये क्रमशः श्रात्मा 
और ग्रनात्मा के विषय हैं और ये ही साहित्य के भी विषय हैं । साहित्य श्रात्म और 
अनात्म के सहित रहता है। आत्मभाव का साहित्य श्रलौकिक होता है श्रौर 
अनात्मभाव प्रधान साहित्य लौकिक होता है। लौकिक इच्छाएँ साहित्य मे भावना का 
“ रूप धारण करके परिप्कृत तथा उदात्त हो जाती हैँ। साहित्य में लौकिक घटनाओं 
। का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि वे हमारे स्मृतिपटल पर अ्रपना भावना- 
चिन्ह श्रंकित कर जाती हैं। श्ौर उनका शभ्रास्थाद श्रलौकिक होता है । यही कारण है 
कि साहित्य का प्रभाव साधारण जीवन की घटनाश्रों की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक, 
तीत्र तथा गहरा होता है। वह प्रभाव, वह रस अलौकिक या ब्रह्मानन्द सहोदर कहा 
गया है । भावो के साथ रस के भ्रलौकिकत्व की नियोजना करने से ही साहित्य का 
व्यक्तित्व प्रकाश मे आता है। 
| साहित्य के विभिन्न प्रकार 


भारतीय तथा पादचात्य विद्वानों ने साहित्य को कई भागों में विभाजित करने 


११२ साहित्य शास्त्र क सिद्धान्त 


* का प्रयास किया है। सर्वप्रथम राजशेखर ने काव्य मीमांसा में साहित्य के दो भेद 
किये--“शास्त्रं काव्यंचेति वाइमय्य ह्विधा” श्र्थात्‌ वाड्मय था साहित्य शास्त्र या 
काव्य के दो भेद हुये | राजशेखर का यह विभाजन अग्रेज विद्वान डीक्वेंसी के साहित्य 
विभाजन स्रे मिलता है। डीक्वेंसी ने साहित्य के दो प्रकार मानै-- 

(१) ॥॥67४प7० ० 7०0०५०८०72 ज्ञान का साहित्य 

(२) [4९:४६प7९ ० ?0एछ८ः शक्ति का साहित्य । 


पाश्चात्य विद्वान्‌ हडसन ने तीन प्रकार का साहित्य माना है।--- 

(१) "प्र +छवापा९ 0 8९ ०रए7९४००7॥ (प्रर्थात्‌ स्वानुभूति- 
मूलक साहित्य)--इस साहित्य में गीति काव्य का मुख्य स्थान है। कुछ बयक्तिकता 
प्रधान निवन्ध भी इसी के श्रन्तर्गंत थ्रा जाते हैं । 

, (२) "एफ ।॥6-७एा९ १७ जगटी पल छ्ाश 096०9त 0 
एणा९ १090 ० ॥78९7 80९८४ 090 ० ॥78श९१7700 ४८ 070 
0 ब्ाशाणने 9प7790 ]8 ०११ १२८४ए४६ए..श्रर्थात्‌ वह साहित्य जिसमें कवि 
अपने हृदयस्थ भावों की श्रभिव्यक्ति के स्थान पर बाह्य जगत को व्यक्त करने का 
प्रयस्व करता है । इतिहास जीवनियाँ श्रादि इसके श्रन्तर्गत समाहित हैं । 


(३) 44॥€:४/प४ ०0 72८5८४७०४07--वर्णंन प्रधान सभी साहित्यिक .. 
विधाओों का इसमें प्रमुख स्थान है । 


हडसन का यह विभाग साहित्य के (5प7]९८४४८) श्रात्मपरक ((09]९०- 
४५८) संसारपरक विभाजन से समता रखता है। दोनों मे भ्रन्तर केवल इतना है कि 
हडसन ने एक तीसरा विभाजन भी माना है । 

डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने साहित्य को तीन भागो में वाटा हैः--- 

(१) भाव प्रधान साहित्य । 

(२) विचार प्रधान साहित्य । 

(३) कला श्रौर कल्पना प्रधान साहित्य । 


डॉ० साहेव का यह विभाजन साहित्य के प्राणभृूत उपादानों पर झाधारित 


'ु॥ | 
छुछ विद्वानों ने साहित्य को कुछ संकुचित भ्र्थ में ग्रहण किया है श्रौर उसके » 
दो भाग किये हें:-- 
(१) (7९४४९ [श272पा९ सर्जनात्मक साहित्य । 
(२) (7८० | ।६९४एा८ श्रालोचनात्मक साहित्य । 
यह विभाजन भी समीचीन प्रतीत होता है । 
संस्कृत के विद्वान भामह ने काव्य या साहित्य के चार विभाग किये हैं:-- 
(१) देवचरित हंसि । 
(२) उत्पाध। 
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(३) कलाश्षय | 

(४) शास्त्राश्नय । 

साहित्य का यह विभाजन भी माननीय है । इसके द्वारा प्राचीन साहित्य के 
अ्रध्ययन मे सहायता मिलती है । देवचरितशंसि के स्थान पर यदि धामिक शब्द का 
प्रयोग किया जाने लगे तो श्राज भी यह विभाजन स्वीकार किया जा सकता है । 


हे संस्कृत के वैयाकरण पाणिनि ने साहित्य को छः भागो मे विभाजित किया 

(१) दृष्ठ साहित्य--वह साहित्य जिसे ऋषियों ने आत्मानुभूति के रूप में 
प्रभिव्यक्त किया हो । वैदिक संहिताएँ इस साहित्य के श्रन्तर्गंत आती हैं । 

(२) प्रोक्त साहित्य--गृरु और शिष्य के कथोपकथन के रूप मे व्यक्त 
आध्यात्मिक साहित्य को “प्रोक्‍्त साहित्य” की सज्ञा दी गई है । 

(१२) उपन्ाव साहित्य--ऋषियों की भौतिक श्रन्वेषणो से परिपर्ण विविध 
रचनाएँ इस साहित्य के श्रन्तर्गंत भाती हैं । 

(४) सुत्न साहित्य--सूत्र साहित्य के अन्तर्गत गम्भीर सिद्धान्तों की सुक्ष्म 
भ्रभिव्यक्ति श्राती है । सस्क्ृत में अनेक सूत्र ग्रन्थ प्राप्त हैं । 

(५) कृत साहित्य--विवेचित विषय के आधार पर जिनका नामकरण होता 
है वह इस साहित्य के अन्तर्गत श्रातते हैं 

(६) व्याल्यान साहित्य--इसके श्रन्तर्गत' व्याख्यान प्रधान साहित्य आश्राता 
है | व्याख्याएं और टीकाएँ इसी कोटि मे आती हैं । 

साहित्य का यह विभाजन श्रत्यन्त मौलिक तथा वैज्ञानिक है। आज भी विश्व 
के समस्त साहित्य को इन छः विभागों मे विभाजित किया जा सकता है । 

साहित्य ओर समाज 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य के इतिहास” में लिखा है 

किः--- प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब 
होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ 


साहित्य फे स्वरूप में भी परिवर्तेन होता चला जाता है ।” शुक्ल जी के उक्त मत का - 


समर्थन अन्य कई विद्वानों के द्वारा भी हुआ है । वास्तव में कलाकार या साहित्यकार 
अपने समय का प्रतिनिधि होता है । उसको अपने चतुर्दिक वातावरण से जैमी सामग्री 
प्राप्त होती है। उसी के अनुसार उसकी कृति भी होती है। कवि या लेखक अपने 
समय के वायूमण्डल मे घूमते हुए विचारों को सगृहीत कर उसे साहित्य का रूप देते 
हैं । वे समाज के मस्तिष्क और मुख दोनों होते हैं। साहित्यकार की वाह्म पुकार 
समाज की श्रान्तरिक पुकार होती है। साहित्यकार देश काल की परिस्थितियो के 


# इृण्डियन रोज़ नोन टु पाणिनि--वासुदेवशरण अग्रवाल पृ० ३१६ | 
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अनुकूल बदलते हुए सामाजिक भागे को व्यवत कर उन्हे, सजीव श्रौर शक्तिद्याली 
बना देता है। साहित्यकार द्वारा निर्मित सामाजिक भावो की मूर्ति समाज की नेत्री 
बन जाती है। इस प्रकार कलाकार समाज के उन्नायक और इतिहास के विधायक 
होते हैं किन्तु उनकी भाषा में हमे देश काल के भावों का सजीव चित्र मिलता है । 
कवि के माध्यम से ही हम समाज के हृदय तक पहुँचने में समर्थ हैं। केवल इतना 
ही नही हम साहित्य द्वारा देश काल की उन परिस्थितियों से भी श्रदगत हो जाते .. 
हैँ ; जो समाज को प्रभावित कर वायुमण्डल में एंक नवीन चेतना उत्पन्न कर देते 


हैँ । 


यह तो निविवाद है कि साहित्यकार ईश्वर द्वारा भेजा हुआ कोई अलौकिक 
प्राणी नही होता, वह तो समाज का प्रवान श्रद्ध है । श्रत. जिस समाज में वह उत्पन्न 
होता है, उसकी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होना स्वभाविक्र ही है। जिस 
प्रकार जातियो के साहित्य में भेद होता है उसी प्रकार हम एक जाति के साहित्य में 
समय-समय की देशकाल की परिस्थितियो के अनुकूल भेद पाते हैं। साहित्य का 
इतिहास देशकाल की परिस्थितियों के इतिहास के साथ समानान्तर रेखाग्रो में 
चलता है । सत कबीरदास के समय मे कविवर विहारीलाल नही हो सकते थे, श्ौर 
विहारी के समय में कबीर का उदय नही हो सकता था। भक्तिकाल में निराश ड 
भारतीय जनता अपने पौरप से हताश होकर विदेशी सत्ता का भ्रनुमोदन कर रही 
थी। निराश तथा निरुपाय जनता परमात्मा की शरण मे श्राश्नय पाना चाहती थी, 
इसलिये यह सामयिक आवश्यकता थी कि देश में भक्ति सम्बन्धी रचनाग्रों का 
प्रणयन होता । भक्तिकाल में सूर के पद, तुलसी की रामायण और मीरा की वेदना 
मे ही निराश जनता को आशा का श्रालोक दिखाया था । यदि भक्तिकाल में साहित्य- 
कार श्युगार सम्बन्धी रचनाओ का सृजन करते तो वह देशकाल की परिस्थितियों 
के विरुद्ध तो होता ही, साथ ही साथ साहित्यकार के विद्रप का कारण भी होता। 
साहित्य सदेव ही देशकाल की परिस्थितियों से प्रभावित रहता है । 


भूषण में जो मुसलमानों के प्रति घृणा के भाव मिलते हैँ सूर भौर तुलसी में 
नहीं हैं । क्योकि उनके समय मे मुसलमानी शासकगण हिन्दुओं को अपनाना चाहते 
थे। उस समय हिन्दुप्रों मे जागृति की प्रतिक्रिया का प्रारम्भ नही हुआ था। 
भौरज्धजेव की साम्प्रदायिक भावना ने हिन्दुओ्नो में एक प्रकार की-जागृति उत्पन्न कर 
दी थी श्र महाराज शिवाजी उसके मूर्तिमान स्वरूप थे । 


हिन्दी के झादिकाल का स्वागत रणभेरी के तुमुलनाद से हुआ उस समय 
राजपूत राजा श्रापस मे संघर्ष करते रहते थे । सम्पुर्ण देश मे वीरता की उमंग छाई 
हुई थी । उस काल के साहित्य का निर्माण स्याही की बूंदों से न होकर रक्त की 
धारा से हुआ था । उस काल के चारण और भाट युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। जो घर 
वैठकर ही कविता नही लिखते थे श्रपितु सेना के अग्न भाग मे रह कर असि ग्रहण 


करने वाले थे । यही कारण है कि युद्ध का जैसा सजीव चित्रण इस काल की तूलिका 


जलन 
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से निसृत हुआ वैसा हिन्दी के किसी काल में नहीं हुआ । चन्द्र का पृथ्वीराज रासों 
युद्ध वर्णन में जितना सजीव बन पड़ा है, भाषा की दृष्टि से उतना सरस नही । अत. 
इस काल में वीर सम्बन्धी रचनाओं का ही सृजन हुआ है। श्रृंगार का चित्रण गौण 
मिलता है। झुंगार रस वीर रस का सहकारी बन कर आया है ।$ पद्मावती के रूप 
- सौदर्य का वर्णन वास्तव में श्गारिक है, किन्तु कवि का उदेदय सौन्दर्य की ओर 
श्राकृष्ट होने का कदापि न था। वरन्‌ वही सौन्दर्य पृथ्वीराज और अलाउद्दीन दोनों 
को ही वारम्वार युद्ध का मौन निमन्त्रण देता है । 
रीतिकलि के प्रारम्भ होते होते देश में यवनों का “साम्राज्य पूर्णझूप से 

स्थापित हो चुका था। देश में सुख और शान्ति का वातावरण उपस्थित था। इस 
काल के श्रधिकाश कवि राज्याश्रित थे | श्रत:ः इस काल का साहित्य “स्वान्त: सुखाय” 
न होकर “शाज्ञः सुखाय” था इस काल का हिन्दी काव्य राजदरबारो की 
विलास सामग्री बन गया था। श्गार का जो चित्रण इस काल की तूलिका से निसृत 
हुआ उसको इन राजाश्रित कवियों ने अहलीलता की चरम सीमा तक पहुँचा दिया 
था | नायक और नाथिका को लेकर उन्होने श्ूगार के ऐसे नग्न चित्र उपस्थित किए 
कि स्वय अइलीलता भी लज्जित हो जाएं। बिहारी का एक-एक पद केशव का एक एक 
कवित्व, देव का एक-एक सवैया तथा घनानन्द की एक-एक पक्ति विलासिता के रंग 
में रंजित है । बिहारी का एक दोहा देखिये:--- 

“राधा हरि, हरि राधिका, बनि श्राये संकेत । 

दस्पति रति विपरीत सुख सहज सुरति हें लेत ॥ 


देव दूर की कौड़ी लाने में प्रसिद्ध हैँ फिर भला श्रश्लीलता की दोड़ में वे कौसे 

पीछे रह सकते थे । 
| “सखी के सकोच गुरु सोच मृगलोचनि 

रिसानी पिय सो जो उन नेकु हँसी छयो गाव । 

देव वे सुभाय मुस्काय उठि गये यहाँ 

सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो प्रात | 

को जाने री वीर, विनु विरही विरह विथा, 

हाय हाय करि पछिताय न कछु सुहात । 

बड़े-बड़े नेनन सों श्राँसू भरि भरि ढरि, 

गोरो गोरो मुख श्राज श्रोरो सो विलानो जात ॥” 

: वतंमान साहित्य मे जो एक श्रन्तवेंदना भ्रौर हृदय की कसक सुनाई पड़ती 
है वह देश के तत्कालीन भावों का ही प्रतिबिम्ब है। समाज मे दुख फी समवेदना 
व्यापक सी बन गई है और उसी से दुख का महत्व बढ़ गया है। श्राज दुखी का 
झादर होने लगा है| दुंख पवित्र माना जाता है ( दुख की पवित्र फाँकी आजकल के 
कवियों मे विशेषकर महादेवी वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, और पत जी में खूब मिलती 

है। महादेवी वर्मा ने तो स्वयं ही स्वीकार किया है। “दुख सेरे निकट जीवन का 
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ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सुत्र में बाँध रखने फी क्षमता रखता हैएं 
देखिए पत जी अश्रुग्रो के सम्बन्ध में कहते है-- 

“ग्राह, यह मेरा गीला गान 

वर्ण वर्ण मे उर की कम्पन, 

शब्द शब्द है सुधि की दशन, 

चरण चरण है भ्राह, 

कथा है कण कण करुण श्रथाह 

बँँद में है वाडव का दाह ! 

विरह है श्रवथवा यह वरदात ॥” 


यद्यपि इन कवियों में राप्ट्रीयता व्यक्त नहीं है, तथापि यह अपने समय की 
परिस्थित्तियो के प्रभाव से मृबत नही हैँ । वर्तमानकाल का समस्त साहित्य राष्ट्रीय 
भावों से रजित है । श्गारी कवियों के अनुकरण करने वाले “रत्ताकर” जी में भी 
राष्ट्रीय भावों की भलक मिलती है। मंथिलीशरण गृप्त जी की रचनाएँ भी राप्ट्रीय 
भावो से ओोत-प्रोत हैँ । 
“हम कौन थे क्‍या हो गये और क्‍या होगे अभी 
आझो ! मिलकर विचारें यह समस्याएं भली ह” 


प्रसाद जी के नाटक, गप्त जी का “वक-सहार”, निराला का शिवा जी के 
पत्र इत्यादि में राप्ट्रीय स्वर प्रवल है :--- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ॥” प्रसाद 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, श्रौर श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की 
कविता में भी राष्ट्रीय भेरी नाद सुनाई पडता है । नवीन जी एक नई तान ही गाचे 
को कहते हैं । 
“कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाय” 
पूँत जी जीर्ण, पुरातन को जीर्ण करने के लिए कहते हैं । 
“गा कोकिल वरसा पावक कण, नष्ट अ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन ॥” 
देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ राष्ट्रीय भावों की वाढ सी आगई 
थी। उपन्यास और आख्यायिका मे भी उसके दर्शन होते हे । रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
गोरा नामक उपन्यास का सनाथक गौर भोहन भी स्वेच्छा से जेल जाने में अपना 
गोरव समभता है । उपन्यास सम्राट मन्णी प्रेमचन्दर के उपन्यास “रगभमि” में 
झ्राधुनिक राजनीतिक युद्ध का सजीव चित्रण है, और प्रेमाश्रम के उपन्यास पट पर 
सन्‌ १९२१ के भारतीय समाज का स्पष्ट चित्र है, और पीछे किसी भावी भारत 
की छाया है | 


वैज्ञानिक युग की विचारधारा ने ही प्रसाद को “कामायनी” में इड़ा के सजन्‌ 
| हे है 
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के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं आ्राधुनिक काल के सघर्ष को उन्होने बहुत सुन्दर 
शब्दों मे व्यक्त किया है :--- 
“हाँ तुम ही हो अपने सहाय ? 
जो वृद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय, 
जितने विचार, सस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय। 
यह, प्रकृति परम रमणीय अमित ऐब्वर्ये भरी शोधक विहीन, 
तुम उसका पटल खोलने मे परिकर कस कर बन कर्म लीत ?” 
साहित्य देश काल से सदैव प्रभावित होता रहता है। इसका स्पष्ट प्रमाण 
यह भी है कि आज हमारा साहित्य पार्चात्य सभ्यता से श्रधिक प्रभावित है । 
“दिचार और भावनाश्रों के साथ-साथ श्रंग्रेजी का प्रभाव, विचार करने की गली और 
उद्रेक की प्रणाली पर पड़ा । होली, कीट्स श्रोर बॉयरन का नीरव रोदन तथा कल्पना 
की उड़ाने हमारे चर्तसान हिंदी कवियो को अ्रपने से दर बहा ले गई ।” 
--श्री गगाप्रसाद पाण्डेय 
पाइचात्य साहित्य पर दृष्टिपात करने से यह विदित होता है कि वहाँ भी 
यूग के साथ लिखने की शैली बदली है। जहाँ कभी शंक्सपियर के नाटकों का बोल 
बाला था वहाँ अब इब्सव की नादूय शैली की धूम है। मिल्टन तथा वड्डस्वर्थ की 
कविता' इस वात का ज्वलन्त प्रमाण है कि युग ,परिवर्तत के साथ-साथ साहित्य मे 
भी परिवर्तेन होता है । 
हरिजन आ्रान्दोलन की ध्वनि भी भारतीय साहित्य मे मिलती है । युद्ध काल 
मे जिस साहित्य का निर्माण हुआ्ला उसमे देशभवित और वीरता की छाप है। युद्ध 
की शान्तिमयी प्रतिक्रिया भी हम सियारामशरण जी के “उन्मुक्त” श्रौर डाक्टर 
बलदेव प्रसाद मिश्र के “साकेत सेत” से देखते हैं। आजकल के उपन्यासों मे बदले 
हुए नैतिक मापदण्डो की छाप है, और राहुल जी, अश्रचल जी, यशपाल जी श्रादि 
लेखको के उपन्यासों की पाइरवेभूमि साम्यवादी है। वगाल की अकाल पीड़ित 
जनता ने साहित्यकारो का ध्यान श्रपत्ती श्र आआाकृष्ट कर “बंग दशेन” को जन्म 
दिया । भ्रग्रवाल जी का एक गीत देखिए--- 
“बाप बेटा बेचता है माँ अचेतन हो रही है, 
भूख से बेहाल होकर, मूच्छेना में रो रही है । 
घये घीरण प्राण खोकर, राम के निर्भय- चरण पर 
हो रही श्रनरीति बर्बेर, राष्ट्र सारा देखता है । 
बाप बेटा बेचता है ॥” 


साराश यह है कि साहित्य की गति के द्वारा हम देश की गति से अरवेगंत॑ 
हीते हैं। यूग के साथ समाज बदलता है शोर समाज के साथ॑ साहित्य । 


हमारा साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब होने के साथ साथ उसका पथनअवर्दोक 
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था प्रकाश स्तम्भ है। यदि समाज में सुख शान्ति की स्थापना हो, नैतिक श्रादर्श 
और धर्म की प्रतिष्ठा हो, तब तो साहित्य जीवन का प्रतिविम्ब भले ही हो । परन्तु 
जब समाज अ्रवनति के गत मे जा रहा हो, चारो ओर विश्वखलता का साम्राज्य 
हो, वह निराश श्रौर दु.ख की भावनाश्रो से परिपूर्ण हो, तो उस समय साहित्य को 
समाज के कल्याण के लिए शवित, जीवन, श्राशा और उन्नति का अमर सन्देश देना 
पडता है। प्रारम्भ से ही श्रमर साहित्य समाज तथा देश के कल्याण तथा उत्थान 
के लिए प्रयत्नशील रहा है । व्यक्ति का, जाति का, समाज का और राष्ट्र का 
निर्माण करने का श्रेय साहित्य को ही है।. ४ 
साहित्य की श्रमोघध शक्ति तथा व्यापक प्रभाव किसी से छिपा हुआ नही 

है। महान्‌ कलाकार अपनी रचनाओो में सत्य सदेश इस प्रकार रखते हैं, जिससे 
पाठको को आनन्द प्राप्ति के साथ-साथ उनका उत्थान भी हों सके । श्री मैथिलीशरण 
गृप्त जी ने भी कहा है-- 

“केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए । 

किल्तु उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥” 


साहित्य के उपदेश की सर्व प्रमुख विशेषता यह रहती है कि उसका उपदेद 
शुष्क और नीरस न होकर सरस होता है। इसलिए साहित्य हमारे मर्म पर सीधा 
श्राघात करता है। कहते हैं कि एक वार मिर्जा राजा जयसिंह श्रपनी छोटी रानी 
पर इतने भ्रधिक श्रासवत थे कि राज-काज भी भूल गये थे । तब बिहारी के निम्न- 
लिखित दोहे ने उन्हे राज काज में प्रवृत्त किया:--- 


“नह पराग नही मधुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
अली कली ही सो वंष्यो, आगे कौन हवाल ॥” 


महाराज जयसिंह पर इस दोहे ने जो जादू का कार्य किया वह सैकड़ो सूखे 
उपदेश मिलकर नही कर सकते थे। साहित्य समाज का उचित भागे दर्शन कर 
'उसकी सद्वृत्तियो को सजग करता है। साहित्य मे वह श्रमोष शविति है जिसके 
ह्वारा वह वज्ञादपि कठोर को भी कुसुमादपि मृदु बना देता है। एक बार जयसिंह 


शाहजहाँ के पक्ष में हिन्दुओ पर अत्याचार कर रहे थे तव बिहारी के निम्न दोहे ने 
उनका नेत्रोन्मीलन किया'--- 


“स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देखि विहंग विचार । 
वाज पराये पाव परि, तू पछि ने मारता? 


. साहित्य में तलवार से भी अधिक शक्ति है। शिवाजी की विजय का श्रेय 
भूंषण को ही है। भूषण ने अपनी श्रोजस्वी वीर रप्ष से पूर्ण कविताश्रो के द्वारा 
भृतक मरहठो मे वीरता का संचार किया था। शिवाजी श्रत्याचार तथा भ्रन्याय 
का दमन उसी अवस्था मे कर सके थे जब शिवाजी की तलवार के साथ भषण की 
वैखती का थोग॑ हों गया था । साहित्य के द्वारा जो क्रांतियाँ हुई हैं, वे तलवार के 


है] 
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हारा की हुई क्रान्तियों से कही अश्रधिक स्थायी होती हैं । साहित्य समाज 
के ज्ञान को विस्तृत करके उसे वर्तमान के प्रति असन्तृष्ट बनाता है। वह समाज 
को उनकी हीन दशा का अवलोकन कराता है और दूसरों की उन्नत दशा की शोर 
सकेत करके उनका नेत्रोन्मीलन करता है। मजिनी के साहित्य ने इटली के राष्ट्रीय 
जीवन मे क्रान्तिकारी परिवर्तेत करके अपनी अतुल शक्ति का परिचय दिया है । रूस 
के समाजवादी विचारो ने वहाँ के राज विप्लव को जन्म दिया | 

फ्रान्स की राज-क्रान्ति बोलतेर और रूसो के विचारों का ही फल है। गत 
महासमर का उत्तरदायित्व नित्हे श्रादि दाशेनिकों के विचारों को है। यदि साहित्य 
न होता तो मानव समाज के विचार क्षणिक और श्रस्थायी होते। साहित्य केवल 
क्रान्तियो का ही विधायक नही है, अपितु वह मानव समाज को सुख, शान्ति तथा 
स्वातंत्र्य के भावों का भी दिव्य सदेश देता है । तुलसी के “रामचरित्‌ मानस” ने 
न जाने कितने अ्रन्धकारमय हृदयो को श्रालोकित किया होगा। तुलसी ने श्राशा, 
जान्ति और सन्‍्तोंष का जो अ्रमर सन्देश दिया--वह गरीबो के जीणं-शीर्ण झोंपड़े । 
से लेकर धनिकों की अ्रद्टालिकाश्रो तक प्रत्यावतेन पा रही हैं। “मानस” के सम्बन्ध 
में श्री शिवनन्दन सहाय जी लिखते हैं:--- 

- “लाखों जन उसे अभ्रपता जीवन सर्वेस्व समभते हैं। करोड़ों इसी का श्राभ्य 
कर कतिपय कुत्सित कर्मो से बचते हैं। कितने इसके पाठ से विरक्‍्त साधु बन जाते हैं, 
एवं कितने पंडित और ज्ञादी कहलाने लगते हैं। सामाजिक व्यवहार, नीति, राज« 
नीति आदि नीतियों का शास्त्र कहलाने का यह भ्रंथ अधिकारी है।” कल्पना नहीं 
की जा सकती कि कबीर के * जिन खोजा तिन पाइयों गहरे पानी पे5” वाले शब्दों 
ने कितने निराश व्यक्तियो को झ्राशा का आलोक दिखाया है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि सच्चा साहित्य समाज का प्रकाश स्तम्भ होता है। वह समाज की 
भावनाओं का परिष्कार कर उसे उत्थान की ओर ले जाता है । 

किन्तु साहित्य जहाँ समाज का प्रकाश स्तम्भ है वहाँ समाज के जीवन का 
शुद्ध प्रतिबिम्ब भी है। प्रत्येक युग का साहित्य अ्रपत्ती युग भावनाश्रों से श्रवश्य 
प्रभावित-होता है । पुष्प जैसी जड़ वस्तुएँ जब आवेष्टन या वातावरण के प्रभाव से 
मुक्त नही हैं, तो कवि जैसा भावुक प्राणी, जो अत्यधिक सवेदनशील' है, कैसे 
मृक्‍कत हो सकता है। ऋतुराज बसन्‍्त में जो पुष्प हरे भरे या लहलहे हो जाते हैं 
वे ही ग्रीष्म के प्रचंड ताप में कुम्हला जाते है । कवि या लेखकंगण अपने श्रावेष्टन 
यथा वातावरण से प्रभावित होकर ही काव्य की रचवा करते हैं । क्योंकि वह 
सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय श्राकांक्षा, जातीय आदश भ्रथवा प्रजा की वेदनाओीं की 
स्वयम्भू मूर्ति है। यदि समाज मे श्रशान्ति का साम्राज्य हो वह दुख तथा निराशा की 
भावनाओं से ओतप्रोत हो तो उस समाज का प्रतिनिधि कवि कभी भी हफष के तरामे 
नही गा सकता। कवि की लेखनी मे समाज की वाणी प्रस्फुटित होती है । यही 
कारण है कि प्रत्येक यूग का साहित्य अपने तत्कालीन समाज के जीवन का प्रतिविस्य 


होता है । 
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“टाम काका की कुटिया” अपने समय की गुलामी प्रथा का सजीव चित्र है| 
तुलसी का मानस भी अपने समाज का शुद्ध प्रतिबिम्ब है। तुलसी ने मानस की रचना 
समाज के लिये की थी । माँ का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, भाई का भाई 
के प्रति, पत्नी का पति के प्रति जो कतेवब्य है उसी का वर्णन तुलसी ने किया है । 
इसलिये कवि की आात्मो विश्वात्मा मानी जाती है । उसका हृदय विश्व का हृदय 
झौर उसकी वाणी विश्व को वाणा बन जाती है | विश्व के महान्‌ साहित्यकारो ने 
अपनी क्ृतियों मे---जहाँ श्रपनें भावों तथा विचारी को प्रश्नय दिया है, वहाँ श्रपने 
समाज के सजीव चित्र भी उपस्थित किये हैं । गोर्की और प्रेमचन्द अपने युग के 
प्रतिनिधि साहित्यकार हैं उन्होने भ्पने साहित्य मे समाज के जीते जागते चित्र 
उतारे हैं । 

साहित्य समाज के शअ्रव्यक्त भावों का स्पष्टीकरण कर उन्हे सजीव तथा 
दशव्तिशाली बनाता है । साहित्य समाज के जीवन का शुद्ध प्रतिविम्ब होता है, तभी 
तो प्रत्येक जाति के साहित्य का श्रपना निजी व्यक्तित्व है । उपनिषदो मे जिस त्याग 
तथा आत्मा के दशंन होते हैं वह भ्रन्य जातियो के घामिक साहित्य में उपलब्ध नही 
होता । भारत के शुद्ध उज्ज्वल तथा उन्मुक्त तपोवनों ने जिन अनन्तता के भावों 
का प्रसार किया है उनका शुद्ध प्रतिविम्ब उपनिपद्‌ साहित्य में प्राप्त होता है । 
समय की परिवतेनशीलता के साथ-साथ ये भाव तथा विचार कुछ समय के लिये 
स्थगित अवश्य हो जाते हैं, किन्तु अवसर पाकर पुन. उदित हो जाते हैँ | शेक्सपियर 
की तुलना कालीदास से की गई है । किन्तु इन महाकवियों की रचना अपने समाज 
के शुद्ध प्रतिबिस्व हैं । कम और श्रावागमन के भाव जो कालिदास के काव्य मे मिलते 
हैं, वे शेक्सपियर में नही मिल सकते । देखिए :--- 

£ कल्याण वुद्धेरथवा तवायं॑ं व कामचारों मयि शाकनीयः | 
मर्मव जन्सान्तरपातकानां विपाक विस्फूर्जघुर श्रसह्यः॥ 
ह ८ ओर ४. 
साहं तपः सूर्य निविष्ट दृष्टिरूष्व॑प्रसतेश्चरितूं यत्तिष्ये ॥ 
भूयों यथा में जन्मान्तरेपि त्वभेव भर्ता न च॒ विप्रयोग: ॥” 
निर्वासित होने पर श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी से कहती हैँ---“रामचन्द्र 
जी के सस्बन्ध में यह शंका भी नहीं कर सकती कि यह काम उन्होंने स्वेचछाचार से 
किया, वरन्‌ मेरे ही जन्मान्तर के किये पापों का फल है, और जो मुझको वज्त्र के 
समान असह्य हो रहा है। जब में इस प्रसृति कार्य से निवत्त हो जाऊँगी तब सूर्य की 
ओर दृष्टि लगाकर त्प करूंगी कि जन्मान्तर में भी वे ही पति मिलें और कभी 
वियोग न हो ।/ दोनो ही इलोको मे हिन्दू धर्में द्वारा मान्य सूर्य के तप और झावा- 
गमन के सिद्धान्तों की ऋलक है । 
; मुसलमानी लोग मूत्तिपृजा के सिद्धान्तों के विरोधी थे। इसलिये उनके 
साहित्य मे नादको का श्रभाव है। उनके विचारो मे कर्मंवाद को प्रमुखता नहीं दी 
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गई है। (हिन्दुओं मे उनके कर्म ही भाग्य के नियामक माने जाते हैं, यूसलमानो में 
ईश्वर की इच्छा ही प्रधान मानी गई है।) भारतीय साहित्यकारो ने सम्मिलित परिवार 
के जैसे सुन्दर चित्र चित्रित किये हैं वैसे अन्यत्र दुर्लभ हैं ॥ शेक्सपियर प्रयत्न करके 
भी “रामचरित मानस” की रचना नही कर सकते थे। इसी प्रकार तुलसीदास 
जी मिल्टन ().(7]000) के 'परेडाईज लौस्ट' की कल्पना भी नही कर सकते थे । 
क्योकि 2979082 |087 मे ईश्वर के विरुद्ध शैतान के विद्रोह का वर्णन है । तुलसी- 
दास जी मर्यादावादी कवि थे | अत. वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 
हिन्दू समाज स्वभाव से अ्रधिकारो को मानने वाला हैं । हिन्दू समाज में त्याग और 
अ्रहिसा के भावो की प्रधानता रही है । फलत. यहाँ के साहित्य मे मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्र, त्यागी वुद्धवेव, सत्य परायण हरिश्चन्द्र, दानी शिवि और दधीचि के 
वर्णनो की प्रधानता है। जितना ह॒त्याकाड उर्दू कवियों के प्रेम वर्णन मे मिलता है 
उतना हिन्दी कवियो में नही । श्रतः प्रत्येक साहित्य मे उसकी जाति के भाव किसी न 
किसी रूप मे भ्रवश्य प्रतिबिम्बित होते हैं । आचायें रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने 
हिन्दी साहित्य में लिखा है--“कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त- 
तृत्ति का संद्ित प्रतिबिम्ब होता है ।” 
साहित्य ही देश के भावों को जीवित कर उन्हे अमरत्व प्रदान करता है । 
साहित्य का ध्येय जीवन के सम्पूर्ण पहलुओ की आलोचना है साहित्य का दृष्टिकोण 
एकाकी न होकर व्यापक है भ्रतः साहित्य में मानव जीवन की सस्थापना रहती है | 
साहित्यकार काव्य, नाटक, उपन्यास तथा आख्यायिका के रूप मे जीवन की आलोचना 
करता है । 
साहित्य मानव के चेतना-मूलक जीवन का श्रभिन्न श्रग है। समाज का 
उत्थान, पतन, उसकी आशा, श्राकाक्षाए सभी कुछ अमर साहित्य में निहित रहती 
हैं। किसी भी देश की साहित्यिक रचनाये उस देश या जाति के वृत्तान्त का 
सुन्दरतम्‌ निदर्शेन हैं।जो जाति जितनी अ्रधिक धर्मात्मा होगी उसका साहित्य 
उतना ही अधिक श्राध्यात्मिक होगा । वैदिक कालीन साहित्य पूत भावनाओं से 
श्रोत-प्रोत है। वैदिक काल में श्रार्यों का समाज था। वे पाक-यज्ञ श्रादि में प्रवृत्त 
होकर प्रकृति के उपकरणों को देवता तुल्य मानकर उन्हें भ्रपनी श्रद्धाजली अपित 
करते थे । श्रत. उस समय जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह वेदों का साहित्य था। 
जिसमें अभ्रग्ति, जल, वायु आ्रादि देवताग्रो को श्राहुति द्वारा प्रसन्‍न करने के विभिन्‍न 
मन्‍्त्रो का उल्लेख है। शनेः शर्ने जब समाज में सभ्यता और सस्क्ृति का विकास 
हुआ और मनुप्य भावुकता का परित्याग कर तकेशील होगये तथा आत्म तत्व का 
विश्लेषण ब्रह्म स्वरूप का विवेचन एवं सृष्टि की उत्पत्ति के प्रइन उनके जीवन के 
अभिन्‍त अभ्रग बन गये तो उपनिषद्‌ और दर्शन साहित्य का निर्माण हुआ | उसी 
प्रकार जब निर्गुण निराकार की उपासना समाज के लिए दुरुह तथा कष्ट साध्य 
हो गई तो सुगम सगृण मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ | उसी समय वैष्णव कवियों ने 
धामिक साहित्य की रचना की । साहित्य समाज से सदंव ही प्रभावित है। इसका 
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एक कारण यह भी है कि मानव मानव से अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता 
है । मानव जीवन के समस्त रहस्य दुःख, सुख आदि समस्त अनुभूतियाँ साहित्य के 
माध्यम से ही प्रगट होती हैं । दूसरी बात यह है कि साहित्य सामाजिक संगठन और 
जातीय जीवन का भी वर्धक होता है। हम अपने विचारों को अमूल्य सम्पत्ति 
समभते हैं । उनका हम गौरव करते हैं । 


इस प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास के क्रमिक विकास पर एक विहंगम 
दृष्टि निक्षेप करने पर यही भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य जीवन का 
प्रतिबिम्ब (२८१८८४०४) और साथ ही साथ समाज का दीपक श्रथवा प्रकाश 
स्तम्भ है जिसके द्वारा प्रसारित प्रकाश राशि मे ही समाज अपने प्रगति पथ पर 
निरन्तर श्रग्रसर होता रहता है। हमारा साहित्य समाज को एक संस्क्ृति और एक 
जातीयता के सूत्र में बाँधता है। श्रन्त मे गुलाबराय जी के शब्दों मे कह सकते 
हेँ--“'कि हमारा साहित्य हमारे समाज का श्रतिबिम्ब ही नहीं, दह उसका नियापक 
ओर उन्नायक भी है ।” 


चौथा अध्याय 
“कविता की व्याख्या'? 


कविता की सीमा पच्च-बद्ध साहित्य तक सीमित है ॥ साहित्य शास्त्र की 
रचना करते समय शब्दों को पारिभापिक रूप देना पड़ता है और इस दृष्टि से स'हित्य 
का गद्य और पद्म मे विभाजन किया गया है । व्यवहारिक * दृष्टि से गद्य भौर पद्य मे 
प्रव्तर भी दिखाई देता है। यद्यपि गद्य मे कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमे पद्य के 
समान अलकार और कल्पना का चमत्कार रहता है तथा कुछ पद्य भी ऐसे हैं, 
जिनकी सरल तथा निरलकार स्वाभाविकता गद्यवत्‌ प्रतीत होती है तथापि गद्य की 
प्रपेक्षा पद्य मे सगीत कला की भूलक अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली होती है । पद्च 
में कल्पना का प्राचुर्य अधिक होता है तथा उसकी रसमयता भी श्रधिक बलवती 
होती है। प्रायः पद्म का स्वर तालबद्ध होता है । अधिकाश मे भकतो के पद्य सगीतमय 
होते हैं । गद्य मे मनुष्य की बुद्धि क्रिया प्रधान होती है पद्य में कवि की भावना बलबती 
होती है। पद्य मे चरण नृत्य करते हैं तथा यति भ्रादि के नियमों में बधे होते हैं । 

विश्व का प्रारम्भिक साहित्य पद्यमय है | गद्य का विकास बाद में हुआ । 
भैकाले का विचार था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ कविता का ह्वास हो 
गया ) यद्यपि यह बात किसी सीमा तक ठीक है, किन्तु यह कोई अटल नियम या 
स्थायी निष्कर्ष नही कहा जा सकता । कुछ विद्वान पद्य को महत्व देते हैँ और कुछ 
गद्य को । गद्य मनुष्य के व्यवहारिक भाव विनिसय का साधन होने के कारण अधिक 
स्पष्ट और नीरस है। उसकी नित्यप्रति की उपयोगिता उसे एक दृढतां तथा पुष्ट 
शवित प्रदान कर रही है। कुछ मनुष्यों ने गद्य तथा पद्म के अ्रन्तर को स्पष्ट करते 
हुए यह माना है कि गद्य सामाजिक वस्तु है। भ्रतः वह सामाजिक सत्य, यथार्थवाद 
को अ्रधिक मात्रा मे व्यक्त करता है, ओर पद्म मनृष्य की श्रलकृत भावना की सृष्टि, 
प्रत' वह उदात्त श्रादर्शों की व्यंजना है। कविता की कला श्रत्यन्त सुक्ष्म तथा 
मनोमृग्धकारी है। वह मानव की अ्रसाधारण सृष्टि हाने के कारण साधारण लोक 
व्यवहार का वर्णव नही करती । कविता मानव हृदय की सूक्ष्म तथा गम्भीर वृत्तियो 
का प्रदर्शंत करती है। यह मानव की सगीतमय मनोवृत्ति का उद्गार है भ्रतः यह 
गद्य की श्रपेक्षा श्रधिक परिमाजित तथा सुष्ठ होती है । 

कविता की परिभाषा--कविता को परिभाषा के पाश मे बाघने वाले विद्वानों 
ने इसकी परिभाषा भिन्‍न भिन्न प्रकार से की है। संस्कृत के विद्वानों ने प्रायः काव्य 


श्रौर कविता को पयायेवाची माना है। यहाँ हम संस्कृत विद्वानों हारा दी गई काव्य 
था कविता की परिभाषा देंगे । 


सम्सत » “पाशकार मम्मद ले काव्य की परिभाषा में दब्द शौर 


हि 
हर 


कमी 
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अर्थ दोनों को प्रधानता दी है। वे लिसते हैँं--"तद्दोषो शब्दार्थों सगृणावनलंकइती 
पुनः क्यापि” ऐसे शब्द श्रौर श्र्थ को कविता कहते हैं गिसमे दोष न हो, गुण हों, 
श्रलकार हो, और कभी कभी अलकार न भी हो । 

विश्वनाथ--साहित्यदर्गणकार विद्वनाथ ने कविता या काब्य की परिनापा 
इस प्रकार दी है--“बादय रसात्मक काव्यम्‌” श्रर्थात रस से युक्त वाक्य ही वाव्य 
है। इस परिभाषा में रस को प्रधानता दी गई है। परन्तु रस एफ ऐसा शब्द है जो 
स्वयू बोधगम्य नही श्रौर काव्य के समान ही विरप्ठ है । ह 

जगन्नाथ--पण्टितराज जगन्ताथ ने रमणीय श्र्थ का प्रतिपादन करने वाले 
शब्द को कविता या काव्य माना है-+- 

।रप्तणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः फाव्यम 

तात्विक दृष्टि से इन तीनों परिभाषपाओ्रों मे कोई विरोध दष्टिगोचर नहीं 
होता । परन्तु तीनो की भ्रपनी श्रपनी विशेयताएँ हैं । विश्वनाथ की परिमापा में 
रस को प्रधानता दी गई है। यह साधारण विद्यालयों के लिए वोश्गम्य नही । जब 
तक विद्यार्थी रस के पूरे सिद्धान्त से परिचित न होगा तव तक वह इस परिभाषा 
को समभ नही सकता । आचार्य मम्मट की परिभाषा इससे कुछ सरल हैँ क्योकि 
इसमें पहले कविता के दोप, गण, श्रलकार आदि को प्रधानता दी गई है। जगन्ताव 
की परिभाषा भी सुन्दर कही जायेगी। इनकी परिभाषा साहित्य घास्त्र का निचोड़ 
है । इनकी परिभापा में “रमणीय” शब्द को प्रधानता दी गई हूं, भौर “रमणीय" 
की व्याख्या करना अत्यन्त कठिन है । इस प्रकार इन तीनों परिभाषाञ्रों में मम्मट 
की परिभाषा अधिक व्यवस्थित तथा व्यवहारोपयोगी है । मम्मट ने सर्वप्रवम यह 
बतलाया है कि शब्द और श्रर्थ दोनों मिलकर ही काव्य या कविता का रुप धारण 
करते हैं। इसीलिए उन्होने “घ्वनि” को काव्य मानते हुए भी चित्रक्ाव्य को कविता 
का स्थान दिया है | यही उनकी व्याख्या की व्यापकता है । परोक्ष रूप से शब्द झौर 
श्र कविता के आधार होते हैं । इसलिए कविता के स्वरूप को जानने के लिए 
प्रभिधा, लक्षणा, और व्यजना---तीनो प्रकार की शब्द शक्तियों का ज्ञान होना 
भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । शब्दार्थ की इसी व्याख्या के सहारे रस, ध्वनि, सौदययं, कलात्मक 
प्रमुभूति, साधारणीकरण श्रादि सभी की विवेचना होती है। ६ 

वासन--वामन से काव्य की भ्रात्मा रीति माना है--“रौतिरात्मा फाव्यस्प 
इस परिभाषा में केवल वर्णो का ही ध्यान रखा गया है, शब्द और श्रर्थ का नही । 
लेकिन काव्यानुभूति के लिए वर्ण की व्यवस्था ही पर्याप्त नही है । 

आनन्दवर्धव--ध्वन्यालोककार श्रानन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा 
माना है “काव्यास्थात्मा घ्वनि:” 
जयदेव---ने चन्द्रलोक में काव्य या कविता की परिभाषा इस प्रकार दी हैः--- 

“निर्दोषा लक्षणवत्ती सरीतिगुण भूषिता । 
सालच्भाररसानेकवृत्तिबाक्‌ काव्यतामभाक ॥ 


जन *क अजनन, 
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भ्र्थात्‌ “दोष रहित लक्षणों चाली, रीति तथा गुणों से गुंथी हुई, प्रलंकार 
श्रोर रसों वाली श्रनेक छन्दों से सम्पन्न वाणी ही काव्य की संज्ञा पा सकती है ४” 
कुन्तक---क्रुन्तक ने काव्य की व्याख्या इस प्रकार की हैः--- 
“इब्दाथों सहितो वक्रकविव्यापार शालिनी । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्यम्‌ तहिदाह्लादकारिणी ॥7 
हृ अर्थात्‌ “असाधारण कवि व्यापार से मुक्त श्र श्रसाधारण कवि कर्म का 
ज्ञान रखने वाले सनुष्यो को प्रसज्ञ करने वाली रचना में जो व्यवस्थित हितकर शब्द 
झोर श्र होते हैं उन्ही को काव्य कहते है ।” 
वाग्भटु--ने कविता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो कवि यश की 
कामना करता है उसे चाहिये कि सुन्दर शब्द और अर्थ के ऐसे समूह से काव्य की 
सृष्टि करे जो गृण तथा अ्रलकारो से युक्त हो, जिसकी रीति स्पष्ट हो श्रौर जो रस 
से आप्लावित हो: 
* साधु दब्दार्थ सन्दर्भ गृुणालड्डार भूपितम्‌ । 
स्फूटरीतिरसोपेत काव्यं कुर्वीत कीत्तेये ॥ 
विद्याघर--ने “एकावली” मे लिखा है--“शब्द और श्रर्थ ही उसके शरीर हैं 
लिए दब्द और श्रर्थ के शरीर वाली रचना ही काव्य की संज्ञा पायेगी (-- 
“शब्दा्थों वपुरस्य शब्दार्थवपुस्तावत्‌ काव्यम्‌ ।” 
अच्युतरायने---/साहित्यसार” मे अ्रच्युतरायने काव्य या कविता की व्याख्या 
उस प्रकार की हैः--- 
“तत्र निर्दोष शब्डार्थ गृणवत्त्वे सति स्फुटम्‌ ) 
गद्यादिवन्धरूपत्व काव्यसामान्यलक्षणम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ जो गद्य-पद्य श्रादि की सीमा में बंध कर, गुणों से सम्पत्त शब्द और 
अर्थ काव्य का साधारण लक्षण है । 
घर्मसुरी--धमंसूरी ने “साहित्वरत्नाकर” मे दोपहीन शब्द और श्रर्थ को काव्य 
सज्ञा दी है'-- 
“सगणालंकृति काव्यम्‌ पदार्थों दोषवर्जितो ॥/ 
क्षेमेन्द्र--क्षेमेन्द्र ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है:--- 
“काव्यं विशिष्ट शब्दार्थ-साहित्यसदलंकृति । 
अर्थात्‌ वह विशिष्ट दष्द और अथ जो साहित्य ज्ञास्त्र मे वणित श्रेष्ठ (कवि 
कण्ठाभरण ) अलकारो से सम्पन्न हो वह काव्य होगा । 
न्यायवागीश--न्यायवागीश ने काव्य को इस प्रकार परिभापषावद्ध किया है-- 


“गुणालद्टारसंयक्ती शब्दाथों रस भावगौ | 
नित्य दोष विनिर्युक्तो काव्यमित्यभिधीयते ।” (झ्लकार चन्द्रिम) 


गण व फ्म- कला 
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ग्र्थात्‌ गुण श्रौर भ्रलंकार से सम्पन्न, भाव से पूर्ण, दोष से मुक्त शब्द श्र 
थर्थ को ही काव्य कहा जायेगा। 

कुछ मनुप्यो ने अनुभाव विभाव के वर्णन को ही काव्य माना हैः-- 

“वयनुभावविभावान वर्णन काव्यमुच्यते” 

इन सब मतो में एक दोप पाया जाता है | प्रायः सभी ने शब्द या शब्दार्थ 
की निर्दोषिता पर वल दिया है और निर्दोष रचना को ही काव्य माना है। किन्तु 
निर्दोष रचना का होना अत्यन्त कठिन है । यदि दोप और श्रवकार का ध्यान रखा 
जायेगा तो रचना की स्वाभाविकता नष्ट हो जायेगी । श्रलकारो से काव्य की शोभा 
बढ सकती है किन्तु उसकी उत्पत्ति नही हो सकती । अत्यविक अ्रलकारो के प्रयोग से 
सुन्दर वस्तु भी असुन्दर प्रतीत होती है । अत. बलपूर्वक अलकारों का प्रयोग नही 
होना चाहिए। दृदय काव्य की दृष्टि से भ्रतकारों की सदा श्रावश्यकता भी नही होती 
क्योकि इसका वाच्याश लोक-व्यवहार की वातचीत पर निर्भर होता है । 

इस प्रकार संस्कृत के विद्वानों ने काव्य या कविता के स्वरूप को भिन्न-भिन्न 
रूप प्रदान किया है । 


हिन्दी विद्वानों द्वारा दी गई कविता की परिभाषाएँ. हमारे हिन्दी 
विद्वानों ने भी कविता के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । इस सस्वन्ध में झ्राचाय 
रामचन्द्र शुवल का “कविता कया है ?” शीषंक लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी अपने “काव्य भौर कविता” शीर्षक लेख में श्रपने विचार 
व्यक्त किये हैं । 

महावीरप्रसाद द्विवेदी--द्विवेदी जी श्रपनी परिभाषा में मिल्टन की परिभाषा 
से अ्रधिक प्रभावित हैं। द्विवेदी जी कविता मे असलियत पर विशेष बल देते हुए 
लिखते हैं--- 

“सादगी, असलियत और जोश (मिल्टन के बत्तलाये हुये तीनों गुण) यदि 
ये तीनों गुण कविता में हों तो कहना ही क्या है। परन्तु बहुधा भ्रच्छी कविता में 
भी इनसे से एक झाघ गुण की कसी पाई जाती है। कभी-कभी देखा जाता है कि 
कविता में केवल जोश रहुता है, सादगी ओर असलियत नहीं । परन्तु बिना असलियत 


के जोश का होना बहुत कठित्र है । श्तएवं कि को अ्रसलियत का सबसे श्रधिक 
ध्यान रखना चाहिए।” 


असलियत शब्द को हिवेदी जी ने संकुचित अर्थ मे नही लिया है। वे कविता 
में इतिहास की शुष्कता नही चाहते । उन्होने कविता मे कल्पना को भी महत्वपूर्ण 
स्थान दिया है । उन्होने कविता का सबसे बडा गण नवीन-नवीन बातों की उदभावना 
माना है। इसके लिए कल्पना की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। हिवेदी जी ने राग्रात्मक 
तत्व को जोश के रूप मे, लेते हुए भी उसे विशेष महत्व नही दिया है । 


भाचाये रामचन्र शुक्ल--प्राचार्य शुक्ल जी ने भ्रपनी प्रिभाषा में सत्य को 


रे 
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महत्व देते हुए रागात्मक तत्व को प्रधानता दी है। वे लिखते हेँ:-- 


“जिस प्रकार आत्मा की सुफ्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय 
फी बह सुक्तावस्था रसदशा कहलाती है । हृदय को इसी मुक्ति की साधना के लिए 
मनुष्य की वाणी जो दब्द-विधान करती श्राई है उसे कविता कहते है । इस साधना 
को हम भावयोग कहते है और कर्मंघोग और ज्ञानयोग के समकक्ष सानते है ॥” 


हृदय की मुक्तावस्था की व्याख्या शुक्ल जी ने इस प्रकार की' है:ः--- 

“जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की. भावना को ऊपर किये हुए, इस क्षेत्र 
के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग-क्षेत्र, हानि-लाभ, सुख-दुःख श्रादि से 
सम्बद्ध करके देखता रहता है तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है । इन 
रूपों भौर व्यापारों के सासने जब कभी वह श्रपनी पुथक सत्ता फी घारणा से छुटकर 
अपने आपको बिल्कुल भूल कर विशुद्ध हुदय मात्र रह जाता है, तब वह भुक्त हृदय 
हो जाता है ।” 


इस मुक्तावस्था पर पहुँचने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके सम्बन्ध 
मे आचाये शुक्ल लिखते हैं:--- 

“कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित मंडल से अपर 
जा कर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जादी है'''**“उस भूसि पर पहुँचते हुए 
मनुष्य को कुछ काल के लिए अ्रपना पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता को लोक- 
सत्ता में लीन किये रहता है ।'**'**इस प्नुभूति योग के शाभास से हमारे मनो- 
विफारों का परिष्कार तथा दोष सृष्ठि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और 
निर्वाह होता है ।” 

शुक्ल जी ने भाव-जगत तथा बाह्य -जगत के समन्वय को महत्व दिया हैं। 
वे कोरे चमत्कारवाद के विरोधी हैं! उन्होने कला का उद्देदय केवल मनोरंजन ही नहीं 
माना है। उन्होने काव्य को लोक-हित से सम्बद्ध किया। द्विवेदी जी ने चमत्कारवाद 
को अधिक महत्व दिया है। इस सम्बन्ध मे वे क्षेमेन्द्र का मत देते हुए लिखते है।--- 

#“हिक्षित कवियों की उक्तियों में चमत्कार होना प्रमावश्यक है। यदि 
कविता में चमत्कार नही, कोई विलक्षणता नहीं तो उससे आनन्द की प्राप्ति नही 
हो सकती ।॥ क्षेमेन्द्र की राय है---नाह चमत्कार रहितस्य कवेः कवित्त्वं काव्यस्यथ वा 
काव्यत्त्वम्‌” द्विवेदी जी ने रख को भी आवश्यक माना है। इस सम्बन्ध में उन्होने 
श्री कठ चरित के रचयिता का उदाहरण दिया है, जो दुष्टव्य है ४--- 

“ते स्तैरलकृति शतस्वतंसितो5$पि 
रूठो महत्यपि पदे घृतसौष्ठवो5पि । 
नून विना घनरस प्रसराभिपेकं 
काव्याधिराज परमहंनि न प्रबन्ध: ॥” 
भ्र्थात्‌ “सेफड़ों श्रलंकारों से अलंकृत उच्चासन पर आरूढ़ होकर भी और 
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सब प्रहार का सौष्ठव धारण करके भी रसधारा के श्रमिषेक के बिना काव्याधिराज 
पदवी को नहीं प्राप्त होता ४ 


आचाय शक्‍ल जी ने भावप्रेरित चमत्कार वाद का समर्थन किया है । इस 
सम्बन्ध में वे लिखते हैं:--“उक्ति की तह में उसके प्रवत्तेंक के रूप में यदि कोई 
भाव या मामिक श्रन्तवृत्ति छिपी है तो चाहे वेचित्रय हो यात्र हो, काव्य की 
समरसता बराबर पाई जायेगी ।*'*'''ऐसी उक्तित जिसे सुनते ही सन किसी भाव 
या सामिक भावना (जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौन्दर्थ श्रादि) में लीव न होकर एक 
बारगी कथन के अ्रनूठे ढंग, वर्ण-विन्यास या पद प्रयोग की विद्येषता, दूर की सुर, 
कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह “काव्य” नहीं 
“सुक्ति” है । शक्ल जी ने केवल चमत्कार को सूवित माना जिस कविता मैं 
भाव की स्वाभाविकता की शब्ेक्षा दूर की सूक होगी उसे चमत्कार ही कहां 
जायगा । 


जयदांकर प्रसाद :---प्रसाद जी ने काव्य या कंबिता को आात्मा की 
संकल्पात्मक अ्रनुभूति माना है। उनका कथन इस प्रकार है :--- 


“काव्य श्रात्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, 
विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह शेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान घारा है ।** आत्मा 
फी सतन दाक्ति की वह श्रसाधारण श्रवस्था जो श्रेय सत्य की उसके मूल चारुत्व सें 
सहसा ग्रहण कर लेती है । काव्य में संकल्पात्मक मूल श्रनुभूति कही जा सकती है ।” 
इस परिभाषा में सत्य और सौन्दर्य के समन्वय में श्रात्मा की सहज वृत्ति पर जोर 
दिया गया है। प्रसाद जी की परिभाषा जॉनसन की परिभाषा से मिलती जुलती है । 
इस परिभाषा की स्वप्रिय विशेषता यह है कि इसमें चारुता या सौन्दर्य को सत्य के 
मूल में माना गया है। इसमें कवि को प्रवानता देकर पाठक तथा अभिव्यक्ति को 
गोण माना गया है । 


सीताराम चतुर्वेदी ---सीताराम चतुर्वेदी ने “समीक्षा शास्त्र” मे कविता 


की परिभाषा इस प्रकार दी है---“कविता उस लयवती श्रथवा छउन्दोवती वाग्पोजल 


को कहते है, जिससे श्रसाधारण श्रर्थारोप से किसी पदार्थ चर्णन या भावाशिव्यक्ित 
फो सहदय-हृदय किया जाय ।” 


योस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्‌ मानस के “वाल-काण्ड” में काव्य की 
परिभाषा देने का प्रयत्त किया है-- 


“सरल कवित्त कीरति बिमल, सोइ श्रादर्राहं सुजान । 
सहज बेर विसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान॥” 


अर्थात्‌ जो कविता सरल हो, जिसमें विमल कौति वाले समहापुरुष का वर्णन 


हो उसी कविता का विद्वान ऋ्रादर करते है। चही कविता श्रेष्ठ होती है जिसकी 
-.. भेशेता शत्रु भी करने लगें । 


त 
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शान्तिप्रिय द्विवेदी ने “संचारिणी” में काव्य की“ईस प्रकार से व्याख्या की 
है--“काव्य, संगीत, चित्र तथा शअन्यान्य कलायें हमारे जीवन-पोषक सनोराणों के 
साहित्यिक स्वरूप हैं जिन्हें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी वस्तीयत के रूप में पाती 
चली जाती है । इसीलिए कला की उपेक्षा कर जीवन को एकमात्र शुष्क वास्तविकता 
पर केन्द्रित कर देना है, भावयोग का लक्ष्य नहीं हो सकता ४” 


कविता के सम्बन्ध में अंग्रेजी विद्वानों के मत :--पाश्चात्य विद्वानों 
ने भी कविता की परिभाषा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से की है। सभी विद्वानों ने अपने 
ढंग पर कविता के स्वरूप का निरूपण किया है। 


हो रेस :--होरेस ने भ्रपने “/१7६४ 0//20207ए” नामक निबन्ध में कवि श्रौर 
चित्रकार के कार्य को समान बताते हुए लिखा है--“?"79#८:४ ए0प 899 9०० 
90668 72ए९ धज़गए5ड #40 8 72880740!९ ]060०2 ६0० ए27प/2८ 00 
९७8 ६7८7 ए7],” इत्यादि 
बेवसपीयर :--दरोक्सपीयर ने अपने “8 ४४4 $फ्राशाढा ररा2॥#5 
/27००४7४ चामक नाटक में एक स्थल पर कविता के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त 
। किये हैं । शेक्सपीयर ने कल्पना को प्रधानता दी है वे लिखते हें---“'कवि की कल्पना 
“अ्ज्ञात वस्तुओं को रूप देती है उसकी लेखनी वायवी नगण्य श्रस्तित्व शून्य पदार्थों 
को भी सूरत बनाकर नास और ग्राम प्रदान करती है ।” शेक्सपीयर की यह पंवकितियाँ 
सिम्ब प्रकार हैं--- 


“68 ॥79287720079 70028 0707, 
[%6 #07 ० फ्रांप्र2885 परशांता०जण), 7९ ९0९९४ ९6०, 
प्ृपाणड पछटाय ६0 ४79०९85, 8700 877९४ ६0 7ए 70078 
26 028४ 290/॥98६07 छा 8 ए02-* 
चडेस्वर्थ ( ए४०7०5ए०:८) ) :--बर्डस्वर्थ ने भाव को प्रधानता देते 
हुए लिखा है-- 


! “29067ए 78 +९ '॥907870९0प05 0एलरीएश ० ए०एटापिं 
7 ९श7088.. 76 गे28 ॥08 ० गरि0ण शााणा ए९८0ॉ०९ट८०० ॥7 
" #००१ण०॥(ए.” श्रर्थात्‌ कविता झान्ति के समय में स्मरण किये हुए प्रबल सनो- 

वेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है ४ 


मिल्टन :--मिल्टन ने कविता में राग और वासनात्मक प्रवेश को महत्व 
दिया है । उन्होने कविता की प्रसादात्मकता तथा सरलता पर विशेष वल' दिया है । 
“8587 0०7 *ठप८४४०7” में एक स्थान पर वे लिखते हँ--“20०४४ए 
800प0 96 27.72, 8४08प0प78 ४70 ॥79820760,”? श्रर्थात्‌ कविता 


को सादा, प्रत्यक्षमूलक तथा रागात्मक कहा है । 
' कॉलरिज ((02८ 0682८) :--कॉलरिज ने अ्रभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए 
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कहा है “20९0ए 48 शाल फ्श एण05 70 (6 0९४: 00९३ शपर्धात्‌ 
“कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है।” कॉलरिज ने कविता को 
प्रनूपम वरदान माना है जो प्रत्येक वस्तु के श्रावृत्त सौदर्यान्वेषण की तीजन्र इच्छा 
प्रकट करता है। « 


“790९9ए 9०४ >९९१ (0 पाल 8 0ज7 <€थ्तंग्रए हार: 
7८एथ0, 40]88 ए/एश) 706 ६06 08 ् ज8778 40 0800ए८7 (९ 
8०00 बचत 9००५४ ॥9 थी प्र प्ग्ट3 शात॑ डपरा0प्गत5 ॥6- 

बोली :--होली ने सरस काव्य में करुणा को प्रधानता दी है--(2एछ 
3ण८९६९४६ 30028 ४7९ ६08९ ६096 $श] 0 ६४0९ 5800९8॥ ६2|९.”' उसने 
कविता को विपाद के क्षणों की व्यंजना माना है--“['॥९ए |९४:0 40 8पररटि- 
7778 णञ8॥ ४९ए ६2४८) 7 5072- 

कारलायल :--कारलायल ने कविता की संगीतमयता को प्रधानता दी है-- 


“क0४7ए 6 जय! ८गी 7रपथञ८॥ ४7008६8.7 श्रर्थात्‌ “कविता 
धतनोवेगमय श्ौर सगीतमय भाषा में सावव श्रन्त करण की मू्े धौर कलात्मक 
व्यंघना करती है ।” 


भेथ्यू आनेल्ड :--मेथ्यू धार्नल्ड ने कविता को जीवन की भालोचना कहा है-- 
.90९09ए 48 ४६ 50607 8 ८एप्रेशंडए0 64 [6-” इन्होंने कविता मे जीवन 
झोौर विचारात्मक व्यास्या को अधिक महत्व दिया है । इस परिभाषा में भावात्मकतता 
का कुछ श्रभाव है । 


हसन :---हडसन ने अपनी परिभाषा में जीवन की व्याख्या, कल्पना और 
मनोवेग तीनो का समन्वय किया है--““?0८४४ए ३5 27 ॥एटाए/2थ00 0 
पर ॥70पष्टी) ॥70988702007 2०३० €०90007,7 श्र्थात्‌ “कविता, कल्पना 
झोर सनोदेग हारा जीवन की व्याख्या करती है। इस परिभापा मे प्रभिव्यक्षित के 
सौन्‍्दयें का श्रभाव है । 


जॉनसन :--जॉनसन ने प्रपती परिभाषा से प्रायः चारो तत्वों का समावेश 
किया है--/?02८४7ए ३8 घ6 ४ 0 एपंधंतह ए९४४प९० छा) हए05* 
ए ९८४९ ॥70987098700 40 ४7९ फैश० 0 +९४४००० श्र्थात्‌ फवचिता 
सत्य झौर प्रसन्नता फे सस्सिश्रण की कला है जिसमें घुद्धि फो सहायता फे लिये 
कर्पना का प्रयोग किया जाता है ।” कला दाब्द मे अ्रभिव्यक्ति भी था जाती है । 


सेकॉले :--मेकॉले ने कविता को छाब्दो की चित्रकला मानी है--“छ9फ 
2060 ए& 77690 पर2 ४४ ० ९शशए00ज्मछ क्रण:08 १9 इपटॉ) ६ 708- 
एछ067 88 0 एा0तंपर6 ३ गीपशंण 00 ९ ॥7०272४07 प्र शा 


|. र्ण 06078 ४9ए शाल्ब्ा8 ्ी जग्रठणत$, ज|४६ १९ 027७7 0068 59 
प्राटघछ58 04 ०00078- 


2. 
हि 
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राब्टंसन :--राबटंसन ने कवि तथा रहस्यवादी के अन्तर को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है--ल्रठण ताररटिला (8 06 90९0 707 ४९ एएड४६४0-- 
06९ क्‍077९८० प5९8 8703, रिए0णांगए ४6ए. ४८८ 8एा77085; ६6 
[8६०४ ए्राइश28 ए९00 007 ;९४॥४९८४-* 


बेली:--बैली ने, कविता को महान सत्य की अ्रभिव्यकविति माना है--“?06(६8 
बैं १८ था ज्ञरा00 [0ए6 8704 4९९] 87९४६ ६४प४08, 2एवते ६2| ए077- 
मिल :--मिल ने कविता में भावना पर बल दिया है। 


विल्सन :--प्रो० विल्सन ने बुद्धि तथा भावना के सम्मिश्रण को कविता 
भाना है--?06४५ 48 पर४ 02००४ ०००प:०१ 99 (९श।॥ग88-” 

सी० सिडनीः--सी ० सिडनी ते कविता की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
“कविता तो झनुकरण की कला है या इसे रूपक की भाषा में कहा जाय तो वह 
बोलता हुआ चित्र है जिसका उद्देश्य है शिक्षा देवा और आनन्द देना ।” 

जोन ड्राइडन:--जौन ड्राइडन लिखते हैं कि-- “यह सत्य है कि कवि का कार्य 
भली प्रकार झनुकरण करना है, किन्तु भ्रात्मा को प्रभावित करना, भावों को उत्तेजित 
तो, झौर हमारी रीक को उत्तेजित करने का काम केवल अ्नुकरण से नहीं हो 

ता 

जें० डनिसने--जे ० डेनिसने ने कविता की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“श्रत्यन्त करुण तथा संख्यातीत शब्दों के द्वारा! प्रकृति का अ्रनुकरण ही काव्य है श्रोर 
तीन भाव ही काव्य का विशिष्ट चिन्ह है ४? 

जे०. एच० न्यूमेन:-म्यूमेन ने कहा है कि अरस्तु के अनुसार श्रादर्श का प्रदर्शन 
ही फविता है श्रौर कविता का तत्व है कल्पना ॥” 

ले० हन्दः--ले० हन्ट ने कविता को परिभाषावद्ध करते हुए लिखा है-- 
“कविता तो सत्य, सौंदर्य शौर दक्ति के तीत्र भा की अभिव्यक्ति है, जो श्रपने 
विचारों फो कल्पना और भाष हारा स्पष्ट करती है ।” 
है। ऐडगर एलन पो:---ऐडगर एलन पो कविता की व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं--.“शानन्ददायक भाव के साथ संयुक्त संगीत ही कविता है श्लौर बिना संगीत का 
विचार ही गद्य है ।* 

बौद्स डन्टनः--डन्टन ने कविता की परिभाषा इस प्रकार दी है---/“भावात्मक 
तथा लयात्मक भाषा में सानव मस्तिष्क की प्रत्यक्ष ओर फलात्मक प्रभिव्यक्षित ही 
कविता है 

केविल:--केविल मे कहा है--“पूर्ण कल्पना शौर श्रति संग्रहीत भाववा का 
भुष्ति द्वार ही कविता है ।” 

. रस्कित:--रस्किन लिखता है कि--“कल्पना के द्वारा उदात्त भादों के लिए 
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उदात्त भूमिका का जो संफेत मिलता है वही फबिता है ।” 


फो्टहोप:--कोर्टहोप लिखते हैं कि-- “छन्दोमयी भाषा में कात्पनिक विचार, 
झौर भावना का उचित अभिव्यजन करफे श्रानरद उत्पन्न करने की कला ही कविता 
है पा 

ऋ्रोचे:--क्रोचे का कविता के सम्बन्ध में विचार हु-- “कविता प्रन्तः 
प्रेश्या है ।” हर 

फारमेडफ्स:--फारमेडवर्स साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखते हँ--“साहित्य 


चह समष्टि है जो भावना भरित सस्क्ृति फे उपलाभ के लिये, जो सम्यत्ा के लिए 
सुतरा आवश्यक है? 


हेजलिट---हेजलिट ने श्रपने “],८८पा९४ 00 थिष्टीओंी 70९६४” में 
“कविता को कल्पना फी भाषा कहा है ।” 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता के भारतीय स्वरूप के जो लक्षण हैं, 
वही पश्चिमी विद्दानो को भी स्वीकृत हैं) केवल प्रतिपादन-इशैली में अन्तर है। 
पारचात्य विद्वानों के मतो को हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :-« 


५ ५ . । 
(१) कविता में कल्पना को मुख्यता देने वाला वर्ग । जिसे कल्पनावादी वर्य- 
कहेगे । 


(२) कविता में भावना, रागतत्व और सौन्दर्य तत्व को प्रधानता देने वाला 
बर्ग । भाववादी वर्ग । 


(३) कविता मे बुद्धितत्व तथा भाव तत्व को महत्व देने वाला वर्ग । जीवन 
, की विवेचना करने वाला वर्ग भी इसी के श्रन्तर्मत है । 


(४) कविता भे कला एवं चित्र-विधायितती शक्ति को प्रघानता देने वाला 
बे । 

इन वर्गमो मे भी दो वर्ग प्रधान हैँ। प्रथम वह जो कविता को जीवन से 
पृथक मानते हैं । द्वितीय वह जो कविता को जीवन की अ्रभिव्यक्ति मानते हैं। 


समन्वय *-.पाश्चात्य विद्वानों ने श्रपत्ती परिभाषाओ में भिन्न-भिन्न तत्वों 
को प्रधानता दी है। किसी ने कल्पना को महत्व दिया है, किसी ने भावतत्व को, 
किसी ने बुद्धि तत्व को और किसी ने झली तत्व को । उपरोक्त सभी परिभापायें 
श्रपूर्ण ही कही जायेंगी | कदिता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा तो वह होगी जिसमें उपर्युक्त 
चारो तत्वों का सुन्दर समावेश होगा । गुलाबराय जी ने अपनी परिभाषा में काव्य 


या कविता के चारो तत्वों को लाने का प्रयास किया है। उनकी परिभाषा इस 
प्रकार है ; 


“काव्य संसार के प्रति कवि की भावप्रधाव किन्तु क्षुद्र वेयक्तिक सम्धन्धों 
०... से युक्त सानुसिक प्रतिक्रियाप्ों को कल्पना छे सांचे में ढलो हुईं श्रेय का प्रेय रूप 


० 


कविता की व्या्यां ३ है 


डेद्घारन करने वाली प्रशावोत्पादक अभिव्यक्ति है (?! 


इस परिभाषा में प्रायः सभी वालें झा गई हैं । प्रभावोत्पादक शब्द में भाषा 
की शवितियों और अ्र॒लंकारादि के साथ पाठक का भी सकेत है । ह ; 


कवि ओर कल्पना 

“[ब80॥007 78 & ए्रा९7८ प्राध्यएपौ४४00. --- (मैंगडूगल) 

कल्पना की तुलना उस पक्षी से की गईं है, जो सुदूर आकाश में उड़ता हुआ 
भी पृथ्वी पर दृष्टि बाँधे रहता है। कल्पना चित्त अथवा चेतन की सबसे प्रधान 
श्रौर प्रमुख वृत्ति है। कल्पना अ्रपने सर्जतेशील चमत्कार के द्वारा समस्त वृत्तियों 
को अ्रभिभूत करने मे समर्थ है । कल्पना के द्वारा ही मानव के मानस व्यक्तित्व का 
सम्पूर्णत्व प्रतिष्ठित होता है। कवि श्रपनी श्रदुभुत तथा विलक्षण कल्पना शक्ति 
, के कारण ही ब्रह्मा की भाँति स्वतन्त्र सुष्टि का निर्माता समभा जाता है। 


मनृष्य के विकास भर उसके जीवन को सजीव तथा सरस बनाने का श्रेय 

कल्पना को ही है | काव्य की भूमि मानव कल्पना की भूमि है। कवियों ने श्रपनी 

विलक्षण कल्पना के द्वारा ही असंख्य कृतियों का निर्माण किया है। कवियों ने अनेक 

प्रकार से श्रपती कल्पना का परिचय दिया है तथा ससार की विभिन्न वस्तश्रो के 

विषय मे भ्रपने उद्गार प्रकट किये हैं। प्रसाद जी ने कामायती में जल-प्लावन को 

दृदय चित्रित करते समय पृथ्वी का बहुत सुन्दर तथा सजीव वर्णन किया है जो 
उनकी विलक्षण कल्पना का परिचायक है:- 


“सिन्धु सेज पर धरा वधू श्रव 
तनिक  संकुचित बैठी सी, 
प्रलयनिद्षा हलचल स्मृति में 
मान किये सी ऐंठी सी!” 


बड़े-बड़े उपदेशकों तथा धर्माचार्यो के द्वारा उपदिष्ट शुष्क तथा नौरस 

उपदेद्यों को कल्पना का स्वर्णावरण पहना कर कवियों ने इतना सरस' तथा सरल बना 

दिया है कि जनसमाज उनका परायण कर आनन्द का रसास्वादन करते हैं । जहाँ 

रवि की पहुँच सम्भव नही, वहाँ भी कवि की पहुँच है। “जहाँ न जाय रवि, 

वहाँ जाय कवि” इस लोकोवित द्वारा कवि-कल्पना की गति स्पष्ट हो जाती है। 
“विज्ञान में जो बुद्धि है, दशेन में जो दृष्टि है, वही कविता में कल्पना है ।* 

(डा० श्यामसुन्दर दास) 

कल्पना वह शवित्त है जिसके द्वारा हम श्रप्रत्यक्ष के मानसिक चित्र उपस्थित 

करने मे समर्थ होते हँँ। कल्पना का अंग्रेजी पर्याय है ॥[7798702707« यह 

[798० या मानसिक चित्र से बना है। संस्कृत मे कल्पना की व्युत्पत्ति बलूप 

धातू से हुई है । जिसका अर्थ है सृजत करना । जिस प्रकार कल्पवृक्ष मनोवांछित 

फल को देने वाला है उसी प्रकार कल्पना भी इच्छित परिस्थिति का निर्माण करने 
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में समर्थ है। संक्षेप मे कल्पना का श्र्ण है--/अ्रप्रत्यक्ष का सानसिक प्रत्यक्षीकरण” 
कल्पना के द्वारा हम अप्रत्यक्ष वस्तुओं का मानसिक चित्रण कर मन में प्रत्यक्षीकरण 
कर सकते हैं, चाहे वह भूत की हो, श्रौर चाहे भविष्य की हो । वास्तव में कल्पना 
के द्वारा ही हमारी स्मृति भी सजीव होती है । 

भारतीय साहित्य शास्त्र मे ही नही, श्रपितु विदेशी साहित्य गास्त्र में भी 
कल्पना का विशेष महत्व तथा गौरव है । काव्य के चार प्रमुख तत्त्व माने गये हैं-- 
उनमे कल्पना को सर्व प्रमूख माना गया है। संस्कृत के रसशास्त्र मे यद्यपि कल्पना 
का स्वतन्त्र रूप से विवेचन नही किया गया है, परन्तु उसके महत्व तथा सत्ता को 
सर्वत्र स्वीकार किया गया है। एडलर महाशय ने “कल्पना” की परिभाषा इस 
प्रकार दी हैः-- 
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भारतीय दर्शन के श्रनुसार श्रन्तःकरण के चार श्रग हैं ।---/मन, बुद्धि, चित्त 
श्रहंकार । मन को न्याय में संकल्प-विकल्पात्मक कहा है। सब प्रकार के संकल्प 
विकल्पों का साध्यम हमारा सन ही है। संकल्प श्रौर विकल्प, ये शब्द कल्पना पे 
सगोन्रीय श्रवत्य हैँ, यद्यपि उनका सीधा सम्बन्ध उससे नहीं है। प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
ज्ञान (परिज्ञान) से जो हमारे श्रन्तःकरण पर प्रभाव प्रतिबिम्बित होते हैं, उनक 
मन ही समीकरण करके उन्हें बुद्धि के समक्ष उपस्थित करता है । मन ही वकील वे 
समान कोई बात ऐसी होनी चाहिए (संकल्प) श्रथवा इसके विरुद्ध वैसी है (विकल्प) 
इत्यादि कल्पनाओ्रों को बुद्धि के सामने निर्णय के लिए पेश करता है । इसलिए इसे 
संकल्प विकल्पात्मक श्रर्थात्‌ बिना निइ्चय किये कल्पना करने वाली इन्द्रिय कहा है।' 

(डा० श्यामसुन्दरदास ) 

गीता मे भी यह रहस्य उपदिष्ट है श्रौर पाइ्चात्य दाशनिको के विचाः 

से कल्पना का यह सबसे साधारण और प्रथम धर्म हैं। उपर्युक्त विवेचना से यह 
स्पष्ट है कि सन ही हमारी कल्पना का श्राधार है । 

इस विवेचना को कुछ अ्रधिक स्पष्ट करते हुए डा० श्यामसुन्दर दास ज॑ 
भागे लिखते हैं--- “दाझनिकों ने सब प्रकार के ज्ञान की पाँच श्रवस्थाएँ सार 
हें--परिज्ञान, स्मरण, कल्पना, विचार श्रौर सहज ज्ञान । सबसे पहले हमें वाह 
पदार्थों का ज्ञान श्पनी ज्ञानेन्दियों हारा होता है। जब हम किसी मनुष्य के सामर 
जाने हैं तव हमारे नेत्रों के द्वारा उसका प्रतिविस्ध हमारे सन पर पड़ता है अर 
इस प्रकार के ज्ञान को परिज्ञान कहते हैं ।****“सान लोजिये उक्त मनुष्य एव 
श्रंग्रेज है। हमने एक सन्‍्यासी को भी देखा है और हमें उस सन्यासी के रूप 
श्राकार तथा उसके बस्त्रों के रद्ध का स्मरण है। श्रव हम चाहें तो अपर 

7», सन में उस प्रेग्रेज का सुद-बूृढ छीनकर उसे सम्पासी का गेरुप्ना चस्न्र॒ पहुना सकते ; 


ब्ब्श्दा 


श्ध् न 


कविंता की व्याख्या -. १३४ 


झौर तब हमारी मावसिक दृष्टि के सामने एक अंग्रेज सनन्‍्यासी का चित्र उपस्थित 
हो जाता है ।'"'सन की एक विशेष क्रिया से स्मरण दादित द्वारा संलित अनुभवों 
फो विभदत कर और फिर उत्तके पृथक पृथक भागों को इच्छानुसार जोड़कर हमने 
सन सें एक नवीन व्यक्त की रचना कर ली जिसका शअ्रस्तित्व वाह्य जगत में नहीं 
है। भन की इस क्रिया को कल्पना कहेते हैं ४” 


यह तो कल्पना का तात्विक दृष्टि से विवेचन है । परन्तु रस दृष्टि से इसकी 
पृथक रूप में विवेचना नहीं मिलती । परल्तु इसका यह अभिप्राय नही है कि रस- 
शास्त्र में कल्पना का महत्व न स्वीकार किया गया हो । वास्तव मे कल्पना के भ्रभाव 
में तो काव्य-शास्त्र पंगु है। भ्रन्तर केवल इतता है कि पाइचात्य साहित्य में तो 
कल्पना को अनिवाय तत्व माना है शौर भारतीय साहित्य में श्रनिवाय॑ उपकरण । 
काव्य का निर्माण कल्पना के सहयोग से ही हुआ है। अंग्रेज श्रालोचक एडीसन के 
श्रनुसार चित्त को चमत्कृत करने वाली कल्पना ही है। यही नही बल्कि संस्क्ृत- 
साहित्य की आत्मा-घ्वनि का श्राधार भी कल्पना ही है। व्यंजना शत-प्रतिशत 
कल्पना पर ही आश्वित है। मन की जिस शवित के द्वारा हम किसी बात का अश्रर्थ 
ग्रहण करते हैं वह वास्तव में कल्पना ही है। श्रनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों में 
कल्पना का महत्व है । भ्रलंकार, लक्षणा, व्यंजना सब कल्पना के ही विभिन्न रूप हैं 


कल्पना ही वह शक्ति है जो इतिहासकार तथा साहित्यकार के क्षेत्रों को 
पृथक-पृथक करती है। कर्वि की कला कल्पना मे ही निहित है। इतिहासकार 
ऐतिहासिक तथ्यों का ही उद्घाठन करता है। उसकी लेखनी बन्धनों में जकड़ी हुई 
है । वह निश्चित प्रमाणो के अभाव में पगु है। वैज्ञानिक नियमों की कठोरता ने 
उससे वह शक्ति ही ले ली है, जिपके द्वारा वह अन्धकार मे भी श्रालोक बिखेर दे । 
घुंधले और अस्पष्ट चित्रों को स्पष्ट कर देने वाली भावुकता और कल्पना के प्रयोग 
का इतिहासकार को निषेध है परन्तु साहित्यकार कल्पना का अ्रबाध प्रयोग करता 
है । इसलिए एक अग्रेज लेखक ने लिखा है:---“उपन्यास (काव्य) में नामों शोर 
तिथियों के श्रतिरिक्त और सब बातें सच्ची होती हैं । इतिहास में नामों श्लौर तिथियों 
के अतिरिकत और कोई बात सच्ची नहीं होती ४! 


श्री वुन्दावनलाल वर्मा ने श्रपने ऐतिहासिक उपन्यासों से कल्पना का पुठ 
मिलाकर इतिहास की शुष्कता तथा नीरसता दूर कर दी है। कवियों ने श्रपनी 
कल्पना के द्वारा ऐसे महान तथा उच्च आाद्शों से मुक्त पात्रो की सृष्टि की है, जो 
मानव मात्र के हृदय पर शासन करते हैं और चिरन्तन करते रहेगे। उन्होने श्रपने 
इब्द जाल से न जाने कितनी कासिनियों का खश्थगार किया हैं। जिनका अ्रध्ययन 
करके जन-समाज अश्रानन्द का रसास्वादन करता है। कवि की कल्पना मासलव-जीवन 
की उदात्त भावनाओं को जागृत करने मे सफल सिद्ध हुई है। ढा० मैथिलीशरण गुप्त 
ने कल्पता के द्वारा ही कैकेयी के युग-युग के कलक को धो डाला | तुलसी ने जहाँ 
“गाति गलानि कुटिल ककेयी” कह कर कैकेयी का चित्रण किया वहाँ गृप्त जी मे 


जे 
व रद 


१३६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


उसको श्रभिनव रूप देकर जन-समाज की सहानुभूति जागृत कर दी। साकेत में 
कौकेयी के चरित्र को स्पष्ट करने वाले शब्दों को देखिये--- 

/पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 

सौ बार धन्य वह एक लाल की माई | 

जिस जननी ने है जना भरत सा भाई“ 


कवि अपनी कल्पना के इंगित से मानव हृदय के सिहासन पर श्रारूढ हो 
भ्रपनी प्रभुता का विस्तार करता है और विश्व की शद्धांजलि उसकी भभुता का 
नित्य भत्ति श्रष्यं देती हैं । 
| कवियों ने भ्रपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति का जो झंगार किया, उसके सुन्दर 
दृश्यों का जो विधान बनाया, वह हिन्दी-साहित्य को उनकी अ्रनुपम देन है । प्रसाद 
जी ने कामायनी में प्रकृति के रहस्यो का बड़ी सुन्दरता के साथ उद्घाटन किया है--- 


सध्या धन माला की सुन्दर 
झोढे रंग-बिरंगी छीट 
गगन चुम्वनी शैल श्रेणियाँ 
पहने हुए तुपार किरीट ॥7 
कविवर सुमित्रानन्दन पन्त ने अपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति के विभिन्न रूपों 
का दिग्दशन करा, उसके अनुपम सौदर्य का रसास्वादन कराया हैं। तारागणो का 
सुन्दर वर्णन करते हुए वे कहते हें:--- 


हे श्रज्ञात देश के नाविक 
है भ्रनन्त के हृत्कम्पन 
नव प्रभात के स्फुट श्रंकुर 
निद्रा के रहस्य कानन ” 


कवि कल्पना की जहाँ इतनी प्रभुता है वहाँ उसका उत्तरदायित्व भी महान 
है। कल्पना का झ्राधार सत्य होना चाहिए क्‍योंकि सत्य ही सौदर्य है। अंग्रेज कवि 
कीट्स ने इस वात को लक्ष्य करके कहा है--“सोंदेर्य सत्य है, श्र सत्य सौंदर्य है, 
यही जानना हमारे लिये सब कुछ है/-8९४०६ए 38 ४प, परप 45 
9९०७०, ४००४६ 78 2.” कवि को कल्पना का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे उसकी रचनायें लोक-हृदय की कंठमणि वन जायें। परन्तु इसका यह भी 
श्रभिप्राय नही है कि कवि अपनी कल्पना को कुंठित कर ले, और अपने श्रनुभवों 
तथा विचारों को पंगु बना दे । कवि अ्रपती कल्पना का अवाध प्रयोग करने के लिए 
स्वतन्त्र है । कवि ने श्रपनी कल्पना की स्वृतन्त्र गति के द्वारा मनष्य की भिक्त-भिन्न 
रुचि के लिए उचित खाद्य प्रदान किया है । कवि की कल्पना में मनुष्य की श्रनेकमुखी 


'.. झाकांक्षाएँ सुशोभित हैं । 


कुछ मनुष्यों की यह धारणा है कि कल्पना प्रत्यक्ष भ्रनुभव की विरोधी है । 


जी 
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परन्तु सत्य इसके विपरीत है। कल्पना सत्य की विरोधी हो ही नहीं सकती क्योंकि हम 
उस वस्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका हमने प्रत्यक्षीकरण न किया हो । 
कल्पना के हारा हम भूत की बातों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं तथा वास्तविक 
देदयों का वि्लेपण, वर्गीकरण तथा सयोजन कर एक नवीन जगत का निर्माण कर 
सकते हैं। परन्तु दोनो प्रकार की दशाओ मे कल्पना का ज़ाधार वास्तविकता का 
होता है। प्रथम प्रकार की कल्पना श्रावृत्यात्मक कहलाती है तथा दूसरे प्रकार की 
सूजनात्मक । ' सुजनात्मक कल्पना की विद्वामित्री सृष्टि के _कारण ही तो कवि को 
स्वयंभू (प्रजापति) कहा है :--- 
“गपारे काव्ये संसारे कविरेव प्रजापति: 
यथास्मे रोचते विश्व तथेदं॑ परिवतेते ॥” 


कवि अपनी कल्पना के द्वारा मानव हृदय की सुप्त कोमल भावनाश्रों को 
जागृत करता है। कल्पना के द्वारा ही कवि वर्ण्य वस्तु से तादात्म्य कर पाता है और 
इसीलिए कहानी ; उपन्यास, नाठक या कविता पढते समय पाठक सोचता है--“भरे 
यह तो मेरा ही वर्णन कर दिया गया ४” कला मे “जो हो रहा है” उम्तका ही वर्णन 
नही होता श्रपितु “जो होना चाहिए” का भी वर्णन रहता है। श्री मैथिलीशरण 


है गृप्त ने “साकेत” में कहा है :--- 


“हो रहा है जो जहाँ जो हो रहा 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहा 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ ॥” 
कवि जन-समाज का उचित सार्म दर्शन करने के कारण यथार्थ में ग्रादर्श का 
समावेश कर वास्तविकता में परिवर्तेंन कर देता है । इसलिए कवि को (निरंकुशा 
कवयः) कहा गया है। “यद्यपि महाभारत मे दुष्यन्त ने शकुन्तला का परित्याग लोका- 
पवाद के भय से किया था; परन्तु महाकवि कालिदास को अपने चरित्र वायक 
दुष्यन्त का व्यवहार श्रादश्ञें प्रेमी के विरुद्ध लगा अतः उन्होंने दुर्वासा के शाप भौर 
श्रगूठी खो जाने की घटना की कल्पना कर शकुन्तला के परित्याग को सकारण बना 


' दिया ।” 


इस प्रकार कल्पना के स्वरूप की व्याख्या करने के उपरान्त अभ्रव हम उसके 
काव्यगंत विभिन्न प्रयोगी का वर्णन करेगे | श्रश्नेजी आलोचक कॉलरिज तथा रिचर्डस 
ने इन रूपो की विशद व्याख्या की है । 

सर्व प्रथम तो इसका प्रयोग मन पर प्रतिविम्बित हुए प्रत्यक्ष पदार्थ चित्रों के 
सम्बन्ध मे होता है। हम इस संसार में जिन वस्तुओं का श्रवलोकन करते हैं उनके 
सम्बन्ध में अनेक प्रकार की भाव तरंगें हमारे मन-मानस मे तरंगित होने लगती हैं । 
मन उनको संवेदे कर तिभिन्न प्रकार के चित्रों के रूप में चित्रित कर देता है। वह 
उस चित्र का निर्माण अपने शभ्रादक्षों के भ्रनुहुप करता है और इस प्रकार श्रपने 
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भावों तथा विचारों के अनुकूल वह उसमे परिवर्तन करता रहता है। इसी के 
/विक्टर काजिन” ने---'अनजाने में प्रकृति की आलोचना कहा है । “श्रागे चलक' 
कल्पना का यही प्रयोग भाव विज्ञेष पर केचद्धित होऋर प्रतीकों का तुजन फरता'है ४ 


कल्पना का हिंतीय प्रयोग अलकारो--पअप्रस्तुत विधान में किया जाता हैं 
साम्य-तथा वैपस्थमूलक--जितने प्रकार के श्रलकार हैं, वे कल्पना पर ही भ्राश्रित हैं 
कल्पना के द्वारा ही वस्तु तथा भाव के उत्कर्प का वर्णन सम्भव है । कल्पना ही व 
प्रधान साधन है जिसके द्वारा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आ्रादि साम्यमूलक अलंकारों 
साम्य की स्थापना की जातो है तथा विपम विभावता श्रादि वैषम्यमूलक प्रयोग 
में वैधम्य की घारणा की जाती है। 

कल्पना का तृतीय प्रयोग कुछ संकुचित श्रर्थ में किया गया है। जब को 
व्यक्ति यह कहता है कि--“में तो श्रमुफ चित्र श्रयवा मूर्ति श्रथवा कविता में को 
नदीनता नहीं देखता” तो हम उसकी कल्पना को निर्धन मानते हैं । यहाँ पर कल्पन 
का भ्रभिप्राय उस क्षमता से है जो कलाकार की मानसिक अवस्था का बोघ कराने र 
सम है। शब्द शक्ति लक्षणा का सम्बन्ध कल्पना के इसी भ्र्थ से है । 


इसके श्रतिरिकत श्राविष्कार के अर्थ में भी कल्पना का प्रयोग होता है । इर 
लिए वैज्ञानिक श्राविष्कर्ताश्रों को उत्कट कल्पनाशील कहा गया है । इस प्रकार क॑ 
कल्पना का प्रयोग काव्य में अदु्भूत दृश्यों के चित्रण मे, असम्भाव्य घटनाओं «४ 
विधान मे, अलौकिक स्त्री-पात्रों के निर्माण में किया जाता है। हिन्दी उपन्यार 
“चन्द्रकान्ता-सत्ति” इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


कल्पना के हारा रिक्‍त स्थानों की पूर्ति भी की जाती है। संसार की समर 
वस्तुएँ पूर्ण नही हैं, उनमें कुछ न कुछ दोष एव न्यूनताएँ हैँ । बस यही पर कल्पन 
अपनी श्रवाध गति से उन न्यूवताश्रों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती है । इर 
प्रकार कल्पना लुप्त परन्तु उचित सम्बन्धों का पुन; निर्माण कर समस्त वस्तुग्रों क 
एकता प्रदान करती है। इसी को रूप विधान की संज्ञा दी गई है। काव्यगत टेकनी् 
में कल्पना का प्रयोग इसी अर्थ मे किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त कल्पना का सबसे अ्रन्तिम एवं सशक्‍त प्रयोग और है, जिर 
का विशद विवेचन श्रग्नेणी समालोचक कॉलरिज ने वड्डस्वर्थ काव्य के प्रसंग मे सब 
शब्दों भे किया है-- इस समन्वय और जादू की शक्ष्ति के लिए ही मै. 
कल्पना शब्द का प्रयोग किया है। इसका धर्म है विरोधी या श्रसम्बद्ध गुणों का एक 
इसरे के साथ सन्तुलन भ्रथवा समन्वय फरना। श्रर्यात एकरूपता का श्रनेकरूपता 
के साथ, साधारण का विशेष के साथ, भाव का चितन्न के साथ, व्यष्दि का समष्टि के 
साथ, नवीन का भाचीन के साथ, क्रसाधारण भावात्रेत़् का असीस संयस, अ्रथवा अन- 
प्राप्त के साथ ********" | इसी के बल पर कवि अनेकता से एकता हूँढ निकालता है 
झोर विभिन्न विचारों एवं भावों को एक विशेष विचार श्रयवा भाव से प्न्वित कर 
देता है ।* दोक्सपियर ने इसे ही स्वस्थ कल्पना की संज्ञा दी है। कल्पना का यहू वह 
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हूप है नो कवि को गौरवता प्रदान करता है । 


इसके अतिरिक्त अंग्रेजी मे कल्पना के लिए “फन्सी” शब्द का भी प्रयोग होता 
है जिसका श्र्थ कल्पना की “ललित-क्रीड़ा” माना गया है । 


कल्पना मन और बुद्धि की जड़ता का नाश कर “अहं” को “परम” के 
“आनन्द” में और परम के श्रानन्द को “अ्रह” के श्रागार मे डाल देता है तभी कवि 
रहस्पभेद न करते हुए अवाक्‌ कह उठता है-- 
“हेरन हार हिरान समुद्र समानों बुन्द में” 


श्रहं के द्वारा उसमे सौन्दर्य श्राता है परन्तु समष्टि का परम साहचये उसे 
आनन्द में लीन कर देता है यही कल्पना का यथार्थ पुरुषार्थ है । 


भाषपक्ष और कलापक्ष 


काव्य मे प्रायः दो पक्ष माने जाते हैं :--(१) भावपक्ष, (२) कलापक्ष । 
भावपक्ष में क्राव्य के समस्त वण्ये विषय आ जाते हैं और कलापक्ष में वर्णन शैली के 
सब अंग सम्मिलित हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के सहायक तथा पुरक हैँ। भाव 
काव्य का प्राण है श्रौर कला उसका शरीर है। भावपक्ष का सम्बन्ध काव्य की 
वस्तु से है और कलापक्ष का सम्बन्ध भ्राकार से है। वस्तु भशौर आ्राकार का सम्बन्ध 
प्रन्योन्याश्रय है । कोई वस्तु श्राकारहीन नहीं हो सकती और न आकार वस्तु से 
पृथक्‌ किया जा सकता है। काव्य भावपक्ष के भ्रभाव में मूल्यहीन तथा निष्प्रभ है 
तथा कलापक्ष के बिना निराधार और श्रसुन्दर कहा जायेगा। वस्तुतः काव्य का 
सौन्दर्य दोनों. की ओऔचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति पर निर्भर है । 

यद्यपि साहित्य के इन दोनो पक्षो मे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है भौर दोनो के 
समुचित संयोग श्रौर सामंजस्य से ही साहित्य को स्थायित्व प्राप्त होता है तथा 
उसका सच्चा स्वरूप उपस्थित होता है, तथापि साधारण विवेचन के लिए इन दोनों 
पक्षों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ कर लिया गया है भर भिन्‍न-भिन्‍न दुष्टियो से विचार किया 
गया है। भावपक्ष का सम्बन्ध मानव सन मे अकित विभिन्न शअ्रवृभूतियों से है भौर 
झौर कलापक्ष का सम्बन्ध उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने की प्रणाली विशेष से 
है। साहित्य में जब श्रनुभूति तथा अभिव्यविर्त का उचित सन्तुलन हो जाता है तभी 
उच्चकोटि के साहित्य की सृष्टि होती है । इनमे से किसी एक तत्व की अ्रपुर्णता और 
अपुष्ठता साहित्य की उत्क्ृष्टता और ध्रभविष्णुता को कम कर देती है। साहित्य 
भांवों का अनन्त भण्डार है किन्तु ये भाव भाषा के ही माध्यम से श्रभिव्यक्त होते 
हैं। अतः साहित्य को उत्कृष्ट रूप भाव साधना श्रौर भाषा साधना से ही प्राप्त होता 
है। 

साहित्य का भावपक्ष तथा कलापक्ष किन तत्वों से बनता है। उनका विवैचन 
करना अ्नुपयुकत न होगा ।- 


सावपक्ष ;--ताहित्य के इस दोनों -श्रंगों मे से उसके भावात्मक्ष श्ंग को 


। 
क्‍ 
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झ्रपेक्षाकृत प्रधानता दी गई है श्लौर कलापक्ष को गौण स्थान दिया गया है। वास्तव 
में साहित्य में भावपक्ष ही सव कुछ है, कलापक्ष तो उसका सहायक तथा उत्कर्षवर्द्धक 
मात्र है। भावपक्ष की व्याख्या करने से पूर्व कवि के हृदय या भाव पर विचार कर 
लेना श्रावश्यक है । गोस्वामी तुलसीदास जी ने “हृदय सिनन्‍्धु सति सीप समाना” 
लिखकर कवि के हृदय पक्ष के महत्व की ओर सकेत किया है। जैसे कवि के भाव 
होगे वैसा ही उसका काव्य होगा | कवि हृदय की कुछ निजी विशिष्टताएँ होती हैं । 
डा० त्रिगुणायत ने कवि हृदय की निम्नलिखित विशिष्टताएँ मानती हैं--- 

(१) सहृंदय (कला साहित्यादि की भ्रनुभूति पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त ) 

(२) सहानुभूति पूर्ण 

(३) कोमल करणाद 

(४) सतोगृुण प्रधान 

(५) विचार सयमित 

(६) सुन्दर सावो की उद्भावना करने की क्षमता रखने वाला 

(७) चमत्कार प्रिय 

(८) चेतन भ्रौर जागरूक । 


उपर्युक्त विशिष्टताओो से सम्पन्न होने पर हीं कवि हृदय भावुक कहा जायेगा 
अन्यथा नही । 

भाव कोष की विवेचना करने के उपरान्त हम भावों की उत्पत्ति पर विचार 
करेंगे । प्रायः दो कारणों से भावो की सम्भूति होती है। कवि काव्य की सृष्टि या 
तो किसी सौन्दर्य से प्रभावित होकर करता है, श्रथवा जीवन-जगत की किसी वस्तु 
था घटना से प्रभावित होकर करता है। कवि के भाव सौन्दर्यमूलक होने पर ही 
काव्य को श्रधिक तन्‍्मयकारक तथा प्रभावपुर्ण वन सकते हैं । भावों के स्वरूप पर 
हम पीछे विचार कर चुके हैं। 


॒ भावों की योजना विधियों पर भी विचार करना श्रवृपयुक्‍तत न होगा । भावों 
की योजना विधियाँ दो प्रकार की हो सकती हें--- ;$ 

१--शुद्ध बौद्धिक । 

२--काल्पनिक । 

बुद्धि तथा कल्पना पर दोनों शक्तियाँ ही भावों का विस्तार तया नियोजन 
करती हैं । अत: भावपक्ष का विवेचन करने के लिए इन दोनो बातों का होना 
प्रावश्यक है। आचार्य रामचन्द्र जी शुक्ल ने कल्पना तथा भावों का घ॑निष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए लिखा है--“किसी भाषोद्नेक हारा परिचालित श्रस्तवेत्ति जब उस 
भाव के पोषक रूप को काँद-छाँटकर प्रस्तुत करमे लगती है, तब उसे सच्ची कवि 
कल्पना कहते हैं ।” बुद्धि के द्वारा ही भाव क्षेत्र व्यवस्थित तथा नियन्त्रित होता है । 


प्रव हम भावों के स्वरूप की व्याख्या करेंगे। साहित्य मनृष्य के भावों, 
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विचारों तथा -कल्पताश्रों का व्यक्त स्वरूप है। भावों के अभाव में साहित्य का 
स्वरूप सम्भव नहीं। भावनाये तो प्रायः सभी मनुष्यों में समान होती है। इसी 
कारण जब वे भाव साहित्य के माध्यम से प्रकाश मे आते हैं तब सभी मनुष्य समान 
रूप से उनका रसास्वादन करते हैं। हमारे यहाँ स्थायी भाव नौ माने गये हैं, जो 
साहित्य में नवरस के नाम से विख्यात हैं । वे इस प्रकार हैं:--- 

(१) झांगार, हास्य, करुणा, रौद, वीर, भयावक, वीभत्स, भ्रदभुत, शान्त । 

ये स्थायी भाव प्रत्येक मनृष्य के हृदय मे वीज रूप में अंकित रहते है जो 
प्रज्ञान भ्रावरण में ढके रहने के कारण सुष्प्तावस्था मे रहते हैं । परन्तु साहित्य के 
द्वारा स्थायीभाव जागृत हो जाते हैं और पाठक उसका श्ानन्द लेता है। साहित्य 
मे दुखात्मक भ्रनुभूतियाँ भी सुखात्मक भावों का भ्रालम्बन होकर भाती हैं। यों तो 
भावों की संख्या असंख्य है किन्तु जो भाव सब मनुष्य के हृदय में समान रूप से 
रहते है उनकी संख्या ६ ही मानी गई है । 

संचारी या व्यभिचारी भाव वे कहलाते है जो क्षण-क्षण में परिवर्तित होते 
रहते है उनमें स्थायित्व का गृण नही होता । 

केवल भावों से ही साहित्य का निर्माण नहीं होता, उसके लिए भ्रव्य बातों 
की भी आवद्यकता है। प्रतिभा इसमे सर्वप्रथम है। इसकी व्याख्या करना सरल 
नही । काव्य कौस्तुभ ने “भ्रज्ञा नवनवोन्मेषज्ञालिनी प्रतिभा सता” कहकर प्रतिभा 
की व्याख्या की है । पण्डितराज जगन्नाथ का कथन है कि जिम्त शवित के द्वारा 
काव्य के भ्रनुकूल शब्द और श्रर्थ कवि के मन मे जल्दी जहल्दा प्राते हैँ (काव्य 
घटानुकूल शब्दार्थोपस्थिति.) उसे प्रतिभा कहते है। वाग्मट्ट ने इन दोनों बातों का 
समन्वय कर दिया है.-- 

“प्रसन्‍त पद नव्याथे मृक्‍्त्युदूबोध विधायिची । 
स्फुरन्ती सत्कवेबुद्धि: प्रतिभा सर्वतोमुखी ४ 

प्र्धात्‌ सत्कवि की प्रसन्न पदों में अभिव्यक्ति की हुईं चव्यार्थ से शर्थात्‌ 
जिनकी पूर्व मे उद्भावना न की गई हो पूर्ण युक्तियो का उद्बोधन करने वाली सब 
शोर फैलने वाली चमत्कारयूकत बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं । प्रायः लोग प्रतिभा 
को सहज ही मानते हेँ---“20९68 8४९८ 9077 2४७०० 70६ 77902 भावपक्ष में 
प्रतिभा के साथ साथ भौर भी बातें आती हैं। कल्पना और निरीक्षण इसमें प्रधाव 
हैँ । कल्पना के द्वारा ही कवि विभिन्न वस्तुओं को सम्मिलित कर एक प्रभावशाली 
चित्र बनाता है। कल्पना का आधार सूक्ष्म निरीक्षण है। जिस कवि की कल्पना 
तथा निरीक्षण जितनी तीत्र तथा सूक्ष्म होगी उसका भावपक्ष उतना ही प्रबल होगा । 
अतः निरीक्षण कल्पना भौर स्वाभाविकता का मिश्रण ही कवि के भावपक्ष को 
सम्पन्न एवं प्रभविष्णु बनाते हैं कवि को उन्ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए 
जो उसके भावपक्ष को सबल, मामिक तथा सुन्दर बनाते हैं । 

भावपक्ष का सबसे मुख्य भाग रस है। रस तथा भाव का घनिष्ठ सम्बन्ध 
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है | श्रतः रस के अ्रभाव में भावपक्ष का विवेचन श्रपूर्ण ही कहा जायेगा। सच्चा 
कवि वह होता है जिसके भाव मामिक होते हैं तथा जिसमें प्रेपणीयता के गुण 
विद्यमान रहते हैं । कवि के भाव जगत तक पहुँचने के लिए उसकी अभिव्यंजना शैली 
पर भी विचार करना श्रावश्यक है । 

समाज श्लौर व्यक्ति के संस्कार श्रौर विकास को प्रकाश में लाने वाले भाव 
ही हैं जिनको परिप्कृत करना समाज की स्वाभाविक क्रिया है। इन संस्कृत तथा 
परिप्कृत भावो को धारण करने वाले, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाले समाज 
अपने काव्य में झ्पनी विकसित रुचि का दर्दान कराते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ के 
प्राचीन श्राचार्यों ने साहित्य के भाव पक्ष का पुथक रूप से विवेचन नही किया है ! 
तथापि उन्होने स्पष्ट कहा है कि साहित्यकार को विविध शास्त्रों का परिशीलन 
करने के उपरान्त भ्रपनी लेखनी परिचालित करनी चाहिए। इसका श्रभिप्राय यही 
है कि उसे भावों का परिमाजित तथा परि'क्ृत रूप रखना चाहिए | इसके अ्रतिरिक्त 
हमारे यहाँ काव्य को अर्थ, घर्मे, काम और मोक्ष का विधायक माना गया है । इस 
सम्बन्ध में भामह का निम्नलिखित इलोक दुृष्टव्य है--- 

“धर्मार्थ काम मोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति प्रीति कितिइच साधुकाव्य निवन्धनम्‌ ॥ 

घतः यह श्रावश्यक है कि साहित्य का भावपक्ष शालीन तथा पुत भावनाओं 
से परिपुर्ण होना चाहिए। जिस साहित्य का भावपक्ष जितने निकृषष्ट भावों से झोत- 
प्रोत होगा चह साहित्य उतना ही निकृप्ट कहा जायेगा। साहित्य का भावपक्ष 
भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में साहित्य का अ्रस्तित्व सम्भव नही | भावों 
का चिरतन विकास होता है । मनुष्य की भौगोलिक, स्थिति, सामाजिक, संघटव, 
महापुरुषों के प्रभाव श्रादि के कारण देश श्रौर जाति के भावों मे परिवतन होते 
रहते हैंँ। कभी कभी एक देश की कविता दूसरे देश के लिए रुचि कर नही होती । 
यही कारण है कि भावों की घारणा भिन्‍न भिन्‍न होती है) 


कलापक्ष--भावपक्ष के अ्नन्तर श्रव हम कला पक्ष पर विचार करेंगे । 
काव्य का धारीर उसका कलापक्ष है। साहित्य के इन दोनो शअ्रंगो में से उसके 
भावात्मक अंग की श्रपेक्षाकृत प्रधानता मानी गई है तथा कलापक्ष को गौण स्थान 
दिया गया है। आत्माभिव्यक्षि की इच्छा मानव मे स्वाभाविक है। यह उसकी 
सामाजिकता का फल है वह अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना चाहता है । 
भावों तथा विचारों को मूत्तिमान होते देखकर मानव को श्रसन्‍्तता होती है । यही 
कलाओं की प्रेषणीयता है। “स्वान्तः सुखाय” रघृनाथ गाथा लिखने पाले योस्वासी 
जी को भी बुद्धजनो के भादर की चिन्ता थी -- ह 

'. “भाग छोट अभिलाषु बड़ करो एक विश्वास । 
पेहह सुख सुनि सुजन सव खल करिहहिं उपहास ॥” 

काव्य में कलापक्ष का भी वड़ा महत्व है, किन्तु वह उसका सर्वेस्व नहीं है । 


की 
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लोकिक कविता के लिए तो यह आवश्यक है किस्तु अलौकिक काव्य बिना कलापक्ष 
के ही मधुर श्रौर श्रानन्दप्रद होता है। संतो के काव्य में कलापक्ष गौण है किन्तु 
फिर भी उनका साहित्य उद्यात्त तथा महत्वपूर्ण है । 

भावों के वाह्य श्राकार को सुन्दरतम बनाना कवि कला है। जिस प्रकार 
फवि में अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने की स्वाभाविक लालसा होती 
है। उसी प्रकार वह उन भावों तथा विचारों को थुन्दरतम, आंखलावद तथा 
चमत्कारपुर्ण बनाने के लिए भी प्रयत्न करता है । इसी प्रयत्न के फलस्वरूप साहित्य 
सूक्ष्, सरस भौर शंखलाबड हो पाता है। श्रव हम यह देखगे कि कलापक्ष का 
ढाँचा किन तत्वों से बनता है। कलापक्ष में चार बातें आती हैँ--- 

(१) भाषा, (२) छउन्द, (३) अश्रलंकार, (४) वर्णन । 

(१) भाषा--भावों के श्रभिव्यंजन का साधन भाषा है, भौर भाषा के आधार 
शब्द हैं, जो वाक्यो में पिरोए जाने पर अपनी साथ्थकता प्रदर्शित करते हैं। भाषा ऐसे 
सार्थक शब्द समूह का नाम है जो एक विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे हृदय की 
वात दूसरे के मन तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित करने में समर्थ होते 
है। भाषा के द्वारा हमारे भाव दूसरे के हृदय तक उसी प्रकार पहुँच जाते है । जिस 
प्रकार टेलीफून की विद्युत तरंगों के द्वारा हमारी वाणी दूसरी जगह पहुँच जाती 
है या रेडियो द्वारा सब जगह पहुँच जाती है। विचार भाषा का परिधान पहन 
भ्थवा भाषा में मूर्तिमान हो समाज में आते है भौर सक्रिय हो समाज की गति 
निद्चित करते है । भाषा मे अ्रवतरित होकर ही भाव था विचार अमरत्व प्राप्त 
करते है। उत्तम भाषा में व्यक्त किये गये उत्तमोत्तम विचार साहित्य का रूप 
धारण करते हैं। झतः साहित्य को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए यह झावश्यक हैं 
कि भाषा भाव की श्रनुगामिनी हो | प्रोौढ तथा परिप्कृत भाषा वही कही जाती है 
जिसमे कम से कम छाब्दों मे अधिक से अधिक भाव व्यक्त किये जा सकें। महान्‌ 
कलाकार केवल भाषा का प्रयोग ही नहीं करते अ्रपितु उसका निर्माण भी करते 
है । भाषा के द्वारा ही भावों को तीत्रता तथा प्रेपणीयता प्राप्त होती है । झतः 
यह आवश्यक है कि भाषा निर्दोष एवं गुणयुकत हो । कलापक्ष को रमणीय तथा 


. साहित्यिक बनाने के लिए भापा का रमणीय तथा साहित्यिक होना श्रावश्यक है । 


भ्रतः स्पष्ट है कि भाषा का साहित्य के सौन्दर्य विधान मे बहुत बड़ा योग है । 
घ्वन्यालोककार झानन्दवर्धन ने महाकवियों की वाणी की विशेषत्षा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है--- 
“प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु भहाकवीनाम । 
एतट्रसिद्धावववातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाद्धनासु ॥” 
भ्र्थात्‌ * महाकवियों की वाणी से ललना लावण्य सदृध्य कोई एक घनिदर्चनीय 
सोन्दर्ष होता: है।” यह अ्रनिवेचनीय सौन्दर्य ध्वनि ही है ! इस ध्वनि की 
योजना व्यंजना पर निर्भर है। व्यंजना शब्द की ही एक शवित है, भौर शब्द भाषा 
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का प्रधान अंग है” ग्रत: स्पष्ट है कि काव्य को आरान्तरिक सौन्दर्य प्रदान करने के 
लिए भाषा का सशक्त होना श्रावश्यक है । भाषा के इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 
ही सस्कृत के आचायों ने काव्य की श्रधिकांश परिभाषाशरं मे उसके भाषागत सौन्दर्य 
को विशेष महत्त्व दिया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र मे “मृदुललित पदाढय॑ गढ़ 
शब्दार्थहीनं” लिखकर भाषागत सौन्दर्य के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। अ्ग्निपुराण 
की परिभाषा में भी “काव्य को दोष रहित, भरलकार सहित झभौर गुणयुद्त पदावली ऐसी 
पदावली जिसमें श्रश्तीष्ट श्रथ संक्षेप में भली प्रकार कहा जाय, को काव्य कहा गया 
है !” भामह ने तो “गब्दाथों सहितो काव्य” कहकर काव्य की भाषागत विशेषता की 
श्रोर सकेत किया है। वामन ने काव्य को अलकार प्रधान वबतलाकर उसके भाषागत 
सौन्दर्य पर ध्यान दिया है । रुद्रट ने भामह की वात को “ननुशव्दा्थी' काव्यों” लिखकर 
दोहराई है । इसी प्रकार सभी श्राचार्यो ने काव्य के स्वरूप निरूपण में शब्द या शब्द 
श्र्थ दोनों को ही महत्त्व दिया है। शब्द श्रौर अर्थ दोनो ही भाषा के श्रंग हैं। अतः 
स्पष्ट है कि साहित्य के सौष्ठव विधान के लिए भाषा अत्यन्त आवश्यक है । 

भाषा के द्वारा ही साहित्य का स्वरूप प्रकाश में झ्राता है। जिस ण्ग में भाषा 
समृद्ध तथा कलापूर्ण होती है उस यूग का साहित्य भी अ्रधिक समृद्ध तथा कला- 
मय होगा । जिस युग की भाषा अविकसित तथा भ्रसमृद्ध होती है उस युग का साहित्य 
भी कलाशून्य होगा। भाषा तभी सुन्दर कही जायेगी जब कि उसमें भावानुकूल 
श्रभिव्यंजना, सरसता, प्रांजलता, स्पष्टता तथा घारावाहिकता श्रादि कुछ साहित्यो- 
पयुकत गण हो । साहित्य की साहित्यिकता भाषा पर आश्रित है। 

साहित्य तथा भाषा का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। भाषा को परिभाषा बद्ध करते 
हुए डा० त्रिगुणायत लिखते हेँ---“वह मनुष्य भौर सनुष्य के बीच भावों के श्ांदान- 
प्रदान करने वाले सार्थेक व्यक्त घ्वनि संकेतों को ही भावा का श्रभिघान दिया जाता 
है ४” संस्कृत आचार्यो ने साहित्य की परिभाषा मे शब्द भौर भ्रथंगत साहचर्य पर विशेष 
बल दिया है। जिसमें वक्ता के कारण विचित्र गुणो तथा अलकारों की शोभा हो। 
इस सम्बन्ध में आचाये कुल्तक की निम्नलिखित पंवितरयाँ दृष्टव्य हैं :--- क 


“शब्दाथौं हो सम्मिलितो काव्यमिति स्थितम_॥ एवमस्थापिते दयोः काव्यत्वे 
कदाचिदेकस्य सनाध्माज शून्यतयां सत्यां काव्य च्यवहारः प्रवर्तत इत्याह सहिताविति 
सहभावेन साहित्येन श्रवस्थितो । ननु वाच्य वाचक सम्बन्धस्प विद्यमान त्वादेतयोर्ने 
कथाचिदापि साहित्य विरह्‌ । सत्यमेतत्‌ । किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिश्नेतम्‌ 
, कीदृशस्‌ ? बक्रता विचित्र गुणलकार सम्पदा परस्पर स्पर्धाधिरोहः (? 


इस भ्रकार स्पष्ट है कि साहित्य का बहुत वड़ा सौन्दर्य भाषा पर अ्वलम्बित 
है । साहित्य तथा भाषा का शअ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। भाषां के बिना भाव साहित्य 
का रूप घारण कर ही नहीं सकते । 

भ्रव हम यह देखेंगे कि भाषा का निर्माण किन तत्वो से होता है। भाषा का 
निर्माण चार तत्वो से होता है--(क) शब्द शब्ति, (स्व ) गुण, (ग) रीति, (घ) वृत्ति। 


स् 
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(फ) शब्द शक्ति--अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना--ये तीन शब्द शक्तियाँ 
मानी गई हैं । लक्षणा श्ौर व्यंजना भाषा की ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें भाषा सप्राण 
हो जाती है। इनका सम्बन्ध अर्थे से है, भौर इनके द्वारा अर्थ में चित्रोपमता और 
सजीवता श्राती है । प्रभिधा से साधारण श्र्थे व्यक्त होता है । लक्षणा द्वारा भ्र्थ के 
विस्तार से भाषा मे रबड की भाँति खिंचकर बढ जाने की , शक्ति आती है, और 

# लक्षणा के द्वारा भाषा में गतिशीलता भरा जाती है। शैली में भाषा और भाव का 
सामंजस्य इन तीनों शक्तियों द्वारा होता है ॥ 

(ख) गृुण--मुख्य रूप से गुण तीन माने गये हैं माधुये, भोज श्र प्रसाद ।, 
साधुये गुण संयोग, शंगार, करुण, विप्रलम्भ और शांत में क्रमशः बढ़ता है, भ्रौर भ्रोज 
गण वीर, वीभत्स और रौद में क्रमशः उत्करष को प्राप्त होता है। प्रसाद तो सभी 
रचनाओ्रों के लिए श्रावश्यक गृण है । 

(ग) रीतियाँ--रीतियाँ तीन हैं---वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली । माधुयें गूण 
के लिए वैदर्भी रीति, श्रोज के साथ गौड़ी तथा प्रसाद के साथ पांचाली उपयृकत 
रहती है । 

(घ) वृत्तियाँ---उपनागरिक, परुषा तथा कोमला हैं। इन सबके उचित 
सामंजस्य से भाषा सुन्दर तथा अत्यन्त प्रभविष्णु हो जाती है । 

अलंकार---अलंकार भी भाषा की उत्क्ृष्टता में सहायक हैं। जिस प्रकार 
भ्राभूषण शरीर की श्षोभा को बढा देते हैं, उसी प्रकार भ्रलंकार भी भाषा के सौन्दर्य 
की वृद्धि करते हैँ । उसका उत्कष्ष बढ़ाते और रस भाव झ्रादि को उत्तेजित करते हैं । 

अलंकार तीन प्रकार के माने गये हें-शब्दालंकार, भ्रर्थालंकार, उभयालंकार । 

(१) शब्दालंकार के द्वारा शब्द में चमत्कार श्राता है । 

(२) भ्र्थालंकार भ्रर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं । 

(३) उभयालंकार, इनके द्वारा शब्द और श्रर्थ दोनों में चमत्कार श्रा जाता 


॥ 


है। 
(३) छत्द--काव्य तथा संगीत का घ॒निष्ठ सम्बन्ध साना गया है। क्‍योंकि 
» दोनों ही गतिशील कलाएँ हैं । भावमयी भाषा मे जो स्वाभाविक गति भ्रा जाती है 
छनन्‍्द उसी का बाहरी झाकार है। छनन्‍्द भाषा को भावानुकूल बताकर पाठक में एक 
विशेष ग्राहकता उत्पन्न कर देते हैं। छउन्द के द्वारा ही कवि के भाषा ज्ञान की 
परीक्षा की जाती है। यदि छन्द में रसानुकूल गण, वृत्ति और रीति का उचित 
संतुलन हो तो भाषा अ्रत्यन्त सुन्दर तथा चमत्कारपूर्ण हो जाती है । 

(४) वर्णव--वर्णन शैली भी सबसे आ्रावश्यक तत्वों में से एक है । जिस 
प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी चाल-ढाल, वेष-भूषा श्रौर शारीरिक एवं वोलचाल 
की विशेषताओं में निहित रहता है उसी प्रकार वह उसकी लेखन शैली मे भी पृष्प 
में सौरभ की भाँति व्याप्त ही नही वरन्‌ उसके द्वारा प्रकट होता है । तभी तो कहा 
गया है--““5098 8 ४७० 7097 श्र्थात्‌ शैली ही मनृष्य है। वस्तु तथा शैली 
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का “पिरा श्र्थ जल वीचि सम अटूट सम्बन्ध है । यदि वस्तु है तो उनका कोई न 
कोई श्राकार होगा ही यदि आ्राकार है तो उसका कोई न कोई पदार्थ होगा ही । 
“वस्तु से विच्छिन्त श्राकार रेखागणित फी वस्तु चाहे हो फिन्तु वास्तविक जगत में 
उसका अस्तित्व फठिन है ४” अतः वस्तु तथा इली का पार्थव्य सम्भव नही । 


वस्तु तथा भ्राकार के घनिष्ठ सम्बन्ध को प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। , 
बिना भाषा के भाव का अस्तित्व सम्भव नही । भाषा स्वयं ही भाव की मूर्ति है। 
कविता के भावपक्ष और कलापक्ष में अभेद सम्बन्ध है। भावों की साथना भाषा की” 
साधना के साथ ही हो सकती है । किन्तु भावपक्ष तथा कलापक्ष के महत्त्व के सम्वन्ध 
में विद्दानो मे मतभेद है। तुलसी सदृश् कवियों ने भावपक्ष को महत्व दिया है और 
केशव जैसे पडितो ने श्रलकार को काव्य का श्राववदयक उपकरण माना है। यह तो 
ध्रुव सत्य है कि रचना का कौशल महत्त्वहीन वस्तु को भी महत्त्वपूर्ण बना सकता 
है । उत्तम कलाकार के हाथ मे महान वस्तु रामचरित मानस के समान मणि कांचन 
संयोग का उदाहरण हो जाती है । 


डा० दयामसुन्दरदास ने लिखा है--“काव्य में सावपक्ष श्रौर कलापक्ष का 
नित्य सम्बन्ध है, जहाँ एक का दूसरे से विछोह हुआ वहाँ काव्य की श्रन्तरात्मा का 
अ्रपने को प्रकट करने फी सामर्थ्य'नहीं रह जाती ।” इनमें से किसी एक पक्ष की 
/ _ झपूर्णता एवं श्रपुष्टता साहित्य की सम्पन्तता एवं प्रभविष्णुता के लिए घातक सिद्ध 
होती है । सुन्दर अ्रभिव्यवित के बिना भाव पगु रह जाता है और विषय के सौन्दर्य 
के बिना कला का सौन्दर्य खोखला है । 


कविता की व्यंजक शक्ति 


कविता में एक ऐसी श्रपूर्व शक्ति है, जिसके द्वारा वह इन्द्रिययोचर सौदर्य, 
मानव हृदय की भ्रनुभूतियो, तथा प्रकृति के विविध रूपो के आध्यात्मिक भाव को 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कविता की सार्थकता इसी में है कि वह वस्तुओं के 
इन्द्रियगोचर सौदर्य और उनके झ्राध्यात्मिक भाव को इस प्रकार अ्रभिव्यकत करे 
जिससे हमारी कल्पनाएँ और भावनाएँ भौर भी उत्तेजित होकर हमें उसी की भाँति 
देखने, समभने तथा श्रनुभव करने से समर्थ कर सके। आचार रामचन्द्र शुक्ल जी 
ने भ्रपनी कविता की परिभाषा में रागात्मक तत्व को प्रधानता दी है। वे लिखते 
हैं:-- कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ सनुष्य फे रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है ४” राग से श्रभिप्राय प्रवृत्ति भशौर निवृत्ति के 
मूल में रहने वाली अ्न्त:करण चृत्ति से है । जिस प्रकार निश्चय के लिए प्रमाण की 
श्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए भी कुछ “विषयों का 
बाह्य या मानस प्रत्यक्ष अ्रपेक्षित होता है। थे ही हमारें रागों या मनोवेगों के, जिन्हें 
साहित्य में भाव कहते हैं, विषय हैं। कविता उन आदिम और मल मनोवत्तियो का 
व्यवसाय है जो सज़ीव सृष्टि के बीच सुख-दुःख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा 
““.. लिन्‍्त प्राचीन काल मे प्रकट हुई भ्रौर मनुष्य जाति श्रादिकाल से जिनके सूत्र से 


रा 


फविता की व्याख्या १४७ 


शेष सृप्टि के साथ तादाम्य का भ्रनुभव करती चली आरा रही है। रागों या वेगस्वरूप 
मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन 
से व्यापकत्व की श्रनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यदि इन वृत्तियों- को 
समेट कर मनुष्य अपने अ्रन्तःकरण के मूल रागात्मक श्रश को सृष्टि के किनारे कर ले 
तो फिर उसके जड़ हो जाने मे क्‍या सन्देह रहा । यदि वह हरे-भरे खेतों और बनों, 
$ चट्टानों पर चादी की तरह भरते हुए भरनों, मंजरी से लदी हुई भ्रमराइयों को देख 
कर क्षण भर लीन नही हुआ, यदि दीन-दुःखी का श्रात्तेनाद सुन न दुखित हुआ, यदि 
अनाथो और शअबलाग्रों पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि हास्य 
की अनूठी उक्ति पर न हँता तो उसके जीवन में रह ही क्या गया । 
उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ठ है कि सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनृष्य की 
भीतरी रागात्मकता प्रकृति का सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार 
प्रेम, क्रोष, करुणा, घृणा आदि मनोवेगों या भावों पर सान चढा उन्हे तीक्ष्ण करती 
है, उसी प्रकार जगत के नाना रूपो और व्यापारों के साथ उनका उचित सम्बन्ध 
स्थापित करने का उद्योग करती है । कविता मे ऐसी रागात्मक शक्ति होती है कि 
वह हमारे तद्विषयक भावो को उद्दीप्त कर देती है। वह अपनी रागात्मक शक्ति 
के द्वारा हमारी सहानुभूति विस्तृत कर देती है और दूसरे के साथ भाव तादात्म्य 
करना सिखाती है। हमारे भावों का परिष्कार तथा सामंजस्य भी होने लगता है। 
श्यृंगार जो लौकिक अनुभव मे विषयानन्द का रूप धारण कर लेता है, काव्य में 
परिष्कृत हो आात्मानन्द के निकट पहुँच जाता है। काव्यानुशीलचन करने वाले की 
रति भी सात्विकोन्मृखी हो जाती है। कविता के भ्रनुशीलन से व्यक्ति ऊँचा उठ 
जाता है और उसके जीवन में सन्‍्तुलन भरा जाता है। कवि कुछ काल के लिए हमारा 
हृदय सासारिक चिस्ताप्नों से मुक्त करके हमें श्रपने वरणित विषय की सुन्दरता और 
मनोहरता की ओर झआाक्ृष्ट करता है शौर हमारे समक्ष ऐसी निधि लाता है जिसे 
हम अपने व्यस्त जीवन में भी हृदय से अ्रनुभव करने को लालायित रहते हैं । 
कवि के समक्ष ईश्वरीय सृष्टि के रहस्य खुले हुए होते हैं । साधारण मनुष्य के हृदय 
पर सुन्दर तथा रमणीय स्थान का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु कलाकार की 
- झाँखें उस इन्द्रिययोचर सौन्दर्य को चट ग्रहण कर लेती हैं और उसको वह अपनी 
कला में इस प्रकार व्यक्त करता है कि हम भी उसकी सुन्दरता की श्रोर श्राक्ष्ट 
होते हैं। कवि ससार की वस्तुश्रो की मनोहरता, सुन्दरता तथा उनके आध्यात्मिक 
भाव को ललित भाषा में व्यक्त कर हमारे लिए बोधगम्य बनाता है-। इस प्रकार 
कविता केवल वस्तुओं की सुन्दरता का ही भाव प्रदान नही करती, वरन्‌ हमे ऐसी 
दृष्टि प्रदान करती है जिसके सहारे हम जीवन की भिन्न अ्रवस्थाओ को देख और 
समझ सके तथा कवि की अलौकिक शक्ति का स्वयं भ्रनुभव कर सके । 
कविता केवल रागात्मक सम्बन्ध की स्थापना नही करती अपितु पाठक या 
दृष्टा के मन का संस्कार एवं परिष्कार कर उसकी रुचि को उदात्त बनाती है। 
“बसुधेव कुटुस्बकम्‌” की भावना कविता के द्वारा ही सम्भव है। कविता शअ्रपनी 


डी 
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रागात्मक शक्ति के द्वारा हमारे भावों को साधारणीकृृत करके अलौकिक श्रानन्द की 
प्राप्ति कराती है। कविता में वर्णित संकट-ब्रस्त व्यक्ति का वर्णन पढ़ कर कभी-कभी 
पाठक रोने तक लगता है । जबकि वह जानता है कि संकट-ग्रस्त व्यक्ति हमारा कोई 
सगा सम्बन्धी नही है। इसका प्रधान कारण यही है कि कविता अपनी रागात्मक 
शवित के द्वारा मानव को ऐसी भाव-भूमि पर ले जाती है जहाँ वह '*श्रर्य है।) 
परो दा” की भावना से मृकत होकर अपने को केवल मनृष्यमात्र अतृभव करता है। 
झौर मानवमात्र के साथ उसका रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। उसके 
विचार इतने कोमल तथा हृदय इतना विशाल तथा उदार हो जाता है कि वह एक 
मानसिक समरसत्ता का श्रनुभव करने लगता है। उसके लिए समस्त विद्वव श्रपते 


पृथक अस्तित्व मे छोप नही रह जाता क्योकि अपने पराये की भावना समाप्त हो 
जाती है:--- 


“झय॑ मनिजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम्‌ 
उदाचरितानां तु वसुधव कुटुम्बकम्‌” (नीति) 


वसुधा भर को स्वकुटुम्ब समझ कर व्यवहृत होने 'वाली कविता सनातन 
विर्च-बन्धुता का सम्प्रेषक रहा है । उसने समाज मे प्रेम-भावना का संचार किया पा | 


अपने पराये की भावना की निर्मूल करने वाली कविता ने मानव को मानव के भरी 
समीप ला दिया । 


यह कविता की रागात्मकता शक्षित का ही प्रभाव है कि पाठक ऐसे दृश्यों 
“को वारम्बार पढ़ता चाहता है, जिन्हे वस्तु-जगत मे एक वार भी देखना नही 
चाहता । वस्तु जगत में यदि हम किसी दु खी व्यवित का आत्तंनाद सुनते हैं तो हमारा 
हृदय इतना द्रवीभूत नही होता जितना कविता मे उसका वर्णन पढ़कर । कविता मे 
शोक से शोकपुर्ण स्थल भी सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाते हैँ । 


भ्रतः स्पप्ट है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि को साथ 


रागत्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है !” इस सम्बन्ध में कवीन्द्र रवीन्द्र के 
छब्द दृष्टव्य है:--. ः 


“साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है, वह केवल ५ 
भाव-भाव का, प्रस्थ-प्रन्‍्य का ही मिलन नहीं है, किन्तु मनुष्य फे साथ सनुष्य का, 


प्रतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट फा श्त्यन्त झन्तरग मिलन साहित्य के 
श्रतिरिकत श्रन्य किसी से सम्भव नहीं ।” 


कवियों के महत्व का आदशों 


_इस प्रकार कविता मानव जीवन की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओ्रं से साम्य स्थापित 
करके ऐसे विषयो को ग्रहण करती है, जो उसे सरलता से अपना कततैव्यपालन करने 
में सहायक हो सके । इस दृष्टि से तुच्छ से तुच्छ विपयो पर लिखी गईं कविता जिसे 

»» कवि ने अपनी शविति से मनोहारिणी दना दिया है श्रपना महत्व श्रभिव्यक्त करती 


32026 
रू 
प्ज्ज 


पी 


ई्‌ 


कविती की व्योस्यी १४६- 


है । कविता कल्पना भौर मनोवेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है और इस दृष्टि' 
से वह जीवन के महत्वपूर्ण श्रोर स्थायी विषयो का वर्णन करती है। कविता एक, 
कला है । वह आत्मा की बाह्य मति है। कविता विचारों तथा भावों की वाहक है, 
उसका महत्व इसी बात में है कि वह आत्मा के विचारों तथा भावो को शअ्रधिक मात्रा 
मे व्यक्त कर सके । परन्तु इसका यह श्रभिप्राय नही है कि कविता का उद्देश्य केवल 
आनन्द का उद्बेक करना है। कविता का उद्देश्य केवल आनन्द का उद्रेक करना ही नहीं 
“है । वह तो जीवन से, जीवन की और जीवन के लिए है । इस भाव को लेकर जिन 
कवियों ने कविता लिखी हैं उसी के श्रनुसार उनका महत्व स्थापित हुग्ना है। मेथ्यू 
आनेल्ड ने कविता को जीवन की आलोचना कहा है और उनका विचार है कि 
कंवि का महत्व इसी में है कि वह अपने उच्च विचारो का प्रयोग जीवन व्यवहार 
में इस प्रकार करे कि वह सौन्दयं का अनुभव कराके प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ , 
हो । सदाचार तथा नीति की बाते धर्म-सम्प्रदायों द्वारा वणित होने पर शुष्क तथा 
नीरस हो जाती हैं किन्तु कविता के द्वारा प्रतिपादित होने पर ये विषय सुष्ठ तथा 
सुन्दर हो जाते हैं। सदाचार श्र नीति से विरहित होकर कविता का अ्रस्तित्व 
सम्भव नही क्योकि सदाचार तथा नीति का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। उनकी 
उपेक्षा करना जीवन की उपेक्षा करना है भौर उनके अ्रभाव से सन्तुष्ट होना जीवन 
को नीरस बनाना है । श्रतएव यह स्पष्ट है कि कवि का महत्व उसके प्रतिपाद्य विषय, 
उसके धर्मभाव तथा उसके प्रभाव पर निर्भर है। कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि 
नही हो सकता जब तक कि वह अच्छा तत्वदर्शी भी न हो | परन्तु इसका अ्रभिप्राय 
यह नही है कि प्रतिभाशाली कवि का उद्देश्य अपने धर्म भाव को प्रकट करना है या 
तीति तथा सदाचार का उपदेश देना है। यह कार्य कवि का न होकर उपदेशक या 
धामिक नेता का है । कवि का कार्य तो उत्तेजित करना, सजीव करना, उच्छवसित' 
करना, शवित सम्पन्न करना और प्रसन्न करना है । बकिमचन्द्र ने भी लिखा है कि-- 
“क्रति ससार के शिक्षक हे किन्तु नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते । वे सौंदर्य 
फी चरम सृष्टि करके संसार की चित्त-शुद्धि करते है। यही सौंदर्य की चरमोत्कर्षः 
साधक सृष्टि काव्य का सुरु्य उद्देश्य है।” “सत्य हरिइ्चन्द्र” नाटक का उद्देश्य है 
सत्य बोलना, किन्तु कही भी लेखक ऐसा नही कहता किन्तु फिर भी उसका परिणाम: 
यही निकलता है भर दशक, पाठक तथा श्रोत्ता पर इसका प्रभाव “सत्य बोलो” 
इससे कहीं अधिक पड़ता है । 
कवि को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कविता श्रपने गणों से विहीन 
त हो, श्रपनी सुन्दरता तथा मनोहरता को विनष्ट न क्रे। नीति तथा सदाचार 
ग्रादि विषयों का प्रतिपादन करते समय कवि को कविता की सुन्दरता तथा मनोहरता 
पर दृष्टि श्रवर्य रखनी चाहिए नही तो कविता अपना अस्तित्व खो कर उपदेशमात्र 
रह जायेगी । तात्विक सिद्धान्तो की नीव पर कविता का भवन निित करना 
श्रेयस्कर नहीं । 
पतएव यह स्पृष्ठ है कि कवि का महत्तू उसके विषय की महत्ता, - उसके 
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विचारों की गहनता, उसकी नैतिक शवित तथा उसकी प्रभावीत्पादकता पर श्रव- 
लम्बित है । कविता की व्याख्या करने के लिए कवि पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके 
सासारिक श्रवेक्षण पर, उसकी जीवन की व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार 
करना आवश्यक है। ये कविता के मूल सिद्धान्त हैं श्रौर इनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । 


कविता और छन्‍्द 


विद्व का काव्य साहित्य एक बहुत बड़ी सीमा में छंदोवद्ध है और ये छद 
संगीत शास्त्र के नियमो के अनुसार बने हैं। पाश्चात्य देशों में कविता तथा छंद का 
घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया था। अमेरिका के आधुनिक कवि क्षिट्मन ने छन्‍्दहीन 
कविता की रचना की थी, किन्तु उसका विरोध किया गया । पाइचात्य समीक्षको 
की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि उन्होने सगीत को कविता का श्रभिन्न श्रग माना 
है। कविता के सम्बन्ध में जॉनसन का विचार है--”कविता पद्यमय निवन्ध है ।/ 
कॉरलायल ने भी कविता की सगीतमयता पर विशेष वल दिया है---/“कविता मनो- 
वेगसय श्रोर' संगीतसय भाषा सें सानव भ्रस्तःकरण की सूर्त श्र कलात्मक व्यंजना 
फरती है !! इन सब व्याख्याश्रो से स्पष्ट है कि कविता और पद्म (संगीत) का 
प्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 

मानव जीवन के लिए संगीत श्रनिवार्य है, उसका महत्व स्वविदित है। 
भरनों की कल कल घ्वनि मे, पत्तों के मर्मर शब्द मे, भेघों के गर्जन मे, मानव को 
संगीत सुनाई देता है । सगीत से विरहित होकर कविता का रूप, उसका प्रभाव और 
उसका महत्व बहुत कुछ कम हो जाता है, कविता मे सगीत का समावेश करने 
से कविता का प्रभाव तथा महत्व बढ जाता है, वह मधुर तथा मनोहारी हो जाती है 
तथा मानव हृदय में श्रलौकिक आनन्द का उद्रेक करने मे समर्थ होती है। श्रतः 
कई सगीत को एक दूसरे से पृथक करना उसकी अलौकिक शक्ति का नाश 
करना है । 


सगीत के इस व्यापक प्रभाव के विरुद्ध यह प्रद उपस्थित होता है कि यदि 


' छन्‍्द के रूढि जड़ित बन्धन को स्वीकार कर लिया जायेगा तो कविता की भाव- 


व्यंजना से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं । कभी-कभी ऐसा हो 
जाता है कि शब्द भौर स्वर (संगीत) मे विरोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था 
सें छत्द के नियमों की भ्रवहेलना करनी पड़ती है क्योकि कविता का प्रथम आधार 
शब्द है। वह जितना शब्द को महत्व दे सकती है ,उत्तना स्वर को नही । 

ऐतिहासिको का विचार है कि प्रारम्भ में मनुष्यों ने अपने हृदयस्पर्शी भावों 
को संगीतमय भाषा में ही व्यक्त किया था। अतः कविता तर्था सगीत का संम्बन्ध 
बहुत प्राचीन तथा स्थायी है। इस सम्बन्ध के द्वारा ही मनोवेग श्रधिक तीर भाव से 
उत्तेजित होते हैं ।, हमारे भावों मे परिवर्तत हो जाता है और हमारी कल्पेना कवि 
की कहंपतों फा सहारा पाकर कविता का रसास्वादत करने लगती है । 
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नवीनतावादियों ने इसका खंडव किया है। उनका विचार है कि आदिम 
भाषा संगीतमय भले रही हो, किन्तु आज तो छद की भाषा अ्विकसित कही जायेगी । 
जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई, वैसे-वैसे उसने छन्दहीन भाषा का निर्माण 
किया | वर्तमानकाल में गद्य की रचता ही अधिक हो रही है और भविष्य मे भी 
यही श्राशा है । उन्दहीन कविता नवींन युग की विशेषता है श्रौर उसकी निरन्तर 
/ प्रगति हो रही है। हो सकता है कि भविष्य में सम्पूर्ण काव्य गद्य की भाषा में ही 
* प्रकाशित होने लगे । 
हमारे यहाँ के कवियों को कविता मे संगीत को बनाये रखने के लिए शब्दों 
को तोड़ना मरोड़ना पड़ा है तथा हस्व को दीघे तथा दी्घे को हस्व बनाना पड़ा 
है । संस्क्ृत में कविता सगीतमय है पर वह इईंस दोष से मुक्त है। यदि सगीत और 
कविता का उचित सम्मिश्रण हो तो वह श्रेयस्कर हो सकता है । ५ 
इस समय तो गद्य भर पद्य की दोनों प्रणालियाँ अपना पृथक-पृथक व्यक्तित्व 
बनाये हुए हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से छन्‍्द कविता के लिये श्रावश्यक नही है, किन्तु 
छन्दबद्ध कविता का ही श्रधिक प्रचार है शौर इस दृष्टि से यदि हम उसे काव्य की 
शाखा मानें तो अ्नुपयुकत न होगा । 


| कविता के विभाग 
कविता को मुख्य रूप से दो भागों मे विभक्‍त किया जा सकता है। प्रथम 
वह जिसमें कवि अपने व्यक्तिगत श्रनुभवों तथा भावनाओं से प्रेरित होकर विपय का 
प्रतिपादन करता है। दूसरा वह जिसमे वह सासारिक कृत्यों तथा राग्ों से प्रभावित 
होकर जो कुछ पाता है उसका वर्णन करता है। प्रथम विभाग को भावात्मक, व्यक्तित्व 
प्रधान अथवा आत्माभिव्यजक कविता कह सकते हें । दूसरे विभाग को विषय-प्रधान 
श्रथवा भौतिक कविता कहते हैं । 

. व्यव्तित्व-प्रधान कविता की सर्वेप्रथम विशेषता यह है कि उसमे कवि के भावों 
की अभिव्यंजना मिलती है। परन्तु भाव तो सम्पूर्ण मानव' जाति के एक से हैं | 
श्रतः इस प्रकार की कविता का पठन करते समय पाठक के हृदय से यह भावना 

. उतपन्न हो जाती है कि यह अनुभव, विचार तथा उद्गार केवल कवि के ही नही है, 
«५ किन्तु उसके भी है। इस प्रकार की कविता में मानवी प्रवृत्तियों की सुन्दर झलक 
मिलती है। इस प्रकार की कविता में विचारणीय बात यह है कि कवि के भाव॑ 
कैसे हैँ तथा उसने किस प्रकार उन्हे अभिव्यक्त किया है। सफल कविता वही कही 
जायेगी जिसमे उच्च भावनाओं की व्यंजना स्वाभाविकतापूुर्वक की गई हो तथा 
जिसकी भाषा तथा कल्पना में सुन्दरता तथा विद्वदता का समावेश हो।॥ श्ृगार 
नीति, स्तुति, निन्‍दा श्रादि की फुटकर कविताये इसी के अन्तर्गत हैं । 
वर्णन प्रधान श्रथवी वाह्य विषयात्मक कविता में कवि के विचारों और 
भतोभावों का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं होता । उसेके प्रतिपादय विषय सांसारिक 
भाव तथा कार्य होते हैं। भावात्मक कविता मे कवि प्रपनी पन्तरात्मा की पुकार 


हु 
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को वाणीवद्ध करता है, वह वाद्य जगत फो श्रपने भावों से रंजित करता है। परन्तु 
वाह्य विषयात्मक कविता मे उसका प्रतिपाद्य विषय बाहरी जगत होता है। इस 
प्रकार की कविता मे कवि श्रपनी श्रन्तरात्मा को प्रच्छन्न रखता है। वह श्रपनी 
कविता सुष्ठि में अदृश्य होकर उसकी रचना करता है। यहाँ उसका अनुभव प्रत्यक्ष 
न होकर परोक्ष रूप में होता है । भावात्मक कविता में कवि प्रत्यक्ष हो जाता है श्रौर 
वाह्य विषयात्मक कविता में वह श्रन्तहित रहता हैं । 

विषय प्रधान अथवा बाह्य विपयात्मक कविता के दो प्रधान भेद माने गये “ 
हैं, खण्डकाव्य और महाकाव्य । खण्डकाव्य में किसी अ्सिद्ध श्रथवा श्रप्मसिद्ध कथानक 
को मुख्य कथा का रूप दिया जाता है। खण्डकाव्य का उद्देश्य साधारण भी होता 
है तथा काल्पनिक घटना भी उसका आ्राधार हो सकता है । परन्तु महाकाव्य का 
उद्देश्य महान होता है। संस्कृत के साहित्यश्ञास्त्रों में महाकाव्य के लक्षण बडे जटिल 
तथा दुरूह माने गये हैं । 

श्रात्माभिव्यजन-सग्वन्धी कविता गीतकाव्य के रूप में प्रस्फुटित होती है । 
मधुर भावनापन्न गीत बहुत स्वाभाविक से प्रतीत होते हैँ । ऐसे गेय पदो में स्वर 
साधना तथा शब्द साधना का सुन्दर योग रहता है। इन गीतों मे कर्कशता नहीं 
होती । इनकी भावना कोमल तथा मधुर होती है। भवत कवियों की लेखनी से 
इस प्रकार के गीत प्रचुर मात्रा में निसृत हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा- / 
भिव्यंजन सम्बन्धी कविता शआ्रात्मा के श्रधिक निकट है। इन गीतों में श्रनुभूति की 
तीत्रता के दर्शन होते हैँ । श्राल्ह्‌ खण्ड, वीसलदेव रासो आदि वीर गीत वस्तुवर्णन 
विषयक कविता के भ्रन्तगंत शभायेंगे, उन्हे भ्रात्माभिव्यंजन की श्रेणी में नही रक्‍्खा जा 
सकता ॥ 


कचथि तथा पाठक के त्रयात्मक व्यक्तित्व 


यद्यपि कविता की सृष्टि कवि करता है परन्तु उसका रसास्वादन पाठक लेते 
हैं। संस्कृत के आचार्यों के मतानुसार कविता या काव्य का रसास्वादन सहृदय पाठक 
या दर्शक ही ले सकता है। “क्रवि: करोति काव्यानि रसं जानति पंडितः” से भी यही 
बात स्पष्ट होती है। कवि के तीन व्यवितत्व माने गये हें---एक लौकिक और दूसरा 
साधारणीकृत सहानुभूति पूर्ण कलाकार का व्यक्तित्व, तथा तीसरा व्यक्तित्व है 
भावक का । लोकिक व्यक्तित्व मे कवि साधारण प्राणी के समान सुख से हंसता है 
तथा दुःख में रोता है किन्तु उसका कलाकार का व्यक्तित्व उसके करुण ऋन्‍दन में 
भी एक माधुय ला देता है। उसके निजी व्यक्तित्व का हर्ष-विषाद कलाकार को कुछ 
बल भ्रवश्य देता है । लौकिक व्यक्तित्व मे देशकाल की सीमा रहती है तथा कवि 
के भ्रनुभव में उपादेयता, हेयता, श्राकर्षण विकर्षप की निजी भावना का प्राघान्य 
रहता है ।, इस परिस्थिति में वह यह सोचता है कि यह अनुभव कुछ समय बना रहे 
या. क्षण भर मे ही समाप्त हो जाये । जब कलाकार का व्यक्तित्व साधारणीकृत होता 
है तब वह निजत्व था परत्व से रहित होता है । वह अपने अ्नुभाव का शुद्ध रूप मे 
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आास्वांद करता है और अपने श्रानन्द को दूसरे तक पहुँचाना चाहता है । 


क्रोचे ने “अभिव्यंजनावाद” प्र विचार करते समय कलाकार के दो व्यक्तित्व 
माने हें---एक लौकिक तथा दूसरा भ्रादशे । 

कल्पना के मधुमय सजीवन रस के द्वारा ही कविता का अनुभव होता है। 
ए४०709फ़्रणफ्र ने कहा है-- “?0०८४ए 48 ४26. ४907६%7९0प8 
०एथीएज़ ० ९8700707 7९८णी०लंटत 9 एब्फवपताए,” श्रर्थात्‌ 
“काव्य शान्ति के समय स्सरण किये हुये सनोवेग का झात्मप्रेरित प्रवाह है 
कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनका कलाकार का व्यक्तित्व उनके निजी व्यक्तित्व भें दवा 
रहता है, किन्तु कुछ लोगो में कलाकार का व्यक्तित्व प्रवान होता है और उनका 
निजी व्यक्तित्व कलाकार के व्यक्तित्व के पीछे होता है। कविरत्न सत्यनारायण जी 
प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित होकर कविता करने मे इतने व्यस्त हो गये कि परीक्षा- 
भवन में ठीक समय पर पहुँचना ही भूल गये । 

जब .कवि प्रत्यक्ष रूप से श्रपने लौकिक श्रनूभव का वर्णव नही कर पाता 
तब उसकी रचना में कल्पना की सरस चासनी उसके दुःखद अनुभव को सुखद बना 
देती है। कवि प्रत्यक्ष रूप से वर्णन तभी करता है जब उसका कलाकार का व्यवितित्व 
सजग हो जाता है श्नौर लौकिक व्यक्तित्त का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। 
महूषि बाल्मीकि का “मा निषाद ध्षतिष्ठां त्वसगसः शाइवती समाः” बाला इलोक 
शोक से ही उत्पन्न हुश्ना है। शोक ने इलोक का रूप इसीलिये धारण किया था कि 
उनके उस शोक में कवि की सहानुभूति और लोकानुकम्पा का समावेश था। ये उद्गार 
बैयक्तिक न होकर विश्वपरक थे। श्रेष्ठ कलाकार का लौकिक व्यक्तित्व उसके 
कलाकार के व्यक्तित्व के पीछे रहता है। 

कवि जब अपनी वैयक्तिक हानि का वर्णन करने लगता है तब उसमे भी 
उसके कलाकार का व्यक्तित्व प्रधान रहता है। महाकवि टेनीसन का “इन सेमोरियम 
नामक शोक काव्य इसका सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण है । ठेनीसन ने इसकी रचना श्रपने मित्र 
की .मत्य पर की थी । उसके व्यक्तिगत शोक ने कलाकार को बल प्रदान किया ॥ 
किन्तु उसके ऋन्‍दन में तथा साधारण मनृष्य के ऋन्‍्दन मे श्रच्तर है। कवि की शआ्राह 
मे समाज की श्राह छिपी रहती है । कवि श्रपने तीसरे व्यक्तित्व के द्वारा श्रपनी कृति 
का रसास्वादन भी करता है । 

पाठक या दर्शक के भी तीन व्यक्तित्व माने गये हैं । प्रथम तो उसका लौकिक 
व्यक्तित्व होता है जिसमें वह निजी ह्॒षे-विषाद शारीरिक चिन्तात्रो श्रादि का 
अनुभव करता है । दूसरा रसास्वादन का साधारणीकृृत व्यक्तित्व होता है जो देश“ 
काल के ,बन्धनो से परे होता है । इस अ्रवस्था मे पाठक श्रप॑ने निजत्व' तथा परत्व 
की भावना से रहित होकर अपने को केवल मनुष्य भ्रनुभव करता है तथा मानवमात्र' 
के प्रति उसकी सहानुभूति हो जाती है। लौकिक अनुभव मे भी रसास्वादत हो सकता 
है किन्तु यह तभी सम्भव है-जब उसमें सात्विकता हो । 


र 
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वीर मनृष्यो को भय के श्रवसर पर भी श्रानन्‍्द की श्रनुभूति होती है। वे 
श्रपने निजी व्यक्तित्व को विस्मृत कर देते हैँ । किन्तु यह आनन्द लोकिक ही कहा 
जायेगा । इससे हम लौकिक तथा रसानृभूति के मध्य की अवस्था मानेंगे । काव्यानन्द 
इससे भिन्न है। इसमे पाठक या दर्शक का साधारणीकृत व्यवितित्व रहता है । 


हिन्दी कविता में प्रकृति-चित्रण के विविध रूप 


प्रकृति का स्वरूप मानव को श्रनन्त काल से लुभाता चला आ रहा है उसका 
मन मनृष्यक्ृत उद्यानों मे इतना नही रमा, जितना कि प्रकृति के ऊबड़-खाबड़ स्थलों 
में । इसका प्रमुख कारण यह है कि मानव सम्यता ने जब श्राँखे खोली होगी तब भी 
उसने श्रपने आप को प्रकृति की सुरम्य गोद मे पाया होगा । मानव ने नक्षत्रों से भरा 
झ्राकाद, वर्षा ऋतु में दोड़ते हुए बादल और सतरगी इन्द्रधनूप को देखकर आइचये 
प्रकट किया होगा । उसका वह आइचरये प्रकृति के प्रति प्रेम की वह भावना आज भी 
सामवेद मे सुरक्षित है। व्यक्ति जीवन पर्यन्त प्राकृतिक दृश्यों को देखता रहा है। 
बन, पर्वेत, निर्भर, नदी, नाले, सध्या, प्रभात भादि प्रकृति के विभिन्न स्वरूपो तथा 
चित्रों के साथ मनृष्य के हृदय का रागात्मक सम्बन्ध है, निर्भर में उसे संगीत सुनाई 
देता है, गुलाब के पुष्प में स्वास्थ्य और सौदर्य की द्योतक किसी रमणी की मुखश्री 
की श्रारक्त श्राभा दिखलाई देती है। प्राची की स्वर्ण आभा आशा का सन्देश लाती 
है। कलियाँ खिलकर प्रकृति के हृदयोल्लास का परिचय देती हैं । हिमकण उसके साथ 
रोते प्रतीत होते हैं । जमूना की तरंगो मे भावुक हृदय को भ्रतीत की श्राकुलतान 
सुनाई देती है । इस प्रकार कवि हृदय प्रकृति के सुरम्य राग से स्पन्दित हो उठता 
है तभी तो वड्‌ स्वर्थ की वाणी फट पड़ी है। 
“0 ऋ्र८ फ€ फ्राध्यार गिी०एए९० ६9६ >0ण्5 ८था 8ए९ 
- 0प29॥0 ६9 00 06९॥ ॥6, ६00 6०८० 607 ६८००४.” “कानन का क्षुद्रतम्‌ 
कुसुम भी मेरे प्राणों में श्रश्ु के अतीत भाव ला देता है (? 


,.. भ्रक्ृति मनुष्य के कीड़ा कलाप की चित्रमयी रंगस्थली है जिसके बिना मानव 
जीवन का नाठक अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति मे उसके काव्य मे प्रकृति वर्णन 
न हो तो आश्चर्य का विषय है । संस्कृत साहित्य मे प्रकृति के सुरम्प चित्र सर्वत्र प्राप्त 
होते हैं । बाल्मीकि, कालीदास, भवभूति, माघ आदि कवियों के काव्य प्रकृति चित्रण 
से भरपुर हैं। अलंकारो का सम्पूर्ण क्षेत्र प्रकृति निरीक्षण से ही सम्बन्धित है । 

हिन्दी काव्य मे प्रकृति मृख्यतः दो रूप में श्राई है। (१) प्रस्तुत रूप मे, 
(३) अ॑प्रस्तुत रूप मे । 


प्रस्तुत रूप में भी प्रकृति चित्रण के दो प्रकार मिलते है--(१) श्र ग्रहण 


मात्र । (२) विम्ब ग्रहण मात्र । श्र्थे ग्रहण मात्र को भी दो रूपो में विभाजित किया 
जा सकता है--- 


(क) नाम परिगणनात्मक | (ख) शुद्ध प्रकृति चित्रण | 


| 
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बिम्ब ग्रहण के प्रंकार को भी चार भागों मे विभाजित किया जा सकता है- 
(क) शुद्ध प्रकृति वर्णन (ख) पृष्ठ भूमि के रूप मे प्रकृति वर्णन (ग) मान- 
वीकरण के रूप में प्रकृति वर्णन (घ) श्र॒लंक्ृत रूप मे प्रकृति चित्रण । 
प्रकृति चित्रण के श्रप्रस्तुत रूप को चार भागों मे विभाजित किया जा सकता 
है १--उद्दीपन रूप मे प्रकृति चित्रण २--रहस्यवाद के रूप मे प्रकृति चित्रण, ३-- 


. उपदेश के रूप मे प्रकृति चित्रण । 


इसके अतिरिक्त प्रतीक रूप मे तथा दूत रूप में भी प्रकृति का चित्रण काव्य 
में किया जाता है । 


वीरगाथा काल से लेकर श्राज तक हमारे काव्य में प्रकृति वर्णन होता आरा 
रहा है, परन्तु उसका स्वरूप भिन्न है क्योकि समय के साथ भावनाएँ भी परिवर्तित 
हुआ करती हैं । वीरगाथा काल मे प्रकृति उद्दीपन मात्र ही रही। परम्परा पालन 
के रूप में ही प्रकृति के चित्रण उसमे मिलते हैं | विद्यापति की पदावली मे प्रकृति 
उद्दीपन के रूप में ही ग्रहीत है बसन्‍्त, पवन नायिका को कामोद्वीपित करती है, मोर, 
पपीहें, पिक सभी का उल्लेख उद्दीपन के रूप मे हुआ है। 

देश की शोचनीय अवस्था के सूचक भवित काल में भी प्रकृति वर्णन बहुत 


गौण रहा । उस समय के कवियो का कत्तंव्य बड़ा कठिन था। प्रकृति के अनन्त 
सौदये मे लीन न होने की श्रपेक्षा उन्हे जनता के मध्य भक्ति भावना का प्रचार 


* करना था। थोड़ा बहुत प्रकृति चित्रण जो इस युग मे कवियो द्वारा किया गया वह 


सिद्धान्त भ्रथवा भक्ति के रूप मे | तुलसी और कबीर दोनों ही इस श्रेणी मे श्राते 
हैं। कबीर में कही-कही श्रन्‍्योक्तियो मे प्रकृति के चित्र अवश्य हैं। जैसे:--- 


“काहे री तलिनी ! तू कुम्हलानी तेरे ही ताल सरोवर पानी ।” आदि 
भक्‍त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस मे बाटिका बिहार का बड़ा 
चित्रोपम वर्णन किया है । देखिए :--- 


"लागे विटप मनोहर नाना, वरन्‌ वरन्‌ वर वेंलिविताना। 
नवपललव फल सुमन सुहाये, जिन सम्पत्ति सुरतरुहि लजाये। 
चातंक, कोकिल, कीर चकोरा, कूजत विहेंग नचत कल मोरा | 
मध्य बाग सर सोह सुहावा, सनि सोपान विचित्र बसावा।” 


उपर्युक्त प्रकृति वर्णन मे उसः आत्मीयता के भाव का शभ्रभाव है जो आज के 
यूग में हमे प्रकृति के प्रति दृष्टियोचर होता है । 


परन्तु तुलसीदास जी ने उसे नीरस नही होने दिया मानव भावनाश्रों से 
रंजित प्रकृति का चित्रण भी तुलसी ने किया ।- सीता जी अशोक बाठिका मै बंदी हैं । 
उन्हें भ्क्रुति के समस्त उपकेरण दुखदायी प्रतीत होते हैं। तुलसीदास जी ने उपदेश! 
रूप में भी प्रकृति का वर्णन किया है। 
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८हरित भूमि तृण संकुलित, समुझ्ि पर नहीं पंथ । 
ज्यों पाखंड विवादते, लुप्त होइ सदग्रन्थ ॥ 
महा वृष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि स्वतन्त्र होई विगरे तारी ॥ 
छुद्र नदी भरि चलि उत्तराई। ज्यों थोरेहु घन खल बौराई॥ 
दामिनी दमकि रही घन माही । खल की प्रीति यथा थिर नाही ॥ 
सूर ने भी प्रकृति वर्णन पर्याप्त किया है। वियोग के दृश्यों से तो भक्ति 
काल और रीतिकाल का काव्य भरा पड़ा है। प्रकृति पूर्वानुभूत सुखों की साक्षी बन - 
कर हमारी स्मृति को सजीवता प्रदान करती है | बिरह की दशा में सुखद बस्तुएँ . 
भी दुःखद प्रतीत होती हैं । सूर की गोपियाँ कहती हैं :--- 
“विन गोपाल बैरिन भई कुज। 
तब ये लता लगति श्रति शीतल । 
झव भई विपम ज्वाल की पुजे ।” 
सूर की गोपियाँ वर्षा ऋतु के उद्दीपनों पर अत्यधिक विश्वास करती हैं। 
वर्षा के घनह्याम को देखकर सादृश्य के कारण गोपियों को अपने घनश्याम का 
स्मरण हो आता है यह स्मृति उनके विरह को और भी उद्दीप्त कर देती है । उत्प्रेक्षा 
के सहारे वादलो मे कृष्ण के सब भ्रग उतर श्ाते हैं :-- 
“ग्राज घनव्याम की अनुहारि । 
उन आए साँवरे सखि री ! लेहि रूप निहारि। 
इन्द्र धनूष मानो पीत बसन छवि दायिनी दसन विचारि । 
जन बगपाँत माल मोतिन की चितवन चित्त लेत है हारि ॥” 
सूर की गोपियों को प्रकृति उद्दीपन का ही साधन है गोपियाँ कहती हैं :--- 
“ऊधो कोकिल कजत कानन ।” 
-सूर मे प्रकृति के मानवी करण की प्रकृति देखी जाती है सूर॑ की गोपियाँ 
मधृवन से पूँछती हैँ :--- 
मधुबन तुम कत रहत हरे। 
विरह वियोग श्याम सुन्दर के ठाढे क्यो न जरे । 
वे मधुवन को अपने समान समझ कर उसे भी कृष्ण के वियोग में जला देसा 
धाहती हैं । सूर ने प्रकृति के उन्ही उपादानो को लिया है जिनसे कृष्ण का रागात्मक 
सम्बन्ध था । 
सूफी कवियों का प्रकृति के प्रति एक भौर दृष्टिकोण था। वे प्रकृति वर्णन 
करने मे इतने तन्‍्मय हो गये हैं कि उनके वर्णनों में रहस्यात्मकता सहज ही मे झा 
गई है । देखिए जायसी कहते हैं :-- 
“देखि मानसर रूप-सुहावा, हिय हुलास पुरइन होइ छावा 
गा अंधियार-रैनमसि छूटी, भा सिनसार किरन रवि फटी 
पस्ति-अस्ति सब साथी बोले श्रन्घ जो श्रहै नैन विधि खोले” " 


पु 
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प्रकृति में मानवी भावों के भ्रारोप की प्रवृत्ति जायसी में भी परिलक्षित होती 
है। उन्होने प्रकृति को मनृष्य के साथ रुलाया है। 


“सरवर हिया फटत नित श्राई, टक-टक होइक-विहराई । 


रीतिकाल में भी प्रकृति उद्दीपन के रूप में चित्रित की गई थी । जहाँ संयोग 
भ्रौर विप्रलभ के यूग कलो मे से प्रकृति की मधुर मन्दाकिनी प्रवाहित हुई। रीति- 
: कालीन कवियों के वर्णन मे तीव्रता है, उन्‍्माद है । भ्ौर उसके साथ ही है नायिका 
को उस सहज स्वाभाविक सौन्दर्य से बढकर लावण्यमयी दिखलाने की प्रवृत्ति । इस 
काल के कवियों ने अलंकार निरूपण तथा उक्त वैचित्र्य के लिए प्रकृति वर्णन किया । 
इस काल के कवि केशव आदि तो प्रकृति चित्रण करते समय अलंकार आदि में इतने 
अधिक उलभ गये हैं कि उन्हें इतना स्मरण न रहा कि कौनसा पृष्प कौनसी ऋतु में 
होता है। कही-कही तो उन्होने वस्तुश्रों के नाम गिनाने मे ही प्रकृति वर्णन की 
सार्थंकता समझी :--« 
“तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर । 
एला लता लवंग संग पुजी फल सोहै।” 
इस प्रकार का प्रकृति चित्रण निकृष्ट कोटि का होता है । 
रीतिकालीन कवियों में एक सेनापति ही ऐसे हैं जिन्‍्होने प्रकृति का 
प्रालम्बन रूप में वर्णन करके अ्रपने सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। क्वार के 
बादलों का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं :--- 
“रजत से राजत हैं पूरव को भाजत हैं, 
गग-गग गाजत गगन घन क्वार के ।” 
इसी प्रकार शरदागम का वर्णन देखिए :--- 
“पाउस निकास लाते पायो अ्वकास, 
भयी जोन्ह को प्रकास सोभा श्रति रमनीय कों, 
विमल अझ्कास होत वारिज विकास । 
सेनापति फूले काँस हित हँसन के होय को ।” 
परन्तु कहींकही अलकारों का लोभ सवरण न कर सकने के कारण इनके 
प्रकृति वर्णन में श्रस्वाभाविकता भी श्रा गईं है परन्तु :--- 
सीत कौ प्रबल सेनापति कोपषि चढ़यो दल, 
निवल अनल गयी सर सियराई के। 
 हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। 
रही है गरम पौन कोनन में जाइ के ।” 
अथवा 
“भीसम तपत ऋतु ग्रीसम सक्चि तातें 
सरिक छिपी है तहखानन में जाइ की 
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मानो सीत काल सीतलता के जमाइव को 
राखे हैं विरचि नीच धरा में घराइ की ॥ 
सेनापति के इन पदों में जो नवीनता है वह अत्यन्त दुर्लभ है। प्राचीन 
परम्परा के अनुसार सेनापति ने प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में ही किया है । उन्होने 
वारहमासे के अधिकाश कवित्त उद्दीपन विभाव की दृष्टि से लिखे हें किन्तु उनकी 
ऋतु सम्बन्धी रचना से यह विदित होता है कि प्रकृति के प्रति उनके हृदय में पर्याप्त 
अनु राग था । 
यद्ञपि परम्परा तथा सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों के कारण वह 
बहुत संकृचित हो गया है। कई स्थलो पर वह प्रकृति के रम्य रूपो का चित्रण करने 
का उद्योग करते हैं पर परम्परा के कारण उद्दीपन की यह भावना भ्रज्ञात रूप से श्रा 
जाती है । उद्दीपन विभाव से पूर्ण एक चित्र देखिए :--- 
“टूर जदुराई, सेनापति सुखदाई देखी 
श्राई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ 
घीर जलधर की सुनत धुनिधर की है। 
दर की सुहागिन की छोह भरी छतियाँ ॥” 


सेनापति के पदचात्‌ प्रकृति वर्णन का श्रेय देव भ्रौर विहारी को है परन्तु 
उन्होने श्रपने वर्णन मे प्राचीन परिपादी का ही पालन किया है। विहारी ने भ्रीष्म 
का बड़ा सजीव वर्णन किया है:--- 


“कहलाने एकत वसत श्रहि मयूर मृग बाघ। 
जगत तपोवन सो कियौ दीरघ दाघ निदाघ ॥ 
विरहावस्था मे बिहारी की नायिका को शशि दग्घ कर रहा है--- 
“हो ही वौरी विरह बस, के बौरो सव गाँव । 
कहा जानि ये कहत हैं, ससिहि सीत कर नाँव 
आधुनिक युग में कवियों का ध्यान प्रकृति की ओर उचित मात्रा में गया , 
है। इस काल मे प्रकृति निर्जीव न रहकर चैतन्य हो गई है । वह मानव के अति 
निकट है। वह विश्व जननि है। वह सब का संहार तथा पालन करती है। कवि 
प्रकृति को इतना श्रधिक प्रेम करता है कि वह संसार को नही चाहताः-- 
“छोड़ द्रमो की मृदु छाया 
तोड़ प्रकृति से भी नाता 
वाले तेरे वाल जाल मे कैसे उलभा दूँ लोचन 
भूल अभी से इस जग को ।” 
कुछ कवियो ने प्रकृति में आ्राध्यात्मिक भावनाओं का निरूपण किया है। 
प्रकृति के प्रत्येक कार्य में वे एक रहस्य के दहन करते हैं । परन्तु कवि उसे समभाने 


हि... 


में 58 है। पत जी अपने कौतुहल मे विश्व सुन्दरी से प्रइन करते हैं । 


कविता की व्याख्या १५६९ 


“त जाने नक्षत्रों के मिस कौन निमन्त्रण देता मुझ को मौत” । 


कवि प्रकृति में चेतना की भावना कर झात्मा और परमात्मा की एकरूपता 
प्रौर कभी जगत और ब्रह्म की एकता का वर्णन करता है। प्रसाद, महादेवी और 
निराला में यह भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। कवि प्रकृति और मनृष्य दोनों 
की तह मे व्याप्त परमात्मा के दर्शन करता है। उसके आ्राधार पर वह श्रेष्ठ सृष्टि 
के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। महादेवी जी कहती हैं । 

“मै तुम से हूँ एक, एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश” 
महादेवी जी दीपक की ज्वाला और पुष्प के सौरभ में एक ही श्रव्यक्त 
शक्ति की व्याप्ति के दर्शन करती हैं । 

ह “दोनों संगी एक किन्तु कब, दीप जला कब फूल खिला” 

इसी प्रकार वे प्रश्न करती हैं । 

“जो चमक कर लोचनो को मूंदता तड़ित की मुस्कान में वह कौन है” 

प्रसाद जी सम्पूर्ण प्राकृतिक सौन्दय को उस ईइवरीय सत्ता का परिचायक 
मानते हैं। सागर के गान में उसी विराट की भाकी है श्र वृक्ष उस श्रखण्ड चेतना 


के ही रस से सीचे हुए हें यह सब देखकर कवि कह उठता है--- 
है विराट है विश्व देव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान--- 
मन्द गंभीर धीर स्वर सयुत्‌ 
यही कह रहा सागर गान। 
प्रसाद जी सारी प्रकृति में एक व्यापक जिज्ञासा देखते हैँ:--- 
*सहा नील इस परम व्योम में श्रन्तरिक्ष मे ज्योतिर्मान । 
गृह-नक्षत्र और विद्युतक्त्णः किसका करते है संधान ।” 
प्रकृति उनके लिए जड नही है वरन्‌ चेतन का शरीर है । इस भ्रकार मनुष्य 
भ्रौर प्रकृति एकात्म तत्त्व में मिलकर एकाकार बन जाते हैं। यही अध्यात्मवाद 
प्राकृतिक रहस्यवाद के रूप में हैं । प्रकृति पर्यवेक्षण पत्त जी की कविता की विशज्ञेषता 
है उनकी अन्तमेंदिनी दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रूप की परख की है। वह उसके वाह्य 
. और श्रामभ्यान्तर दोनो पक्षो से सुपरिचित हैं । प्रकृति का कोई ऐसा गृद्य रहस्य 
... नही है, जिसका प्रत्यक्षीकरण पत जी ने न किया हो । उन्होने शारइ हासिनी चन्द्र 
ज्योत्स्ना को सोती हुई नायिका का रूप विया है--- 
“तीले नभ के शतदल पर वह वंठी शारद हासिनि 
मृदु करतल पर शशि मुख धर नीरव, अनिमिप एकाकिती ।” 
प्रकृति का मानवीकरण करते हुए महादेवी जी ने भी बसनन्‍्त रजनी को वधु 
बनाकर उसको प्राकृतिक अ्रलंकरणों से संवारा है.--- 
पतारकमय नव वेणी-बन्धन, 
शशी फूलकर शशि का नूतन 
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- रदिस वलय सितघन अ्रवगुण्ठन 
- मृक्‍ता हल अविराम विछा दे 
चितवन से अपनी 
' पुलकती आ वसंत रजनी ।” 
निराला जी ने कही जूही की कली को कटी शिथिल पत्रांक में सोती हुई _ 
नायिका के रूप में देखा है और मलयानिल उसके साथ अ्ठखेलियां करता है:--- 

“विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, 
स्नेह स्वप्न मस्त अमल कोमल तन तरुती जुही की कली 
दुग बन्द किए शिथिल पत्नाक में ।” 


कही उन्होंने सन्ध्या को सुन्दरी का रूपक दिया है जो आकाश से परी की 
भांति उत्तरती हुई प्रतीत होती है । 
“दिवस का समय 
मेघमय आसमाच से उत्तर रही है । 
वह संन्ध्या सुन्दर परी सी 
धीरे धीरे धीरे--- 


प्रसाद जी ने भी ऊपा को पनघट पर पाती भरने वाली नारी का रूप दिया 
है । ः 
बीती विभावरी जागरी'*' *** 

अम्बर पनघट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी । 

खग कुल कल सा बोल रहा, किसलय का अचल डोल रहा ॥” 


पन्‍्त जी ने अ्रपत्ती ग्राम श्री कविता में पीली सरसो का बड़ा कलापूर्ण वर्णन 
किया है +-- जा 
“उड़ती भीनी तोलाबत गन्ध, फूली सरसों पीली-पीली । 
लो हरित धरा से भाँक रही, नीलम कलि तीसी पीली ॥” 
प्रकृति के कोमल रूप का ही वर्णन पंत जी ने अ्रधिक किया है। दिगन्त 
व्यापी उल्कांपात, बवंडर, भूकम्प और समुद्र की उत्ताल तरंगों के वर्णन मे कवि की 
अन्तः प्रवृत्ति रम ने नही पाई फिर भी अवस्था विश्येष में प्रकृति के उम्र रूप का 
वर्णन किए विना वे न रह सके (परिवर्तन) । पा 
पन्‍त जी ने अपनी रचनाओं में पर्वत, फील और सन्ध्या के बड़े सुन्दर वर्णन 
उपस्थित किये हैं । एक पार्व॑त्य प्रदेश का वर्णन देखिए:-- - 
“पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश । 
मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृग सुमन फाड़ ।॥। 
अवलोक रहा है वार वार नीचे जन में निज महाकार । 
जिनके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल ॥7” 


की 
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वास्तव में पन्‍्त जी प्रकृति के सच्चे उपासक है। स्वयं शुक्ल जी ने लिखा 
है :---“छायावाद के भीतर भरे जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के स।थ सीधा 
प्रेस सम्बन्ध पन्‍त जी का ही दिखाई पड़ता है (! | 

प्रसाद का प्रकृति निरीक्षण पैना है। उन्होने श्रप्रस्तुत रूप मे प्रकृति को 
भव्य रूप दिया है। प्रसाद ने अप्रस्तुत वर्णव में सादृशय और साधम्य दोनो का वर्णन 
भ्रत्यन्त रोचक किया है उन्होने प्राचीन और नवीन, पौर्वात्य और पाइचात्य विधियों 
का सुन्दर समन्वय किया है। उन्होने सन्ध्या का बड़ा सजीव वर्णन किया है :--- 


“सन्ध्या घन्र माला की सुन्दर , 
ओढे रंग बिरगी छीट । 
गगनचम्बनी शैल श्रेणिया , 

पहने हुए तुषार किरीट ॥” 


प्रसाद जी ने भवभूति की भाँति प्रकृति के सौम्य और विकराल दोनों रूपो 
का वर्णन किया है। प्रकृति के सौम्प रूग्रो का वर्णन तो प्रायः सभी प्रकृति प्रेमी 
कवियो ने किया है। किन्तु विकराल रूप के चित्रणो मे बिरले ही कौशल प्राप्त कर 
सके हैं | प्रसाद जी मे ऐसे चित्रण बहुत मिलते हैं :--- 
“उधर गरजती सिन्धु लहरियां, कुटिल काल के जालो सी, 
चली भ्रा रही फेन उगलती फन फैलाये व्यालो सी । 
घसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, 
श्ौर संकुचित क्रमश' उसके भ्रवयव का होता था ह्वास ॥7 
प्रसाद जी ने मनु श्रौर कामायनी के सिलन के समय का भावानुरूप प्राकृतिक 
रूप अंकित किया है :--- 
“सृष्टि हँसने लगी, आँखों मे खिला शअ्रनुराग , 
राग रजित चन्द्रिका थी उड़ा सुमन पराग। 
और हंसता था श्रतिथि मनु का पकड़कर हाथ , 
चले दोनो स्वप्न पथ से स्नेह सम्बल साथ ॥” 
प्रसाद जी ने रात्रि का मानवीकरण बड़ा चित्रोपम किया है :--- 
“पगली हाँ संभाल ले केसे छूट पड़ा तेरा अभ्रचल । 
देख बिखरती है मणि राजि श्ररी उठा बेसुध चचल ॥” 
प्रसाद जी ने श्रद्धा का जो श्र॒लंकृत वर्णन किया है उसमे उपभान प्रकृति से 
ही लिए हैं :--- 
। ' त्तील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा था मृदु अबखुला श्रग , 
खिला-हो ज्यों बिजली का फूल सेघ बन बीच गुलाबी रग ।” 
प्रकृति सुन्दरी के यथा तथ्य रूप का चित्रण करने वाले उत्तमोत्तम कवि 
श्रीघर पाठक हैं; जिन्होने प्रकृति की नेसगिक सुषमा को वधु, का स्वरूप प्रदाव किया 


१६२ साहित्य भास्त्र के सिद्धान्त मे 


“कांस के फूल दुकूल, खिले भ्रिविन्दन मे मुख सुन्दरताई। 
बोलन मत्त मरालन की कल नुपुर केरि करे समताई ॥/ 


उपाध्याय जी की कल्पना तो इस विव्व से ऊपर उठकर क्षितिज के उस 
पार तक पहुँच जाती है। उन्होने जिस वस्तु का वर्णव किया हैं उसका साकार रूप 
हमारे नेत्रो के समक्ष खड़ा कर दिया है :--- 
“दिवस का भवत्तान उमीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला 
तर शिखा पर श्रव राजती थी 
कुमुदिनी कुल, वल्लभ की प्रभा ॥” 


उन्होने किसी विशेष भलंकार की महायता के विना वृन्दावन का वर्णन कर 
सौन्दर्य सृष्टि की है :--- 
“हरीतिमा का सुविशाल सिन्धु रा 
मनोनज्ता की रमणीय भूमि सा । 
विचिच्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा 
प्रदान्त वुन्दावन द्णनीय था हा 


भ्रक्ृत्ति मे मानवी गुणो का भारोप भी हरिओ्रौध जी गे किया है, क्षृष्ण के 


वियोय में प्रक्ृति के साथ मनुष्य के सम्पर्क को भ्रधिक स्वाभाविक श्लौर तरब बनाया 
सया :--- 


चिन्ता की सी कुटिल उठती अंक में जो तरंगें 
वे थी मानो प्रगट करती भानुजा की व्यथायें ।” 


यही नही कृष्ण गमन पर यज्रोदा का विलाप इतना करुण था कि ह्वयं रात्रि 
भी भोस के बहाने चुपचाप भ्ााँसू बहा रही थी । 


“विकलता लख कर श्रज देविकी 
रजनी भी करती श्रनुताप थी 
निपट नीरव मिस श्रोस के 
नयन से गिरता बहु वारि था ॥7 


गुप्त जी को प्रक्ृृति वर्णन में श्रपूर्व सफलता मिली है। उन्तका “पंचचटी ! 
काव्य श्रपूर्वे प्राकृतिक दृहयो से भरा पड़ा है । श्रारम्भ मे ही इतना भ्राकपक प्राकृतिक 
चित्रण करते हैं कि हमारी उत्सुकता बढती जाती है। पंचवटी के वातावरण का 
दिगशेन भी वहुत ही भ्ाकपंक है । आरम्भ मे ही श्राप कहते हूँ :-- 
“चारु चन्द्र की चंचल किरणें 
खेल रही हैं घत्ब थलर सें” 


कविता की व्याख्या १६३ 


इसी'५प्रकार सीता के वर्णन मे :--- 
“कुछ कुछ श्ररुण सुनहली कुछ कुछ 
प्राची की अब भूषा थी ॥” 
गुप्त जी का यह कथन हमारे नेत्रों के सामने सीता के साथ-साथ ऊषा का 
. साकार रूप उपस्थित कर देता है। 
६ पंत जी तो प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं :--- 
“बन की सूनी डाली पर। 


सीखा कलि ने मुस्काना ॥ 
पर में सीख न पाया प्रबतक । 


सुख से दुख को अपनाना ॥/” 
गुरु भक्तसिह नेपाली, दिनकर भादि ने भी प्रक्ृृति के सुरम्य रूपों का उद्‌- 
पाटन किया है । न 
चित्रात्मक वर्णन के साथ-साथ श्राधुनिक कवि संवेदनात्मक प्रणाली का भी 
प्रयोग करते हैं । सवेदनात्मक प्रणाली प्राकृतिक पात्र के सन्देश मानवता तक पहुँचाने 
[ में समर्थ है। श्रतः रामकुमार वर्मा के निम्नलिखित भआाराकान के वर्णन में शुजा के 
ब्यथित मस्तिष्क की भलक मिलती है :-- 
” “ये शिला खण्ड काले कठोर वर्षा के मेघो के करुण, 
दानवता से बैठे, खड़े या कि अपनी भीषणता से अ्रनूप । 
ये शिलाखण्ड मानो श्रनेक पापो के फैले हैं समृह, 
या नीरसता ने चिर प्रवास के लिए रचा है एक व्यूह ४” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राधुनिक कवियो के प्रकृति चित्रण का आधार 
मनोवैज्ञानिक है। इन कवियों ने कल्पना रजित प्रकृति सुन्दरी को मानवीय भाव- 
माझ्ो का परिधान पहनाया जिसके कारण मानव उसकी उपेक्षा न कर उसे अपनी 
समवयस्यिका समभने लगा | यद्यपि प्रभतिवाद के इस युग मे प्रकृति का स्थान गौण 
- होता जा रहा है। वह “तोड़ती पत्थर” कृषक बाला चमारो के नाच आदि के नग्न 
ए्‌ चित्रण मे व्यस्त हैं तथापि कवि प्रकृति से पृथक नही है। “करील” 'तार” “सप्तक” 
' “प्रलय” “सजून” इसके उदाहरण हैं । 


पाँचवा अध्याय 
गद्य काव्य का विवेचन (क) 
काव्य के भेद * 


फाव्य की परिभाषा पर हम पहले ही विचार कर चुके हैँ । यहाँ दृश्य काब्य 
का विवेचन करने से पूर्व काव्य के घिमाजन पर एक विहंंगम दृष्टि डालना अ्रनुपयुकत 
न होगा । काव्य के दो भेद माने गये 80:72“ )ै।ऊ+ं 
को रूपक या नाटक कहते हैँ । रूपक के दस भेद माने गए हूँ । 

झ्राकार के आधार पर श्रव्य-क्राव्य के तीन विभाग किए गये हैं » पे 
प्रौर मिश्र । गद्य की अ्रपेक्षा पद्य-मे सगीत और आकार सम्बन्धी भेद में अभेद के 
मात्रा अधिक रहती है। श्राज पद्य में नियम और नाप-तोल का विशेष मान नहं 
रहा। छन्द लय के ढाचे मात्र हैं। पन्‍त थी तथा निराला जी ने छन्द के बिना मे 
धय की साधना की है। गद्य की अपेक्षा पद्म में भाव का वाहुल्य श्रधिक रहता है, 
गद्य का सम्बन्ध गद्‌ धातु से माना है, यह नित्य व्यवहार की स्वाभाविक भाषा है। 
पद्म का सम्बन्ध पद से होने के कारण उसमे नृत्त की सी गति होती है और उसमें 
भाव की गति शौर शविति का भी समावेश होता है । 

बन्ध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किए गए हैं---एक प्रवन्ध काव्य और दूसरा 
मुक्तक काव्य । प्रवन्ध काव्य में तारतम्ब रहता है, मुक्तक काव्य उससे मुक्त होता 
है। मुक्तक का प्रत्येक छन्द स्वतः पूर्ण होता है। प्रबन्ध के भी दो भेद किये गए हैं--- ' 
महाकाव्य और खण्डकाव्य । महाकाव्य का भझ्राकार विज्यञाल होता है तथा इसमे उदात्त 
भावनाओं की प्रधानता रहती है। वाल्मीकि रामायण, रघुवंश, कामायनी आरार्दि 
सर्वेश्रेष्ठ महाकाव्य हैं । खण्डकाव्य जीवन की किसी एक घटना के आधार पर लिखा, 


जाता है । कालीदास का मेघदूत, गृप्त जी का श्रनघ और जयद्रंथ-बध, रामनरेश' 
त्रिपाठी के “स्वप्न और मिलन”” खण्डकाव्य के अच्छे उदाहरण हैं । 


मुक्तक मे स्फूट कविताये होती हैँं। मुक्तक के दो भेद हेँ-पाठ्य और 
प्रगीत । बिहारी के दोहे, निराला जी की “तुम और में” शीर्षक कविता पाठ्य के 


अ्न्तगंत आयेंगी । सूर के पद, महादेवी, पन्त, प्रसाद, मिराला के गीत प्रगीत काव्य 
की कोटि मे आयेंगे । 


वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के विभागो को इस प्रकार श्रेणीवद्ध किया 
जा सकता है--उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबन्ध, पत्र, गद्यकाव्य | ये सब रूप 
गद्यकाव्य के तो हैं ही, किन्तु गद्यकाव्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्यकाव्य है! 

निम्नलिखित चक्र से काव्य का विभाजन श्रौर भी स्पष्ट हो जायेगा--- 


गैध्व काव्य का विवेचन १६४ 


काव्य 
कक भरा लत हक 
| | 
द्श्य 
(रूपक, नाटकादि दश-हपक)____ | __£ 
हि ही गिर 


| उपन्यास, कहानी, जीवनी, 
निबन्ध, पत्र, गद्यकाव्य 


निलन>«>»क नमन. | 


प्रबन्ध मुक्तक 
| | 
|... | | 
महाकाव्य खण्डकाव्य | 
| | 
( पाट्य प्रगीत 


| 
(नीति, श्वगारादि) 
इस श्रध्याय मे हम काव्य के इन भेदों पर पृथक-पृथक रूप से विचार करेंगे । 


ददय काव्य (लाटक ) 

महत्व:--साहित्य का क्षत्र बड़ा व्यापक है | उसके भ्रन्तगंत गद्य, पद्च, चाटक, 
उपन्यास, चम्पू तथा साहित्य सम्बन्धी सपालोचनाएँ सब कुछ आा जाती हैं। अतः 
नाटक साहित्य के प्रधान अंगों में से है। उसमे जीवन का शुद्ध प्रतिविम्ब निहित है। 
वास्तव मे नाटक मे जीवन की अ्रवस्थाओ्रो का ही अनुकरण होता है। संस्कृत के 
विद्वानों ने “अवस्थानुकझृतिर्नादयय रूप॑ दृश्यतयोच्यते” कह कर नाठक तथा उसी के 
दूसरे नाम रूपक की परिभाषा की है। जो काव्य अभ्रभिवीत होकर देखा जाय उसे 
दृश्य-काव्य कहते हैं । 22 अमर भम्यमशकक का शक न जलन मे नेत्र तथा श्रवण दोनों इन्द्रियों का कार्य_रहता 
ह्ह । परल्तु श्रव्य-काव्य केवल कानी से ही सुना जाता है । साहित्य के अन्य अ्रंगो की- 
अपेक्षा नाटक में प्रभावोत्पादक शक्ति भ्रधिक होती ,है क्योकि श्रमूर्त से मूर्त का 
प्रभाव श्रधिक व्यापक तथा प्रभावशाली होता है । नाठककार जिन भावों को भाषा 
में व्यक्त करने मे असमर्थ रहता है, वह नटो या अभिनेताओ की भावभंगी से स्पष्ट 


हो जाता है । इसीलिए कहा गया है--“काव्येषु नाटक रम्यस्‌:। चाटक जनता. के 
अधिक निकट है व व का आनन्द जनसाधारण भी ले सकते हैं । इसलिए उ 


पाँचवा वेद कहा गया है क्योंकि इसमे शूह अर्यात्‌ अत्वबुद्धि के लोगों का भी 
ग्रधिकार माना गया है--- 5: -: हा 

_व-वेद-न्यचहारोअ्ंय संश्षाव्यः शूद्रजातिषु । 

तस्मात्‌ सुजापरंवेदं पत्चमं सर्ववाणिकम्‌ ॥ ““वादुयशास्त्र 





१६६ साहित्य शास्त्र के सिद्धास्त 


नाटक केवल निम्तकोटि के मनृष्यो की ही वस्तु नहीं है श्रपितु इसमें 
लोकहित तथा लोकरञ्जन की क्षमता भी विपुल रूप में रहती हैं। नाटक का 
प्रास्वादन एकान्‍्त में नही किया जा सकता । भ्रतः इसमें सामाजिकता श्रधिक है। 
शास्त्रो और कलाशओ्रो की दृष्टि से भी नाटक का महत्व अनुपमेय है । स्थापत्य कला, 
(इमारत बनाने की कला), मूर्तिकला, चित्रकला, सगीतकला, नृत्यकला, काव्य, 
इतिहास, समाज-दशास्त्र, वेश-भूपा की सजावट, वस्त्रों का रंगना श्रादि सभी जास्त्रो: 
तथा कलाओ का समावेश नाटक में सहज ही हो जाता हैं। भरतमुनि ने ठीक ही 
लिखा है-- 
“न स योगो न तत्कर्म नाट्येउस्मिन्‌ यज्ञ दृश्यते । 
सबवे शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि व ॥! 


अर्थात्‌ “पोग, कर्म, सारे शास्त्र भर विविध कार्यों में कोई ऐसा चहीं है जो. 


_भाढक में न पाया जाय ।- -नवाट में न पाया जाय १४ क की सवंप्रिय विशेषता यह है कि इसमें जीते- 


जागते सांघनो द्वारा वास्तविकता का भ्रतुकरण किया जाता है। वाठक की घटनाएँ 
बणित न होकर घटित होती हैँ । नाठक में काव्य की भावुकता तथा रग-विरगे दृश्य- 
विधानों का समावेश होने के साथ-साथ पात्रों की क्रियाशील सजीवता का भी सुन्दर 
थोग होता है इसलिए नाटक में सुन्दरता श्रधिक श्रा जाती है | हः 

नाटक के द्वारा ही श्रमिक उच्चवर्ग के जीवन से परिचित हो जाता है 
झौर उच्चवर्ग श्रमिक के जीवन से परिचय प्राप्त करने में समर्थ होता है क्योकि 
ताटक मे भिन्न २ श्रेणी और श्रवस्था के मनुष्यों का अश्रनुकरण रहता है। 


नाटक की मूलभूत मानसिक प्रवृत्तियाँ :-... नाटक में मानवमात्र_के 
पड नकनक मन २३ की भावना रहती है। मानव में श्रनुकरण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है । 
मनृष्य मे श्रनुकरण की प्रवृत्ति इसलिए होती-है-कि वह अपनी आत्मा का विस्तार 
देखना चाहता है । श्रात्मा के विस्तार से मनुष्य को एक प्रकार का सुख प्राप्त 
होता है। किसी भी मनुष्य का जीवन पूर्ण नही कहा जा सकता वह दूसरे के 
जीवन से पूण्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। न्यदक में जीवन की पुर्णता 
इतिहास,के भ्रष्पयन से आता है-क्फेकि-इसमें--जिज्न-२-  ओेणी और अवस्था के 
मनुष्यों का श्रनुकरण रहता है । 
मानव को सभी अ्रवस्थाएँ एक साथ प्राप्त नही हो सकती। पान्रों को 
श्रतुकरण में तथा दर्शको को नाटक देखने मे श्रपने भावों को प्रकाग मे लाने का 


सुअवसर प्राप्त हो जाता है। भ्रतः नाटक की चार मूल मनोवृत्तियाँ मानी गई हैं:--- 
(१) अनकरण। 


(९ शरस्पोरेक परिचय द्वारा श्ास्मा का विस्तार। 
डे ट 


5 2 रक्षा ॥ 
(४) शभ्रात्माभिव्यक्ति। 


गृध्॑ का्व्म का विवेचर्न | ... १९६७ 


ईनमें श्रवुकरण की प्रवृत्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। श्ररस्तू ने कला 
को जीवन की श्रनुकृति माना है। कला का यह लक्षण नाटक पर पूर्ण रूप से घटित 
होता है। भारतीय विद्वानों ने ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाठक में 
अनुक रण को प्रधानता देते हुए उप्ते जीवन का शुद्ध प्रतित्रिम्ब माता है । पाइचात्य 
विद्वान निकल ने अपने 4॥४079 ० 727द6 मे तवाठक की परिभाषा इस' प्रकार 
दी है॥-« 
'गु):बा048 48 ६ 000ए एी [(6, 8 प्रांए707 एी टप४॥/07, 8 
प्शीव्टांग्र गम 7 कातिशकण््ए््एएणणणणओञा । 
, यही अ्नुकरण जब कलात्मक रूप धारण कर लेता है तब हमारे समक्ष 
प्रभिनय के' नाम से श्राता है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में दो स्थलों पर नाटक की 
परिभाषा दी है वे लिखते हैं:--- 

“यस्मात्स्भाव॑ संहृत्य साद्भोपाज़ गतिक्रम:। 

प्रभिनीयते गम्यते च तस्माद्द नाटक॑ स्मृतम्‌ ॥॥!! 
(नाट्यशास्त्र इक्कौसवैं-श्रध्याय से) | 


हे पाक पका है यार ड़ पक पहुँचाक जञक्त है इतर इससें सब श्रंगों, उपाड्ों श्रौर गतियों को क्रम से व्यवस्थित करके 
उसका श्रभिनय किया जाता है श्रर्थात्‌ दर्शकों तक पहुंचाया जाता है इसलिए इसे 


भाठक कहते हैं... रः कहते हैं ।” 


- जरतमुनि मे नांट्यशास्त्र के सत्रहवें अ्रष्याय में नाठक की पूर्ण व्याख्यों 


दर 


० 


की है।*- 


“मृदुललित पदार्थ गूठशब्दार्थहीनं । 
बंधजन सुखयोग्य बृद्धिमन्तृत्तयोग्यमं ॥ 
बहुरसक्रतमार्ग सन्धिसन्धानयुकतंम्‌ । 
भवति जगति योग्य नाटक प्रेक्ष्यकाणाम ॥/ 


(जो कोमल ललित पद और भ्रथे से युक्त हो, गूढ शब्दार्थ हों, जो विद्वानों 
को सुर प्रदान॑ करने वाला हो, बुद्धिमान जिसका अभिनय कर सकें, अ्रनेक रसो 
के लिए स्थान हो, सब सन्धियो के जोड़ ठीक हो वही प्रदर्शनों के लिए श्रेष्ठ नाठक 
होता है ।) 

अभिनव भरत ने नाठक की परिभाषा इस प्रकार दी हैः-- 


“किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के श्राधार पर नभादयकार द्वारा रचित रचना 
के-अनुसार नाटय प्रभोकता हारा सिखाये हुए चद जब जनता के सम्मुख अभिनय, 
संवाद तथा संगीतादि के द्वारा प्रेक्षकों के सन में रस उत्सन्न करके उनका भनोविनोद॑ 

हैं तथा उस विनोद से उपदेश भौर मनःशात्ति प्राप्त करते हैं तब बह सम्पूर्ण 
प्रयोग ही नाटक था रूपक कहलाता है ४” 


१८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


नाटक के तत्व 


यहाँ हम नाटक के पाइचात्य एवं पौर्वात्य दोनो प्रकार के तत्वों का विश्लेषण 
कर उसमे साम्य तथा अन्तर देखने का प्रयत्न करेगे । पाइचात्य नाटकों में कुछ ऐसी 
बातें हैँ जो पूर्व और पब्चिम के नाटकों में मौलिक श्रन्तर उपस्थित करती हें । 
उदाहरणाथे भारतवर्ष मे नाटको का उद्देश्य रस निप्पत्ति श्रर्थात्‌ आनन्द माना गया 
है | हमारे यहाँ नाटक श्र्थ, धर्म, कार्म श्र मोक्ष का विधायक माना गया है । 
नाटककार इनमें से किसी को भी श्रपना उद्देश्य बना सकता है। भारतवर्ष की 
संस्कृति आध्यात्मिक रही है । इसीलिए दुःखान्त नाटक भारतीय सस्क्ृति के विरुद्ध 
माने गए हैँ । फलत. भारतीय नाटकों की कथावस्तु का विकास भारतीय सस्क्ृति के 
श्रनुकूल हुआ है । पाइचात्य नाटक घटना प्रधान होते हैं इसलिए उनकी कथावस्तु 
की प्रगति बिल्कुल दूसरे ढग से हुई है । वास्तव में पाइचात्य एवं पौर्वात्य नाट्यकला 
में यही मौलिक भ्रन्तर है कि पाश्चात्य नादयकला घटना और उसके विकास पर 
श्राधारित है श्रौर भारतीय नादट्यकला उद्देश्य एवं उसकी प्राप्ति पर । 

भारतीय नाद्यशास्त्र के अनुसार नाटक के चार तत्व माने गए हैंः-- 
(१) वस्तु, (२) पात्र, (३) रस, (४) झ्भिनय । वृत्ति को भी पाँच तत्व कह 
सकते हैँ । ये एक प्रकार की क्रिया शैलियाँ हैं, जो अभिनय के भ्रन्तर्गत आा 
जाती हैं । 


--- - पाश्चात्य नाद्यशास्त्र के अनुकुल नाटक के छः तत्व माने गए हँ--- 


(१) कथावस्तु, (२) पात्र, (३) कथोपकथन, (४) देश काल, (५) उद्देश्य, 
(६) शैली । ४ 


वस्तु---नाटक की रचना जिस कर पक यु ननको लेकर लिखी गई 
है उसे वस्तु कहते हैं। अग्रेजी मे इसी को प्लॉ, (2]0(६) ऋ्रहा जाता है। वस्तु दो 
प्रकार की होती है--(१) अधिकारिक शअर्थात्‌ मुख्य और (२) प्रासग्रिक या गौण । 
अधिकारिक कथावस्तु में कंथा का मुख्य उद्देयय निहित रहता है। इसका सम्बन्ध केवल 
नायक से रहता है । अधिकारिक कथा का सूत्र प्रारम्भ से फल-प्राप्ति तक रहता है । 
प्रासगिक कथावस्तु का सम्बन्ध नायक और नाथिका के अतिरिक्त भअ्रन्य पात्रों से 
होता है । प्रासगिक कथावस्तु के तीन उद्देश्य होते हैं:-- 

(१) अधिकारिक कथावस्तु की सौदर्य-बृद्धि करना । 

(२) मूल कार्य या व्यापार के विकास मे सहायता देना । 


_ (३) नाठंक की फल प्राप्ति मे सहायक होना। अत. प्रधान वस्तु के साधक 
इतिवृत्त को प्रासग्रिक वस्तु कहते हैं । जैसे रामायण में रामचन्द्रजी का चरित्र अधि- 
कारिक वस्तु भ्रौर सुत्रीव का चरित्र प्रासग्रिक वस्तु है। इसी प्रकार श्री राधाकृष्णदास 
जी के नाटंक “महाराणा प्रताप” में गुलाबंसिह श्रौर मालती की कथा प्रासंगिक कथा 

“| गुलाबसि|ह का उद्देश्य मालती को प्राप्त करना है। इसमें उसे सफलता मिलती 


गंध काव्य का विवेचन १६६ 


है। वह महाराणा प्रताप का श्रनुचर है । प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेद होते हेँ-- 
(१) पताका, (२) प्रकरी । 
(१) पतदाका--जब कथावस्तु सानुबन्ध होती है श्र्थात्‌ अधिकारिक कथा के 
साथ अ्रन्त तक चलती है तब उसे पताका कहते हैं । 
(२) पश्रकरी--जब प्रासग्रिक कथावस्तु थोड़े काल तक चल कर रुक जाती 
--है या समाप्त हो जाती है तब उसे प्रकरी कहते हैं। जैसे शकुन्तला नाठक के छठे 
झंक में दास और दासी की बातचीत है। * 
भारतीय नाठकों में कथा की ऐतिहांसिकता के आधार पर इसके तीन भेद 
किये गए हैं--- (१) प्रस्यात, (२) उत्पाञझ,, (३) मिश्र । 
(१) प्रस्यात--वह कथा जो इतिहास, पुराण या लोक प्रसिद्ध हो। 
(२) उत्पाद्य--जो कथा लेखक की कल्पना प्रसूत हो । 
(३) मिश्र--जहाँ कल्पना और ऐतिहासिकता का मिश्रण हो। इसमे कल्पना 
के लिए कवि को पर्याप्त स्थान होता है, किन्तु वह एक निर्दिष्ट सीमा का अतिक्रमण 
नही कर सकता । वह इतिहास की मूल बातो मे परिवर्तत नही कर सकता। कथा 
. को रोचक बनाने के लिए वह प्रासगिक बांतो में परिवर्तत कर सकता है। किन्तु 
नाटककार सूरदास को श्रौरज्भजेब का समकालीन नही वना सकता | 


नाटककार श्रपने भाव को ठीक रूप से व्यकतत करने के लिए तथा श्रपने 
नायक को दोष से मुक्त करने के लिए कल्पना का प्रयोग ,कर सकता है। जैसे--- 
महाभारत मे दुष्यन्त ने शकुन्तला का परित्याग लोकापवाद के भय से किया था किंतु 
कालिदास ने अपने विशेष नायक को दोष से मुक्त करने के लिए दुर्वासा के शाप तथा 
अगूठी के खो जाने की कल्पना कर डाली । 


अवस्थाएँ--भारतीय नाटक का उद्देश्य निदिचत होता है। श्र्थ, धर्म, काम, 
मोक्ष मे से किसी एक फल की प्राप्ति उसे श्रभीष्ट है। इसलिए कथावस्तु का विकास 
भी उस फल की प्राप्ति की सभावना, प्राप्ति मे कठिनाई, प्राप्ति की झ्राशा आ॥रादि के 
>भ्रनुसार होता है। भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की निम्नांकित 
. श्रवस्थाएँ मानी गई हैँः-- 

(१) भारस्भ--प्रारम्भ नाम की अवस्था मे किसी फल की इच्छा होती है। 

जैसे--दृष्यन्त को शकुन्तला देखने की इच्छा । यह कथा का प्रारम्भ है । 
(२) प्रयत्व--उस फल की प्राप्ति के लिए जो व्यापार होता है वह प्रयत्न 


कहलाता है । यथा--दृष्यन्त का अ्रपने मित्र माधव से शकुन्तला के विषय में परामर्श 
करना | 


(३) भाष्त्याशा--श्रागे चलकर उस फल की प्राप्ति की आशा होने लगती 
है, जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं । यथा--“शकुन्तला नाटक” में विघष्न उपस्थित करने 
धाले दुर्वासा के शाप को शान्ति होने पर भ्राप्त्याशा आरम्भ होती है पूर्ण श्राज्षा नही । 


१७० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


(४) नियताप्ति--इसके पश्चात्‌ विध्नों का नाश हो जाता है और फल व 
प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जिसे नियताप्ति कहते हैं। जैसे--श्रंगूठी मिलने पे 
शकुन्तला के मिलने की श्राश्षा । 


(५) फलागस--फलागम नाम की अ्रवस्था में फल की प्राप्ति हो जाती है 
जैंसे--दृष्यन्त भर शकुन्तला का मिलन । 


पाश्चात्य तादूयशास्त्र में संघर्ष को प्रधानता दी गई है। श्रतः उनके यह 
भी उनके अ्रनुकूल पाँच अ्रवस्थायें मानी गई हैं । 


(१) भ्रारम्भ--इसमे विरोध उत्पन्न करने वाली कुछ घटनाएँ होती हैं 
(२) विकास--जिसमे विरोध और भगडे बढते है । 
(३) चरससीसा--जहाँ से किसी एक पक्ष की विजय का शआ्रारस्म होत 


है । 

(४) उत्तार या निगति--जिसमें विजयी दल की विजय निश्चित हो जात॑ 
है । 

(५) भ्रन्त या सभाप्ति--जिसमे उस विरोध या भगडे का श्रन्त हो जात 
है। 


(६) कैठेस्ट्रीफी--यह श्रन्तिम अवस्था है जिसमे कार्य हो जाता है। यह 
भ्रच्छा भी हो सकता है श्र वुरा भी । परन्तु अधिकतर यह फल बुरा ही होत 
है । नाटक के उतार चढाव को इस प्रकार इंगित किया जा सकता है । 

४ 


0 आह 
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(१) एक से प्रारम्भ होकर (२) दूसरी में प्रयत्न शुरू होता है। फिः 
कोई विध्त उपस्थित हो जाता है। गिरी हुई रेखा विघ्न की द्योतक है। (३, 
प्राप्त्याशा में विध्व समाप्त होने की आशा हो जाती है। (४) नियताप्ति मे फर 
का निरचय हो जाता है। (५) फलाग्म मे फल की प्राप्ति हो जाती है। 
अर्थ प्रकृतियाँ---कथावस्तु के वे चमत्कारपूर्ण अग जो कथानक को प्रधान 
फल की प्राप्ति की श्रोर अग्रसर करते है श्र्थ प्रकृति कहलाते है । दश रूपंक के 
---.. ८ीकाकार घनिक ने श्र्थ प्रकृतियों को “प्रयोजन सिद्धि हैतवः कहा है । यह भी पाँच 


गैं्य काव्य का विवैचन १७६ 
हैं:--बीन, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । 


बीज इसमें' नाटक के फल की सम्भावना रहती है। यह प्रारम्भ नाम की 
श्रवस्था से प्राप्त होती है । 


: बिन्दु वह है जो निमित्त वतकर समाप्त होने वाली श्रवांतर कथा को आगे 
बढ़ाती है और प्रधान कथा को अविच्छिन्न रखती है । 
पताका श्रौर प्रकरी इनमे ऐसी छोटी छोटी कथाएँ होती हैं जो मूल कथा 
को बढ़ाने में सहायक होती है। जब प्रासांगिक कथावस्तु बराबर चलती रहती है 
तब उसे पताका कहते है और जब वह थोड़े काल तक चलकर रुक जाती है तब 
उसे प्रकरी कहते है। जैसे शकुन्तला नाटक के छठे श्रंक में दास और दासी की 
बातचीत है। प्रासागिक वस्तु मे चमत्कारपुर्ण धारावाहिकता लाने के लिए “पताका- 
स्थापक” का प्रयोग किया जाता है। कार्य से अ्भिप्रायः उस घटना से है जिसकी 
सिद्धि के लिए सब सामग्री इकट्ठी की गई है । 


इस प्रकार इस पाँचो बातों का वस्तु विन्यास से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


संधिं-.सधि भेल या जोड़ को कहते हैं। डा० दयामसुन्दरदास जी संधि 
की व्याख्या करते हुए लिखते है--“कथात्मक पूुर्वोक्त पांच श्रवस्थान्नों के योग से 
श्र्थ प्रकृतियों के रूप में विस्तारी कथानक के पाँच अश हो जाते है । एक ही प्रधान 
प्रयोजन के साधक उबच कथानकों का सध्यवर्ती किसी एक प्रयोजन फे साथ सम्बन्ध 
होने को सन्धि कहते हैं ।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रर्थ॑ प्रकृति भौर अ्रवस्था्रों 
के मेल को सन्धि कहते है । इसके पाँच भेद हैं--- 


(१) मुख सन्धि, (२) प्रतिमुख सत्धि, (३) गर्भ सन्धि (४) विमर्श 
सन्धि, (५) निर्वेहण सन्धि । 


, (१) प्रारम्भ नाम की अ्रवस्था के साथ योग होने से जहाँ श्रनेक श्रथों शौर 
रूपो के व्यंजक बीज (प्र्थ प्रकृति) की उत्पत्ति हो वह “मुख सन्धि' है । हम पहले 
लिख चुके है कि व्यापार शखला मे प्रारम्भ उस श्रवस्था का नाम है जिसमे किसी 
फल की इच्छा होती है ओर बीज उस श्रर्थ प्रकृति को कहते है जिसमे मुख्य 
प्रयोजन की सिद्धि करे लिए सफ्रेत रूप से स्वार्थ निदिष्ट कथा भाग क्रमशः विस्तृत 
होता है। इसी प्रकार “मुख सन्धि मे ये दोनो बाते श्रर्थात्‌ प्रारम्भ श्रवस्था और 
वीज-अर्थ-प्रकृति का सयोग होकर अनेक श्र्थ और रस व्यजित होते है । 


(२) भ्रतिमुख सधि उसे कहते हैं जहाँ नाठकीय प्रधान फल का साधक 
इतिवृत्त कभी गुप्त और कभी स्पष्ट हो । ज॑से “रत्तनावली” में उदयन और सागरिका 
के समागम के हेतु इन दोनो के पारस्परिक प्रेम को, जो प्रथम श्रंक में सूचित कर दिया 
गया था सुसगता और विद्ृषक ने जान लिया | यह तो उसका लक्ष्य होना हुआ । 
फिर वासवदत्ता चित्र वाली घठता से उसका केवल अनुमान करती है, इससे उसे 
फुछ श्रलक्ष्य भी कह सकते हैं । प्रतिमुख सधि “प्रयत्न” अवस्था श्रौर ४बिन्दु” श्रर्थ 


'“ १७२ , साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्रकृति के समान शँखला को झ्ागे बढाती है। प्रयत्न अवस्था में फल प्राप्ति के लिए 
शीघ्रता से प्रयास होता है, बिन्दु अर्थ प्रकृति मे कथा श्रविच्छिन्न रहकर अ्रागे बढती 
है तथा प्रतिमुख सधि में मुख सधि में दिये हुए प्रधान फल का किचितृमात्र विकास 
होता है | 

(३) गर्भ सधि में प्रतिमुख सधि में किचित्‌ प्रकाशित हुए बीज का बार-बार 
आझाविभाव तथा तिरोभाव तथा अन्वेषण होता है । इस सधि मे प्राप्त्याशा अ्रवस्था 
और पताका अर्थ प्रकृति रहती है। यदि इस सधि मे पताका श्र॒र्थ प्रकृति न हो तो 
प्राप्ताशा अवस्था भी उत्पन्न नही हो सकती । 


(४) अवमर्ण या विमर्श सधि तव होती है जब गर्भ सधि की अपेक्षा बीज 
का अधिक विस्तार होने पर उसके फलोन्मुख होने मे शाप, क्रोध विपत्ति या प्रलोभन 


/ के कारण विध्त उपस्थित होता है। इसमे नियताप्ति श्रवस्था श्रौर प्रकरी श्रर्थ-प्रकृति 
होती है । 


(५) निर्वेहण सधि मे वरणित चारो सधियो में यथास्थान कथित श्रर्थों का 
प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए समाहार हो जाता है, और मृख्य फल की प्राप्ति 
भी हो जाती है । इसमे फलागम अवस्था और कार्य अर्थ प्रकृति आती है । 


संधियो का चित्र इस प्रकार दिया जा सकता है :--- 
संधि 
कट अलन 
अर्थप्रकृति ...: अवस्था 
बीज 
मभीरम्भ॑ 
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- ताका प्रात्याशा' 


गद्य काव्य का विवेचन १७३ 


रा 


जा 

प्रक्री 'नियताध्ति 
मिन.+ आल 

कार्य 'फ्लागम 


यद्यपि इनका प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न विचारों से किया जाता है और तीनो के | 
पाँच-पाँच भेद होते हैं तथापि वे एक दूसरे के सहायक तथा अनुकूल होते हैं । श्रतः 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि “अर्थ प्रकृतियाँ के वस्तु तत्वों से श्रवस्थाएँ 
कार्य व्यापार से और संधियाँ रूपक रचना के विभागों से सम्बन्ध रखती हैं ४” (डा० 
ध्यामसुन्दरदास) तीनों ही बातें एक ही अर्थ की सिद्धि करती हैं। परन्तु तीनों के 
नामकरण और विवेचन तीन दृष्टियों से किये गये हैं । एक मे कार्य का, दूसरे में 
वस्तु का भ्रौर तीसरे में नाटक' रचना का ध्यान रक्खा गया है। नाट्य शास्त्र में 
अवस्था, भ्रथे प्रकृति तथा सधि का वही स्थान है जो साहित्य में काव्यागो का है। 
इनके प्रयोग से नाटक को केवल पूर्णता ही प्राप्त नही होती अ्रपितु रोचकता भी बढ़ 
जाती हे । इन नियमो का पालन करने से रंगमंच तथा नाटक दोनो पूण्णता को प्राप्त 
करते हैं । हे 


श्रथपक्षेपक---कथावस्तु मे दो प्रकार की सामग्री होती है :-- 
(१) दृश्यकाव्य--वह्‌ जो मच पर घटित दिखाई जाती है। 
(२) सुव्य--जिसकी सूचना मात्र पात्रों को दी जाती है। 


हमारे यहाँ मृत्यु, राष्ट्रविप्लव, स्वान, भोजन भ्रादि के दृश्य रंगमंच पर 
दिखाने वर्जित हैं। इस प्रकार के दृश्य विधान से रस मे बाधा पडती है। ऐसे दृश्यों 
को विरोधक कहते हैं | कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो श्रभिनीत नही होते किन्तु कथा 
की श्यखला बनाये रखने के लिए उनका होना श्रावश्यक है। जो कथानक रंगमंच पर 
दिखाई जाती है वह अंको और दृश्यों मे विभक्‍त की जाती है ! 


श्रथोपक्षेपक सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले साधन हैं । ये पाँच होते हैं--- 


विष्कस्भक--यह वह दृश्य है जिसमे प्रथम तथा बाद में घटित होने वाली 
घटनाओं की सूचना दी जाती है। यह एक प्रकार से दो पान्नो का कथोपकथन होता , 
है । ये पात्र प्रधान पात्रों के अतिरिक्त होते हैं । यह नाटक के श्रथवा आरम्भ में दो 


अंकों के मध्य में झा सकता है। यह दो प्रकार का होता है (१ ) शुद्ध भौर दूसरा 
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सकर । शुद्ध वह कहलाता है जिसमें पात्र संस्क्रत भाषी होते हैं तथा उत्तम श्रणी के 
होते हैं । संकर मे पात्र मध्यम श्रेणी के होते हैं तथा संस्क्ृत के साथ प्राकृत बोलते हैं । 

आ्राधुनिक यूग में ऊच-तीच का भेद समाप्त हो गया है। श्रत. यह विभाजन 
निरथंक है | ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व कुछ अवश्य है । 

(२) घूलिका :--कथानक का वह भाग जिसकी सूचना पर्दे के पीछे से दी 
जाती है उसे चुलिका ,कहते हैं । 

(३) श्रद्धास्य :--भ्रक के अन्त मे जहाँ वाहर जाने वाले पात्रों द्वारा भ्रगामी 
अंक की कथा सूचित की जाय उसे झंकास्य कहते हैं । 

(४) शभ्रद्धावतार .--जहाँ पात्रों में परिवर्तन किये विना पहले अंक की ही 
कथा झागे बढाई जाय वहाँ प्रंकावतार होता है। पात्र वे ही रहते हैँ । पहले भ्रंक के 
पात्र बाहर श्राकर फिर वापिस आ जाते हैं । 

“मालविकाग्निमित्र” के प्रथम भ्रंक के राजा, योगिनी, श्रादि पात्र दूसरे अंक 
में ही रहते हैं । 

(५) प्रवेशक :--घटनाश्रों की सूचना प्रवेशक के द्वारा दी जाती है। यह 
दो शंको के वीच मे श्रांता है। इसके पात्र चीची श्रेणी के होते हैं तथा प्राकृत बोलते 
हैं । "“शकुन्तला नाटक” में सिपाही और मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक 
का उदाहरण है । 

नाटक में चूलिका, विष्कम्भक झादि से घटनाश्ो का विवरण दिया 
जाता है 

२--क्रथोपकथन :--भारतौय नाट्यशास्त्र मे कथोपकथन को कथावस्तु का 
एक भाग माना गया है क्‍योंकि नाटक को कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के 
रूप में ही प्रकाश में श्राती है। कथोपकथन दरेकों के लिए तो श्राव्य हैं ही किन्तु कुछ 
वातें ऐसी हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र चचित रहते हैं, इस श्राधार पर कथोपकथन 
को तीन भागो में विभाजित किया गया है-- 


२---आव्य, २--पअ्रश्नाव्य, ३---नियत श्राव्य । 


(१) आव्य या सर्वेधाव्य :--जो सबके लिए हो । इसे प्रकट था प्रकाश भी 
कहते हैं 
(२) अ्श्राव्य :--जो अच्य पात्रों के सुनने के लिए न हो | इसी को सस्वर 
विचार या [000 ४7णत72 भी कहा जाता है। श्राजकल इसका प्रयोग स्वाभा- 
विकता के विरुद्ध समझा गया है और इसे निकालने का भी प्रयत्व किया गया है। 
परन्तु कही-कही इसके प्रयोग से स्वाभाविकता की वृद्धि हो जाती है। भावावेश मे 
पात्र स्वागत बोलने लगता है | परन्तु यह अधिक लम्बा न होना चाहिए। शआ्ञाजकल 
नासककार स्वगत के स्थान पर एक विश्वासपात्र की मंच पर स॒ष्टि करता है। जिस 
या के समक्ष पाव भपये मनोयत भादों फो ध्यक्त्‌ करता है ९ हस प्रकार भाष्य विषलेषण 


डा 
ले. 
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प्रच्छा हो जाता है । 

(३) नियत श्राध्य *--जो कुछ निश्चित पात्रों के सुनने के लिए होता है। 
इसके दो प्रकार हैं--एक अ्रपवारित और दूसरा जनान्तिक । अ्रपवारित उसे कहते हैं, 
जिसमें जिस पात्र से बात गोपनीय रखनी हो उसकी ओर से मुँह फेर कर बात की 
जाती है । जनान्तिक में तीन श्रेगूली को मुँह पर रखकर उसकी ओर मे एकया दो 

; पात्रों को छोड़कर श्रन्य पात्रों से वार्तालाप किया जाता है। 


ध्राकाश भाषित भी कथोपकथन का ही एक भेद है। इसमें पात्र आकाश की 
भोर मुख करके किसी कल्पित पात्र से बोलता हुआ दृष्टिगोचर होता हैं॥- भारतेन्दु 


हरिश्चन्द्र कृत 'विषस्य विषमौषधम्‌” श्राकाश भाषित मे ही है । दिन बिक 
पाइचात्य नाटकों मे घटनाओं को अ्रत्याधिक महत्व दिया गया है।। 

यहाँ यह अनिवार्य नही है कि नायक धर्म का ही प्रतिनिधि हो और स्दव ही 

उसकी विजय निश्चित हो । पाश्चात्य नाटकों मे जो नायक पराजय या मृत्यु के 


साथ समाप्त होता है उसे 'ट्रेजडी' श्ौर जो विजय के साथ 20220] है उसे 
“कौमेडी” कहते हैं । ७- रह 


ह पात्र: पाइ्चात्य नाद्यशास्त्र मे नायक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चाहे 
* वह साधारण व्यक्ति हो और चाहे श्रसाधारण । इसके श्रतिरिकत पाश्चात्य नाठकों के 
नायक परिस्थितियो के चक्र मे फंसे रहते हैं । हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त होते हैं । 
इसलिए नायक की विजय दिखाना श्रनिवार्य है। विजय जिस नायक के लिए 
झावश्यक हो वह भ्रसाधारण एवं प्रतापी तो होगा ही । नायक प्रधान पान्न को कहते 
हैं । नायक या नेता शब्द 'नी' धातु से बना है जिसका अर्थ है ले चलना | झतः 
नायक वह है जो नाटकीय कथा की श्रृंखला को शअ्रग्नतर करता हुत्ना अन्त तक थे 
चलता है। _ प्‌ 
हमारे यहाँ के नाटफो मे नायक को सम्पूर्ण उच्च एव उदार गुणों से सम्पन्न 
होना झ्रावश्यक माना गया है। धनंजय के श्रनुसार नायक मे निम्नलिखित गुणों का 
होना झ्रावद्यक है--- 
है “नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः । 
रकक्‍्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवश स्थिरो युवा ॥ 
बुद्ध युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलला मानसमन्वितः | है 
शूरो दृढ्श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुरच धार्मिक: ॥” 
श्र्थात्‌ नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, शुचि, रक्तलोक, 
रूढ़वश, स्थिर चित्तवाला, युवा, बुद्धिमान, साहसी, स्मृतिवाला, प्रज्ञावान, 
कलाकार, बास्त्रचक्षु, भ्रात्मसम्मानी, शूर, दृढ, तेजस्वी तथा धामिक होना चाहिए । 
हमारे यहाँ नायक को नम्र होना श्रावश्यक माना गया है परन्तु उसकी नम्नता 
दोवेल्य का नही बल्कि उच्च संस्कृति श्रोर ज्ञील का लक्षण माना गया है । हमारे 
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नायक को उदार चरित वाला इसलिए दिखलाया जाता है जिससे जनता के 
नैतिक विचार उन्‍नत हो तथा वह सूसस्कृत हो । जनता लोक प्रतिप्ठित नायक की 
श्रोर सहज में ही आराकृष्ट हो जाती है | पाइ्चात्य तथा भारतीय दृष्टिकोण मे एक 
अन्तर यह भी है कि हमारे यहाँ स्वभाव भेद से नायक चार प्रकार के मानें 
गये हैं--- कर 
(१) धीरोदात्त, (२) धीरललित, (३) धीरप्रशान्त, (४) धीरोद्धत्त । 
हमारे यहाँ के नाटकों में नायक को श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न होना वाछनीय है । 
इसलिए थे सभी नायक धीर होते हैं। धीर नायक ही वीर हो सकता है। श्री 
रामचन्द्र जी धीरता के आदरों थे ही--- 
“प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तया न मम्लौ वनंवासदु-खित. । 
मुखाम्बुज॒ श्री रघुनन्दस्यमेथसदा5स्तुसामजुल मग्रलप्रदा ॥” 
श्र्थात्‌ “श्रीरामचन्द्र जी के मुख रूपी कमल की ज्ञोभा जो राज्याभिषेक मे 
न प्रसन्नता को प्राप्त हुई भर न वनवास के दुःख से मलिन हुई सदा मेरे 7. 
मंगल देने वाली हो ।” 


१--धीरोदात्त---यह उदार चरित वाला होता है। दावित, क्षमा तथा 
आ्रात्मगौरव के साथ विनयी होता है। श्रधिकतर इस, प्रकार का नायक राजा या 
देवता होता है। दशरूपक में घोरोदात्त नायक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है--- 
“महासत्त्वोउतिगम्भीरः क्षमावानविकल्पन. । 
स्थिरो निमूढाहकारों धीरोदात्तो दृढब्तः ॥॥* 


श्रर्थात्‌ घीरोदात नायक वह है जो शोक क्रोधादि से अविचलित है, शरत्यन्त 
गस्भीर, क्षमावान, आत्मइलाघा न करने वाला, अहकार बून्य तथा दुढब्ती हो । 
घीरोदास नायक के सर्वेश्रेप्ठ उदाहरण श्री रामचन्द्र जी तथा युधिप्ठर हैँ । श्री 
रामचन्द्र जी शील के आागार है । “उत्तररामचरित” में लक्ष्मण जी चित्रपट को 
दिखाते हुए जब परशुराम जी की ओर इंगित करते हैं तो राम उस दृद्य से आगे 
बढने को कहते हैं । “नागानन्द'” नाटक के नेता जीमूतवाहन भी धीरोदात्त नायक 
हैं। वे नाग की रक्षा के हेतु गलड़ जी को अपना शरीर खाने के लिए दे देते हें और 
कहते हँं- 
“शिरामूखेः स्यन्दत एवं रक्त मद्यापि देहे मम्र मासमस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि तबैव तार्वत्कि भक्षणात्तृव विरतोगुरुत्मन्‌ ॥” 
श्र्थात्‌ मेरी नाड़ियो से रक्त बह रहा है भर मेरे शरीर मे अभी मास शेप 
है । हे महान्‌ ! जब तक तुम्हारी तृप्ति न हो तब तक तुम खाते रहो । 
२--धीरललित नायक :---यह कोमल स्वभाव का विलासी नायक होता 
है । पीरललित नायक का लक्षण है--“निश्चिन्तो घीर ललितः कलासक्तः सुखी 
मूदु:  भ्र्थात्‌ धीरललित नायक सुखान्वेषी, कलाबिदु और निश्चित होता है । 
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“शकुन्तला नाटक” का नायक दुष्यन्त धीरललित नायक है। दुष्यन्त मे उपरोक्त “ 
सभी गुण विद्यमान हैं । वे कुशल चित्रकार थे। उन्होंने शकुन्तला का बहुत सुन्दर. 
चित्र चित्रित किया था। ऐसे नायक भ्पना राज्यकाये मत्रियो को सौप देते हैं और 
उनकी प्रजा सूख से रहती है । संस्कृत के नाटक “रत्नावली” का नायक उदयन भी 
घीरललित है । इनके लिए कहा गया है--“सम्यक्पालन लालितः प्रशमिताशेबोपसर्गाः 
प्रजा: ।* - 


३--धौर प्रद्मान्त :--यह ज्ान्त स्वभाव का होता है जो प्रायः ब्राह्मण या | 


2 82094: 229: पका बता है। धीर प्रशान्त नायक का लक्षण है---“सामान्यगुणसुक्तस्तु घीरक्ञान्तो 
द्िजादिक:” । मालती माधव में माधव धीरप्रशान्त है । 


४--धीरोद्धत चायक :--यह बड़ा सप्यावी, अपनी प्रशंसा चाहने वालु, 
्वभाव-का-उय, विश्वासघाती-तथा-चाब्यक-होता है। यह ग्रहकार श्रौर दर्प की 
मूति होता है । इस्रका-लक्षण है :--- 


“दर्पमात्सयेभूयिष्ठो. मायाहझपरायण: । * 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलशचण्डो विकत्यन: ॥।” 


मेघनाद, परछ्राम, रावण आदि इसके उदाहरण हैं। “महावीर चरित” में 
परशुराम की उक्ति दर्शनीय है :--- 
रे 


“जीति त्रिलोक जो गवित होय महेस समेत पहार उठावा। 
सो दसकंधर को अ्रभिमान जो खेल सों श्रावन सौह नसावा । 
ऐसहुं हैहय के बलवान नरेस को कोषि जो भारि गिरावा। 
कोटि के डार से बाहु हजार जो पेड़ के ठूंठ. समान बनावा । 
घूमिक भूमि पै बार इकीस जो छत्रिययस समूल सहारा । 
राइ बनाइ जो हंसन के हित बानन फोरि फोरि के क्रोच पहारा । 
भूृंगि हेरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपूह को पछारा। 
| सो सुनि के गृरुचाप को भंजन आावत है करि कोप अपारा ॥/ 
इन चारों के पत्तियों के सम्बन्ध के श्राधार पर चार उपभेद झौर किये गये 
हैं-- (१) अनुकूल, (२) दक्षिण, (३) शठ और (४) घृष्ठ । 
१. अनुकलः--नायक जब तक एक पली में अ्रनुरक्त रहता है तब तक वह 
अनुकूल रहता है-- 
"जो पर बनिता ते बिमुख, सानुकल सुखदाति ९! 
श्री रामचन्द्र जी अनुकूल नायक हैं जिनके सम्बन्ध में “तोपनिधि” 
लिखते हैँ:--- 
“तैनन ते सीय रूप सिवाय चितौत न भूलेहुँ चित्र की बामे ।” 


श्री रामचन्द्र जी ने सीता की भ्रनुपस्थिति मे राजसुययज्ञ के अवसर पर सीता 
की स्वण॑मुखी मृत्ति से काम किया था+- 
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मैथिली समेत तो अनेक दान में दियो। 
राजसूय भ्रादि दे अनेक यज्ञ में कियो। 
सीय-त्याग पाप ते हिये सू हो महा डरो | 
श्रौर एक अश्वमेष जानकी विना करो ॥” 
५ >< हि 
फरिये यूत भूषण, रूपमयी । मिथिलेश सुता एक स्वर्णमयी । 
ऋषिराज सब चःपि वोलि लिये । सुचि सो सव यज्ञ विधान किये ॥” 
२--दक्षिण :--दक्षिण नायक ग्ह होता है जो एक से भ्रधिक पत्नियाँ रखत 
हुआ भी श्रपनी ज्येष्ठा नायिका से पूर्ववत्‌ प्रेमाचरण करता है-- 


“जु बहु तियन को सुखद सम, सो दच्छिन गुनखानि ।” 
दक्षिण नायक प्रधान महिपी से श्रपना अ्रन्य स्त्री प्रेम छिपाता है। शकुन्तल 
नोटक का नायक दुष्यन्त “रत्नावली” के उदयन तथा “मालविकाम्निमित्र” बे 
अग्निमित्र” इसी प्रकार के नायक हैं । दुष्यन्त शक्ुन्तला का चित्र भ्रप्सरा सानुमर्त 
से छिपाते हैं। इस पर भानूमति कहती है । 


“इन्होने इसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहुली रानी के प्रे+ 
को भी ठेस नहीं लगने देना चाहते 


३. शठ: -- शठ नायक निर्लज्ज नही होता, किन्तु उसका अन्य स्त्रियों दे 
प्रति प्रेम प्रकट रहता है । 


“सहित काज मधुर मधुर, वैननि कहे बनाइ | 
उर शझन्तर घट कपटमय, सो शठ नायक झाइई !7” 
४. धृष्ट'--धृष्ट नायक निलेंज्ज तो होता ही है श्रौर दुराचारी भी होत 
है। वह श्रपनी प्रधान महिषी का हृदय दुखित करता रहता है और उसकी ताड़न 
की उपेक्षा करता है । लक्षण है -- 


“बरज्यो न मानत हो बार-बार बरज्यौ मै, 
कौन काम मेरे इत भौन मैन आइये । 
लाज को न लेस, जग हाँसी को न डर मन, 
हँसत हँसत श्रानि बात न बनाये ॥ 
कवि मतिराम नित उठि कलिकानि करौ; 
नित भूठी सौहेँ करो नित विप्तराइये । 
ताके पद लागो निसि जागि जाके उर लागे, 
मेरे पप लागि उर आगि न लगाइये ॥” 
नायक के प्रतिद्वन्द्दी की प्रतिनायक कः 


सर है हते हैं। यह धीरोद्धत होता है 
| जमकर कयावस्तु में नायक के सहायक को पीठसर्द कहते हैं। जैसे मालती माधव" 
मकरन्द । 


>>सबकट कम... 


गथ काव्य का विवेचन १७६ 


विदृषकः--संस्कृत ताटकों में नाटक का समस्त हास्य तत्व विदूषक में केर्द्री- 


जा ता था और पेटू होना इसको विशेषता थी। 
:प्रश्नाद जी के “स्कन्द गृप्त” नाटक मे मुदूगल नाम का विदृषक आता है। वह राजा 
'का विश्वासपात्र तथा सलाहकार भी होता था। उसका श्रन्त.पुर में प्रवेश था और 
राजा के प्रेम कार्य मे मन्‍्त्री होता था। राजा उसको “बयस्य” या मित्र कहता था । 
. नायक की प्रिय पत्नी नायिका कहलाती है। नायिका में भी नाथक के 
सामान्य गुण होने चाहियें। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नायिकाश्रो के चार भेद 
माने हैं:+-दिव्या, नृपतिनी, कुलस्त्री और गणिका परन्तु श्राज ये भेद अधिक 
मान्य नही हैं॥ घनजय ने दशरूपक में नायिका के तीन भेद किये हँ-य्स्कीया, -_ 
ला काना का इुधय-आाथ ैस्या ही. हैं मिलान गमान्या , सामान्य वेश्या भी है। निम्नलिखित 















ध् नाथिका 
स्वकीया परकीय सामान्या 
4. | ५ | १ 
मुृघा भध्या प्रगल्मा . ऊढा अनूठा 
। धीरा धीराधीरा अधीरा 
धघधीरा धीराधीरा अधीरा 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 


इनके अतिरिक्त नायिका के व्यवहार और दशाभेद के श्राधार पर नायिका 
“ह# के आठ भेद शभौर हें--१. स्वाधीन पतिका, २. वासक सज्जा, ३. विरहोत्कंठिता, 
४. खण्डिता, ५, कालहांतरिता, ६: विप्रलब्धा, ७. प्रोपितपत्तिका, ८. अभिसारिका । 
पारचात्य नाद्यशास्त्र मे नायक तथा नायिकाश्रों के इस प्रकार के कोई भेद 

नहीं किये गये हैं । 
भाव का संघर्ष पहले नाटकों मे भी रहता था। इस विधान में इसे संघर्ष 
न मान कर भावसन्धि कहा गया है॥ पात्रों में मानवीय दुर्बलता श्राती है और 
फिर वह उसे दूर कर देता है। उत्तररामचरित में राम शम्बूक के वध करते समय 


के रे अभिभूत हो जाते हैं किन्तु शीघ्र ही श्रपत्ती दुर्वेलवा पर विजय प्राप्त कर 
| 


वर, 


हनन 


१६ 


१४० साहित्य घास्त के सिद्धान्त 


घरित्र-चित्रण :--चरित्र-निम्रण वाद का प्राण है। नाटककार था प्रदान 
उद्देश्य मानव मनोयृत्तियों का बधासत्‌ एवं सूक्ष विशोशण है । साइवफाद प्रपने 
पात्रों के सरित्र में मानव हृदय की विभिन्न अनुभूतियों, णीपन ऐ। सिद्ध इष्धापा 
तथा अ्रवेक तोकारशों का समायेश हरता है । मिस्टर गविरी घार्यर सोस्य ने टीन ही 
लिखा (ै--- 

"8909, बाते 0्ंलाई गाव जीपाणों वी पीएडतिंफर्म ७0: 
९, एगंटइड उ्ाश, | ६0. एॉपानटाट' एजाधगशादा' ५८९ ट्री 
था पालीललएवा अर्थात्‌ जब तझ सादरीय प्रशायदा घदसायें धो 
परिस्यितिरयाँ चरित्र से सवक्ध नहीं ऐसी तब तक कोट भी नाइक धपेलाहइत दाटद्ि 
से बुद्धिहीन बल प्रयास ही माना जायेगा बाराप मे मादक की भदशा घोर मोश 
सरित्र-चित्रण में ही है। घर्व्रि-चित्रण नाटझों मा स्थायी झोर प्रजेवार्य तत्व है । 
शैव्सपिधवर के माटफ श्रग्रेजी साहित्य थी हमर निधि है ई ४ 
तथा महत्व उनके नाटकों के वधानगो थी प्रनेकेशपला के दगरुण सदी है, चरन्‌ चरित्र 
चित्रण फे कारण है । 


| 
थ््यु 
। 
हि 
श्न्नूँ 
अधण्णहं। 
० | 
ब्न्ड 
च््ह 
किक 
स्क[ 
अत 
| 
ञ््ड 


उपन्यास मे चरिप्र-विद्रण पिष्लेपात्मया या प्रत्यक्ष रूप में होता है किस्त 
माटक में चरित्र-चित्रण परोक्ष या श्रभिनयात्मप रूप में होता है। नाटक में या से 
पात्र स्वयं अपने चरित्र का उदपाटन करता है या नाठया दे पा एक दूसरे में 
चरित्र पर प्रकाश डालते हूँ। ये पात्र सच्चाई से एक दूसरे के चरित्र पर प्रहात 
डालते हैं। स्वगत कथन के द्वारा भी चरित्र पर भच्छा प्रदाण् पता ह़ी। प्रा 
अपने घमनिप्ठ मिश्र से यव अपने हृदयगत भावों को प्रकट करता है शान भी चारिए 
पर भ्रच्छा प्रकाश पथ्ता है। स्वगत बाथन में स्वाभावित््ता कम होतो है मिन्‍नु 
चरित्र फे उद्घाटन में सहायक होने के कारण इसका महत्व प्रवश्य है । 

यहाँ हम तीनो प्रकार के अभिनयात्मक चरिन-चित्रण के उदाहरण “सरुक्न्द- 
गृप्त” से उद्धृत करते हैं । 

१--स्वश्व पात्र द्वारा अपने चरित्र पर प्रराश--हफन्दगप्ण स्प्रगत कर्थन 
द्वारा श्रपने सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है--- कि 

इस साज्जाज्य का बोक किसके लिए ? हुदय में ध्रशान्ति, राज्य में ध्रशान्ति) 
परिवार में भ्रशान्ति ! फेवल मेरे प्रस्तित्व से ? *****'फेवल गुप्त सान्नाद पंदाधर 
होने की दयनीय दश्या ने भुझे इस रहस्यपुर्ण क्रिया-रुलाप में संलग्न रक्सा है ।” 

२--दूसरे पान्नो द्वारा चरित्र पर प्रफाश वन्धुवर्मा स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध 
में कहता है--- 


“उदार-चीर-हृदय, देवोपम सौन्दर्य, इस श्रार्यावर्त का एकमात्र प्राश्ाल्वल 
इस युवराज का विज्ञाल भस्तक फैसोी चक्तलिपियों से प्रद्धित है। सन्त फरण मेँ 
तीत्र अभिमान के साथ विराग है। आ्राँखो में एक जीवद-पर्ण ज्योति है! 


- गद्य काव्य को विवेचन 


हे कु & अं 
... इ+-कार्य-कलाप द्वारा चरित्र-चित्रण--स्कन्दगुप्त अपने कार्य-कलाप दारा 
भी अपने चरित्र पर प्रकाश डालता है। वह भवाके से कहता है-- 


स्कन्दगुप्त :--भ्ार ! सेने तुम्हारी प्रतिज्ञा पुरी की। लो श्राज इस रणभूमि 
में पुरुगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्देशा नहों। 
(रक्त का टीका पुरुणप्त को लगाता है) । 

। मनुष्य के कार्य उसके चरित्र के सच्चे परिचायक होते हैं । 


कथोपकथन की सार्थकता इसी में है कि वह कथा को श्रागे बढाए तथा पात्रों 
के चरित्र पर श्रच्छा प्रकाश डाले। कथोपकथन यथासम्भव इतना होना चाहिए जो 
पात्रों के चरित्र पर भली प्रकार से प्रकाश डाले सके। नाटक की कथावस्तु के 
समान उसका चरित्र-चित्रण भी सक्षिप्त होना वाछनीय है। नाटक. में नायक तथा 
भ्रन्य प्रधान पात्रों के उन्हीं गृणो तथा विशिष्टताओं का प्रदर्शत होना चाहिए जिनका 
सम्पूर्ण नाटक पर विशेष प्रभाव पडता हो। उपन्यास की अपेक्षा नाटक के चरित्र- 
चित्रण मे विशेष योग्यत्ता!की श्रावश्यकता होती है । 


नाटक मे कथावस्तु बहुत कुछ चरित्र-चित्रण पर ही आ्राश्चित होती है। 
श्रनेक स्थलो पर कथावस्तु के द्वारा ही पात्रों के नैतिक और मानसिक गुणों का 
परिचय मिलता है । भिन्न-भिन्न परिस्थितियो में पड़कर ही पात्रों के स्वभाव, प्रवृत्तियाँ 
उद्देश्य तथा विचार प्रकाश मे भ्राते हें । वस्तुतः कथावस्तु या उनकी घटनाये एक 
प्रकार से चरित्र के विकास का दूसरा ही रूप हें । चरित्र-चित्रण और घटनाक्रम इस 
प्रकार का होना चाहिए जिससे दर्शंको को सब बातो का ज्ञान हो जायें, उसे अ्रभिनय 
झथवा कथोपकथन का आश्रय न लेना पड़े । 


रस और उद्देश्य:--भारतीय नादूय-शास्त्र मे जिसे रस माना गया है अग्रेजी 
भीमांसा साहित्य मे उसे उद्देश्य कहा गया है । नाठककार नवरसों मे से किसी एक 
रस को लेकर नाठक की रचना करता था, अतः भारतीय नाद्य-शास्त्र में रस ही 
घरम लक्ष्य माना गया है, परन्तु पश्चिम की नाट्यकला बिल्कुल इसके विपरीत है। 
वहाँ घटनाश्रो के लिए ही ताटक लिखा जाता है। पाइचात्य नाटकों का उद्देश्य या 
' तो केवल मनोरंजन है या किसी राजनैतिक या सामाजिक समस्या का प्रदर्शन करना 
उनका उद्देश्य होता है। आजकल के समस्यात्मक नाठकों में नाठककार स्वयं जो 
कहना चाहता है उसे स्वयं न कह कर पात्रो द्वारा कहला देता है। भारतीय तथा 
पाइचात्य दोनो नाटकों का उ्द इय मानव सहानुभूति का विस्तार करना है । 
उपन्यास की भाँति नाटक का उद्देश्य जीवन की व्याख्या या आलोचना करना 
है | परन्तु यह व्याख्या नाठककार किस रूप मे करता है यह विचारणीय है । उपन्यास- 
कार मानव-जीवन की व्याख्या प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष दोनो प्रकार से कर सकता है परन्तु 
नाटककार केवल प्रत्यक्ष रूप मे ही करता है। नाठक का क्षेत्र अत्यन्त सकुचित है 
उसे स्वयं कुछ कहने का अधिकार नही। उपन्यासकार जीवन की व्याख्या स्वयं करता 
है। परन्तु वाटक में दशेक तथा पाठक को जीवन की व्यास्या समभझनी पड़ती है। 
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१६०६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


नाटक में नाटककार पात्र के माध्यम से हमारे समक्ष भाता है। ऐसी स्थिति में दर्शकों 
को ही उसका उद्देश्य समझना पड़ता है। नाटक का उद्देश्य पात्रों के कथनो का 
श्रापस में मिलान करने से प्राप्त होता है । सम्पूर्ण नाटक पर एक साथ विचार करने 
से नाटक का उद्देश्य या नैतिक महत्व प्रकाश्न में श्राता है। नाटककार नाटक की 
सृष्टि करता है प्रतः नाटक में हमे वाटककार के भावों, विचारो, भ्रादर्शों श्रादि की 
भी स्पष्ट फलक मिलती है| साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि नाठककार ने 
संसार को किस दृष्टि से देखा है और उसके नैतिक श्रादर्शों को कहां तक महत्व प्रदान 
किया है | नाटककार जिस रूप में जीवन श्र जगत को लेता है, उसका वैसा ही 
चित्रण नाठक में करता है। हमारे प्राचीन नाठकों का उद्देश्य बहुत ऊंचा था 
क्योकि जीवन की व्याख्या करना ही उन्हें श्रमीष्ट था। उन नाटकों का उद्देश्य नैतिक 
भ्राद्शों को उपस्थित करना था। अ्रंग्रेज कवि शैली मे नाठक के उद्देश्य पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है :-- 


“काव्य का समाज के कल्याण के साथ जो सम्बन्ध है, वह नाटक में सबसे 
श्रधिक स्पप्ट रूप में दिल्लाई देता है। इस बात में किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती 
थी जो समाज जितना ही श्रधिक उन्नत होता है, उसकी रंगशाला भी उतनी ही उन्नत्त 
होती है यदि किसी देश में किसी समय बहुत ही उच्चकोटि के नाटक रहे हों श्ौर 
पीछे से उन नाठको का श्रन्त हो गया हो, श्रथवा उनमें छुछ दोष आरा गए हों, तो 
समभना चाहिए कि इसका कारण उस देश का उस समय का नैतिक पतन है ।” 


उपरोक्‍त विवेचन से स्पष्ट है कि नाटकों का सबसे बड़ा उद्देश्य नैतिक उन्नति 
शौर सामाजिक कल्याण है। भ्रत इसी उपयोग को ध्यान में रखकर नाटककार को 
नाटक की रचना करनी चाहिए । नाठको मे ऐसे दृश्यों का विधान नही होना चाहिए 
जिससे समाज का नैतिक पतन हो । श्रतः नाटककार को नाटक में उच्च आदर्शों और 
सामाजिक विचारो की प्रतिष्ठा करनी चाहिए | जिससे देश और समाज की उन्नति 
हो । हमारे यहाँ के प्राचीन आचार्यों ने नाटक में धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि श्रावश्यक 
मानी है । जिस नाटक में इनमे से किसी एक की भी सिद्धि न हो वह नाटक व्यर्थ 
है । धर्म, अर्थ अथवा काम की सिद्धि से अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के विचार उच्चत 
हो वह घामिक तथा नीतिवान हो । शुद्ध आचरण वाले हो तथा योग्यतापूर्वक जीवन 
निर्वाह कर सकें । यूरोपीय तथा भारतीय उद्देश्य की विभिन्नता को स्पप्ट करते हुए 
डा० श्यामसुन्दरदास् जी लिखते हँ-../हमारा उद्देश्य श्रादर्शचरित्र उपस्थित करना 
शौर यरोप वालो का वास्तविक स्थिति का परिचय देना है श्र्थात भारतीय यह दिखाना 


घाहते हें कि जीवन कैसा हुं।ना चाहिए भौर यूरोप वाले यह दिखाना चाहते हैं कि 
जीवन फंसा है ।” 


“ - अभिनय .--अभिनय नाटक की आत्मा है, नाटक की अभिनय योग्यता 


उसकी उत्तमता की कसौटियों में से है । वह नाटक सफल कहा जा सकता है, जिसका 
अभिनय रंगमंच पर सफलतापूर्वक हो सके । वास्तव मे यह नाठक का प्रधान अग्र है। 


डे 


है 


' गये कौव्य का विवेच॑र्न ध्ल्र्‌ 
नार्देय-शांस्त्र के आचाये भरतभूनि ने अभिनय की बड़ी विशद व्याख्या की है। श्रभिनय 
शब्द “रागाम्‌” धातु से बना है जिसका श्रर्थ है पहुँचाना। भ्रभिनय के द्वारा ही नाटक 
की सामग्री की पूर्ण श्रभिव्यवित्त होती है । 

अभिनय चार प्रकार का होता है।--श्राज्भिक, वाचिक, आहार और 
सात्विक । 


की “आज़िको वाचिकरचैव आहायें: सात्विकस्तथा | 
जैयस्त्वश्रिनमोी विप्रारचतुर्धा परिकल्पित: :॥ 


प्राड्धिकः--प्राज़िक के भी तीन भेद होतेहें--शारीर, मुखज भौर चेष्टाक्रृंत | 
प्राज्धिक अभिनय मे अंग प्रत्यगों के संचालन के विभिन्न प्रकार बतलाये जाते हैं। इस 
प्रभिनय का सम्बन्ध अनुभावों तथा परिस्थिति के भ्रनुकूल गतियो से है। इसमें यह 
बतलाया जाता है कि किन परिस्थितियों में कसी सिर हिलाना चाहिए तथा रसों के 
भ्रनुकूल दृष्टियाँ किस प्रकार होनी चाहियें। भिन्न-भिन्न रसो की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न होती 
हैं । वीर को अ्रपनी दृष्टि सामने रखनी चाहिए, लज्जावान पुरुष को श्रयती दृष्टि तीची 
कर लेनी चाहिए। भयभीत व्यक्ति को श्रपनी दृष्टि चारो शोर घुमानी चाहिए | इस 
सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न प्रकार के नृत्य का भी वर्णन है। तरने, घोडे की सवारी श्रादि 
का अभिनय भी आाज़िक भ्भिनय्र-के श्रन्तर्गत श्रा जाता है। हाथो के टटोलने का 
प्रभिनय करने से अ्रन्धकार का बोध करा दिया जाता था। इस प्रकार श्रभिनय का 
मुख्य भाग आज़िक अभिनय मे समाहित है। 


वाचिक--वातन्निक (वाणी) श्रभिनय से श्राज़िक अभिनय स्पष्ट हो जाता है । 
आधुनिक ताटको में भी मूक अभिनय का विधान मिलता है जैसे (वरमाला मे) 
भरतमूनि ने वाणां के अभिनय में स्व॒रशास्त्र, व्याकरण तथा छन्दःझास्त्र का भी ज्ञान 
कराया है जिससे पात्रों को स्वरादि का बोध हो जाय । किस प्रकार से पाठ करना 
चाहिए तथा किस प्रकार से बोलना चाहिए इसका भी वर्णन है । छनन्‍्द तथा राग रसो 
के भ्रनुकूल होने चाहिये । ४ 
भरतमृनति ने वाणी के अ्रभिनय में प्राकृत के प्रयोग का उल्लेख किया है। 
त्ताटक मे स्वाभाविकता लाने के लिए प्राकृत का प्रयोग किया जाता था । जिस प्रकार 
# आधुनिक नाटको में ग्रामीण तथा शहरी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार 
प्राचीन नाटकों में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था । 
प्राचीन नाटकों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के मनुष्य भिन्न-भिन्न नामो से सम्बोधित किए 
जाते थे । राजा को नौकर “देव” कहते थे और ऋषि लोग “राजन” कहते थे। 
विदुषक लोग राजा का 'वयस्थ' और रानी को “भवति” कह कर सम्बोधित करते 
थे। भरतमूनि ने नाटकीय पात्रों के नामो का भी उल्लेख किया है। क्षत्रियों के नाम॑ 
के आगे विजयवोधक शब्द लगाना अनिवाये था। इसी प्रकार वैच्यों के नाम के श्रांगे 
दत्त भौर वेश्याशरो के ताम के आगे दत्ता, मिन्ना, सेना आदि लगाने का- निर्देश है। 
हमारे यहाँ कथोपकथन सम्बन्धी सब आदेश वाक्कि श्मितय के भत्तर्गंत झा जाते हैं । 


नी. 


पी मु साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 
हा झआरहार्य--प्राहार्य श्रभिनय में विभिन्न श्राभषणों तथा वस्त्रों का भी वर्णन 
किया गया है । भिन्न-भिन्न जाति के मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न रंग वतलाये गये 
हैं। उस समय देवता तथा उच्चश्रेणी के मनृप्यों का रग गौर होता था और उनको 
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था | --थे चापि सुल्तिनों मूर्त्याः गोरा: कार्यास्तु 
ते बुधे: ।” भिन्न-भिन्न मनुष्यों को किस प्रकार के वाल तथा मूँछे रखनी चाहिएँ 
इसका भी वर्णन मिलता है। बच्चों तथा नौकरो के तीन चोटियाँ होती थी । कभी 
कभी वाल कटे भी रहते थे। श्रवन्ती की स्त्रियो के वाल घुँघराले होते थे, मुकुट भी 
घारण किये जाते थे। युवराज तथा सेनापति आधे मुकुट धारण करते थे। इससे 
विदित होता है कि उस समय की सम्यता पर्याप्त विकसित श्रवस्था मे थी । 


सात्तविक अभिनय--सात्तिक अभिनय की व्यत्या करते हुए भारतेन्दु बावू 
हरिव्चन्द्र जी लिखते हें---“स्तम्भ स्वेद, रोमाञझच कम्प शोर श्रश्नुप्रभति द्वारा 
क्वस्थानुकरण का नाम सात्तविक अभिनय है ।” कुछ मनृष्यो का कथन है कि कायिक 
अ्रभिनय से होते हुए सात्तिक अभिनय को स्वतन्त्र स्थान क्यों दिया गया ? इसका 
उत्तर केवल यही है कि जिस प्रकार अभ्रनुभावों के रहते हुए सातक्तिविक भावों को प्रश्नय 
दिया गया है उसी प्रकार कायिक अभिनय के होते हुए भी सात्त्विक अभिनय को 
स्थान दिया गया है। इसका सम्बन्ध भावों से है। सातक्त्विक अभिनय में भावों को 
मुख्यता दी जाती है। कायिक अभिनय में गतियों का भी अभिनय किया जाता है । 


वृत्तियाँ, अग्रेजी नाट्य साहित्य मे जिसे शैली माना गया है। भारतीय 
नाट्य जास्त्र मे उसे वृत्तियाँ कहते हें । वृत्तियों का महत्व अनुपमेय है । ये सम्पूर्ण 
नाटक की गति-विधि से सम्बन्ध रखती है। इन्हे नाटक की माताएँ माना गया है--- 
“ताट्यमातर:” । ये पात्रों के चलने फिरने के ढग से अपना सम्बन्ध रखती है । ये 
वृत्तियाँ चार प्रकार की हँ---कौशकी, सात्वती, आरभटी और भारती । | 


१--कोशकी वृत्ति--यह वड़ी कोमल वृत्ति है जिसका सम्बन्ध कोमल रसो, 
खुंगार तथा हास्य से है । इसमे नृत्य गीत की प्रधानता रहती है। इसकी उत्पत्ति 
सामवेद से मानी गई है, क्योकि यह गीत भश्रधान है। कौशकी वृत्ति नाना प्रकार के 
विलासो से सम्पन्न है । +५ 


( 
:३--सात्वती वृत्ति--इसमे वीरोचित कार्य का बाहुल्व रहता है। इसकी 


उत्पत्ति यजूवेंद से मानी गई है। इसमे रौद्र तथा अदभुत रस का भी समावेश रहता 

है। इस चृत्ति का सम्बन्ध शौय, दान, दया तथा दाक्षिण्य से है। यह आनन्द प्रदान 

करने वाली है। इसमे उत्साह प्रदान करने वाली वाग्भंगी वर्तमान रहती है । 
“बै--आरभदी वृत्ति--इस् वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से मानती गई है। यह 


रीद्र हे के उपयुक्त है | इसमे सग्राम, सघर्ष, क्रोध, माया, इन्द्रजाल आदि का प्रदर्शन 
रहता है । 


४--भारती वृत्ति--भरतमूनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋगशेद से मानी 
तु है। इसमें स्त्री पात्र वजित हैं । इस्क्ला सम्बन्ध केवल पुरुष नठो या भरतों से माना 


न 


जज 


श्य काव्य का विवेवन 


गया है । इसलिए इस वृत्ति को भारती कहा गया है । शब्दों से इसका सम्बन्ध विशेष 
रूप से है। साहित्य दर्पणकार का कथन है कि भारतीवृत्ति सब रसो मे काम आदी 
है। भरतमृनि ने इस वृत्ति का सम्बन्ध अ्रदुभुत तथा करुण रस से माना है। 
भारतेन्दु जी का मत है “कि यह केवल वीभत्स मे ही काम आती है। नाटक के 
प्रारम्भिक कार्यो से भी भारती वृत्ति का सम्बन्ध है । 


देशकाल---देशकाल का तत्व अनिवार्य तत्व नही माना गया है। भारतीय 
नाटय शास्त्र में उपख्पक के १८ भेद किये हैं। प्रत्येक भेद में उन्होने पात्रों की संख्या 
एवं समय पर प्रतिबन्ध रखा है। कितने समय का किस विषय का कौनसा नाटक 
होता है । इसका स्पष्ट विवेचन भारतीय वाद्य शास्त्र मे मिलता है। 


पहले अ्रग्नेनी नाटकों मे सकलनबय (एज्ाए ० पं, पाएाए ०0 940९, 
बात ध्रगाए 06 ३८४०४) का ध्यान रखा जाता था। परन्तु श्रव यह वन्धन तोड़ 
दिया गया है । शेक्सपीयर ज॑से सुप्रसिद्ध ताटककार ने इनकी अ्रवहेलना की है । यहाँ 
पर देशकाल का विवेचत करते समय प्रसगवश सकलनत्रव पर विचार करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 


संकलतत्रय--प्राचीन नाठको में स्थल, काल और कार्य की एकता की भ्रोरे 
विशेष ध्यान दिया जाता था। उनका अभिप्राय था कि नाटक मे जो घटनाएँ दिखाई 
जाये, वे एक ही स्थान से सम्बन्धित हो । यह नहीं--कि एक दृश्य बम्बई का हो 
श्रौर दूसरा लाहौर का। इस्ती को यूनानी झ्राचार्य स्थल की एकता (0267 ०६ 9|9००) 
हते थे ।॥ दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय वह उतने समय 
की हो जितना कि नाटक के अभिनय मे लगता हो । यह ए%057 ० ४४४७ कहलाता 
था। तीसरी बात यह थी कि कथावस्तु एक रस होनी चाहिए अतः प्रासगरिक कथाओरो 
को स्थान नही मिलना चाहिए। इस नियम को कार्य की एकता (07/ए ०६ ४०४०४) 
कहते थे । 
ये तीनो बातें यूतानी रंगमंच के अनुकूल थी। आजकल इन नियमों के 
श्रनुसार यदि नाटक रचे जायें तों उनका कुछ भी महत्व न होगा। प्राचीन यूनानी 
नाटक बहुत सादे होते थे तथा उनमे तीन या पाँच ही पात्र होते थे । उन नाठको में 
इन नियमों का पालन-सरलता से हो सकता था। परन्तु श्राजकल के नाटक तथा रंग- 
मंच प्राचीन नाठको तथा रगमच की अपेक्षा अधिक उन्नत हैँ । अ्रत. श्रव इन नियमों 
का ठद्वत पालन नही हो सकता | श्रच्छे ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
नाटकों में इब॒ नियमों का पालन वांछनीय नहीं । यदि लेखक इन नियमो का पालन 
करने लगे तो उनकी कृति अस्वाभाविक हो जायेगी तथा वह अपनी सामग्री का 
उचित उपयोग नही कर सकता । हाँ नाटककार को इस वात का ध्यान अवद्य रखना 
चाहिए कि आदि से अन्त तक कथा का निर्चाह समान होना चाहिए। गौण कथधावस्तु 
का समावेश इस प्रकार से होना चाहिए कि वे पृथक से न जान पड़े । पारसी नाटक 
मंडलियो के उर्दू नाठकों मे यह बड़ा भारी दोष पाया जाता है कि वे मूल कथावस्तु 


डी 


> फल ना का 


शी ५ 


कम, साचि पे डे 
१ «८ हत्य शास्त्र के सिद्धान्त 


ध॑ हास्य रस प्रधान एक ऐसी कथावस्तु का समावेश कर देते हैं जिनका मूल कर्थां- 
वस्तु से कुछ भी सम्बन्ध नही होता। प्रासग्रिक कथावस्तु का उद्देश्य अधिकारिक 
कथावस्तु की सौन्दर्य वृद्धि करना है। अ्रतः प्रसगिक कथा का विस्तार उतना ही 
होना चाहिए जितना अधिकारिक कथा को अयसर करने में सहायक हो । 

वस्तु या कार्य की एकता वैसे तो नाटक की प्रवान श्रावश्यकता है| इससे 
नाटक उच्छ खलता के दोष से मृक्‍त हो जाता है । परन्तु यूनानी नाटककारों ने इस 
नियम का श्रनूचित रीति से पालन किया है। यह नियम उनके श्रनुकरण प्रधान 
श्रादर्श के अनुकूल था। किन्तु कला केवल अनुकरणमात्र नही है, उसमें चुनाव का 
होना श्रावश्यक है । घटनाओ को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप देना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त घटनाओरो को स्पष्ट करने के लिए पुर्व घटित वातों का 
भी विवरण देना पड़ता है । ;, 

काल सकलन--वस्तु के सकलन के परचात्‌ समय का संकलन श्राता है। 
काल संकलन का श्रभिप्राय यह लिया जाता था कि जो कृत्य जितने समय में हुमप्रा 
हो, उसका अभिनय भी उतने ही समय मे होना चाहिए। यह नियम भी प्राचीन 
यूनानी नाठकों के लिए ही ठीक था। प्राचीन यूनानी नाटक दिन दिन और रात रात 
भर होते थे। सर्वेप्रथम श्ररस्तू ने यह नियम बनाया कि चौबीस घण्टो (एक दिन 
श्रौर एक रात) में जो घटनाएँ हो, उन्हीं का समावेश एक नाटक में होना चाहिए । 
अरस्तू के पश्चात्‌ एक फ्रासीसी नाटककार ने यह नियम बनाया था कि २४ नहीं 
बल्कि तीस घण्टो में जो कृत्य हो उनका समावेश नाटक में होना चाहिए। परन्तु यह 
नियम भी ठीक प्रतीत नही होता । नाटक साधारणतः तीन चार घण्टे में समाप्त हो 
जाता है। अतः तीन चार घण्टे में ३० घण्टे का कृत्य दिखाने से भी काल संकलन का 
पालन नही हो सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानियो ने यह नियम नाटकों की 
'बिल्कूल प्रारम्भिक अवस्था में बनाये थे और वाद में बिना समझे इसका पालन होता 
रहा । यदि आजकल काल संकलन का यूनानी अर्थ लेकर नाठकों की रचना की जाय 
तो चाटक सफल नही हो सकते । घटनाएँ चाहे एक दिन की हों, चाहे एक वर्ष या 
उससे श्रधिक समय की हो, काल संकलन को उसमें बाधा नही डालनी चाहिए। हाँ 
नाटक में इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि पूर्व घटित घटनाओं 
का उल्लेख बाद में घटित होने वाले दृश्यों के पीछे न हो । दुसरी वात यह है कि दो 
घटनाओं के मध्य में जो समय व्यतीत हुआ हो उसकी ओर दर्शको का ध्यान न 
जावे । मान लीजिए कि प्रथम अक के प्रथम दृश्य में जो घटना दिखलाई गई है, उसके 
दो चार महीने श्रथवा एक या दो वर्ष पश्चात की घटना नाटकक्ञार दिखलाना चाहता 
हो वो, उसे अगले ही दृश्य मे वे घटनाएँ नही दिखा देनी चाहिएँ वल्कि बीच मे दो 
तीन दृश्य रखकर बाद में दिखानी चाहिएँ झौर इन बीच के दृश्यों में या तो बीच 
की कुछ घटनाएँ दिखलानी चाहिएँ झ्थवा कोई प्रासगरिक कथावस्तु का विधान होना 
चाहिए जिससे दर्शक यह न समझें कि यह समय कैसे व्यतीत हो गया । तीसरी बात 
पह है कि दो चार वर्षों की घटनाएँ तो चाटक में सहज समाहित हो सकती हैं परन्तु 


गश काव्य का विवेचन 


ईससे भ्रधिक वर्यों की घटलाम्रों का समावेश करने के लिए नाटककार को रचनो 

, सम्बन्धी विशेष कौशल तथा चातुर्य की आवश्यकता होती है। उसे इस प्रकार का 
कौशल दिखलाना चाहिए जिससे, दशक इस बीते हुए समय को न जान पार्यें तथा 
उन्हे यह बताने की श्रावश्यकता न पड़े कि कितना समय बीत गया । 


हमारे संस्कृत नाटकों मे भी काल संकलन का ध्यान रखा जाता था। शक्ुन्तला 
'न्ाठक के प्रथम अक मे राजा दृष्यन्त की शकुन्तला से भेट होती है । तृतीय अंक में 
प्रथम मिलाप भर वाद में दोनो का वियोग होता है। इसके पश्चात्‌ बीच का जो 
समय बीता उस पर दर्शकों की दृष्टि नही जाती श्रौर साततवें श्रंक में दुष्यन्त अपने 
पुत्र को सिंह से खेलता हुम्ना पाते हैं। अतः इसमें कही श्रस्वाभाविकता नही झाती और 
दर्शक रसमय हो जाते हैं । 


हमारे यहाँ यह नियम था कि एक दिन से श्रधिक की घटना एक अंक में न 
दिखानी चाहिए तथा दो अ्रको के बीच एक वर्ष से श्रधिक का व्यवधान नही होना 


६. 


चाहिए । “उत्तर रामचरित” में भवभूति ने इस नियम की श्रवहेलना की है। उन्होने 
बारह वर्ष का व्यवधान प्रथम तथा दूसरे दृद्य के बीच में ही रख दिया है। 
परन्तु यह व्यववान नाटककार ने बड़े कौशल से दिखलाया है। शभ्रात्रेयी द्वारा बालकों 
का बारह वर्ष का होना बतलाया है। श्री रामचन्द्र जी भी पूर्वानिभूत दृश्यों को देख 
५ कर कहने लगते हैं कि ये गिरि, पर्वत, नदियाँ आदि तो वे ही हैं । इस उक्ति से भी 


समय का व्यवधान कम सा प्रत्तीत होता है । 


हमारे यहाँ कई दृष्टियो से काल रांकलन का ध्यान रखा गया है। रूपक के 
दस भेद माने गये हैं । उसमे छठा भेद व्याथोय के लिए यह नियम है कि वह एक 
भ्रंक का होना चाहिए तथा उसमें केवल एक दिन का ही चरित्र होना चाहिए | रूपक 
का सातवाँ प्रकार समव॒कार है। उसके लिए यह नियम है कि वह तीन अंकों का 
होना चाहिए। उसके प्रथम अ्रक में बारह घड़ियो का चरित्र, दूसरे में चार घड़ियों 
का वृत्तान्त तथा तीसरे अंक मे दो घड़ियो का वृत्तान्त होना चाहिए। इसी दुमल्लिका 
(जो उपरूपक का पतन्वह॒वाँ भेद है) में चार भ्रक होते हैं। इसमें प्रथम अक की 
क्रीड़ा तीन घडी की होती है तथा यह नियम है कि दूसरे अक में विदृषक का चरित्र 
” पाँच घडी का तीसरे अ्रक में पीठ्मर्द का विलास छः घड़ी का और चौथे अंक में 
नायक का वृत्तान्त दस घडी का होना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि भारतीय नाठकों 
में काल सकलन का ध्यान विशेष रूप से दिया गया था । 
स्थल सकलन---तीसरा संकलन स्थल या देश का कहलाता है। स्थल 
संकलन से श्रभिप्राय यूनानियों का यह था कि नाटक की रचना इस प्रकार से की 
जानी चाहिए जो एक स्थल मे, एक ही दृश्य में, दिखाया जा सके । इस नियम के 
अनुसार अभिनय तथा रंग्रभूमि के दृश्यो मे कोई परिवर्तत नही किया जाता था । 
यूनानियों ने यह नियम इसलिए बनाया था कि उनके नाटकों के दृश्य बदले नहीं जाते 
थे । उनके नाठको मे सम्पिलित फोरत ((४०7४५७) का प्रयोग होता था जो एक॑ 


न हु 
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' श्रंक की समाप्ति तथा दूसरे के आरम्भ का प्रत्तीक होता था | उनके नाटकों में अ्रंक, 
गर्भाक शआरादि होते ही नही थे, अ्रतः नाटक के बीच में कही भी विश्वाम नहीं होता 
था । जितनी देर तक गाने वाले गाते रहते थे, दर्मकों का विश्ञाम हो जाता था। 
रगमच पर किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता था। दूसरे यूनानी नाठकों की 
रचना इतनी सरल तथा साधारण होती थी कि उनमे स्थल के दृश्यों में परिवर्तन 
करने की आ्रावश्यकता ही नहीं थी उनके नाटक दो तीन घण्टे के नही होते थे। वह 
सारे-सारे दिन चलते थे। इसलिए वह समय की काट छाँट को महत्त्व नही देते थे । 
कुछ दृद्य नाटक मे ऐसे होते हैँ जो कुछ विशेष पात्रो के लिए होते ही हैं । परन्तु यूनानी 
नाटकों में ऐसे प्रयोग सब पात्रों के समक्ष होते थे । यह व्यवस्था नाटकीय दृष्ठि से 
श्रस्वाभाविक तथा कला की दृष्टि से दूषित ही कही जायेगी । परन्तु यहाँ इस प्रकार 
के नियम ग्रहण नही किये गये हैं । 

आज के संघर्ष प्रधान युग मे जीवन की समस्याएँ बढ गई हैं। अ्रतः स्थल 
की एकता का पालन करना श्रत्यन्त कठिन हो गया है | श्राज के स्थलैक्य को श्रधिक 
महत्व नही दिया गया है । संस्कृत नाटकों में भी स्थल॑क्य को अभ्रधिक महत्त्व नही 
दिया गया । शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट (॥ ८77]0८8/) के श्रतिरिक्त अन्य किसी नाटक 
में इन नियमों का पालन नहीं किया, मिल्टन ने यूनानी आदशों का पूर्ण निर्वाह अपने 
सेम्सन एगनोस्टीस (98778070 /09०750८3) नाटक में किया है। संस्कृत 
नाटककार स्थल बदलने के लिए नाटक के अन्दर ही पर्याप्त व्याख्या कर देते थे। 
“उत्तर रामचरित” में राम श्रनायास ही दण्डक वन नही चले जाते । उन्हे दण्डक बन 
पहुँचाने के लिए नाटककार शम्बूक की कथा लाता है । 

प्रत्येक युग के नाटकों के लिए कार्य की एकता आवश्यक तत्व है। भरत 
मूनि ने भी एक श्रंक मे बहुत से कार्यों को लाने का निषेध किया है । यह कार्य की 
एकता ही है । 

एकाड्डेन कदाचित्‌ बहूनि कार्याणि योजयेद्धीमान्‌ । 
धावश्यकाविरोधेन्‌_ तत्र काव्यानि कार्याणि ॥” 


रोमान्टिक युग के लोगो ने स्थल श्रौर समय की एकता की उपेक्षा की है 
परन्तु उन्होने कार्य की एकता को महत्त्व दिया है। प्रभिनव प्राचीनतावादियो ने 
सस्क्ृत नाटककारो की भाँति मृत्यु आदि के भीषण दृष्य रगमच पर दिखाने वर्जित 
किये हैँ। उनकी सूचना पात्रों द्वारा दिला दी जाती है । परन्तु रोमान्टिक लोग ऐसे 
दृदयो को रगमच पर दिखा देते हें। शेक्सपियर ने प्रभिजात वर्ग के जीवन को अपने 
नाटकों का विषय बनाया। बह रोमाटिक विद्रोहियो में से था। उसने ट्रेजडी, कौमेडी 
दुखान्त सुखान्त की विभाजन रेखा को समाप्त कर दिया । उसने अपने नाटकों द्वारा 
यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रेजडी के साथ कौमेडी का योग हो सकता है तथा सुखान्त 
ताटकों में करुणात्मक दृश्यो का समावेश किया जा सकता है। 


इस प्रकार पारचात्य एवं पौर्वात्य नाटुयकला क्रा विश्लेषण करने से यह्‌ 


गद्य काव्य का विवेचन 


स्पष्ट है कि भारतीय नाट्य कला पाइचात्य नादूय कला'की अपेक्षा प्रधिक वैन्नानि५ 
तथा विकसित है । ' पाइचात्य नाट्यगास्त्र के तत्व नवीन नही हैं श्रौर भारतीय नाट्य 
शास्त्र के वर्गीकरण में सहज समाहित हो जाते हैं । 


श्राधनिक नाटक-.".प्रव हम आधुनिक नाटकों के सम्बन्ध में कुछ शब्द 
लिखेंगे । शेक्सपियर के परचात्‌ नाट्य साहित्य मे कुछ विशष परिवर्तन हुए। नाव 
निवासी इब्सन का अआ्राधनिक नाटकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इब्सन के द्वारा 
नाटकीय श्राद्शों मे पाँच मुख्य परिवर्तन हुए । प्रथम नाटकों का विषय ऐतिहासिक 
न होकर वर्तमान सामाजिक समस्याएँ हो गया। मानव जीवन की समस्याएं शाइवत 
हैं । जीवन की समस्याएँ यग परिवतेन के साथ-साथ बदलती रहती हैं। दूसरी बात 
यह है कि श्रब अभिजात वर्ग ही नाटक का विषय नही है। नीची श्रेणी के लोगो के 
जीवन भी नाटको के विषय बन गये हैं क्योकि इनके जीवन से सामाजिक समसस्‍्याश्रों 
का चित्रण बहुत सुन्दर रूप से हो जाता है | तीसरी बात यह है कि श्राज व्यक्ति- 
व्यक्ति में द्वेघ न दिखाकर, सामाजिक सस्थाओ के विद्रोह का प्रदर्शन किया जाता 
है । चौथी बात यह है कि आज वाह्मय सघषं की श्रपेक्षा आन्तरिक संघर्ष को महत्त्व 
दिया गया है । पाँचवी बात यह है कि आज नाटक मे स्वाभाविकता की वृद्धि श्रधिक 
हो गई है, और स्वगत कथन आदि कम हो गये हैं । 


प्रसिद्ध नाटककार बनेंडे था (7070 50289) तथा ((8फ््वा- 
४79) गार्ल्सवर्दी ने श्रपने नाटक इसी प्रकार लिखे हैं । नाटकों में परिवर्तेन होने से 
रंगमच भी श्रधिक उन्नत हो गये हैं तथा उनमे स्वाभाविकता भरा गई है। इव्सन - 
का प्रभाव हमारे यहाँ के नाटककारो पर भी पडा। लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ 
गोविन्ददास, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत जी के नाठकों में हमे उपरोक्त 
पाँचो दालें मिलती हैं । 


इसके झ्तिरिवत भ्रन्य प्रवृत्तियाँ भी नाट्य साहित्य को प्रभावित कर रही 
हैं। यथार्थवाद की प्रतिक्रिया चल रही है। झाज मानव की चिरन्तन तथा मौलिक 
समस्याश्रो को विशेष महत्व दिया जा रहा है। कवित्व और प्रतीकवाद (?02८97ए 
370 69700०॥४77) की ओर भी ध्यान झ्राक्ृष्ट हो रहा है । भन्योक्ति पद्धति 
का भी आश्चय लिया गया है। इनमे प्राकृतिक घटनाएँ मानवीय समस्याशओ्रों की प्रतीक 
हो जाती हैं। श्लाज के नाठको में आध्यात्मिक विषयो का भी गम्भीर विवेचन मिलता 
है। बहुत से नाटक कल्पना प्रधान भी हैं । श्री पनन्‍त जी की ज्योत्सना मे कल्पना की 
सुन्दर उड़ान है । इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राधुनिक नाटकों का विषय अधिक 
विस्तृत, सुन्दर तथा स्वाभाविक है उसमें जीवन की वास्तविकता के दर्दन होते हैं । 

पहले नाटक इतने बडे होते थे कि रात-रात भर लोग उन्हें देखते रहते थे ॥ 
परन्तु श्राज जीवन की समस्‍यायें बहुत बढ गई हैं। आज के व्यस्त जीवन में मानव 
के पास इतना समय नही है कि वह मनोरजन के लिए अधिक समय दे सके | सिनेमा 
के प्रचार से भ्रत्प समय में ही मनुष्यों का मनोरंजन हो जाता है। अतः श्रधिक व्यय- 


जा 
डर डा 
रे ( 


साहित्य घास्त्र के सिद्धान्त 


, साध्य तथा अधिक समय-साध्य की ओर लोगो की रुचि नहीं रही । रेडियो के हारा 
भी बहुत कुछ मनोरजन हो जाता है। रेडियो पर अच्छे-ब्च्छे श्रव्य नाठक आते हैं । 
ग्रतः आज के नाटकों को सरल और अल्प समय साध्य बनाने की ओर विद्येप रुचि 
है । श्रज इस वात पर बल दिया जा रहा है कि नाटक ढाई घण्टे मे ही समाप्त हो 
जाना चाहिये, श्रधिक से श्रधिक चार घण्टे लगें | भाटक में पात्रों की सख्या कम हो 
जिससे उनकी वेश-सूपा, नेपथ्य कार्य तथा शिक्षा मे अधिक सामग्री तथा समय न 
लगे । नाटक में दृष्यों का भी कम समावेश होना चाहिए, जिससे दृष्य-विधान मैं 
झधिक व्यय न हो । इस प्रकार से नाठकों की व्यवस्था करने मे भी अधिक कठिनाई 
नहीं होती तथा थोडे समय में ही व्यस्त रहने वाले का मनोरजन हो जाता है। 
घलचित्र के समान एक दिल में दो-दो, तीन-तीन नाटक दिखाये जा सकते हैं । 


अतः श्रव नाठको को श्राव्य तथा श्रभिनेय दोनों प्रकार के लिखने की ओर 
प्रवृत्ति हो रही है। श्रव इस बात को महत्व दिया जा रहा है कि नाठक में एक ही 
प्रधान कथा होनी चाहिए । उसका अन्त सुखपूर्ण हो । उसके दृश्य अइलील तथा 
विनाशात्मक नहीं होने चाहियें। उसके सम्बाद गद्यात्मक हो तथा गीतो की 
योजना उपयुक्त स्थल पर होनी चाहिए। सम्बाद सर्वमान्य होने वांछनीय हैं ॥ नाठक 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कुतूहल को जाग्रत करने वाला हो । पात्रों तथा दृश्यों की 
संख्या कम हो जिससे कुछ समय में ही उसका भ्रभिनय हो सके । 


“नाठको का वर्गीकरण”---पाइचात्य तथा पोर्वात्य देशों मे जो नाटक मिलते 
हैं, उन्हें सामान्यतः छ: वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। (१) कथा प्रधान--- 
जिसमें नाटककार किसी प्रधान कथा को उपस्थित करता है। (२) चरित्र-प्रधान--- 
इसमें नाटककार का उद्देश्य किसी विशेष नायक या नायिका के गरुणो का विकास 
प्रदशित करना होता है। श्रथवा किसी की निन्‍दा करके उसके श्रवगुणो का उद्घाटन 
किया जाता है। (३) व्यापार प्रधान--इसमें घटनाओो तथा क्रियाओं का अ्रधिक 
मात्रा में सन्निवेश होता है । सम्वाद कम होते हैं तथा कार्यों के परिणामस्वरूप कोई 
विशेष स्वाभाविक तथा अनिवार्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के मौलिक 
नाठक श्रेष्ठ होते हैं और वास्तविक नाटकीयता तथा नाट्यकौद्दल इसी प्रकार के 
नाटकों में मिलते हैं । (४) सगीत प्रधान--इसमे गीत, वाद्य, नृत्य ब्रादि के द्वारा 
नादय व्यापार दिखाया जाता है। (५) उद्देश्य प्रधान--जिसमे किसी विशेष उद्देश्य 
का प्रतिपादनद किया जाय । (६) सम्बाद प्रधान--इसमे सवाद के हारा नाटकीय 
प्रभाव व्यवत्त होता है श्जौर भाषा शैली पर विशेष बल दिया जाता है। 


ह रूपक 

“रूपक काव्य की विशेष दिलद्या है जिसमें लोक-परलोक की घटित-उघटढित 
घटनाओं वय दृश्य दिखाने का श्रायोजन किया जाता है और इस कार्य के लिए 
अभिनय की सहायता ली जाती है ।” शास्त्रीय परिभाषां मे नाटक को रूपक कहते 
हैं। रूप के झारोप के कारण उसे रूपक की संज्ञा दी गई है--“तद् पारोपातु रूपक? 


गंध काव्य का विवेचन ॥॒ 


नठ पर दुष्यत्त या राम का श्रारोप करने से रूपक बनता है। श्रवस्था श्रनुकरण को 
नाटय कहते हैं---“अवस्थानुकृतिर्नाद॒यं” । यह नाट्य रूप कहलाता।है । वही नाट्य 
रूप रूपक भी कहलाता है। “रूपक॑ तत्सभरोपात्‌*--क्योकि इसमें आरोप पाया 
जाता है । जैसे---रूपक अलकार मे हम देखते हूँ कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर 
दिया जाता है--“सुखचर्द:” | वैसे ही नाट्य से नट पर रामादि पात्रों की श्रवस्था 
का आरोप किया जाता है । श्रतः इसे रूपक भी कहते हैं। जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, 
शक्‍त तीनो नामो से पुकारते हैं वैसे ही एक ही अर्थ में नाट्य, रूप तथा रूपक तीनो 
शब्दों का प्रयोग होता है । 


अ्रभिनय को ही नाटक कहते हैं । नाट्य नृत्त और नृत्य से आ्रागे की वस्तु है । 
नाट्य या रूपक रसो पर आश्रित हैं जबकि नृत्य भाव पर श्राश्नित हैं। श्रतः वे दोनों 
भिन्न-भिन्न हैं । नाद्य रसाश्रित हैं. 'त्य भावाश्वित । इसलिए इनमे विपय भेद है। 
नृत्य शब्द की व्यूृत्पत्ति “नृत्‌ृ” घासु स हुई है जिसका भश्रर्थ है “गाज विक्षेप”, जिसका 
तात्पय श्रागिक अभिनय की बहुलता है (जबकि नाट्य में चारों तरह %क अभिवय 
पाये जाते हैं साथ ही नृत्य केवल देखने भर की चीज है, वहाँ श्रवणीय कुछ भी नहीं 
होता, कथोपकथन का वहाँ श्रभाव रहता है । लौकिक व्यवहार में “यहाँ प्रेक्षणीयक 
(दृश्य) है” ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए पाया जांता है । इसलिए नाठकादि रूपकों से 


५ नृत्य स्वथा भिन्न वस्तु है । 
श्सों पर मश्चित होने के कारण रूपक के दस प्रकार होते हें--- 


नाटक॑ सप्रकरण भाण: प्रहसनं डिमः॥ 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यकेहामृगा इति ॥ 


धर्थात्‌ नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीधि, भ्रष्ू, 
ईहामृग यह रूपक के दस भेंद हैं । 

(१) नाठहक--यह रूपकों में मुख्य है और जातिवाचक हाबव्द बन गया है। 
इसकी वस्तु में पाँच सन्धियाँ, चार वृत्तियाँ, चौसठ सन्ध्यद्भ माने गए हैं । इसमे पाँच 
से दस तक अड्ू होने चाहिएँ, जिससे कि पाँचो सन्धियों का पूर्ण समावेश हो सके। 

“ इसका विषय कथित न हो। इसका नायक धीरोदात्त, प्रतापी होना चाहिए, वह 
राजा, राजपि श्रथवा कोई अवता री पुरुष होता है । इसमे श्वगार, वीर श्रथवा करुण 
रस की प्रधानता रहती है | शकुन्तला नाटक इसका सुन्दर उदाहरण है। 


इस कसौटी से आज के बहुत से नाटक इस सज्ञा से बाहर हो जायेगे। उस 
समय की परिभाषा आज अ्रधिक उपयुक्त नही हो सकती । 

(२) प्रकरण--प्रकरण का इतिवृत्त कल्पित तथा लोकसंश्रय होता है। इसका 
नायक मन्‍्त्री, ब्राह्मण या वनिये में से कोई एक हो सकता है। यह नायक घीर- 
प्रद्चान्त कोटि का होता है तथा विध्नो से मृवत होता है। यह नायक धर्म, श्रर्थ तथा 
फाम में तत्पर होता है। इसके प्न्दर सन्वि, प्रवेशक तथा रसादि का समावेश ठीक 


साहित्य भास्त्र के सिद्धान्त 


' नाटक की तरह का होता है प्रकरण की नायिका कुलीन तथा गणिका. हो सकती 


हैँ । “मालती माधव” तथा “मृच्छकटिक” इसके उदाहरण हैं । 

(३) भाण--भाण वह रूपक है जहाँ कोई अत्यधिक चतु तथा बृद्धिमान 
विट अपने द्वारा श्रनुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा अ्नुभूत धूतत-,रित का वर्णन 
करे । यहाँ पर कोई दूसरा पात्र नही होता । वही विट श्राकाश-भाषित के द्वारा 


” किसी से भाषण या कथोपकथन करता दिखाया जाता है। इसमें भारती बृत्ति की 


प्रधानता पाई जाती है, तथा एक ही श्रक की योजना की जाती हैं। इसकी कथावस्तु . 
कवि कल्पित होती है । इसमे मुख तथा निरंहण मे दो ही सन्धियाँ होती हैं। भारतेन्दु 
का “विपस्य विपमीपधम्‌” इसका उदाहरण है। 

(४) व्यायोग--व्यायोग की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है तथा किसी 
प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्तित्व पर आश्रित होती है । इसमे गर्भ तथा विमर्श ये दो 
सन्धियाँ नही होती । इसमे युद्ध वणित होता है पर चह युद्ध स्त्री जाति की प्राप्ति के 
कारण नही होता । व्यायोग की कथा एक दिन की होती है तथा उसमें एक ही अंक 
होता है । इसके पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती है। उद्दहरण-- 
भारतेन्दु कृत्त “घनन्जय विजय” । हु 


(५) समवकार--इसकी कथा देवता व दैत्यो से सम्बद्ध प्रसिद्ध होती है ॥; 
इसमे विमशे सन्धि नही होती । कौशिकी से भिन्न वृत्तियाँ पाई जाती हैं । इसके नेता 
पात्र-देवता व दानव होते हैँ । ये नायक इतिहास प्रसिद्ध होते हैँ तथा संल्या में १२ 
होते हैं । इन सबका फल भिन्न-भिन्न होता है ये सभी नायक वीर-रस़ से पूर्ण होते 
हैं । इसमें तीन अ्रक होते हें । इसके पहले श्रक में मुख व प्रतिमुख ये दो सन्चियाँ 
होनी चाहियें तथा इसकी कथा २४ घडी की होनी चाहिए। वाकी के दो ग्रद्धो में 
क्रमशः चार तथा दो घडी की कथा होनी चाहिए | नाट्यशास्त्र से लिखित “अमृत- 
मंथन” इसका उदाहरण है। 

(६) डिम--डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध रामायणादि से ग्रहीत 
होती है । इसमें सात्वती, अमरभटी व भारती वृत्तियाँ होती हैं। इसमे नेता, देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि मर्त्येतर जाति के होते हैं । भ्रथवा भूत, प्रेल, पिशाच, 
श्रादि पात्रों का भी समावेश होता है । इसके पात्र सख्या में सोलह होते हैँ। इसमें" 
शंगार तथा हास्य के अतिरिक्त बाकी ६ रसों का समावेश होता है। इसमे माया, 
इन्द्रजाल, युद्ध, क्रोध, आदि चेष्टाप्नो तथा चन्द्रगरहण, सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 
जाता है। इसके केवल चार भ्रद्ध होते हैं तथा विमर्श सन्धि के भ्रतिरिक्त बाकी चार 
सन्धियाँ पाई जाती हैं । 

(७) ईहामृग--इसकी कथा मिश्रित, प्रख्यात व कल्पित का मिश्रण होती 
है । इसमे चार अड्धू होते हैं तथा तीन सन्धियाँ भर्थात्‌ गर्भ व श्रामर्श नही होती । 
नर तथा देवता के नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक की योजना होती है। 
ये दोनों इतिहांस प्रसिद्ध तथा धीरोदात्त होते हैं । इसमें नायक हिरन की तरह-किसी 


है 


गछ कांथ्य का विवेचन 


प्रलभ्य नायिका को प्राप्त करने की इच्छा करता है। 

(७) भ्रद्धू--इसका इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है। इसका स्थायी रस 
करुण होता है, तथा इसके नेता-पात्र प्राकृत मनुष्य होते हैं। इसमें केवल मुख तथा 
निर्वेहण सन्धियाँ होती है । भारती वृत्ति पाई जाती है । एक श्रड्ध: होता है। करुणा 
रप्त होने के कारण इसमे स्त्रियों का रुदन होना चाहिये । इसके पात्रो मे वाग्युद्ध की 
एवं जय तथा पराजय की योजना की जानी चाहिए । 


(६) वीथी---यह रूपक भेद मार्ग की तरह है श्रतः वीथी कहलाता है। 
इसमें एक श्रद्धू होता है। मुख तथा निर्वेहण ये दो सन्धियाँ होती हैं। इसका सुच्य 
रस शूंगार होता है। इसमें कौशिकी वृत्ति होती है । 

(१०) प्रहसन--यह हास्ययुकत होता है। इसके पात्र हँ--ब्राह्मण, पाखडी, 
नौकर और नौकरानियाँ आदि । इसके शुद्ध, विकृृत तथा सद्धूर तीन भेद होते है। 
भारतेन्दु जी के “अ्रन्धेर नगरी” “बवेदिकी हिसा हिसा न भवति” प्रहसन ही है। 
प्राचीन परिभाषा ग्रे प्रहसन एंकाकी ही होता था | भाण, वीथी आदि भी एकाकी ही 
होते थे । 

उपरूपक के भ्रठारह भेद हँें--नाटिका, च्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य रासक, 
प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेड्डूग, रासक, सलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, 

'दुर्मेल्लिका, प्रकरणिका, हलल्‍्लीस श्रौर भाणिका । 


आजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं है। श्राजकल 
विषय के अनुसार नाठकों के भेद किये गए है--ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक । 
सुखान्त-दुखान्त का भी भेद किया जाता है। यथाथ्थंवाद तथा श्रादशेवाद का भी भेद 
माना जाता है। वस्तु प्रधान श्रौर भाव प्रधान का भी भेद होता है। कुछ नाटक 
कल्पना प्रधान भी हैं । जैसे--पन्‍त जी की ज्योत्सनां । इनके भ्रतिरिक्त एकाकी, गीत, 
नाट्य आदि भी भेद है । 


“रज्मंच” 
नाटक की पूर्ण सफलता उसके अभिनय में है। हिन्दी का अपना स्वतन्त 
“” रगमंच नही है। अत. नाटककार अभिनेयत्व पर श्रधिक ध्यान नही देते । श्राधुनिक 
यूग में नाटककारो ने अ्रभिनेयत्व की ओर विशेष ध्यान दिया है। सस्कृत के नाटकों 
में श्रभिनेयत्व को विशेष महत्व दिया गया था। श्रधिकाश सस्कृत नाटकों का 
अभिनय सफल. (वेंक किया जा सकता था। उत्तर रामचरित जैसे क्लिष्ट नाटक 
की प्रस्तावना से विदित होता है कि वह भी अश्रभिनय के लिए लिखा गया था। 
भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र से प्रसितय तथा रज़्मच पर भी ध्यान दिया है। 
भरतमुनि के श्रनुसार प्रेक्षागह (रज़्शाला) तीन प्रकार के होते थे । 
१. विक्ृष्ट.-- विक्ृष्ट प्रेक्षागह्‌ सबसे उत्तम माना गया है। इसकी लम्बाई 
चौड़ाई से दूनी होती थी। इसके भी तीन भेद होते थे। ज्येप्ठ की लम्बाई १०८, 
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मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ शऔर फरनिष्ट की लम्बाई ३२ हाथ द्वोती है। विकृप्र 
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हे 


पाहित्य धास्त्र के सिद्धान्त 


भनृष्यो के लिए होता था। 


२० चतुरस्त्रः--हनकी छम्बाई चौट़राई वरायर होती थी । ष्येप्ठ १०८ हाथ 
का, मध्यम ६४ हाथ का तथा कनिप्फ ३२ हाथ का होता धा। चतुरस्त्र देवताप्रों 
फे लिए होता था । 

३, ह्यस्यः--यह त्रिकोण या तिभूजाकार होता था। इसमें केवल प्रापस 
के कुछ मित्र या परिचित बैठकर नाटदा देखते थे । 


उस समय की नाट्यदाला का चित्र इस प्रकार है.- 
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ताट्यशाला के भाग:--वाट्यश्ञाला के दो सम भाग होते थे । भागे का 
झ्राधा स्थान दद्कों के लिए पथा पीछे फा श्राघा स्थान प्रभिनय पतथा पात्रों के लिए 
होता था, नेपथ्यगृह, रंगशीषं तथा रंगपीठ होते थे। नेपथ्य गृह मे नट लोग अपनी 
वेश भूषा सजाते थे तथा यदि कुछ सुनाना होता था तो इसी में से सुनाया जात 
था। नेपथ्य गृह से मिले हुए भाग को रगशीर्ष घोर उसके झागे के भाग को रंग 
पीठ कहते थे । रंगशीषे प्रोर रंगपीठ के मध्य जवनिका रहती थी। निम्नलिखित 
चित्र से यह स्पष्ट हो जायेगा । 











फि नेपथ्य गृह 
शंगरीएं , 
रंगपीठ 
“क्लल्री जगह 
पेक्षागृह 


.. नाना प्रकार की चित्रकारी रंगज्षी्ष में ही दिखाई जाती थी । पर्दे भी रहूर 
थे। लकडी के खम्बो पर चित्रकारी रहती थी। नीचे की भूमि चिकनी रहती थी 
प्रेक्षकपण रंगपीठ से चार हाथ की दूरी पर,बैठते थे। भ्रारम्भिक पूजा प्रादि रंग 
पाला में दिखाई जाती थी। रंगशीरष में श्रसली अभिनय दिखाया जाता था 
रुंगपीठ में ऐसे ऊपरी कार्य दिखलाये जाते थे जो दृश्य प्रिवर्तेत के समय होते हो | 
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गद्य काव्य का विवेचन ' १६३१ 


तृत्य श्रादि भी इसमें होते थे। प्रारम्भिक सूचनाएँ सूत्रधार यही से देता था। 
श्रागे भाग जो दर्शकों के लिए होता था उसमे सोपानाकार बैठक बनी 
होती थीं 4 प्रत्येक वर्ग के मनृष्यो के लिए यह बैठके भिन्न-भिन्न होती थीं। बैठकों 
के मध्य में खम्बे लगे रहते थे, उनके रंग से यह विदित हो जाता था कि यह बैठक 
, किस वर्ण के लिए है। नेपथ्य गृह और रंगशीषं के मध्य मे दो द्वार होते थे। इन 
ह में से ही अभिनेता भ्राया जाया करते थे । घोड़े रथ श्रादि दिखाने के लिए बॉँसों, 
कपड़ों तथा चमड़े श्रादि का भी सामान रहता था । 
नाटक और श्रमिनेयत्वः--अ्रब प्रशतत यह उपस्थित होता है कि क्‍या 
नाटक को भ्रभिनय योग्य होना श्रावर्यक है ? नाटक की सार्थकता उसके अ्रभिनय 
में है। नाटक रूपक श्रादि शब्द श्रभिनय से संबंधित हैं। “नंद या अभिनेता से 
सम्बन्ध रखने घाली घस्तु चाठक कहलाती है”। किन्तु कालान्तर मे नाटक अभिनय के 
लिए न लिखे जाकर कथानक झौर शैली के लिए लिखे जाने लगे। जो नाटक 
श्रभिनय की दृष्टि से लिखे जाते हैं उनके लिए रंगमंच को श्रावश्यकताओं तथा प्रभाव 
का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। श्रभिनेयत्व के श्रभाव में भी नाठक श्रेष्ठ 
, हो सकता है। जो नाठक श्राव्य होते हैं. उन्हें ((.02९४ [072709) कक्ष नाटक 
4 कहते हैं। भ्रनुकरण साठक का प्राण है। भ्रनुकरण नाटक की एक ऐसी विशिष्ठता 
है जो उसे अन्य साहित्यिक विद्याश्रों से पूथक करती है । यदि नाटक के भूल उद्देश्य 
में भ्रभिनेयत्व हो और श्रच्छी साहित्यिक शैली में रचित हो तो श्रभिनय का अभाव 
दूर हो सकता है तथा कल्पना के सहारे गीत, शब्दावली के द्वारा उचित वातावरण 
भर दृद्य विधान भी उपस्थित हो सकता है । इस प्रकार के नाटकों से साहित्यिक 
ताटकों का विशेष महत्व हो जाता है। इस प्रकार के नाटक दृश्य तथा श्रव्य के 
बीच के रहेंगे। कुछ मनृप्यों का कहना है कि साहित्यिक नाटक रंगमंच के लिए 
नही होते "तथा जो नाटक रगमंच के लिए लिखे जाते हैं वे साहित्यिक नही हो 
सकते । राधेश्याम के नाटक साहित्यिक नही हैं, वे रड्मंच के लिए हैं। यह बात 
उचित नही है। श्रेष्ठ नाटक वही है जो साहित्यिक भी हो तथा अभिनय के योग्य' 
भी हो । नाठक को भ्रभिनेयत्व प्रदान करने के लिए रंगमंच श्रेप्ठ होना चाहिए । 


४ ताठकीय प्रभावः--आजकल के नाट्य प्रभोक्‍ताओं ने जनता को श्राह्ृष्ट 
फरने के हेतु कुछ रंग प्रभावों का आयोजन किया है। ये रंग प्रभाव तीन प्रकार 
के हैं;--- 

१. “झालोक प्रभाव:”:--इसका भ्रभिप्राय यह है कि ऋतु, काल, प्रदेश, रस, 
भाव तथा वेला के श्रनुकूल रंगीन प्रकाद रंगपीठ पर दिया जाता है । कभी-कभी एक 
ही दृश्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगीन प्रकाश का श्रायोजन प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए किया जाता है । । 

२. “वबाद्य-प्रभाव या नेपथ्य वाद्य” :--पभ्र्थात्‌ नादय परिस्थिति के प्रभाव 
को सीत्र करने के लिए परिस्थित्ति के प्ननुकल वाद्य बजाये जाते हैं । 


न 


साहित्य गास्त्र के सिद्धान्त 


३. बृदय प्रभाव :--ताटक में ऐसे दृश्यों का समावेश किया जाता है जिसमे 
नांटकीय व्यापार अ्रधिक वास्तविक तथा कुतूहलपूर्ण प्रतीत हो । 


इनके अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के प्रभावों का भी उल्लेख मिलता है। 
१, वेश-प्रभाव और २, वर्णन प्रभाव । ये दोनों आहार्य श्रभिनय में आ जाते हैं । 


यह नादूय प्रभोक्‍्ता की सफलता है कि वह प्रकाश, वाद्य श्रौर दृश्य की 
योजना तीनो व्यवस्थापको से भली प्रकार कराये ॥ 


मौन प्रयोग :--इसी का एक पक्ष है “रगमंच पर मौन” | मौन प्रयोग के 
द्वारा नाटक के दृश्य का प्रारम्भ भी किया जा सकता है। बागे श्राने वाले दृश्य क! 
सकेत भी किया जा सकता है और किसी विशेष क्षण पर मौन के आयोजन द्वार 
संवाद रोक कर या सवाद के स्थान पर केवल अभिनेत्ताओरों की सुखाकृति से कर 
उनकी चेष्टाओ्ो से बहुत सा अर्थ भ्रभिव्यकत किया जा सकता है। श्री सीताराम ज॑ 
चतुर्वेदी ने मौन प्रयोग के निम्बनलिखित लाभ बताये हैं :--- 


(१) “मौन से दशक के सत में एक तनाव उपस्थित होता है ओर श्रार 
क्या होने वाला है, इसका कुतूहल जागृत होता है ।” 


(२) “दर्शक की भाववा और सानतिक वृत्ति को मौन गम्भीर कर देत 
है। सफक्लेस के नाटक के श्रन्त में “अन्धा श्रोडियस” राजभवन की सीढ़ियों 
धीरे घीरे उतरता है तो जनता उसके दुर्भाग्य के श्रपरिहार्य विधान से विकम्पित हूं 
उठती है। +- +- + + रंगमंच पर बहुत से लोगो का साथ साथ मौन होकर 
प्रवेश करना या मुँह ढके ह॒त्यारो का प्रवेश करना श्रत्यन्त प्रभावद्ञालो होता है ॥” 


(३) “मौन में स्वाभाविकता होती है । चाटको में मौन व्यापार केवल यह 
हो सकता है कि रंगमंच पर एक शोर से दूसरी श्रोर टहला जाय, बैठा जाय, किर्स 
खिड़की को खोला या बन्द किया जाय | *'* ** 6 ' ध्याव से किसी को देख 
जाय, मुँह फेर लिया जाय या हाथ उठा भर दिया जाय । इन सब सौन क्रियाओं रे 
नाटक में चेतना उपस्थित की जा सकती है। इसलिए कभी-कभी तो नादुय प्रयोक्त 
या श्रभिनेता ही चाटक का सम्वाद छोड़कर उन्तके बदले सोन व्यापार का प्रयोग का 
लेते हैं (४ 

(४) “सोच से उन बातो की सनोवेज्ञानिक समक उत्पन्न होती है-- ( को 
जो लेखक के केवल निर्दिष्ट भर की हो और जिन्हें वह छब्दो में प्रदशित न करत 
चाहता हो । (ख) जो श्रभिनेता द्वारा प्रयुकत हो श्र जो मौन क्रिया से इस प्रकाः 
लोगो को वश्ञीभूत कर सके कि वह प्रभाव शब्दी हारा प्रकट करने में अधिक प्रभाव 
शाली न हो सके । **' ** *** जब से इब्सन के यथार्थवादी चाढक खेले जाने लग 
न्‍ तब से मौन का सहत्व तादय प्रभोक्ताश्रो श्लौर अभिनेताशों दोनों ने समक लिय 

। 
(५) “इस सोच से नाटक श्ागे बढ़ता चलता है। मानसिक संघर्ष, प्रसन्नत 


और सन्‍्देहू केवल शब्दो में ही नहीं कहे जा सकते वरन्‌ सौन से व्यक्त हो सकते हैं ।” 
९ 


गद्य काव्य का विवेचन, रा 


(६) “सुनकर जो मौन धारण किया जाता है वह रंगमंच फो भर देता है 
अर्थात्‌ किसी दूत द्वारा समाचार सुनकर सुनने वालों का विशेष मुद्दा से उस पर मौन 
हो जाना बड़े महत्व का होता है 

(७) “सौन के नाटक का चरमोत्कर्ष भी सघता है।” (समीक्षा-शास्त्र से) 


), हिन्दी रंगमंच 

॥ यहाँ पर हिन्दी रंगमंच के सम्बन्ध मे विचार करना श्रप्रासग्रिक न होगा । 
जिस समय हिन्दी नाटकों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ था, उस समय यहाँ उर्दू का 
प्रभाव था। पारसी थिएट्रिकल कम्पनियाँ कार्य कर रही थी। समाज की रुचि भी 
परिष्कृत न थी ।' वे श्रभिनेताशो के रंग-बिरंगे कपड़ो तथा तड़क-भड़क के पर्दो को 
देख कर तथा विचित्र गानो को सुनकर ही प्रसन्न हो जाते थे। “गुलबकावली” तथा 
“इन्द्रसभा” जैसे नाटक खेले जाते थे । यदि कभी हिन्दी नाठक खेले भी जाते थे 
तो न तो दृष्यो का ही उचित विध्रान हो पाता था और न पात्र ही हिन्दी के शब्दों 
का उचित उच्चारण कर सकते थे। वेश-भूषा का भी उन्हे उचित ज्ञान न था। 
वेश-भूषा में देश काल का ध्यान नही दिया जाता था। भगवान कृष्ण को बिरजिस 
पहिना देते थे। उस समय पारसी नाटक मण्डलियों का प्रभाव इतने व्यापक रूप में 
था कि अन्य नाटक मण्डलियाँ भी उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी । पारसी 
थिएट्रिकल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाठको के सम्बन्ध मे भारतेन्दु जी के विचार 
दृष्टब्य हैं-- 

“काशी सें पारसी नाठक वालों ने नाचघर में जब शक्ुन्तला नाटक खेला 
शोर उसमें धीरोदात्त (घीरललित) नायक दुष्यन्त खेसदे वालियों की तरह कमर 
पर हाथ रख कर सटक-मठक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने 
लगा तो डावटर थीबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभूति विद्वान यह कह कर उठ श्राये 
कि भ्रव देखा नहीं जाता, वे लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं ।” 


भारतेन्दु जी ने अपने नाटको का श्रभिनय सफलतापूर्वक किया है। भारतेन्दुं 

जी ने “सत्य हरिश्चन्द्र” का अभिनय बलिया में सफलतापूर्वक किया। धीरे-धीरे 

# ताटको में तो साहित्यिकता का समावेश हो रहा था किन्तु रगमच का विकास न हों 
सका । 


भारतेन्दु युंग मे नाटको को उन्नत बनाने का प्रयास किया गया | प० झीतला 
प्रसाद त्रिपाठी कृत “जानकी मंगल” नाटक बनारस थियेटर्स मे बडी सफलता के 
साथ खेला गया । “रणधीर प्रेममोहिनी” तथा "सत्य हरिइ्चन्द्र” का अभिनय कानपुर 
में बड़ी घूम-घाम के साथ किया गया किन्तु इनके द्वारा रगमच का विकास न हो 
सका । कुछ शिक्षित लोगो की रुचि के कारण हिन्दी रंगमच श्रपना अस्तित्व बनाए 
था रहा था, लेकिन वह जन-साधारण की वस्तु न हो सका। पारसी नाटक कम्पनियों 
ने रगमच का प्रचार तो खूब किया किन्तु वे एक सजीव सस्था का निर्माण नहीं 


साहित्य शास्त्र क सिद्धान्त 


“2 क्र सके कथावाचक श्री राधेश्याम जी तथा बैताव जी ने कुछ नाटक र॑ग्रमंत्र के 
* श्रनुकूल लिखे, जँसे--वीर श्रभिमन्यु, महाभारत आदि । सम्भवतः रंगमच का विकास 
होता किन्तु सिनेमा के प्रादुर्भाव के कारण उसकी प्रगति रुक गई । 


श्री व्याकुल जी की भारत नाटक-मण्डली ने हिन्दी नाटकों के अ्रभिनय में 
थोग देने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु वह श्रधिक दिन तक अ्रपनां अस्तित्व न 
रख सकी । वैयवितक रुचि तथा साहित्यिक संस्थाओं ने हिन्दी रंगमंच को जीवित 
रखने का प्रयत्त किया । कुद ' नाटक-मण्डलियाँ राजा रईसो के मनोरंजन के लिए 
प्रपना श्रस्तित्व बनाए रही । 'डी० एल० राय, प्रसाद, उम्र भ्रादि के नाटकों का 
श्रभिनय स्कूल, कालेज श्रादि मे किया गया । श्री माखनलाल चतुर्वेदी के ऋृष्णार्जुन 
यूद्ध का भी सफलतापूर्वक अभिनय किया गया! पंडित बद्रीनाथ भट्ट की “चुगी की 
उम्मीदवारी” का भी सुन्दर अभिनय हुम्रा । 


प्राधुनिक युग में एकाकी नाठकों के प्रादुर्भाव के कारण रंगमंच का कुछ 
विकास हुम्ना । नाटको की अ्रपेक्षा एकाकियों में सामान तथा साज-सज्जा की कंम 
श्रावश्यकता होती है। श्री रामकुमार वर्मा के “अद्वारह जुलाई की शाम,” श्री जगदीश 
शरण माथुर के “ढभोर का तारा”, “कलिंग विजय” श्रादि एकाकियों का सुन्दर 
अभिनय कालेजो में किया गया तथा इन्होने जनता का अ्रच्छा मनोरंजन किया। 
झ्राजकल नाटककारों का भ्ुकाव नाठको को संक्षिप्त तथा भाषा को सरल वनाने' 
की झोर बरावर जा रहा है । प्रसाद जी के नाटक श्रभिनय के योग्य नही हैं। प्रसाद 
जी के नाठको का श्रत्यधिक विस्तार तो नाटको मे बाधक है ही, किन्तु उनंकी सस्क्ृत 
गंभित दाशैनिक प्रधान भाषा भी जव-साधारण को बोध-गम्य नहीं। प्रसाद के 
ताटकों का अभिनय तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब दशेक भ्रौर अभिनेता दोनो 
ही सुसंसक्षत हो तथा नाटक के अनुकूल रगमंच हो । भाषा की किलिष्टता के सम्बन्ध 
में प्रसाद जी का मत है कि यवि शअ्रभिनेता श्रच्छे हो तो भाषा दुरूह हो ही नही 
सकती । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रसाद जी का मत दृष्टव्य है :-- 

/“रंगमंच के सम्बन्ध में यह भारी भ्रम है कि नाठक रंगमंच के लिये लिखे 
जायें । प्रयत्व तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, जो व्यवहारिक 
है। हाँ रंगमंच पर सुशिक्षित भर कुशल श्रभिनेता तथा सर्मज्ञ सुन्नधार के सहयोग' 
की श्रावश्यकता है ।”” 

प्रसाद जी का विचार था कि हिन्दी रंगमच को तभी सफलता मिल सकती 
है जध उसे स्त्री पात्रों का सहयोग प्राप्त हो क्योकि स्त्री पात्रों का भ्रभिनय स्त्री 
पात्रों द्वारा ही सफलतापूर्वक हो सकता है । संयुक्त प्रान्त में सगीत शास्त्र का विद्ेष 
प्रचाद नही है, इस कारण भी नाट्य-कला को प्रोत्साहन व मिल सका । 

हिन्दी रंगमंच तभी उन्नति कर सकता है जब पनन्‍्त, निराला, उदयशंकर भट्ट 
ध्रोदि उसके विकास में पर्याप्त योग दें। शिक्षित युवक तथा युवतियाँ नाटकों के 
ध्रभितय में क्रियात्मक भाग लें। त्ाठक इस प्रकार के होने चाहियें जिनमें जीवन की 


“पक 
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स्वाभाविकता के साथ-साथ रंगमंद्र की आवश्यकताओं की ओर. पर्याप्त ध्यान दि 
गया हो तथा साहित्यिक श्ौष्ठव श्रौर शालीनता का भी समावेश हो | 

; सिनेमा और रंगमंच 

आ्ाज सिनेमा ने जनता के मनोरंजन के लिए रंगमंच का स्थान ले लिया है । 
सिनेमा को कुछ ऐसी सुविधायें प्राप्त हें जो रंगमंच को नही है । रंगमंच पर लड़ती 
हुईं रेलगाड़ी, डूबते हुए जहाज तथा आधुनिक युग के दृश्य नहीं दिखाये जा सकते, 
किन्तु सिनेमा के लिए कुछ भी दुलेभ नहीं है। उसे नाठक मण्डलियों के समान 
लम्बे चौड़े स्टेज बनाने- की श्रावरयकता नही होती । यह सब कुछ होते हुए भी सिनेमा 
रंगमंच का स्थान नही ले सकता । वास्तव मे सिनेमा छाया है। वस्तु श्ौर छाया 
में भ्रन्तर है । सिनेमा देखते समय दशकों को यह स्मरण रहता है कि हम छाया 
चित्र देख रहे हैं । चाटक वास्तविकता का अनुकरण है और सिनेमा अभ्रनुकरण का भी 
झनुकरण है। सिनेमा में जो भूलें हो जाती हैँ उनमें सुधार नही हो सकता। इज़ूल॑ण्ड, 
अमरीका श्रादि देशों में सिनेमा की विशेष उन्नति होते हुए भी नाटकों का महत्व 


कम नही है । 


श्रव्य और नाटक (रेडियो प्ले या फीचर) 


भ्राजकल रेडियो पर भी बहुत से नाठक सुनवाए जाते हैं, जिन्हें पूर्णतः श्रेव्य 
कहेंगे । इन नाठकों मे पात्रों की सख्या बहुत कम होती है, घटनाचक्र सीमित होता 
है तथा सम्बाद स्वाभाविक होते हैं । इन नाटकों की अवधि भी श्राध घंठे की होती 
है । इन नाटकों में बीच की कथा, कथा प्रसंग की उद्घोषणा द्वारा करा दी जाती 
है। इन नाटकों के चार अ्रंक होते हैं, १--धूचया, २--सम्बाद, ३--ध्वनियुक्त 
व्यापार योजना, ४--संगीत । इन रेडियो नाटक मे सम्बाद के श्रतिरिक्त श्रन्य सब 
कार्यों की सूचना सूचक के द्वारा दी जाती है। सुचक की भाषा काव्यमय तथा 
प्रभावशाली होते हुए भी इतना सरल होती है कि वह उसे पढते समय वाचिक स्वर 
उतार चढाव द्वारा पात्रों के भावों तथा विचारो को अभिव्यक्त करता चलता है। 
इसे नाटकों मे संवाद की योजना इस प्रकार से की जाती है जिससे श्रधिक भात्रा में 


'वाचिक अभिनय का श्रवसर मिल सके । रेडियो नाटक ध्वनियुक्‍त व्यापार थोजनां 


पर अ्रधिक ध्यान दिया जाता है। जो नाटक रंगमच पर दिखाए जाते हैं उनमे तो 
यह सुविधा रहती है कि अभिनेताश्रों की समस्त क्रियायें प्रत्यक्ष हो जाती हैं । किन्तु 
श्रव्य नाटकों मे यह सब क्रियाएँ नही दिखाई जा सकती और न प्रत्येक क्रिया की 
सूचना ही द। जा सकती है। क्योक्ति इससे भावों की श्ुखला टूटने का भय रहता 
है । इसलिए इसमें ध्वनियुकत व्यापारो की योजना की जाती है जिप्तसे श्रोता समस्त 
क्रिया-कलाप को श्रवण से सुन कर जान सकें। जैसे प्याले का धोना, थाली गिरना, 
किवाड को भड़भड़ाहट, घड़ी की टिकटिक, तलवार की कवसूनाहट, हाथी की चि७घाड़ें, 
धोहों की ठापों ध्ादि। भ्रत्य नाटकों के समान इसमें भी संगीत होता है। किन्तु 
इसमें यह इक्ित करना पड़ता है कि कहाँ किस राग, किस ताल और किस लय सें 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


कर के साथ चृत्य या गीत है या केवल वाद्य या नृत्य है। 


क्या भारतीय अभिनय कला पाद्चात्य रंगमंच की ऋणी है ? 

कुछ विद्वानों का कथन हे कि 'भारतीय श्रभितय कला पाइचात्य रगमच की 
ऋणी है ।' उनकी यह धारणा हास्यास्पद तो हे ही साथ ही ऐतिहासिक अनभिन्ञता 
की भी सूचक है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब भारतीय नादुयकला 
पूर्ण उन्नति की अ्रवस्था में थी, उस समय योरुप के तिरावरण इवेताग महाप्रभु वाक्‍्यों 
के समुचित प्रयोग तक से भ्रपरिचित थे । योरपीय नाठकों में या तो अश्लील गानों 
की भरमार थी, या भयानक घटनाओं की । भारत मे प्रथम ही यह व्यवस्था वन गई 
थी कि मृत्यु, हत्या और उत्पीडन के भयानक दृश्य रंगमंच पर न दिखाये जाय॑। 
इसका परमोत्क्ृप्ट प्रभाव यह हुम्मा कि यहाँ के नाटक वर्बर और असम्य प्रदर्शन से 
बच्र गये और लोकरजनकारी बने रहे । भारतीय नाटककारो ने देश, काल और पात्र 
का यथोचित ध्यान रखा है। भिन्न-भिन्न पात्रों से उनके अ्रनुरूप संल्कृत अथवा 
प्राकृत भाषा का व्यवहार कराया है । चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से भारतीय 
ताट्य शास्त्र मे वस्तु विकास सम्बन्धिनी अनेक ज्ञातव्य शैलियाँ निरिचित की गई 
थी । जिसका प्रयोग उस काल के नाटकों में बड़ी सफलता के साथ किया गया था । 
रगमन भी उस समय सम्पन्न तथा विकसित थे। नेपथ्य, श्राकाश, भाषित, स्वगत 
श्रादि की विधियाँ ईसवी पूर्व झताब्दियो से व्यवहार में लाई जाती थी जो इस तथ्य 
की साक्षी हैं कि यहाँ की नाट्य कला उन्नति की चरम सीमा में थी। अभिनय की 
जो सूक्ष भर मामिक व्यवस्थाएँ भारतीय नाट्यकला के उस पुरातन काल मे 
प्रचलित थी उनका ठीक-ठीक परिचय यूरोप को सोलहवी और सत्रहवी गत्ताब्दियों 
में भी प्राप्त नही हो सका था | उसमे से कुछ तो ऐसी है जिनकी पूर्ण जानकारी उन्हे 
श्रभी तक नही है। योरुप के अइलील और अभद्र उछल कूद को नाट्य प्रौर भ्रपरिप्कृत 
काप्ठ पटो को रगमच की सनज्ञा नही दी जा सकती। अ्रत. भारतीय अ्रभिनय कला को 
पाइचात्य रंगमंच की ऋणी मानना न्‍्यायसगत नही | 


इससे पूर्व कि यह प्रमाणित किया जाय कि भारत का अपना रंगमंच था और 
उसके अपने सिद्धान्त थे । भारत के नाट्य साहित्य की प्राचीनता पर एक विहंगम 
दृष्टि डालना अनुपयुक्त न होगा । न 


भारत की सस्क्ृति आ्राध्यात्मिक रही है भ्रतः यहाँ प्रत्येक वस्तु का अन्त सुखात 
भाना गया है । दुखान्त काव्य लिखना हमारी सस्क्ृति के विरुद्ध रहा है। योरुप के 
नाटक घटना भ्रधान हैं भर दुखान्त होते हैं। यही वह मौलिक भेद है जो कि 
भारतीय नादूय कला को पाइ्चात्य नाटको से बिलकुल भिन्‍न एवं श्रप्रभावित सिद्ध 
करता है। दूसरी वात यह है कि यश से बचने की भावना से प्रेरित होकर यहाँ के 
अधिकांश कवियों ने अपने सम्बन्ध में अधिक नहीं लिखा है। श्रतः वहिससाक्षिय के 
श्रभाव मे श्रन्तः साक्ष्य से काम लेना पड़ता है | हिन्दी के नाठको में निरिचित तिथियो 
का सर्वेधा श्रभाव है। परन्तु अ्न्तःसाक्ष्य के श्राधार पर जो सामम्नी प्राप्त होती है । 


गद्य काव्य का विवेचन 
डर 
उससे भारतीय नाट्य कला की ,प्राचीनता सिद्धि में कोई विशेष बाधा उपस्थित 
होती । पाणिनि ने ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूर्व व्याकरण जैसे शास्त्र का सुजन 
किया था जिसमे भाषा की शक्ति और उसके विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया 
गया है। भ्रतः उस समय नाटकों का लिखा जाना सम्भव प्रतीत होता है। 
पाणिनि ने अपने सूत्रों मे 'कशाइव' तथा 'शिलालिन नाम के दो नठो का उल्लेख किया 
है । इसके श्रतिरिक्त पातजलि के महाभाष्य मे भी कस वध तथा बलि बन्धन नामक 
' दो नाठको का वर्णन मिलता है। 
विनय पिटक नामक प्राचीन शास्त्र ग्रन्थ मे रगशाला तथा नाटक का उल्लेख 
किया गया है । 
इसी प्रकार ईसा से प्रायः २०० वर्ष पूर्वे जैन कल्प सूत्रों में तटो तथा नदियों 
का वर्णन मिलता है। 
भरतमूनि ने अपने नाट्य शास्त्र मे कुछ प्राचीन आचायों का उल्लेख किया 
है जिन्होंने नाट्य शास्त्र पर लिखा है। लक्षण ग्रन्थों का प्रणयन तब होता है जब 
लक्ष्य भ्रन्थो का निर्माण हो चुकता है । 
संस्कृत भाषा के नाटककार कालिदास की प्राचीनता श्रभी तक निश्चित नही 
* हो सकी है। किसी ने उन्हे चौथी ईसवी सदी का माना है और किसी ने ईसा पूर्व 
तक का । डा० पेटसेन का विचार है “९०088 87008 72८४४ ६0९ 96९27- 
एांग्रए एण (कीएं5097 29 770९80, ९ 60९8 700 0ए७४ ६09 7६.” 
सुरगूजा रियासत की रामगढ ,पहाड़ी मे दो गुफाये प्राप्त होती हैं जिसमें 
अकित लेखो से स्पष्ट है कि वे नटो के विश्राम स्थल के रूप में प्रयोग में आती थी । 
ये गूफाये ३२० ई० पूर्व की मानी जाती हैं । श्रतः स्पष्ट है कि हमारे यहाँ भगवान्‌ 
बुद्ध से पूर्व भी नाट्यकला थी। 
जब भारतीय नाट्य साहित्य का स्वर्ण युग था तब योरुप की नाट्य कला 
बहुत पिछड़ी अवस्था में थी। वहाँ के रंगमंच पर प्रभावोत्पादन के विचार से बहुत 
से भ्रदभुत भोर भीषण प्रदर्शन किये जाते थे । प्रत्येक पात्र एक दूसरे के प्रशनो का उत्तर 
कविता की भाषा मे देते थे । प्रत्येक प्रकार के नाटक कविता से पुरित थे । दृब्यकाव्य 
भौर गीतिकाब्य के वास्तविक भेद को उस समग्र तक नही समझ सके थे। योरुप 
में भ्ररस्तू ही सर्वप्रथम ऐसा कलाशास्त्री था जिसने नाटक, महाकाव्य भौर गीति- 
काव्य के अन्तर को स्पप्ट किया । परन्तु अरस्तू के दो हजार वर्ष बाद तक योरुप में 
कोई ऐसा प्रतिभा सम्पन्त कलाबिद नही हुआ जो इनके भ्रन्तर को व्यावहारिक रूप 
से स्पष्ट कर सकता और तीनो का पृथक्‍्करण करने मे प्रवृत्त होता । योरुप में श्रभी 
सौ वर्ष पूर्व तक साधारण बातचीत जिसमे कविता की लेशमात्र आ्रावश्यकता नहीं 
है, गाकर की जाती थी । भारतीय नादूय साहित्य की तुलना में योरुपीय नाट्य 
साहित्य तथा उसकी दशा को स्पष्ट करने वाले डा० श्यामसुन्दर दास जी के विचार 
ह्रष्टव्य हैं :-+ 


00000. नील 
ब्श्त्च ००... > फल ०2 ००००-० 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“उस पुरातन काल की बात जाने दीजिए जब यूनानी अभिनेता चैलगाड़ियों 
कठकर अभिनय फरने निकलते थे श्पवा जुलूस निकाल फर प्रदलील दृष्पों का 
प्रदव करते थे । भ्रभी तोन सो वर्ष पहले तक--शेक्तपियर के समय तक---वकाब- 
पोश पात्र रंगमंच पर आकर श्पना बेढंगा रूप दिलाया करते थे। परदे गिराने 
झौर चढ़ाते का इतना भट्दा ढंग प्रचलित था कि ध्रभिनय में स्वाभाविकता आ हो नहीं 
सफती थी । भ्रादइमियो को लगकर इधर से उधर परदा सींचना पड़ता था। नाटकों 
के दृश्य दिखाने के लिए परदो पर जो चित्रकारी की जाती थी वह भी ययायंता 
की अनुरूपता नहीं उत्पन्ञ कर सकती थी। थिएटर इत्तना बड़ा श्रीर विज्ञालकडाय 
होता था कि रंगमंच में प्रवेश करते हो भ्रभिनेता बिल्ली बन जाता था । उसकी 
स्वाभाविक गति में वहीं से विक्षेप पड़ने लगता था भ्रौर वह स्वयं ही एक द्ठश्निम 
वत्तबरण कर श्रनुसुव करने लगता था १ परन्तु दशशेफो के लिए तो झमिवय का 
सम्पुर्ण व्यापार और भी मिथ्या रूप घारण कर लेता था। यदि कोई पात्र रगमंच 
सें प्रदेश कर किसी कमरे में श्राता है जिसमें पुरानी रीति के धनुसार एक बिड़की 
ओर कुछ कुसियाँ पड़ी हुई हैं श्रोर फिर वह इस कमरे के आगे बढ़कर स्टेज के 
किनारे तक पहुँच जाता है जहाँ रोशनी हो रही है भौर जहाँ से श्रागे के दर्शक 
उसकी पीठ मजे से देख सकते है तो यह श्रस्वाभाविकता की हुई होगई। इसके 
उपरान्त तो यदि वह पात्र श्रपने मन में छुछ बड़वड़ाएं स्वगंत का बहाना करके 
अपने चरित्र, विचारों शोर इच्छाओ्रो का परिचय देने लगे तो भी दर्शकों को श्रधिक 
नहीं खटक सकता क्योकि वे तो इसके पहले ही सबसे अधिक श्रस्वाभाविक श्रौर 
खटकने वाली वात फा सामना कर चुके हैँ। क्षह जितना चाहे बक्ते-कके पश्रव तो 
उसके लिए सब कुछ ज्ञतव्य है। ये सद विचित्रताएँ उस समय यूरोप में प्रचलित 
थीं जिस समय शेक्सपियर जो संसार साहित्य का शिरोमणि कहलाता है, श्रपने 
नाठकों को रचा कर रहा था ।? 


अतः स्पष्ट हैं कि शेक्सपियर के समय तक योरुप में यह ज्ञानन था कि 
रंगमंच कैसा हो, नाटक कसा हो, नाटक घर कैसा हो। जब स्वयं ही उनके पास 
कुछ नहीं था तब वे भारत को क्या ऋण दे सकते थे | भारत मे तो बहुत पहले ही 
नाटक का रगमंच का नाटक घर का तथा पात्नो का पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण एवं 
वर्गीकरण हो चुका था | भारतीय नाट्यशाला भौर नाट्यकला में योरुपीय नाटय- 
कला निद्धष्ठ ही कही जायेगी । डा० श्यामसुन्दरदास जी लिखते हैं :-..- ह 


रंगमंच पर कौन से दृश्य चित्र की सहायता से दिखाये जाने चाहिएँ, 
दृश्य वास्तविक चस्तुओ्रों द्वारा दिखाए जा सकते हैं झौर किन दृधयों की सुचना 


केवल परदा गिरा कर देनी चाहिए। यह शव से दो सौ वर्ष पहले इंगर्ल 
विदित नहीं या ४ 32538 


-  जारतवर्व में नाटकों का इतता गम्मीर तथा वैशामिक विश्लेषण, विभाजन 
ठया वर्गीकरण हुप्ना है कि ध्राज यह देखकर श्राश्चय होता है। भारतीय नाट्य 


। 


गद्य काव्य का विवेवन 
; 8१ 
शास्त्र एवं रंगमंच बहुत पहले ही समुच्नति को प्राप्त हो चुके थे । 

भरतमृनि के श्रनुसार प्रेक्षागृह (रंगशाला) तीन प्रकार के होते थे :-- 

(१) विकृष्ठ :--विक्षृष्ट प्रेक्षागहू सबसे उत्तम माना गया है। इसकी ' 
लम्बाई १०८५ हाथ होती थी १ 

(२) घतुरस्त्र :--इसकी लम्बाई ६४ हाथ तथा चौड़ाई ३२ हाथ होती 

ः थी यह प्रेक्षागह मध्यम कोटि का होता था । 

(३) च्यस्त्र :--यह चबिकोण या त्रिभुजाकार होता था। इसमे केवल 
श्रापस के कुछ मित्र या परिचित बैठकर नाटक देखते थे। प्रेक्षागृहों का श्राधा 
स्थान दर्शकों के लिए और शआराधा श्रभिनय तथा पात्रों के लिए नियत रहता था। * 
नेपथ्यगृह तथा रग शीर्ष भी होते थे । 

इसी प्रकार अश्रभिनय, वस्तु तथा पात्र आदि का वैज्ञानिक तथा गम्भीर 
विश्लेषण एवं वर्गीकरण मिलता है । 

यो तो संस्कृतियों मे श्रादान-प्रदान होता रहता है। परन्तु एक को ऋणी 
श्रौर दूसरे को दानी कहना एक का उपहास करना है कुछ बातो मे भले ही पाइचात्य 
रंगमंच से प्रभावित हो किन्तु अभ्रधिकाश बातो मे तो भारतीय रंगमंच बिल्कुल 

- प्रप्रभावित है। उसका सब कुछ अपना है । उसने पर्चिम से इस सम्बन्ध में कुछ 
भी नही लिया है। 

भारत मे नाठक अको में विभाजित किए गए हैं परन्तु यूनानी नाठकों मे 
सम्मिलित कोरस का प्रयोग होता है। वही एक अ्रंक की समाप्ति तथा दूसरे के 
आ्ारम्भ का प्रतीक होता था । 

स्वगत कथन दोनो देशो की नाट्यकला मे मिलते हैं । 

भारतीय नाटक सुखान्त होते थे किन्तु योरुपीय नाठक ट्रेजडी प्रधान हैं । 

कुछ विद्वानों ने यवनिका' शब्द को लेकर भारतीय अभिनय कला 
को पाइचात्य रंगमंच की ऋणी माना है । 

किन्तु यह तक अ्रमपूर्ण है क्योकि हमारे संस्कृत नाटकों मे जवनिका छाव्द 

“” का उल्लेख मिलता है। 

कुछ विद्वानों ने पाश्चात्य ऋण स्वीकार करते हुए कहा है कि “शकुन्तला 
पर इसकी छाया है श्रोर 'रत्नावली' पर अ्रमुक की । यह तक भी मिथ्या है क्योकि 
भाव तो सम्पूर्ण विश्व मे एक से हो सकते हैं। श्रतः ऐसा भाव साम्य साहित्य मे 
नवीन नही है | 

वह्तुत: भारतीय अभिनय कला को पाहइ्चात्य रंग मंच की ऋणी मानता 
किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं । 

यह अ्रम प्रकाश में क्यों गाया तथा पस्तुस्थिति क्‍या है इस सम्बवन्् में 
डा० श्यामसुन्दरदास जी के विचार शअत्यन्त सुन्दर हैं । 


>+>न्‍्जीब- 


साहित्य ज्षास्त्र के सिद्धान्त 


“दु.ख है कि श्रप्निनय की प्राचीन उन्नत कला हमें विस्मरण हो गई है भ्रौर 
हम नए पिरे से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह पश्चिम की हमें कह कर दी जा 
रही है। इसमें सन्देह नहीं कि श्राधुनिक भारतीय रंग मच पत्चिम की शैली पर 
ही गठित हो रहा है और श्रभिनय का प्रकार भी श्रधिकतर पाइचात्य ही है। 
परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इन दिनो हम पद्चिचम से जो कुछ ग्रहण कर 
रहे हैं वहु सर्वेथा नवीन श्रौर नवाविष्कृत नहीं है । इसका बहुत कुछ अ्रेंश किसी न 
किसी रुप में पूर्व की देन है । यदि श्रपने साहित्य श्रौर इतिहास का श्रध्ययन्न श्रधिक 
मनोनिवेद्ञ के साथ किया जाय तो निस्सन्देह बहुत सी कलायें और विद्यार्यें जिन्हें 
हम पश्चिमीय समक् रहे हैं श्रपने ही देश की सिद्ध होगी | श्राज हम एक द्वाताव्दी 
पूर्व के यूरुप के रंगमंच की नकल करके अपने को बहुत श्रधिक विकास प्राप्त श्रौर 
उन्नत मानते है परन्तु यदि हम बीस द्ाताव्दी पृर्थे के भारतीय रगर्मंच के नकल 
करने की योग्यता प्राप्त कर सकें तो हम देखेंगे कि आ्राज की श्रपेक्षा हम पिछड़े हुए 
नही हैं । पर कठिनाई यह है कि वह योग्यता प्राप्त करने की न तो हमे सुविधा 
ही प्राप्त है. न हमारे श्रन्तः:करण में इस विषय की कोई दृढ़ प्रेरणा ही होती है । 
हमारी चेतना मनद हो रही है भ्रोर जो हमें सुगमता से मिल जाता है उसे 
ही हम श्राँख सूँद कर श्रपना लेते है । हमें इस दिनो एक झाताव्दी या कमर से कम 
पचास वर्ष पूर्व का यूरोपीय रंगमंच मिल गया है तो हम उतने ही से प्रसन्न श्रौर 
रीभे हुए हैं ।” 

यदि श्राज हम अपने साहित्य का उचित श्रष्ययन करे तो यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि पदिचम ने पूर्व से ही सब कुछ लिया है, वाइविल ने भी इस सत्यता को 
स्वीकार किया है--“] 48098 ए०४8 970प8796 47070 ४॥९ ?ि85६ 

मक्समूलर ने भी कहा है--/यदि कोई सुभसे यह बात पूछे कि बह देद् 
कोन श्रोर कहाँ है जहाँ मनृष्यो ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि बह उत्तमोत्तम 
गुणों की वृद्धि कर सका हो भर जहाँ मानव सम्बन्धी बड़ी बड़ी गृढ़ बातो पर 
विचार किया गया हो तो में यही उत्तर दूँगा कि वह देश भारतवर्ष है।” 


इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए श्री [). (0) 87097 (ब्राउन ) ने भी 
कहा है--“थदि हम पक्षपात रहित होकर भली-भाँति परीक्षा: करें तो हम को 


स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू ही सारे संसार के साहित्य, घर्म और सभ्यता के 
जन्मदाता हैं ।” 


यह तो निश्चित रुप से कहा जा सकते है कि अ्रभ्य विपयो की भाँति रंग 


भंच भी भारत का अपना है। अ्रतः भारतीय अभिनय कला को पाश्चात्य रंगमच 
की ऋणी मानना न्यायसंगत नही । 


भारतीय नाटक की उत्पत्ति.मानंव मे अनुकरण की प्रवृत्ति अत्यन्त 


स्वाभाविक तथा अनादि है । नाटक इसी श्रनुकरण प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रतीत होते 
हूं। नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो दुष्ठिकोण हँ--(१) भारतीय दृष्टिकोण 


गशय काध्य का विवेचन: 


$ 8 4 
(२) पाश्चात्य दृष्टिकोण । | 


सर्वप्रथम पाइचात्य दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने 
यूनान में (जो योरुपःका सर्वेप्राचाच्न नाटकों का देश है) नाटकों की उत्पत्ति 
'मेपोल” नामक उत्सव में होने वाले नृत्य से मानी है। यूनाव के एल्यूसिस नामक 
स्थान में सायनतुला के समय एक बहुत बडा उत्सव हुआ करता था जिसमें पान्य 
» की देवी डेमिटर की पुजा होती थी । उस अवसर पर कुछ थोड़ा सा धामिक उत्सव 
« भी होता था। पाद्चात्य विद्वानों का विचार है भारतीय नाटकों की उत्पत्ति भी 
इसी प्रकार के “इन्द्रध्वण” नामक महोत्सव से हुई है । इसके लिए उन्होने भरत मुनि 

के नादय शास्त्र का उल्लेख किया है जहाँ कि इन्द्रध्वज का वर्णन है-- 


अ्रयं ध्वज मह ! श्रीसान्‌ महेन्द्रस्य प्रवत्तेंते । 
भ्वेदानीमय वेदों, नाट्य संज्ञा प्रयुज्यताम्‌ ॥* 
झ्राज भी नपाल मे यह उत्सव मनाया जाता है | वाटक की उत्पत्ति केवल 
नृत्य से ही नही मानी जा सकती। नाटक के मूल में तो भ्रनुकरण की प्रवृत्ति 
वर्तमान है। नाटक का आकार नृत्य, भ्रभिनय एवं अ्नुकरण के मिश्रण से बनता 
है । 'मेपोल' या 'इन्द्रध्वज” केवल मात्र उत्सव हैं। उनमे भ्रनुकरण के तत्व'का अभाव 
है । श्रत: उनके द्वारा नाटकों की उत्पत्ति मान लेना न्यायसंगत नही । 


प्रचीनकाल मे जिस प्रकार धन-धान्य श्रादि के लिए देवताश्रो का पूजन 
होता था उसी प्रकार बडे बड़े वीरों तथा ऐतिहासिक पुरुषों का भी पूजन होता 
था । डाक्टर रिजवे का विचार है कि यूनानी ट्रेजडी का मूल वीरपुजा है, वीरो के 
शव सुरक्षित रख लिए जाते थे और प्रति वर्ष उनकी स्मृति में उन मृतकों के वीरता- 
पूर्ण कृत्यों का अभिनय करते थे। उन नृत्यो मे कही कही ज॑से जापान भ्ौर जावा 
आ्रादि देशों मे कुछ कथोपकथन भी होते थे जिससे उनको एक प्रकार से नाटक 
का ही रूप प्राप्त हो जाता था। डा० रिजवे का विचार है कि भारतीय नाटकों 
की उत्पत्ति भी वीरपूजा ही से हुई है। उन्होने वीरपूजा की शोर संकेत करते 
हुए कृष्णलीला तथा रामलीला झादि को भारतीय नाटको का जन्म माना है । 


डा० कीथ ने ऋतु परिवरतेन को नाटकों का मूल माना है। यह युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है क्योकि संसार के प्रत्येक देश में ऋतु परिवर्तन के श्रवसर पर 
समाज मे सामूहिक नृत्य गीत हुआ करते थे । उनकी धारणा है कि यही नृत्य गीत 
भ्रादि चाटको के जन्मदाता हैं। उन्होने श्रपने इस मन की पुष्टि के लिए “कस-बध! 
नामक नाटक की ओर सकेत किया है जिसका उल्लेख पातजलि के महाभाष्य मे 
आता है। 'कंस-वर्ध मे लिखा है कि कंस और उनके श्रनुयायियों ने नीले वस्त्र 
धारण किए थे और कृष्ण तथा उनके अनुयायियो ने लाल वस्त्र धारण किए थे | डा० 
कीथ ने इसका अर्थ यह बतलाया कि यह शिशिर ऋतु पर भ्रीष्म ऋतु की विजय 
का रूपक है किन्तु डा० कीथ का मत युक्तियुकत प्रतीत नहीं होता । 

भसिद्ध जमेंन विद्वान पिशेल ने नाठको की उत्पत्ति कठपृतलियो के नाच से 


। 
| ०>कटटराजमत्मानक्तण्णक कु +.+यइमाक बह 22. ५9५. 
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2मानी है । उन्होने कहा है कि श्राज के नाटक कठपुतलियो के उस नाच के विकसित 
. रूप हैं । उन्होने प्रभाणस्वरूप दो शब्दो का विशेष रूप से उल्लेख किया है । पहला 
शब्द है सूत्रघार दूसरा स्थापक । 
ये कठपुतलियाँ सूत्रों मे बाँध कर नचाई जाती थीं जो व्यवित पर्दे के शरन्दर 
से उन सूत्रों का संचालन करता था वह सूत्रधार कहलाता था। कठपुतलियों को यथा- 
' स्थान रखने वाला स्थापक कहलाता था। संस्कृत नाटक जब श्रपने विकसिततम रूप 
में था उस समय भी ये दोनो शब्द ज्यों के त्यो प्रयोग में प्राते रहे । पिशेल का यह 
विचार है कि दोनों शब्द उसी समय के हैं जब कठपुतलियाँ नचाई जाती थीं 
झभौर भावसाध के कारण सस्क्षत नाठकों में इसका प्रयोग होता रहा । संस्कृत साहित्य 
में कठपुतलियों के नृत्य का वर्णन मिलता भी है । महाभारत में लिखा है कि जिस 
समय कौरवों से युद्ध करने के लिए श्र्जुन जा रहे थे उस समय उत्तरा ने अर्जुन से 
भ्रच्छी श्रच्छी कठपुतलियाँ या गृड़ियाँ लाने को कहा था। कथा सरित्सागर में लिखा है कि 
सुर यम्॒ की कन्या सोमप्रभा ने भ्रपने पिता के द्वारा बनाई हुई बहुत सी कठपुततलियाँ 
राती कलिग सेना को दी थी । उनमें से एक कठपुतली पानी भरती थी, एक नाचती 
थी भर एक बातचीत करती थी । गुणाढ्य की बृहत्कथा तथा राजशेखरक्ृत दाब- 
रामायण में कठपुतलियों का उल्लेख मिलता है। 


पिशेल साहव ने अपने कथन की पुष्टि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया 
है वह है सूत्र घाब्द । यहाँ सूत्र शब्द विचारणीय है राज लोग मकान नापने के धागे 
को सूत्र कहते हैं | व्याकरण तथा दर्शन आदि के भी सूत्र होते हें। इस सम्बन्ध में 
“» प्रसाद जी का मत दृष्टव्य है---'कठपुतलियों से नाठक प्रारम्भ होने की कल्पना का 
५० झाधार तृन्न घार धाव्द है। किन्तु सुत्र के लाक्षणिक भर्थ फा ही प्रयोग सुत्रघार पलौर 
सुन्नात्मा जैसे शब्दों में मानता चाहिए, जिसमें श्रनेक वस्तु प्रथित हों श्लौर जो सुक्ष्मता 
से सब में व्याप्त हो; उसे सूत्र कहते हैं। कथावस्तु ओर नादकीय प्रयोजन के सत्र 
उपादानों फो जो ठीक-ठीक संचालित फरता हो वह सुत्रधार झाजकल के छाइरेक्टर 
की तरह ही होता था । सम्भव है कि पठाक्षेप झौर जबनिफा श्ादि के सूत्र भी उसके 
हाथों में रहते हों | 
। डा० ल्यूडर्स ने छाया नाटकों से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति मानी है शौर 
प्रसाणस्वरुप दुत्ागत नामक संस्कृत के छाया नाटक का उल्लेख किया गया है । 
कुछ विद्वानों ने भारतीध नाटक कला को पादचात्य रंगमंच की ऋणी माता 
है। उन्होने भपने भ्रम की पुप्टि यवनिका शब्द से की है। यवनिका उस पर्दे को 
कहते हैं, जो नाटक प्रारम्भ होने से पूर्व तथा उसकी समाप्ति पर गिराया जाता है। 
संस्कृत नाटको में जवनिका दवब्द का प्रयोग ढकने वाला पर्दा के अर्थ में हुमा है। 
भ्रत्तः यंचनिका छब्द को यवन से जोड़ना न्यायसंगत नहीं । 


हमारे यहाँ नाटकों का विकास बहुत प्राचीन काल मे ही हो गया था अतः 
साश्तोय गाठको को यनादी नाटुयकला का ऋणी मानना ऐतिहासिक शालभिज्ला 


गद्य काध्य का विवेखचल 


-है१ 
को प्रगट करना है । विक्रम से सौ वर्ष पुृवं लिखी गई “पाणिति” की “अ्रष्टाध्यायी”. 
में कशाश्व तथा शिलालिनू नामक नट सूत्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसके + 
प्रतिरिक्त दूसरा मौलिक श्रन्तर यह है कि यूनान में नाटकों के ट्रेजडी श्रौर कोमेडी 
के दो भेद किये गए हैं । परन्तु भारतीय नाठकों में यह विभाजन नहीं मिलता । 
हमारे यहाँ की संस्कृति श्राध्यात्मिक रही है इसलिए यहाँ के नाटक सुखान्त हैं । 


वास्तव में वेद ही नाटकों के जनक हैं । महेन्द्र श्रादि देवताओं की प्रार्थगा . 
» करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से श्रभियय तथा भ्रथवेवेद 
से रस लेकर पाँचवे वेद के रूप में नाट्य वेद की रचता को:--- 


“जग्माह पादयमृगवेदात्‌ सामम्यो गीतमेव थे । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌_ रसानाथवेणादपि ॥ 
दशिषजी मे इसके लिए ताण्डव नृप्य दिया तथा पाव॑ती मे इसे लास्‍्य से 
घिभूषित किया । प्भिनय का कार्य भरत मुनि को दिया गया जिसको भरत मुनि ने 
प्रपते सो पुत्रों के द्वारा पुर्ण कराया । 


ह्राज विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय माटकों की उत्पत्ति 
! धाभिक कृत्यों से हुई है । 
हु प्रोफेसर मक्समुलर, लेवी, हा० हर्टेल ने नाठकों की उत्पत्ति वैदिक ऋषाप्नों के 
गास से मानी है। उनका विचार है कि जहाँ ऋताग्रों में सम्वाद पाते थे वहाँ उन्हें 
स्पष्ट करने के लिए दो पक्ष उन्हें उत्तर प्रत्यत्तर के रुप में पढ़ते थे । उन्होंने प्रमाण- 
स्वरूप इन्द्र भ्रौर मांस्तो के सम्वाद तथा सोम विक्रय सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख 
किया है । कालान्तर भे कृष्ण पूजा सम्बन्धी यात्राश्रों मे इसका रूप शौर भी प्रकाश 
में भरा जाता है । धामिक ग्रन्थों में लिखा है कि धामिक अवसरों पर राधि में मीत 
नादूय का प्रायोजन होता था । 


वेद ही सम्पूर्ण भारतीय वाह मय के जमक हैं । भ्रप्त: ज्ञान के भनत्ल भानार 
वेद ही नाठक के उदय के मूल मे हैं । 
“नाटक तथा उपन्यास में साम्य तथा अन्तर 

हा नाटक तथा उपन्यास के मूल तत्व एक ही हैं किन्तु ताटककार तथा 
उपन्यास लेखक को जिन-जिन परिस्थितियों में काम करना पष्ठता है, ये सर्वथा भिन्न 
होती हैं इसी भिन्नता के कारण नाटक तथा उपन्यास मे बहुत बड़ा भन्तर होता है। 
नाटकफार को रंगशाला फे प्रतिबन्धी के अनुसार नाटक की रचना फरनी पड़ती है। 
उपन्यास में इस प्रकार का फोई प्रतिबन्ध नही । नाटक छुछ ऐसे नियमों से जकड़ा 
रहता है जिससे उपन्यास पूर्णतया स्वतन्न्र है किन्तु नाटक में उपन्यास से एक 
विजद्येपता यह है कि नाटक अ्रभिनय के कारण श्रधिक सजीव झौर प्रत्याक्षानभय की 

छाया से संयुक्त होता है । यह बात उपन्यास में नहीं होती । 


घाटक दृश्य काव्य होने के कारण भ्पनी कुछ विशेषतायें रखता है। उपध्याक् 
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3/८की रंगशाला तो उसी में निहित है पर दृश्यकाव्य की रगशाला अ्र॒लग होती है। 


नाटक की रचना रगशाला में अभिनय के लिए होती है| श्रतः बहुत सी बाते उनमें 
तब तक ज्ञात नही होती जब तक हम उसे रगणाला में अ्भिनय्र होते ने देख लें । 
नाटक को केवल पढकर ही उसका पूर्ण रसास्वाद हम नहीं प्राप्त कर सतते | हमें पढ़ते 
समय कुछ भ्रभाव खटकता है बिना भ्रभिनय के वह श्रधूरा रहता भी हैं। हम बिना 
ग्रभिनय के लेखक की वास्तविक योग्यता से अ्रपरिचित रहते हैं । पात्री के विचार, 
भाव तथा उद्देश्य तव तक पूर्ण रूपेण प्रकाशित नही होते जब तक हम उन्हें अभिनय 
करते न देख लें, केवल पढ़कर यह बात ज्ञात नही होती । नाटक में नाटककार को स्वय 
कुछ कहने का अधिकार नही होता, वह जो कुछ कहलावैगा किसी पात्र के हारा ही 
कहलावेगा । वास्तव में अभिनय ही नाटक का प्राण है उसके बिना नाटक में कभी 
सजीवता नही भ्रा सकती । 


कथावस्तु के दृष्टिकोण से नाटक तथा उपन्यास में पर्याप्त श्रन्तर है। 
उपन्यास मे विस्तार के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं । लेखक उसे बड़े से बढ़ा तथा 
छोटे से छोटा बना सकता है श्रौर मनमानी सामग्री का उपभोग भी कर सकता है । 
पर नाटककार को यह सुविधा नही । न तो वह नाटक के शरीर को स्थूल रूप दें 
सकता है और न मनमानी सामग्री का उपयोग कर सकता है। उपन्यास पढने की 
वस्तु होमे के कारण कई दिन क्या कई महीनों में भी पढ़ी जा सकती है, पर चाटक , 
एक बैठक में ही समाप्त हो जाना चाहिए । भ्रतः नाटककार को अपनी रचना मे 
विस्तार का ध्याव विशेष रूप से रखना पड़ता है । यदि नाटक लम्बा हो गया तो 
बह चाहे कितना ही आकर्षक क्यो न हो पाठकों की ऊब को दूर न कर सकेगा । अत, 
नाटककार को श्रपनी कथावस्तु का चुनाव बडी सावधानी से करना चाहिए भौर 
उसमें उन्ही बातो को स्थान दे जो महत्वपूर्ण हो, सार्थक हो। जो वातें नितान्त 
श्रावर्यक न हो उन्हे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कथावस्तु के दो भाग प्राचीन 
श्राचार्यों ने किए थे--दृश्य तथा सूच्य । उपन्यासकार को इन प्रतिवन्धोी का सामना 


नही करना पडता । वह अपने उपन्यास का कलेवर चाहे जितना विस्तृत कर 
सकता है। 


कथावस्तु के समान ही चरित्र चित्रण के क्षेत्र में भी नाटकफार को सीमा 
के भीतर ही काम करना पड़ता है। वह अपने चरित्र-चित्रण को विस्तृत नहीं कर 
सकता क्योकि उसको जिस चित्रपट पर यह सव दिखाना है वह अत्यन्त सकुचित 
है। उसे थोड़े से ही दृदयो में चरित्र चित्रण भी करना पड़ता है, और कहानी भी 
कहनी पड़ती है । श्रतः नाटको के कथोपकथन का एक भी शब्द निरर्थक न हो उसके 
प्रत्येक अंग का नाटक से कुछ विज्येप सम्बन्ध हो । उसके प्रत्येक पात्र का स्वरूप ऐसा 
हो कि जो सारी कथावस्तु को देखते हुए समीचीन और उपयृकत जान पड़े । 


नाटककार को इस क्षेत्र मे एक विशेेप कठिनाई का सामना करना पडता है। 
जिससे उपन्यास लेखक मुक्त है । चरित्र-चित्रण के दो उपाय होते हँे--विश्लेषात्मक्‌ 


गद्य काव्य का विदेचन हे 
तथा अभिन्‍यात्मक । विब्लेषात्मक प्रणाली में लेखक समय-समय पर आप ही पात्रों के 
भावों तथा विचारों, की व्याख्या करता चलता है। उनके कार्यों पर टीका टिप्पणी 
करता चलता है, और इस प्रकार वह पाठक के मस्तिष्क पर जिस प्रकार का प्रर्भाव 
डालना चाहता है डाल सकता है । परन्तु नाटककार इस विपय में स्वतन्त्र नहीं। वह 
भ्रपती ओर से एक जब्द भी नहीं कह सकता । उसे केवल श्रभिन्‍्यात्मक प्रणाली की 
ही शरण लेनी पड़ती है जिसमे वह स्वयं अलग होकर पात्नों के कथोपकथन, टीका 
टिप्पणी तथा सम्मतति से ही चरित्र-चित्रण होने देता है । इसलिए नाटक के चरित्र- 
चित्रण मे उपन्यास के चरित्र-चित्रण की अपेक्षा विशेष योग्यता की श्रावर्यकता है । 
उपन्यास और नाटक दोनों मे कथावस्तु बहुत कुछ चरित्र-चित्रण पर श्राश्चित होती 
है ) श्रमेक भ्रवसरो पर तो हमें कथावस्तु से ही पात्रों के नैतिक श्रौर मानसिक गृणो 
का परिचय मिलता है। 
उपन्यास तथा नाटक दोनों मे कथोपकथन का महत्व चरित्र-चित्रण की दृष्टि 
से ही है। उपन्यासों में भी प्रायः किसी विषय की व्याख्या था स्पष्टीकरण के लिए 
कथोपकथन का ही सहारा लिया जाता है श्रौर लेखक की टीका टिप्पणी श्रपेक्षाकृत 
कम हो जाती है। पर नाटकों मे तो लेखक अपनी ओर से कुछ कह नहीं सकता | 
बा कथोपकथन ही एकमात्र हथियार है। उपन्यासों में कथोपकथन से सजीवता 
जाती है। आधुनिक उपन्यासों मे लेखक की टीका टिप्पणी को हेय दृष्टि से देखा 
जाता है। तथापि जो काम उपन्यास मे लेखक अपनी टीका टिप्पणी से निकाल लेता 
है उसको नाटककार स्वगत कथन द्वारा ठीक कर लेता है। उपन्यासकार पात्र के 
आन्तरिक विचारो, भावों, मनसूबो तथा उद्देश्यो से पाठक को श्रपनी ओर से लिखकर 
्रवगत करा देता है, नाटककार स्वगत कथन द्वारा । स्वगत कथन के समय मानों 
पात्र एकान्त में अपने मन में कुछ सोचता है और बड़बड़ाने लगता है। यद्यपि यह 
अ्स्वाभाविक सा प्रतीत होता है किन्तु नाटक मे कुछ विशेष परिस्थितियों मे इसकी 
श्रावश्यकता पड़ती है । 
देशकाल के सम्बन्ध में जिन बातो का ध्यान उपन्यासकार को रखना पड़ता 
है, उन्ही का नाटककार को । नाटक जिस काल और जिस देश का हो उसी काल 
तुथा देश के पात्रों की वेष-भूषा, आचार-व्यवहार तथा बातचीत हो। यदि 
) ऐतिहासिक नाटक है तो देशकाल पर श्रधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता है। 
क्योकि वह किसी युग विद्येप का चित्रण है। यदि इस बात का ध्यान न रखा गया 
तो वह हास्यास्पद हो जावेगा | रगमच के जो दृश्य हो वे भी देश' तथा काल के 
अनुसार हो। गुप्तकालीन दृश्य दिखाते हुए आधुनिक बंगला का चित्रपट न हो, 
मोटर तथा वायुयान का उल्लेख न हो अ्रपितु उसी काल के आचार विचार, रहन- 
सहन, वेप-भूषा, भापा आदि का प्रयोग हो | श्रत्तः देश काल के सम्बन्ध में नाठक 
तथा उपन्यास में कोई श्रच्तर नही होता। अन्तर केवल उनकी अभिव्यक्ति की 
प्रणाली में है । जहाँ नाटककार रंगमंच पर उन वस्तुओं का संकलन करेगा वहाँ 
उपन्यासकार केवल वर्णन से ही काम निकाल लेगा। 
| 
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सहित्य भास्त्र के सिद्धान्त 


उपन्यास तथा नांटक दोनो में उद्देश्य का श्रर्थ है जीवन की विवेचना से | 
उपन्य सकार तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों हपो में जीवन वी व्यास्या करता चलता 
है । वह अपने विचार स्वय श्रपने शब्दों में भी तथा किसी पान के मुख से भी 
कहला सकता है। पर नाटक मे लेखक को जो कुछ कहना है वह स्वर्य आकर नही 
कह सकता वल्कि पात्र के मुख से भी कहलवा सकता है। नाटक में जीवन की 
व्याख्या समझने का भार पाठक के ऊपर पड़ता है। दर्णको को था पाठकों को 
भिन्न-भिन्न पात्र की उक्तियो का मिलान करके और उनका ठीक ठीक श्रभिप्राव, , 
समभकर नाटक के उद्देश्य का निर्णय करना पडता है। नाटक मे दोनों प्रकार के 
पात्र होते हैं जिके साथ आपकी सहानभूति हो झऔर जिनसे श्राप उदासीन ही 
नही सहानुभूति तो लेक्षमात्र भी नटो रखते | अधिकतर सहानुभूतिमय पात्र के मूख 
से वर्णित उक्तिया लेखक के हृदय से निकले हुए उद्गार प्रप्तीत होते हैं। परन्तु हमें 
केवल एक पात्र के कथन को ही देख कर अभ्रपना मत स्थिर नही करना चाहिए । 


इसलिए हमे सारे नाटक पर एक साथ विचार करके नाटक का उद्देदय या 
न॑तिक महत्व समभना चाहिए। 


हिन्दी नाटक का विकास :...सस्क्ृत साहित्य में नाटकों का विकास 
प्रचुर रूप में हुआ । योरप वालो का ध्यान नाटकों के द्वारा ही संस्कृत की शोर 
आाकृप्ट हुआ था । जर्मन विद्वान गेटे ((:०८६॥८) ने शकुन्तता नाटक की मुक्तक 
से प्रशसा की है। मानव की अ्रनुकरण प्रकृति ने ही नाटकों को जन्म दिया। ससक्षत्र 
के सर्वप्रथम नाटककार भास, कवि कुल चूडामणि कालिदास, महाकवि हफ, करुण- 
रस के प्रधान कवि भवभूति, कविवर विशाखदत्त तथा कुशल कवि भटनारायण आदि 
ने संस्कृत में नाटको की रचना करके श्रमर यज को प्राप्त किया। कालिदास का 
“अभिज्ञान शाकुन्तता” भवभूति का “उत्तर रामचरित्र” रत्नभास का “स्वप्न 
बासवदत्ता” श्रादि संस्कृत साहित्य की विश्व साहित्य को अमूल्य देन है। किन्तु दुख 
का विषय है कि हिन्दी बहुत काल तक इस अतुल सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर 
सकी इसके कई कारण थे । सर्वेप्रथथ हिन्दी का जिस काल मे उदय हुआ्रा था वह 
सामाजिक उथल-पुर्थेल तथा राजनैतिक अ्रभान्ति का यूग था। श्रतः ऐसे अशान्ति ने 
युग में नाटक का विकास सम्भव न था। यद्यपि मुसलमानी राज्य में शान्ति स्थापित - 
हो चुकी थी किन्तु मुसलमानी सभ्यता में नाटक को प्रोत्साहन न मिल सका। 
मुसलमान लोग मूर्ति पूजा के घोर शत्रु थे। इसीलिए उनके यहाँ किसी प्रकार के 
अनुकरण इलाघ्य दृष्टि से नही देखे जाते थे । 


इमके अतिरिक्त नाटको के लिए गद्य की अत्यन्त आवश्यकता है, भौर 
उन्नीसवी शताब्दी से पर्व हिन्दी गद्य का रूप भी प्रतिष्ठित न था। 


भ्रतः हिन्दी में नाटको का इतिहास बहुत प्राचीन नही है। साहित्य के अन्य 
अग्ो की भाँति नाटकों का सूत्रपात भी भारतेन्दु यूग में ही हुआ । भारतेन्दु जी 
हिन्दी साहित्य के लिए वरदान के रूप मे श्राये थे। वास्तव मे वे ही हिन्दी नाटकों के 


गद्य काव्य का विवेचन सा 

जनन्‍्मदाता हैं। यद्यपि भारतेन्दु से पूर्व भी कुछ नाटक मिलते हैं परन्तु उनमे 
नाटकत्व का प्रभाव है। “दिवजी” का “देवमाया प्रपंच” नामक नाटक उपलब्ध' 
होता है । किग्तु वह एक प्रकार की आ्राध्यात्मिक कवितामात्र है। यह नाठक प्रसिद्ध' 
देव कवि का नही माना जाता । ठीक यही बात ब्रजवासी दासकृत 'प्रवोध चन्द्रोदय' 
नाटक के सम्बन्ध मे है। इसके अतिरिक्त बनारसीदास जी जैन का समय सार' 
नामक नाटक मिलता है इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ श्राज भी श्रागरे के दो जैन 
मन्दिरो में सुरक्षित हैं । 

भारतेन्दु बाबू हरिव्चन्द्र के पूरववर्ती नाटकों मे नेवाज कृत 'शकुन्तला चाटक' 
“(हुदय' रामकृत” 'हनुमन्‍नाटक! उल्लेखनीय हैं । महाराज विश्वनाथसिह का ब्रजभाषा 
में लिखा हुआ “आनन्द रघुतन्दन” नामक नाठक मिलता है परन्तु इसमे भी नाटक के 
समस्त नियमों का पालन नही हुआ था । इसमे उन्द का प्राघधान्य था। 


इसके अ्तिरिवत भारतेन्दु बाबू के पिता श्री गिरिधरदास कृत “नहुष नाटक 
ब्रजभाषा में प्राप्त होता है। यह नाटक मौलिक कहा जाता है, तथा इसमे नाटक के 
नियमो का भी उचित रूप से पालन किया गया है। इसमें इन्द्र तथा नहुष की कथा 
है । 
» समय के क्रमानुसार नाटक रचना में दूसरा नाम राजा लक्ष्मण सिंह का 
आता है । उनका 'शकुन्तला नाठक' खड़ी बोली गद्य में लिखा हुप्ना है। यर्चपि यह 
नाटक भ्रनूदित है तथापि इसमे मूल का सा सौन्दर्य है। इसमे कालिदास के भावों 
की पूर्णतः रक्षा की गई है। अनुवाद के रूप में यह नाटक श्रत्यन्त सफल है । भारतेन्दु 
जी से पूर्व जो नाटक लिखे गये वे प्रायः अनूदित थे तथा ब्रजभाषा पद्म मे लिखे गये 
थे | इसके श्रतिरिक्त इन नाठको में भावों का सन्तुलन, व्यक्तित्व का परिचय शोर 
सुरुचि का श्रभाव है। 
इसके पदचात्‌ हिन्दी नाटक साहित्य मे भारतेन्दु का धाम चिरस्मरणीय 
रहेगा । उन्होने एक प्रकार के नाट्यकला को पुनर्जीवन दिया । उन्होने कई सस्क्ृतत 
नाटकों का अनुवाद किया और स्वतन्त्र नाटक लिखे। भारतेन्दु जी ने देशकाल 
की आवश्यकताओ्रो को अनुभव करके नाटकों द्वारा युग भावना को व्यक्त 
_क़रने का प्रयत्न किया । उन्होने संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी साहित्य का 
अध्ययन किया था । इनके नाट्य साहित्य में इन्हीं तीनों भापाश्रो के साहित्य का 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । पर उन्होने किसी भी साहित्य या साहित्य शास्त्र 
का अन्धानूकरण नही किया । अपने विवेक और विवेचन शक्ति के आधार पर यूग 
के अनुरूप जिस विषय शौर शैली की आवश्यकता समझी उसी को श्रपनायथा | यही 
इनकी नाटक रचना शैली की विद्येपता है । भारतेन्दु जी ने पावचात्य तथा भारतीय 
दोनो ही नाट्य शास्त्रों के उपयोगी तत्वों को लेकर अपने नाटकों का प्रणयन किया । 
भारतेन्दु जी ने अपने नाटको में प्ररतावना आदि शाचीन चीजो को अपनाया था 
परन्तु कथावस्तु के सन्धि श्रादि श्गो पर उन्होने विशेष ध्यान नही दिया। भारतेन्द्र 
बाबू के कितने नाटकों में भरत वावय भी मिलेगा ज॑से सत्य हरिइचन्द' में । 
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भारतेन्दु ने श्रपने नाटकों द्वारा एक ओर हास्य की सृष्टि की, श्रौर दूसरी 
शोर सामाजिक कुरीतियो का भी दिग्दर्शन कराया तथा स्वेदगानुराग उत्पन्न किया। 


/ अंग्रेज शासन के परिणामस्वरूप देश मे नवीन विचारों की एक लहर सी दौड़ गई 


हक पथ 


ैहधशवा+०००० ३ कर 


थी। नवीन भावनाएँ यत्र-तत्र बिखरी हुई पड़ी थी परन्तु कोई ऐसा न था जो उनको 
एकत्रित कर सुश्ृंखलित कर देता । भारतेन्दु जी ने इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न 
किया और हिन्दी साहित्य मे उन समस्त भावनाओ्रो को पिरोया। आचार्य रामचन्द् 
शुक्ल ने ठीक ही लिखा है “-- ढ 

“साहित्य के एक नवीन युग के श्रादि में प्रवर्तंक के रूप में खड़े होकर उन्होंने 
यह भी प्रदक्षित किया कि नये-वयें या बाहरी भावों को पचाकर इस ढंग से सिलाना 
चाहिए कि वे श्रपते ही साहित्य के विकसित पअ्रंग से लगें। प्राचीन और नवीन के 
उस सन्धि-काल में जैसी शीतल और मृदुल कला का भधुर संचार श्रपेक्षित था वैसी 
ही शीतल श्र मृदुल कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुश्रा इससे सन्देह नहीं ।” 


भारतेन्दु के वीस नाटक उपलब्ध होते हैं । उनके तीच विभाग हो सकते हैं 
१, श्रनुवादित २. रूपान्तरित ३. मौलिक । मौलिक नाटकों को तीन भागो मे विभक्‍त 
किया जा सकता है। १, सामाजिक तथा राजनेतिक (जैसे “भारत दुद्दशा' “नील देवी' 
“बैदिकी हिंसा न हिसा भवति”, विषस्य-विषमौषधम ) २« पौराणिक (सत्ती प्रताप) 
३. प्रेम तत्व से पूर्ण (चन्द्रावली), भारतेन्दु जी के नाटको में “सत्य हरिश्चन्द्र”, “मु्री 
राक्षस, 'नील देवी”, भारत दुर्दशा', ्रंघेर नगरी” आदि प्रमुख हैँ। इन नाठको मे 
से कुछ इनके समय में खेले भी गये । 


भारतेन्दु के समय से ही लेखको ने नाठकों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया 
था ओर पर्याप्त संख्या में नाटक लिखें भी गये | उस काल के नाठको में बाव 
तोताराम का “केटोकृतात” ; श्री निवासदास के “तप्ता सवरण” और “रणघीर 
प्रेम मोहनी” “सयोगिता स्वववर” । वावू केशोराम भट्ट कृत “संज्जाद सचल” और 
“शमशाद फीसौन”; गदाघर भट्ट कृत “मृच्छकटिक” बाबू बदरीनारायण चौधरी का 
/वरांगना रहस्य” श्रंविकादत्त व्यास की “ललिता” नाटिका, “भारत सौभाग्य” और 
“गो संकट” और वाबू राधाकृप्णास के “दुखिनी बाला”, “पद्मावती”, और 
“भहाराणा प्रताप” मुख्य हैं । इस यूग मे किशोरीलाल गोस्वामी के भी तीन नाटव 
उपलब्ध होते हैं । 'मयक! “मंजरी”, “नाट्य सम्भव” और एक “वचौपट चपेट” प्रहसर 
है । नाटकीय गुणो की दृष्टि से “नाट्य सम्भव” सुन्दर बन पड़ा है। इनके नाटब 
सामाजिक सुधार की दृष्टि से लिखे गये हैं 


॥॥ 
इन नाठकों के विकास मे दो बातें स्मरणीय हैं प्रथम तो जैसे जैसे समर 
बढता गया वैसे वैसे देवता, राक्षस, यक्ष आदि दैवी पात्रों का अभाव होता गया 
देवी चमत्कार के स्थान पर मनृष्य की वुद्धि का चमत्कार और उसके भावों क 
संघर्ष पर्याप्त मात्रा में दिखाया जाने लगा । फलतः नाटक का मनृष्य जीवन से विश्ञेष 


>फ्बन्ध हो ,या। हुसरी वात यह है कि ऋमशः पद्य के स्थान मे गछय का प्रवेश होरं 


गयय कांव्य का विवेचन 


ध् 
के 


लगा । नाटकों से पद्य का महत्व दूर करने मे द्विजेद्दलाल राय के नाटकों के 
अनुवादों ने हिन्दी नाटककारों पर अच्छा प्रभाव डाला। ये अनुवाद पडित रूप- 
नारायण पाडेय ने सफलतापूर्वक किये है। श्री गोपालराय गहमरी जी ने रविन्द्र , 
बाबू की “चित्राज़भदा” का बहुत सुन्दर भ्रवुवाद किया । 
वर्तमान युग में रायबहादुर लाला सीताराम जी ने संस्क्ृत के बहुत से चाटको 
रै का हिन्दी में अनुवाद करके हिन्दी साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया। संस्कृत 
नाटकों का अंग्रेजी मे तो श्रनूवाद हो चुका था परन्तु हिन्दी इस गौरव से वंचित 
' थी। इस सम्बन्ध मे सीताराम जी ने भगीरथ प्रयत्न किया था। पं० सत्यनारायण 
कविरत्न ने भवभूति कृत “उत्तर राम चरित” और मालती माधव का अत्यन्त सरस 
« तथा सुन्दर अनुवाद कर भव-भति की ख्यातिको हिन्दी में प्रसारित किया । 4; 
इसी समय दोक्सपीयर के नाटकों का हिन्दी में श्रनुवाद किया ग्रया। 
गंगाप्रसाद एम. ए. ने बहुत से नाठको का अनुवाद किया। उपन्यास सम्राट मुन्शी 
प्रेमचन्द जी ने गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद किया। परन्तु उनमें वह माधूयें 
नही जो उनके उपन्यासों में है। इस काल मे राय देवीप्रसाद पूर्ण ने एक “चन्द्रकला 
, भानुकुमार नामक नाटक लिखा । 
हु धामिक नाठककारो से कथावाचक पं० राधेश्याम और नारायणप्रसाद 
बेताव के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे। पं० राधेश्याम के नाटकों में “श्री कृष्ण 
अ्रवतार”, “रुक्‍्मणी भंगल” और “वीर अभिमन्यु” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं बाबू 
नारायण प्रसाद के नाटकों मे “रामायण” तथा “महाभारत” मुख्य है।ये नाटक 
रंगमच की दृष्टि से तो उपयुक्त है । परन्तु साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई मूल्य 
नही है । इस दृष्टि से इन नाटकों का महत्व भ्रवश्य है कि इनके द्वारा हिन्दी को 
रंगमंच पर स्थान मिल, गया और उर्दू के नाटकों की प्रधानता कम हो गई । 
हिन्दी साहित्याकाश को प्रसाद जी ने श्रपनी सर्वोतोमुखी प्रतिभा के प्रभा 
पुज से श्रालोकित कर दिया। साहित्यिक दृष्टि से नाठको के क्षेत्र मे स्वनामधन्य 
,जयशंकरप्रसाद जी का कायें सराहनीय है। 'स्कन्दगृप्त', “चन्द्रगुप्त', अजातशत्रु,, 
'विशाख', जनमेजय का नाग यज्ञ भ्रादि उनके उच्चकोटि के नाटक हैं। जो किसी 
-क भ्री साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। इन नाटकों में उन्होंने श्रपनी गवेषणा शक्ति 
गौर सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। इनके नाटक विलिष्ठ हैं और साधारण 
: रंगमंच के योन्य नही हैं । प्रसाद का नाट्य साहित्य शुद्ध लौकिक है तथा प्रत्यक्ष 
को लेकर चलने वाला है। उनमे लोक संग्रह का प्रयत्न है, राष्ट्र के उदबोधन की 
आकांक्षा है । 
विषय के विचार से प्रसाद जी के नाटक ऐतिहासिक हैं । वे ऐतिहासिकता 
के धरातल पर प्रस्फुटित हुए हैं । प्रसाद जी के हृदय में अतीत के प्रति मोह था । 
काव्य मे वह क्षितिज की ओर और नाटकों मे अतीत की ओर वे कुछ पाने की 


भ्राद्या से दौड़ते हैं। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक लिखना ही क्‍यों चाहते थे ? इसे 
उन्होने स्वयं स्पप्ट किया है । 
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हे “इतिहात का श्रनुज्ीलन किसी भी जाति को श्रपना श्रादर्श संगठित करने 

के लिए अ्रत्यन्त लाभदायक होता है ****** क्योकि हमारी गिरी दशा को उठानें 
. के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी श्रतीत सभ्यता है, उससे बढ़कर 
कौर कोई आददां हमारे अनुकूल होगा कि नही--इसमें मुझे पुर्ण सन्देह है ।****"* 
पेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अ्रप्रकाशित श्रंग में से उन्त प्रकाण्ड घटनाश्रों का 
दिगदर्शन कराने की है जिन्‍्होने कि हमारी चर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ 
प्रयत्त किया है ४! 


प्रसाद जी ने १३ नाटक लिखे । काल क्रमानुतार उनके नाम इस प्रकार 
हैं :---१« सज्जन, २. कल्याणी परिणय, ३. करुणालय, ४. प्रायश्चित, ५. राज्यश्री, 
६. विज्ञाख, ७. अजातशत्रु, 5. कामना, ६. जनमेजय का नाग यज्ञ, १०. स्कन्दर॒प्त, 
११- एक घूँठ, १२. चन्द्रगुप्त, १३. ध्रुवस्वामिनी ६ 


प्रसाद जी ने महाभारत काल से लेकर हर्षवर्धन तक के इतिहास को अपने 
नाटकों के कथानक का कौशेय पट बनाया और इसमे सन्देह नहीं कि श्राज का 
दरिद्र भारत अपने उस स्वर्ण युग से बहुत कुछ सीख सकता है। पुरातन युग के 
इतिहास के सम्बन्ध मे प्रसाद जी की खोजें बहुमूल्य सिद्ध हुई हैं। उन्होने “लुप्त” 
इतिहास का पुन. निर्माण किया है। युगो की सन्धियो पर प्रकाश डाला है। इतिहास , 
के भ्रध्ययन मे उन्होने भारतीय साहित्य, पुराण और स्मृतियों से प्रामाणिक भ्राधार 
सगृहीत किये हैँं। इस प्रकार विशुद्ध अध्ययन का प्रेम इनके मूल में निहित है । 
प्रसाद जी के नाटक अपनी राष्ट्रीयता और स्त्रदेश प्रेम के लिये सर्वाधिक मूल्यवान्‌ 
हैं। प्रसाद के नाटको में हमारी जातीय सबलतायें और दुर्बलतायें दोनों ही व्यक्त 
हुई हैं। इनके नाठको मे राष्ट्रीयता का यथार्थ और व्यावहारिक स्वरूप हृदयद्भम 
होता है। नाठको मे अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रगीतों की योजना भी प्रसाद जी की 
अनुपम देन है। प्रसाद जी के नाटकों में अन्तह्वन्द्रों के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । 
उन नाटकों के गीत श्रीर सुक्तियाँ साहित्य की एक विशेष निधि हैं इनके गीत 
अधिकतर प्रेम की पीड़ा से स्पन्दित और यौवनमद के सौरभ में सुवासित अति 
मनोहर बन पाये हैँ। इसके साथ डा० नगेन्द्र के शब्दों में “प्रसाद के नाटकों के सब 
पात्र अपने सुष्ठा के कवित्व के भागी हुए हैं। चाणक्य के कर्म कठोर व्यक्तित्व से. 
भी बाल्यकाल की स्मृतियाँ भावरियाँ ले रही हैं ।” 


प्रसाद जी से अपने नाठको में ऐसे पात्रों की सृध्टि की है जो श्रमर हैं श्ौर 
जो यूग-युग तक मानव हृदय पर छासन करते रहेंगे । अतः हम डा० नग्रेन्द्र के इस 
कथन से पूर्णतया सहमृत हैं कि प्रसाद के “पात्रों में प्राण फूंक देने बाली प्रतिभा की 
सजीवता अद्वितीय थी ।” वास्तव में प्रसाद जी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को प्रौढता 
प्रदान की । उन्होने श्रपती उदीयमान प्रतिभा-पीयूष से साहित्योद्यान को सीच कर 
पल्‍लवित एवं पृष्पित किया। प्रसाद की प्रीढ नाट्यकला के परिमलमय पराग से 
ही नादुय साहित्य सदैव सुवासित रहेगा । उनके नाटको में प्रतिभा और पाडित्य 


गये कांव्य का विवेचन 
बे कक हि मूक द्‌ 


का मणि काचन योग है । पं० जगदीश नरायण दीक्षित का प्रसाद के नाठकों के 
सम्बन्ध मे यह कथन'सर्वथा समीचीन एवं सम्मान्य है :-- + 
“प्रसाद के नाठक हिन्दी साहित्य के श्रनुपभ रत्न हैं। उनमें फथानकों की 
विशेषता, मनोहर दृश्य विधान, संस्क्ृति और भ्रादर्शों का सम्यक्‌ निदर्शन भावपुर्ण 
कथोपकथन तथा सरस संगीत श्रादि के अतिरिक्त सबसे बड़ी श्राकर्षण एवं प्रभाव 
वैकी वस्तु सजीव चरित्न चित्रण है” 
(प्रसाद के नाटकीय पात्र) 

* प्रसाद की दुखान्त भावना भी नाटक साहित्य परम्परा में एक नवीन देन 
थी । विषय की नूतनता के भी प्रसाद अग्रदूत थे । डा» नगेन्द्र ने प्रसाद के नाटकों 
प्र उपसंहार का वाक्य बहुत ही उपयुक्त कहा है 

“इस भाठकों का महत्व श्रसम है। एक कोर पाठक उनके दोषों को देखकर 
विक्षुब्ध हो उठता है । दूसरी श्रोर उनकी शक्ति और कविता से श्रभिभूत हुए बिना 
नही रह सकता । ये नाठक श्रगों में कितने सहान हे, सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं । 

सभ्यता के विकास के साथ-साथ जीवन की संकुलता बढती गई भ्ौर 

अनेकानैक समस्याश्रो का प्रादुर्भाव हुआ इन समस्याओ्रो को नवीन लेखकों ने श्रपने 

नाटकों में व्यक्त किया । आधृनिक नाटककारो पर इब्सन तथा जाज॑ वरना्डशा का 
प्रभाव भ्रधिक लक्षित होता है | श्राज के प्रमुख ताटककार हैं :-- 

माखनलाल चतुर्वेदी, गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त, पाण्डेय, बेचन शर्मा, उम्र, सेठ 
गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ श्रशक, पं० उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिक्षण्ण 

. प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री, जी० पी० श्रीवास्तव, रामक्ृष्ण वेनीपुरी, राघेय राधव, 
वृदावनलाल वर्मा आादि। ये लेखक विभिन्न प्रकार के कथानक लेकर नाटक रचना 
में व्यस्त हैं । प्रेमी जी ने मृगल काल को और भट्ट जी ने पौराणिक काल को 
अपनाया है। श्री वृन्दावन लाल वर्मा ने हिन्दी नाटक क्षेत्र में प्रवेश कर कितने ही 
सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं । 

समयाभाव के कारण तथा रंगमंच के अ्रभाव के कारण श्रग्रेजी के 06 ४८८ 
989 के आ्राधार पर एकांकी नाटकों का सृजन भी हिन्दी मे नवीन है। आधुनिक युग में 

है हरिक्रृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द, उपेन्द्रनाथ अइक, सेठ 
गोविन्ददास, डा० रामकुमार वर्मा आदि नाटक साहित्य के मुख्य स्तम्भ हैं। 
हरिक्ृष्ण प्रेमी के विषपान रक्षावनन्‍्धन, शिव साधना, स्वप्रभंग, मन्दिर और श्राहुति 
साटक प्रसिद्ध हैं। उदयशंकर भट्ट पौराणिक धारा के प्रमुख नाटककार हैं। इनके 
नाठकों मे सगर विजय, विश्वामित्र, राधा, विक्रमादित्य अधिक प्रसिद्ध हैं। श्रशक जी 
के एकांकी नाटक जीवन के रंगो से ओत-प्रोत हैं। साथ ही साथ सामाजिक विपमता 
का नग्न चित्र उपस्थित करते हैं। भ्रापका अधिकार का रक्षक, उडान, आपस का 
समभीता, पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हे । सेठ, गोविन्द दास के “सप्तररशिमि, 
पंचभूत, “चतुष्पथ” भ्रादि एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैँ । डा० रामकुमार वर्मा 
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हे पृथ्वीराज की श्राँखें/ चारमित्र, विषति और सप्तकिरण नाम से श्रापके, 
एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । ४ 

इन नाटठककारों के अतिरिक्त गणेशप्रसाद द्विवेदी चन्द्रमुप्त विद्यालंकार 
कैलाशनाथ भटनागर, सुमित्रा नन्‍्दन पन्‍त श्रादि अनेक नाटककार हिन्दी को उचित | 
सेवा कर रहे। यद्यपि आज के सिनेमा जगत ने तथा रेडियो के ध्वनि रूपक ने 
नाटकों की उपादेयता तथा महत्व को कुछ कम कर दिया है। किन्तु आज भी योरुप 
में सिनेमाओं की अपेक्षा नाटको का महत्व पूर्ण स्थान है। भारतीय नाटक साहित्य 
का भविष्य उज्जवल है | इसमे सन्देह नही । 


दा एकांकी नाटक | 
न यूग में एकांकी नाटकों का जन्म हुआ | प्रारम्भ में नाटक समय की 


पूति के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए बहुत से मनुष्य देर से श्राया करते 
थे। शअ्रत' जो लोग पहले श्रा जाते थे उनका समय व्यतीत करवाने के लिए प्रधान 
नाटक में आरम्भ के पूर्वे कुछ नाटकीय दृश्य दिखलाये जाते थे। लोगो का इनसे 
अच्छा मनोरजन होता था। अ्रतः इनके प्रति लोकरुचि बढने लगी। श्राधुनिक एकांकी 
नाटको का जन्म इन्हीं से हुआ । ये नाटक समय की बचत करने में पूर्णतः सफल, 
हुए । 


यद्यपि संस्कृत मे भी रूपको के प्रकारों में एकांकी नाटक प्राप्त होते हैं। 
तथापि वर्तमान हिन्दी एकांकी नाटकों ने पश्चिमी एकांकी नाटकों से प्रेरणा प्राप्त 
की है हिन्दी के एकांकी नाठक परिचम से अ्रधिक प्रभावित हैं । किन्तु इसका अर्थ 
नही है कि हमारे नाटक पश्चिमी नाटकों के अन्धानुकरण हैँ । जिन प्रवृत्तियों से 
योरुपीय नाटककार प्रभावित हैं उन्ही से हिन्दी नाटककार भी प्रभावित हो रहे हैं । 
स्वाभाविकता से प्रभावित होना कोई आाइचर्य की बात नही है। परिचमी नाटककारो 
के उदाहरण से हिन्दी नाटककारो का कार्य भ्रवश्य सरल हो गया है। किन्तु हमारे 
यहाँ के चाटककारों की सभी वाते देशी प्रभाव से अ्रनृप्राणित॑ हैं । 


नाटक तथा एकांकी-.दो कारणो से हिन्दी मे एकाकी नाटकों का महत्व 
अधिक बढ़ गया है। श्रथम तो इसके द्वारा समय की बचत होती है। दूसरे नाटक 
की श्रपेक्षा इसमें अभिनय की सुलभता होती है। जो सम्बन्ध उपन्यास का छोटी 
कहानी से है वही नाठक तथा एकांकी का है। एकांकी भी कहानी की भाँति जीवत की 
ऋलक है। नाटक के पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए किन्तु एकांकी एक बैठक मे 
ही समाप्त हो जाता है। नाटक की अ्रपेक्षा एकाकी में सामग्री की कम आवश्यकता 
होती है । नाटक में चरित्र-चित्रण के लिए क्षेत्र विस्तृत होता है, किन्तु एकांकी में 
चरित्र-चित्रण के लिए स्थाव कम होता है। एकांकी मे वने बनाये चरित्रो पर ही 
प्रकाश डाला जाता है। किन्तु कुछ एकांकी इसके श्रपवाद भी हैं। डा० रामकुमार 


गंध काव्य का विवेचद 


हे 

वर्मा ने “प्रतारह जुलाई की शाम” तथा “रेशमी ठाई!” में चरित्र परिवर्तेन के 
सुन्दर ढंग से कियां है। श्री रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद सुदर्शन, उपेन्द्रद./ 
अदक, जगदीशचन्द्र माथुर, उदयशंकर “भट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा भगवत्तीचर+, 
वर्मा भ्रादि ने सुन्दर एकाकियों की रचना की है। ॥ 
प्राजकल नाटक और एकांक्री का भेद समझा जाता है और एकांकी को 
. पृथक नाद्य स्वरूप स्वीकार किया गया है। यह भ्रम ही कहा जायेगा । वास्तव मे 
एकांकी नाटक को न तो नाटक का छोटा रूप मानना चाहिए और न नाटक का अंग 
ही स्वीकार करना चाहिए। वह तो अपने मे पूर्ण एक नाटक है। जिसमें नाटककार 
किसी एक घटना मे श्राये हुए पात्रों के द्वारा एक निश्चित भाव या परिणाम उपस्थित 
करता है। भौर उसे वह बाह्य हन्द्रों की अपेक्षा अ्रन्हन्द्र द्वारा अधिक व्यर * करता 
है। एकाकी नाटककार को एक विशेष भाव, नीति, सिद्धान्त या परिणाम दिखाना 
भ्रभीष्ट होता है। किन्तु नाटककार श्रनेक प्रकार के भाव, सिद्धान्त भ्रादि का प्रदर्शन 
करने मे पूर्ण स्वतम्त्र है। एकाकी नाटक की अवधि दस मिनट से लेकर पौन घन्दे 


तक की ही हो सकती है। यदि इससे अ्रधिक की भी हो तो भी उसके नाट्कत्व मे 
अ्रन्तर नही होता । 


एकांकी नाटको को बराबर प्रोत्साहन मिल रहा है, उसका भविष्य उज्जवल 
. है इसमें सदेह नही । 


एकाड्टी नाटक का विकास-_पाइचात्य साहित्य मे बोलपट के श्राविष्कार 
की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एकाकी नाटकों का जन्मे हुआ । जो मनृष्य संस्क्ृत नाट्य 
साहित्य से श्रपरिचित हैं उनकी धारणा है कि वैज्ञानिक आ॥लाविष्कारों की भाँति 
एकांकी नाटकों का जन्म भी बीसवी शताव्दी में हुआ । किन्तु एकांकी नाठकों का 
प्रारम्भ ईसा से बहुत पूर्व भास के द्वारा हो चुका था। “मध्यम व्यायोग” इसके 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। योरुष के लिए भी यह छोटे सम्बद्ध 
तथा कलात्मक नाटक नवीन नही है प्राचीन यूनान और इतालिया में छोटे प्रहसन 
स्वतन्त्र रूप से लिखे गये थे और यह छोटे छोटे प्रहसन पन्द्रहवीं शताल्दी से सन्नहवीं 
शताब्दी तक “कौमीदिया दे लाते” के नाम से इतालिया में तथा दुसरे पारचात्य देशों 
में प्रचलित हो गये थे । - 


रहस्यात्मक नाटक (मिस्टरीज) अलौकिक नाटक (मिरेकिल प्लेण) और 
गर्भाडू) नाटक (इन्टरल्यूड्स) भी लिखे गये थे--यें सभी एकाकी नाटक थे। 
भ्रद्ठाहदरवी तथा उन्नीसवी शताब्दी में भी “पर्दे उठाऊ” (कर्टेन रेजस) या पुछल्ले 
नाटक (आफ्टर पीसेज) कहलाने वाले बहुत से एकाफी नाटक व्यवसायिक 
रगशालाओों पर खेले जाने के लिए लिखे गये । बच्धपि श्र भी बहुत से उदाहरण 
दिये जा सकते हैं किन्तु इसका भ्रभी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता कि एकाकियों 
का विकास या विस्तार कब से ऋमबद्ध हुआ । किन्तु यह तो निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि वीसवी शताब्दी में एकाकी नाटकों का निर्माण इंगलैण्ड, फ्रांस, रूस 
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2,502 साहित्य धात्त्र के सिद्धान्त 
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(६. इतालिका मे फिर से हुआ । इसको महत्व दिया गया नाटकीय रूप की भर 


४ “ट से इसका झादर हुआ्रा । पाश्चात्य देशो में इसका प्रचार वरावर ही है । 


६ एकांकी नाटक का सिद्धान्त--एकांकी नाटक फी रचना के सम्बन्ध में 
, टाल्बोट ने दो सिद्धान्त वताये--( १) एकाकी नाटक में यदि चरित्र-तित्रण सुन्दर 
हो तो वाटक कभी भ्रसफल नही कहा जा सकता है। (२) यदि एकांकी से विनोद 
न हो तो उसे नाटक नही कहा जा सकता। टाल्वोट ने प्रचार नाटक तथा भावतपूर्ण 
नाटको की उपेक्षा की । क्योकि इनका उद्देश्य अत्यन्त सत्यता दिखाना तथा किसी 
विशेष मत या सिंद्धान्त का प्रचार करना है । 


टाल्बोट का विचार है कि-- “उन नाटकों को भी नाटकों में सम्मिलित कर 
लेन चाहिए जो रुढ़ि में ढले नही होते श्रर्थात्‌ जिनके व्यापार रंगमच के उपयुक्त 
नहीं होते और जिनके चरित्र भी रूढ़िगत भाढकों फे चरितन्नों के समान नहीं होते ।” 
एकांकी के सम्बन्ध में टाल्वोर्ट का दूसरा सिद्धान्त है कि “उन तथाकथित तीक्र नाटकों 
अ्रथवा विनोद रहित गम्भीर नाठको श्रौर प्रचार नाठकों का बहिप्फार करना चाहिए 
जो श्रत्यन्त भ्रस्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बनायें जाते हैं ।” उसका विचार था 
कि--“न्ासद में भी कुछ हंती विनोद होना ही चाहिए, कुछ तो मानलिक भावों 
तथा भावावेशों को शान्ति देने के लिए श्रौर कुछ तुलना द्वारा उस पर बल देने के 
लिए। जो नाटककार विनोद से ऊपर उठा रहता है वह ऐसा लगा रहता है मानो 
उसमें श्रनुपात की वृद्धि ही नहीं है। दयोकि विनोद एक प्रकार का दा्शनिक उन्साद 
है जो केवल नाठको में ही नहीं वल्कि इस रूज्ी दुनिया के लिए भी श्रावश्यक है । 

योरुप मे एकांकी नाटक पर्याप्त मात्रा मे लिखे गये । भारतीय तथा पाइचात्य 
दोनो देशो मे एकाकी नाटकों की रचनाएँ साधारण दृष्य सात से लेकर नाटक के 
सभी तत्वो से पूर्ण छोटे नाटक तक के रूप में लिखी गई हैं । इन एकाकी धाटको को 
प्रभावशाली बनाने का प्रयत्त किया है। इन नाठकों की भाषा सरल है। इनमे 
घटनाओ, पात्रो अथवा स्थितियो का परिवर्तत दिखलाकर उन्हे सरल वोधगम्य, 
कुतूहलपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण बताया गया है | इनकी रचना के दो रूप प्राप्त होते हैं-- 
प्रथम कोटि में वे आयेंगे जिसमे केवल एक दृश्य ही रहता है । द्वितीय वे होते हैं जो 
एक अंक में तो समाप्त होते हैं किन्तु उनमे कई दृश्यो का समावेश होता है। 
श्री सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि--“दात्तविक एकांकी वही है जिसमें एक ही 
कार्य एक हो स्थिति में एक ही भान उत्पन्न करे ।” 


“हिन्दी एकांकी का उद्भव” 
हिन्दी एकाकी के उद्भव के सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान 
एकाकी नाटक को परिचिम की देन मानते हैं। सर्वश्री प्रो० श्रमरनाथ गप्त, 
प्रो० प्रकादचन्द्र युप्त तथा डा० एस० पी० खन्नी इसी मत के समर्थक हैँ । इन 
विद्वानों का विचार है कि एकाकी नाटक परिचम से आई हुईं नवीनतम वस्तु है। 
प्रो० अमरनाथ गृप्त एकाकी' के जन्म के विषय मे लिखते हें--“एकांकी नाटक हिन्दी 


हा 
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में सर्वंधा नवीनतम कृति है । इसका जन्म हिन्दो-साहित्य में श्रंग्रेजी के प्रभाव से छुंडे, 
ही वर्ष पूर्व हुआ है ।”+ प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त का विचार है कि---“सहासामर ९ * 
कुछ वंष पुर्व जब अंग्र जी रंगमंच लगभग एक झताव्दी को गहरी निद्रा से श्राँखें मल 
कर उठ रहा था तो एक नए ढंग के छोठे नाटक फा जन्म हुआ शौर श्षीत्र ही वह 
लोकप्रिय हो गया ४” इस सम्बन्ध मे डा० एस० पी० खतन्री का मत है--“कुछ 
प्रालोचक़ एकांकी का उद्गम संस्कृत साहित्य भानते है। परन्तु एकांकी लेखन जब 
बीसवीं दताब्दी से श्रारश्व हुआ तो स्पष्ट है कि उस पर अंग्र जी का प्रभाव है, न 
कि संस्छृत का ।३3 
इसके विपरीत कुछ आालोचक एकाकी नाटक को संस्कृत नाट्य शास्त्र से 
उद्भत मानते हैं । इस वर्ग के अन्तर्गत डा० सरतामतिह शर्मा, प्रो० ललिताप्रसाद 
सुकुल भर प्रो० सदगुरुशरण श्रवस्थी का स्थान है। डा० सरनामतिह शर्मा लिखते 
हैं---“यह मानना नितान्‍्त अ्रामक होगा कि हिन्दी एकांकी के सासने कोई भारतीय 
श्रादर्श ही न था ४7४ प्रो० ललिता शअ्रसाद सुकुल का मत है--““नाठक रूपक और 
उपरूपकों के जितने भेद प्रभ्ेद हमारे थहाँ प्राचीन काल से स्थिर रहे हैं उतने शायद 
ही किसी श्रन्य देश में प्राप्त हो सकें !” श्री सदगुरुशरण श्रवस्थी का विचार है कि 
“यह न समभाना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं ।7" प्रो० ललिताप्रसाद 
' सुकुल लिखते हेँ-- “हमारे यहाँ मानव जीवन का व्यापक श्रध्ययन कलात्मक 
झभिव्यजना श्लौर नाट्य विधान के श्रभेक रूप मिलते हैं। जहाँ एक और ग्यारह श्रकों 
के वृहत्काय नाटक लिखे गये, वहीं विविध रूप श्रौर प्रकार (7५7८४) के 
एकांकी श्रौर कही कहीं तो केवल तीन दृश्यो तक के लघुरूपक लिखने को परम्परा 
मिलती है ** यह तो निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि परिभाषा तथा उपभेद 
के रूप मे अ्रतेक प्रकार (79०८४) एकाकी नाठकों के समान हैं । परन्तु यह दृढता 
से नही कहा जा सकता कि आज के युग से एकांकी नाटक का जिस रूप में निर्माण 
हो रहा है, प्राचीन काल में भी वैसा होता होगा । पूर्व युग की नाट्यकला का रूप 
कुछ भ्रौर ही था, भले ही वह श्राधुनिक एकाकी की परिमाण वाह्मशिल्प तथा उप्रके 
तत्त्वों से कुछ समानता रखता हो। प्रो० शिवनाथ भी लिखते हैं कि “वर्तमान युग 
“ के एकांकी नाठकों का मूल भारत में प्रादीन फाल में ढूंढना ठीक नहीं है ।” वस्तुतः 
अर्वाचीन एकाकी नाटक की कला प्राचीन कला से नितान्त भिन्न है। 


५ 


भारतीय नाट्य शास्त्र मे उपख्यक के अनेक भेद माने गये हैं, इन्हें हम 


अिनलकनल-नरननननिकननअप्ज, 








१-प्रो० श्रमरनाथ गृप्त “एकाकी नाटक” पृष्ठ १॥ 
ए-प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त “छ: एकाकी भूमिका, पृष्ठ १। 
३-डा० एस० पी० खनत्री “नाटक की परख” पृष्ठ १७७१। हु 
४«“तपस्विनी” पृष्ठ १॥ 

५--पताटक और नायक” पृष्ठ ४ । 

६-भारतीय नादुय परम्परा के मूलतत्व हिन्दुस्तान १८ जुलाई ५४। 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


2//'काको की संज्ञा दे सकते हैँ । व्यायोग, भाण, प्रहतन, वीथी, ताटिका, गोप्ठी, सहक, 
/ /दूय सहक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, श्रीगदित, विलासिका, प्रकरणिका, हल्लीण, 
*,णिका, अक श्रांदि एकांकी के ही विभिन्न प्रकार हैँ। “दशरूपक” तथा “साहित्य 
, दर्पण” मे प्राचीन एकांकियों के अनेक लक्षण उपलब्ध होते हैं, और संस्कृत नाटकों 
में इन प्रकारों के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं । 


श्रतः स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य में प्राचीनकाल से ही एकाकी ताढकों की 
परम्परा चली झा रही है । संस्क्ृत एकाकियों का रचना-शित्प श्रत्यत दुह्ह तथा 
जटिल था। आधुनिक हिन्दी एकांकी की सभी प्रचलित इईैलियाँ कुछ परिवर्तन के 
साथ इनमे सहज समाहित की जा सकती हैं। रस, कथानक, पात्रों के चरित्र, अभिनय 
की विधि, वृत्त सधि तथा नृत्य श्रादि के श्राधार पर पृथक-पृथक सीमाएँ निश्चित ही 
गई थी, जिनके उदाहरण आज भी प्राप्त होते हैँ । यद्यपि एकाकी का पृथक श्रस्तित्व 
न था, या प्रयोगो की दृष्टि से इनका विद्येप महत्व है । 


डा० सरतामर्तिह शर्मा का विचार है कि प्राचीन भारतीयो के पास पर्याप्त 
श्रवकाश था, श्रतः छोटे एकाकी का लिखा जाना सम्भव नथा। परन्तु यह वात 
उपयुक्त प्रतीत नही होती, क्योकि साहित्य के छोटे रूप भी बड़े रूपो के सांथ 
विकसित होते रहते हैँ । कदाचित्‌ संस्कृत भाषा की दुरुहता तथा तत्कालीन जनता 
की अभिरुचि के कारण एकाकी नाटकों की प्रगति न हो सकी । वह युग एकाकियों 
की स्वतन्त्र उपयोगिता से श्रपरिचित रहा । अतः नाटकों का विकास होता रहा 
और एकाकी न पनप सके । प्राचीन परम्परा पर ही नाट्यकारो ने नाटकों की सूप्ठि 
की । नवीन भेदो में एकाकी को स्थान देने के लिए ही कदाचित इनका जन्म हुआ | 


हिन्दी एकांकी संस्कृत नाटकों से विशेष प्रभावित है। आधुनिक एकाकी 
के शिल्पविधान मे कुछ परिवर्तेत अ्रवश्य हो गया है, परन्तु यह नितान्त 
अआमक है कि भारत मे एकाकी नाटक थे ही नहीं। एकाकी के नाम रूप 
भर उदाहरण प्राचीन नाट्य साहित्य में बराबर उपलब्ध होते हैं। आचायें 
ललिताग्रसाद सुकुल का तो विचार है कि नाठको की श्रपेक्षा उपस्पको की संख्या 
अधिक रही है। वे लिखते हँं--“यह कहना गलत है कि प्राचीनकाल में सर्वागपुर्णे 
नाठक श्रधिक लिखे जाते थे । इतिहास सिद्ध कर देगा कि सर्वायपूर्ण नादक उपरूपकों 
की श्रपेक्षा सदा ही कम लिखे गये ।/१ वस्तुतः हमारे यहाँ एकांकी का नितान्त अभाव 


नही रहा है । 


। हिन्दी में एकाकी के विभिन्न तत्वों, जैसे---कथोपकथन, रंगमंच, अभिनय, 
भ्रादि की प्रगति धीरे-धीरे हुई | हिन्दी एकाकी ने हिन्दी कवियों से कथोपकथन तथा 
संसक्षत से रचना विधान तथा समाज मे प्रचलित लोकनाटको से अ्रभिनय और रंगमंच 


को प्रहण करके अपना विकास किया है। हमारे प्रारम्भिक एकांकी गीतिनादयों के 
रूप में ही प्रचुर सात्रा मे मिलते हे । | है 


॒ 


गय काध्य का विवेचन 


“आधुनिक एंकाॉकी का रचना शिल्प (ए'००फंद॒ण०७) तेथ 
परिभाषा” 


है 0 
हिन्दी एकांकी के तत्वों के विकास की ओर आधुनिक एकाकीकार पर्माप्त ० 
ध्यान दे रहे हैँ। अतः आधुनिक एकांकी नाटको की टेकनीक पर्याप्त उच्नत हो चुकी है। 
एकांकी की रचना-शिल्प के सम्बन्ध में विद्वालो मे मत-वैभित्य है। झालोचकों तथा 
एकांकीकारों ने श्रपने-अपने दृष्टिकोण से एकांकी की परिभाषा निर्धारित की है तथा 
तत्वों का विवेचन किया है। . 


उनके विचारों को हम दो भागों में विभवत कर सकते हँं--(१) आालोचकों 
द्वारा निर्धारित मत, (२) एकाकी नाटककारो द्वारा स्थापित मत। प्रथम वर्ग में हम 
डा० सत्येन्द्र, प्रो० अमरनाथ गृप्त, डा० एस० पी० खन्नी तथा डा० नग्रेच्द्र को रख 
सकते हैं, तथा द्वितीय वर्ग मे उपेन्द्रनाथ श्रण्क, सद्गुरुशरण श्रवस्थी, सेठ गोविन्ददास, 
डा० रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है । 


सर्वप्रथम हम आलोचको द्वारा निर्धारित एकाकी की परिभाषाओ्ों तथा 
तत्व-विवेचन पर विचार करेंगें। डा० नग्रेन्द्र के विचार से एकाकी में जीवन का एक 
पहलू, जीवन की एक महत्वपुर्ण घटना, किसी विशेष परिस्थिति का दिग्दशेन, एक 


: अंक, कहानी के समान उसका विस्तार, एकता, एकाग्रता तथा श्राकस्मिकता का 


समावेद, संकलन-त्रय का निर्वाह, प्रभाव तथा वस्तु का एक्य होना वाछतीय है । 

प्रो० अमरनाथ गुप्त की दृष्टि में एकाकी एक बठक में समाप्त हो जानी 
चाहिए । वे एकांकी को ऐसी लघुकृति मानते हैं जो एक ही बार श्रौर समय मे समाप्त 
हो जाय । उनके विचार से एकाकी की गति द्रुत होती चाहिए। उसका कथानक 
सरल हो, एक ही विषय या घटना का वर्णन हो, उसका क्षेत्र सकुचित तथा 
प्रभावशाली होना चाहिए साथ ही विषय और समय की मितव्ययता भी श्रावश्यक 
है । साधारण घटनाएँ मुख्य घटनाओो से सम्बद्ध होकर आये । 

डा० एस० पी० खत्नी ने एकाकी के तत्वों का विश्लेषण बड़े गम्भी रपृर्णे 
दृष्टिकोण से किया है। उन्होने अपने मत अग्रेजी एकाकियो को दृष्टि में रखकर 
स्थापित किया है । उन्होने एकाकी में सक्षिप्तता, समय की मितव्ययत्ता और सीमा 


. की संकुचितता पर विशेष वल दिया है। उन्होने कथावस्तु, अभिनयश्ीलता तथा एक 


ही भावना का चित्रण श्रादि तत्वों को विशेष श्रावश्यक माना है। डा० खन्नी ने 
कथानक श्र वस्तु में श्रन्तर माना है। उनका विचार है कि एकांकीकार श्रपने 
कथानक का निर्माण किसी सामाजिक समस्या, लोकगाथा, दैनिक जीवन की किसी 
घटना भ्रथवा मानवीय भावो को लेकर कर सकता है। परन्तु उसे कथानक का रूप- 
विधान इस प्रकार से करना चाहिए जिससे नाटकीय उद्देश्य की पूति हो सके । 
उनके विचार से कथानक को संवारने के वाद ही वस्तु का निर्माण होता है। उनका 
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साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 
कक , ' 
2/#लचार है कि वस्तु का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए जिससे पाठकों में पफुतृहल 
£” /यं जिज्ञासा बनी रहे। सामगस्प और समन्वय के साथ उसका श्रन्त विस्मयपूर्ण 
' के होना चाहिए । चरित्र-चित्रण स्वाभाविक, निष्यज्ञ एवं सहानुभतिपूर्ण हो तथा 
६ संवाद पात्रो के श्रनुकुल होने चाहिएँ । डा० खन्नी नें डा० रामकुमार वर्मा के समान 
' संकलनत्रय के निर्वाह पर विद्येप बल दिया है। इस सम्पन्ध में वे लिखते हैँ :--- 
“यदि किसी एकांफी में प्रनेक स्थलों, अनेक भावों, भ्नेक वित्तवृत्तियों का 
ससम्मिश्रण है, तो वह एकांकी कला के प्रमुख तत्वों की रक्षा नहीं करता श्रौर उसमें 
एकांकी लेखक कला पूर्णझप से प्रस्फुटित न हो पायेगी । एफाकी की महत्ता इसी में 
है कि बहु केवल एक ही भावना श्रयवा चित्तवृत्ति का उत्तेजनापुर्ण, विल्मयपुर्ण तथा 
रोचक प्रद्न करे, यदि वह इस श्रादर्श से गिरता है, तो बहू किसी भी दृष्टि से 
सफल नहीं हो सकता ४” 


“कलाकार फो एकांकी में एक भावना के फलस्वरूप एन्न ही प्रभाव प्रफट 
करने सें संलग्न रहना चाहिए। एक भावना के फलस्वरूप जो प्रभाव प्रकट फिया 
जाग्रेगा उससे दर्शक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और यदि प्रभाव में श्रतेक 
रूपता हुई, तो एकांकी श्रपने श्रादर्श से गिर जायेगा ।” 

डा० सत्येन्द्र ने एकांकी को स्वतन्त्र टेकनीक वाला साहित्य का एक भेद माना 
है। उन्होंने भी संकलन न्रय के निर्वाह को विशेष महत्व दिया है। उसका प्रारम्भ “ 
बहुत छोटा भर यदि पात्रों का परिचय देना हो तो शीघ्र ही वस्तु दिखाई देते 
लगे | वस्तु में गति होना वाउनीय है। डा० सत्येन्द्र का विचार है कि पार्मों में 
नायक के साथ प्रतिनायक भी हो सकता है। एंकाकी में पात्रो वी सख्या श्रल्प होनी 
चाहिए । डा० सत्येन्द्र ने गौण पात्रो को भी स्थान दिया है | वे लिखते हैं--- 


“ज्ायक प्रतिनायक की कल्पना से रहित एकांकियों सें विविध गौण पात्रो 
के गमनागस श्र कुछ घटनाझो के घटित होने से एकांकी में गति श्रा जाती है । 
ये गौण पात्र उत्तेजक, साध्यम सूचक श्रथवा प्रभाव व्यजना का कार्य कर सकते 
हैं (!! आगे वे लिखते हँ--“उत्तेजह के कोई कोई भी उद्दीपक सामग्री हो 
सकती है, कोई पदार्थ भी हो सकता है। ये गति के साधन हैं।” एकांकी के लिए 
गति भ्रावइयक है, आरम्भ के परचात्‌ ही गति में तीन्रता चाछनीय है। इस गति के ९ 
दो सुरुष प्राधार हैं-- संघर्ष तथा विकास। शअनवरत संघर्ष तथा अनेक उपादातनों 
को भाप्त करता हुआ, विकास गति प्राप्त करता हुआ्ला चरसोत्कर्ष की श्रोर जाता है । 
भ्ौर वहीं पर एकांकी समाप्त हो जाता है। समाप्ति पर या तो घटना का फल 
प्राप्त होता है था किसी रहस्य का उद्घाटन होता है ४” डा० सत्येन्द्र चर्मोत्कर्ष को 
अनिवार्य नही मानते । वे लिखते है--“कला की दृष्टि से एकांकी की ठेकनीक के 
लिए चरमोत्कर्ष कोई अनिवार्य तत्व नहीं ।” 

; हितीय वर्ग में हम एवकीकारों द्वारा निरूपित मत तथा परिभाषाएँ ले 
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गधथ काव्य का विवेचत 
ज्क कुक ् 
सकते हैं। प्रथम मत श्री उपेन्द्रनाथ “अइक' का है। “अश्क” जी ने एकांकी के 
प्रथम उपकरण उसका छोटा कैनवस (०४0००४४) माना है। यद्यपि उन्होंने ट३४(७ 
की श्रनेक रूपता को स्वोकार किया है, किन्तु श्रेष्ठ एकांकियों के लिए उन्होने ए०' 


झंक भर एक दृश्य को महत्व दिया है। “अश्क” ने एकाकी की अ्रवधि पर विशेष 


बल दिया है । एक दृश्य श्रथवा तीन दृश्यों के एकाकी को भी श्राध घन्दें से लेकर 
पैतालीस मिनट तक में समाप्त हो जाना श्रावश्यक है। वे लिखते हँ--“मे रा नाटक 
“सूखी डाली” तीन' दृश्यों का होकर भी एकाकी है, परन्तु “श्रादि मार्ग” का 
“भंवर” तीन दृब्यो का होकर भी पूरा नाटक है। “अश्क” जी ने एकांकी के 
लिए रंग-सकेत, कार्यगति, अभिनय सवाद, वातावरण, चरित्र-चित्रण, प्रकाश तथा 
छाया का उचित प्रयोग अ्रनिवाये माना है। उनका विचार है कि एकाड़ो की सबसे 
बड़ी विशेषता संकलन-त्रय के निर्वाह मे है। जितने समय की घटना हो उतने समय 
में ही रगमच पर उसका अभिनय होना चाहिए । 


“ग्रदक” जी की परिभाषा में एकाकी के तीन तत्वों पर विशेष रूप से प्रकाश 
पड़ता है --(१) श्रवधि की लघृता (३५ मिनट से ४५ मिनट तक का समय) 
(२) भ्रभिनय (३) रग सकेतो की स्पष्टता,। यद्यपि ये तत्व एकांकी के लिए अत्यन्त 
प्रावश्यक हैं, किन्तु एकांकी मे मूल विचार, प्रभाव, समस्या, सन्देश या चिन्तन श्रादि 
भी कम महत्वपूर्ण नही हैं। “अश्क” जी ने कलापक्ष को प्रधानता दी है। वे एकाकी 
में संकलन-त्रय'ः का कठोरता से निर्वाह करने के पक्षपाती हैं । उन्होने एकांकी को 
अभिनयशील होना भी आवश्यक माना है । 


इस वर्ग में दूसरा मत प्रो० सदगुरुशरण अवस्थी का है। उनके विचार से 
एकांकी का एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य होना चाहिए उसमे किसी विद्येप घटना, 
परिस्थिति अथवा समस्या का दिग्दशन होना चाहिए साथ ही उसका प्रवाह वेग सम्पन्न 
तथा चातुर्य से सबका निर्वाह वांछनीय है। उनका विचार है कि एकाकियों के कथोपकथन 
छोटे-छोटे तथा दृश्यो की सख्या कम श्रावध्यक है, वर्णन की बहुलता तथा चरित्र 
विकास के लम्बे प्रयोग एकाकी के लिए श्रवांछनीय हैं । वे लिखते हँ--"“हम कला की 
परस्परा वाली सन को ड्बा देने वाली परिपाटी कभी भी अभ्रधिक काल तक स्वीकार 
नहीं कर सकते । दीघंकाय नाटको के लम्बे कथोपकथन, उनकी भद्दी भ्रभिव्यंजना, 
दृदयो की सजाबद की श्रतिदयता, विषम्तान्तरता तथा वर्णन बाहुलय कथा विकास तथा 
चरिन्न-विकास की लपेट में काव्य विकास का लम्बा प्रयोग, ओत्सुकय प्रधाचता के लिए 
उलझी कल्पनाएँ, ये बातें युगो से सबको परेशान किए हैं, एकांकी में हम उनकी छाँह 
भी देखना पसंद नहीं करते (१ एकाकी में आकार के केन्द्रीगत प्रभाव तथा वैयवित॒क 
गौर स्थानिक विशेषताशरो की केवलता का विशेष महत्व है। एकांकी से विपय प्रतिपादन 
की निष्ठो, पक्षपात्त रहित समीक्षा तथा ताकिक मौलिकता भी झनिवायय है । वास्तविकता 
की स्थापना के ,लिए एकांको में भावुकता तथा मानसिकता का उचित सन्तुलन होना 
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2/70हैंए। एकांकी के विषय के सम्बन्ध में वे लिखते हं--“राजा रानी की कहानी 
४ रेकर जातक कथाएँ हिनोपदेश तथा “पंचतन्त्र की कहानियाँ” फेवरी टेल, सहस्यम 
'हैलती चरित्र, इत्यादि सभी कथाएँ समभदारी मे एकांकी में गूंथी जा सकती हैं ।/* 
'““अवस्थी जी का विचार है कि एकांकीकार “केवल कतिपय उज्ज्वल पृप्ठों में बह 
' जीवन का जाज्वल्य खण्ड उपस्थित कर देता है ।” अ्रवस्थी जी ने एकांकी को अपनी 
पृथक सत्ता रखने वाला साहित्य का एक श्रंग माना है। वे लिसते हें---“बह घति 
को छलने वाला यावन अंगुल फा सनृष्य नहीं शोर न चक्र सुद्वोन सहित विष्णु का 
हाथ है । वह न फिसी का लघु संस्करण है श्लौर न किसी का सप्ड अवतार । वह 
भ्रपनी निजी सत्ता रखने वाला साहित्य का एक श्रंग है ॥”* 


एकांकी की सार्थकता तथा उसकी श्रभिनयशज्ञीलता के सम्बन्ध में - वे लिसते 
हैं--“यदि किसी एकांकी में जीवन की ऊँची गतिविधि के साथ साथ कला का पूर्ण 
स्वरूप और सच्चे साहित्य की सारी श्राकाक्षाएँ विद्यमान हैं, तो कोई सहृदय समा- 
लोचक इसलिए उसका भ्रनादर न करेगा कि वह भ्रनभिनेय है और नाटककार रंग- 
मंच की एकांगी विशेषताओं से भ्रनभिज्ञ है । हम उसको पढ़कर आनन्द ले सबद्ले 
हैं ।” उन्होने एकांकी में ऊँची चिन्तना को भी विद्येप महत्व दिया है। वे लिखते 
हैं :---“आज का युग तो चिन्तनाश्रो के संघर्ष से ही प्राण प्रहण फरता हैं। उसके 
बिना भाठक ही का सारा फाव्य फेवल हंसने प्रौर रोने वाली वस्तु रह जायेगा ।* 


श्रवस्थी जी की विवेचना से स्एप्ट हो जाता है कि उन्होंने एकाकी में लक्ष्य 
की एकता तथा घटना अ्रथवा परिस्थिति का लक्ष्य सिद्धि की ओर वेग सम्पन्न होना 
आवश्यक माना है । उन्होने चातुरी से उसकी अभिव्यंजना को भी विशेष महत्व 
दिया है । उन्होंने अभिनयशीलता के स्थान पर ऊंची चिन्तना तथा साहित्यिकता को 
विशेष महत्व दिया है । उन्होने स्वयं अपने एकांकियों में इन नियमों का पालन किया 
है । उनके एकांकी ऊँची चिन्तना, दाशेनिकता और गम्भीर तक वितर्क से परिवेष्ठित 
हैं। किन्तु बुद्धिवादी दृष्टिकोण तथा ऊेची चिन्तना के फलस्वरूप उनके एकांकी 
नीरस, शुष्क, जटिल, तर्कंपुर्ण, संवाद वोफिल, लम्बे मानसिक ऊहापोह से परिपूर्ण 
हैं । रगमच की दृष्टि से उनके एकाकी सफल नही हैं | वे केवल अ्रष्ययन की वस्तु 
हैं। श्रवस्थी जी ने एकाकी में पात्रों के श्रान्तरिक सधर्ष कथानक की कुतृहलता और 
एक प्रभावशीलता श्रौर मनोरंजकता आदि तत्वो को स्थान नही दिया । भरत: उनकी 
परिभाषा पूर्ण नही कही जा सकती । रगमंचीय एकाकियों के लिए उनकी परिभाषा 
अपूर्ण और एकांगी है । 

सेठ गोविन्द दास ने एकांकी में सर्वप्रथम किसी एक मूल विचार ((.९7घत्वां 
स्‍068) को अनिवायें माना है। उनका विचार है कि एकाकी में जीवन की किसी 
समस्या का विदलेषण होना चाहिए | उसके विकास के लिए वाह्य या आन्तरिक 


१, वही पृ० १०। 
२. “ताठक झौर नायक” पृ० १० ।॥ 


छत 











गध् काव्य का पिवेचन 
५ हे 
संघर्ष श्रनिवाय है। उन्होंने एकांकी में भ्रान्तरिक संघर्ष को विशेष महत्व दिथ्लिन्हंते! 
क्योकि इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को सहारा मिलता है। एकांकी की श्रेष्ठत 
के लिए महान्‌ विचार, तीज्र संघर्ष, संगठित एवं मनोरंजक कथा, विशद चरित्र-चित्रएी 
एवं स्वाभाविक कथोपकथन को उन्होंने श्रावश्यक माना है| सम्पूर्ण नाटक में एकता ” 
का निर्वाह श्रावश्यक है । 
विषय की दृष्टि से सेठ जी तथा श्रवस्थी जी के मत में समानता है। जिस 
'तत्व को सेठ जी ने विचार माना है, श्रवस्थी जी ने उसे “ऊँची चिन्तना” कहा 
है । उनका विचार है कि नाटक के स्थायित्व के लिए विचार (उद्देश्य या समस्या) 
का महान्‌ होना वांछनीय है । सेठ जी ने आन्तरिक संघर्ष को विशेष महत्व दिया है। 
उन्होने कथानक के संगठन के साथ-साथ मनोरंजकता तथा घरित्र-चित्रण की 
विशदता को भी अनिवार्य माना है, जहाँ सेठ जी ने कथोपकथन में स्वाभाविकता को 
प्रधानता दी है श्रवस्थी जी ने गम्भी रता तथा दार्शनिक तरक॑ को महत्व दिया है। 
सेठ जी ने संकलनत्रय के निर्वाह को भी विशेष महत्व दिया है । वे लिखते हैं :--- 
“पुरे नाठक के लिए सकलनन्नय जो नाठय कला के विकास की दृष्ठि से 
बडा भारी श्रवरोध है, घही संकलनन्नय कुछ फेरफार के साथ एकांकी नाटक के लिए 
जरुरी चीज़ है। संकलनन्नय में भी संकलन एक्य श्रर्थात्‌ नादक् एक ही समय की 
घटना तक परिमित रहना तथा एक ही छत्य से सम्बन्ध में होना तो एकांकी के लिए 
झनिवार्य है । 


उनके विचार से एकाँकी छोटे श्रौर बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वे 
लिखते हैं :---“जो यह समभते है कि पुरे नाटक और एकांकी नाटक का भेद केवल 
बड़ाई छुटाई है, मेरी दृष्टि में वे भूल करते हैँ, एकांकी छोटे ही हों, यह जरूरी नहीं 
है ।” वे एकाकी में दृश्यो की भ्रनेकता को भी महत्व देते हैं । उन्होने स्थल-सकलन 
की अ्रपेक्षा काल संकलन को अधिक महत्व दिया है। वे इस सम्बन्ध में लिखते हैं :- 
!"एकांकी में एक से श्रधिक दृश्य भी हो सकते हैँ, पर यह नहीं हो सकता कि एक 
रा झाज की घटना का है और दूसरा पन्द्रह दिन के बाद की घटना का, त्तीसरा 
कुछ महीनों के पश्चात्‌ का और चौथा कुछ वर्षों के श्रनन्तर ॥” 


है 


भ्रतः स्पष्ट है कि सेठ जी ने श्रपती परिभाषा में संकलनत्रय के महत्व तथा 
- उसमें एक ही समय की घटना तथा एक ही छत्य की झनिवायंता को स्वीकार किया 
है। उन्होंने काल सकलन की उपेक्षा की है| सेठ जी ने श्रपती परिभाषा में एकांकी 
के फेवल मुख्य भ्ंगो, एक ही समय की घटना, एक पहलू का निदर्शन तथा पात्रों की 
परिमित संख्या पर विशेष वल दिया है। सेठ जी की परिभाषा भी अपूर्ण कही 
जायेगी क्योंकि उन्होने रंग-संकेत तथा प्रभिनयक्षीलता का उल्लेख नही किया है । 
डा० रामकुमार वर्मा ने एकांकी की रचना-शिल्प पर बड़ी ग्रम्भीत्ता से 
विचार किया है। वर्मा जी ने भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों को ही समाच रुप से 
महत्व दिया है । निम्नलिखित उदाहरणों से उनके विचार स्पण्ट हो जाते हैं ० 


साहित्य चास्त्र के सिंड्ान्त 


न्कएं।.! “एकांड्षी में एक घटना होती है प्रौर चहू नाटकोय फौशल से ही कौतृहल 


। 
बस 
ही 
45: अर 


का संचय फरते हुए चरम सीमा ((.]78%5) तक पहुँचती ६ैं। उसमें कोई 
जन्द्राप्रधान प्रसग नहीं रहता''' विस्तार के श्रभाव में प्रत्येक घटना फलि फी भाँति 


अर चलकर पुष्प की भाँति विकसित होतो है । उसमें लता के समान फंलने की उच्छ - 


) 


खलता नहीं ।** 

“जीवन फी प्रमुप संवेदना को लिए हुए एक ही पात्न या एक ही परिस्थिति 
घादलों की भाँति नीचे से उठकर घटनाश्रों फे भोफो में ऊपर जादार घस्रमा श्रौर 
सूर्य को ढक ले श्लौर चरमसीमा की विद्युत से श्रालोकित होकर जीवन फे सत्य की 
ढूँगी में वरस पड़ें ।”* 


“हमारे जीवन के चारों श्लोर घटनाओं फा प्रविराम प्रवाह बहुता रहता है, 
जिनमें प्राणों के तत्व का श्रत्यन्त रहस्यमय संकेत रहता है। इन घटनाओ्रों को सजीव 
वृष्ठि से देखकर उनकी व्येंजया में कयावस्तु का निर्माण कर लिया जावे । कला- 
चातुर्य इसमें है क्रि घटनाओ्रो फो श्रविक से श्रधिक घनीभूव कर उन्हे कार्यक्रारण को 
मनो रंजक श्वखला में कस लिया जाधे ।7* 

“ताहक का प्राण उसके संघर्ष में पोषित होता है । यह संघर्ष जितना श्रधिक 
नाटककार की विवेचन शक्ति में होगा, उत्तना ही जिज्नातामय उसका नाटक होगा ।; 

“मेरे सामते एकाॉकी नाटक फी भावना चैसी ही है जैप्ते एक तितली फूल पर 
बैठकर उड़ जाय | उसकी घटना वस्तु से जीदन सनदोरंजन के साथ निखरे रूप में 
थ्रा जाय'''समभने में न तो प्रयास की ही आवश्यकता हो, न थकावट ही। जीवन 
का एक पृष्ठ उलढ जाय श्रीर उसके उलटाते हुए श्रापके मुख्त पर सतोष झौर 
सुख हो ।” 

एकाॉकी का यही कौशल है कि बिना समय का विस्तार बढ़ाये श्नौर बिता 
स्थानों के वकले, चहु कौतृहुल का सचय कर मनोविज्ञान में क्रान्ति उपत्यित करदे। 
यह क्रान्ति चाहे यथाथे में हो या आदर व्यक्ति में हो, चाहे घटना में । 


यदि एकांकी दृधयों में वट जाये श्रौर दिनों या महीनो की श्रवधि पा ले, तो 
फिर इसमें प्राचीन संसक्षति के अ्रंक रूपक में अन्तर ही कया रहा ? चरितन्न श्रौर 
घटना का दिग्द्गंन एक ही दृष्टि में करा सरने की क्षमता झाधुनिक एकॉंकी 
भें है । 

डा० रामकुमार वर्मा के उपर्युवत्त उद्धरणों से एकांकी के सब तत्वों पर पूर्ण 
रूप से प्रकाश पड जाता है। डा० रामकुमार वर्मा के एकाकी सम्बन्धी विचारो का 
निष्कर्ष डा० रामचरण महेन्द्र ने अपनी पुस्तक “हिन्दी एकांकी उद्भव और 
जल अमल अपन मज अ कपल रमन जे कल कक डक 2 कक अप आशन्‍ 7 ख 


कला 


१ ढा० रामकुमार वर्मा कृत “पृथ्वी राज की शअ्ँखें” भूमिका । 
२ डा० रामकुमार वर्मा कृत “रजत रहिमि” पृष्ठ १० | 
- है दा० रामकुमार वर्मा कृत “रेशमी टाई” भूमिका-पृष्ठ ७ ६ - _ 


ध्क! 


गद्य काव्य का विवेचन हे 2 करे 
७ करती, 


विकास” में बहुत, सुन्दरता से व्यक्त किया है | उनके निष्कर्ष इस प्रकार ग 
१--/एकाँकी में श्राधार रूप से एक ही सुझ्य घटना या जीवन को 4३ ४ 
प्रमुख संवेदना होनी चाहिये -जिसका विकास कौतृहल भर जिज्ञासापूर्ण नाठद 
शैली में होना चाहिये। चरम सीमा पर पहुँच कर एकाँकी का श्रन्त होते 
चाहिये ।”? 
२--“/एकांकी में श्रसिव्यंजित घटनाओ्रों का घुनाव दैनिक जीवन से हो , 


तथा उसमें यथार्थवाद एवं मनोरंजन फे सत्वों का उचित समावेश होना चाहिये ।” , 


३--“दो विरोधी पात्रों फे वर्गों या मनुष्य के दो प्रकार के भावों में संघर्ष 
होने से नाटक फा ताना खाना बनता है। संघर्ष ((१007॥0८0) एकांकी का प्राण 


' है। इसकी श्रभ्िव्यंजना का श्राघार मनोवेज्ञानिक होना चाहिये। 


४--"एकांकी के कथानक में कौतृहल (5प8702752८) तथा जिज्ञासा 
((ए४०४६५) क्षिप्रगति श्ौर चरम सीमा ( ((॥7725 ) में परिणित होनी 
चाहिये ।” 

५--“यथार्थवाद की रक्षा के लिये सहज स्वाभाविक चित्रण रहे, किन्तु 
झादशवाद की शोर संकेत हो सकता है ।” 


६--“कलापक्ष में एकांकी की स्थाभाविकता श्रौर जीवन से निकठता घनाये 
रखने के लिये संकलम-न्रय (77८९ एणाधं८8) का कठोरता से पालन होना 
चाहिये। श्राकार छोटा रहे झ्ौर श्रवधि कम लगे। इसमें पान्नों फे चरित्र श्रथवा 
घटना को संक्षेप में प्रकट कर देने की क्षमता होनी चाहिए ।” 


उपर्युवत्त विश्लेषण से डा० रामकुमार वर्मा के एकांकी के सभी मूल तत्व 
स्पप्ट हो जाते हैँ । वर्मा जी ने एकांकी के सभी मूल तत्वों का व्यापक रूप से 
विश्लेषण किया है । डा० रामकुमार वर्मा ने प्रभाव साम्य ((070ए ० ८८) 
झौर संकलन-त्रय पर विशेष बल दिया है। 


वास्तव मे एक लम्बे दृश्य में ही समाप्त हो जाने वाले एकांक्री का दर्शकों 
पर एक विशेष अ्रन्तिम प्रभाव (पए्श ॥9[0728807) पडता है, पर ऐसे भी 
सफल एकांकी उपलब्ध होते हैं जिनमें काल, भेद श्र वर्षों का अन्तर होने पर भी 
प्रभाव की एकता और सवेदना का वड़ा-मामिक चित्रण मिलता है। श्री गणेश प्रसाद 
द्विवेदी का सफल एकांकी “सोहाग-विन्दी” इस तथ्य का सुन्दर उदाहरण हैं । रेडियो 
एकांकी के समान अनेक दृश्यो शौर काल की अनेकता होने पर भी कोई भावना 
सुन्दरता से व्यक्त हो सकती है। चरमोत्कर्ष को डा० वर्मा ने विशेष मह्त्व दिया 
है । चरमोत्कर्ष का विशेष महत्व होते हुए भी, बहुत से ऐसे एकाकी उपलब्ध होते 
हैं जिनके सभी भागो मे समान उत्सुकता और उत्साह वना रहता है। प्रो० नमेन्‍्द्र 
का भी विचार है कि बिना चरम सीमा वाले एकांकी भी सफल एकांकी हो सकते 
हैं जंसे [सेठ गोविन्द दास का “स्पर्धा”? । फिर भी वर्मा जी के विचार भ्ावरणीय हैं 
प्लौर सभी प्राघार तत्वों का उद्घाटन कर देते हैं | 


| 


साहित्य धास्त्र के सिवान्‍्तु 


7 | 
| का इस प्रकार अनेक पक्ष-विपक्ष विवेघन के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि 


"का की न तो बड़े माटक का संक्षिप्त रुप है, न फहानी या संभाषण ही ।”) 
है 


5 एकांकी के आधारभूत मूल तत्व 
एकांकी के श्राधारभूत मल तत्व इस प्रकार माने गये हेँ--- 


१-मूल विचार, प्रभाव, समस्या या सन्देश :-एकांकी मानव जीवन 
या समाज के किसी एक पहलू को प्रस्तुत करता है। उसकी रचना किसी विशेष 
परिस्थिति, विशेष समस्या, मुख्य विचार श्रथवा किसी लक्ष्य को लेकर होती हैं । 
इस प्रकार किसी घटना, विषय या परिस्थिति से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर प्रगति 
करता हुआ पूर्ण विकास को प्राप्त होता है भौर भ्रपना एक विश्येप प्रभाव छोड़ 
जाता है ।" एकांकी मे केवल एक घटता ही फैल कर दर्शको के हृदय पर श्रपना 
विषेप प्रभाव साम्य छोड़ जाती है ।* 

एकांकी में प्रनेक पात्रों, घटनात्रों या जीवन के विभिन्न पहलुमं के लिए 
स्थान नही होता । उसमे भ्न्यावदयक घटना्रों, गौण-प्रसंगो तथा व्यर्थ के पाचों का 
समावेश न होना चाहिए । पात्र या चरित्र प्रधान एकांकी में एकांकीकार को मुख्य 
पात्र या पात्रवर्ग के चरित्र की विज्येततात्रों को भलीभाँति प्रकाशित कर दे। 
एकांकीकार का उद्देश्य चाहे गम्भी र, हास्यप्रधान, कारुणिक या प्रचारात्मक हो, पर” 
उसके एकांकी में कोई न कोई उद्देश्य था विचार वाँछनीय है । इसी के द्वारा एकांकी- 
कार प्रभाव की एकता उपस्थित करता है। एकांकी का विषय कुछ भी हो सकता 
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गंध कांठंय॑ का विवेचन 


है । एकांकीकार समाज, इतिहास, राजनीति, मानवी भाव, पुराण, धर्म, से | के 

जीवन, साहित्य था जीवन-चरित्र श्रादि किसी भी क्षेत्र से मुख्य विचार ((८ 

क्‍029) लेकर अपनी कथावस्तु (?00) की रचना कर सकता है। उसे एकत.' 

तथा सक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एकांकीकार जीवन के जि&७॥ 

पक्ष का उद्घाटन करे, उसी श्र कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन,) 

, अभिनय-शीलता तथा वातावरण पर प्रकाश डालें। एकांकी में पस्तु-भेद नही होना 
६ चाहिए । एकांकी में एकता से तात्पय यही है । 


दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है एकांकी की सीमा की सक्षिप्तता श्रल्प समय में 
पूर्ण प्रभाव उपस्थित करना, घठना को स्पष्ट करना, श्रथवा चरित्र विश्लेषण में ही 
एकांकी की सफलता है। समय का ध्याव रखना एकांकीकार के लिए श्रत्यन्त 
ध्रावश्यक है ।* एकांकी में जीवन का वास्तविक चित्र होना चाहिए, वह चित्र 
काल्पनिक सा प्रतीत न हो । एकांकी की सफलता इसी बात में है कि वह अल्प 
समय में ही किसी विशेष परिस्थिति, उद्दीप्त क्षण श्रथवा जीवन की एक सजीव 
भाँकी प्रस्तुत कर दे । 
२. कथावस्तु :--एकांकीकार अपनी कथावस्तु का निर्माण मानवीभावष॑, 
० जीवन-चरित्र, समाज, राजनीत्ति, लोक गाथा, धर्म, पुराण, इतिहास श्रादि किसी 
भी क्षेत्र से ले सकता है। पर उसका आधार वास्तविक होता है। एकांकी का 
कथानक चाहे सुखान्त हो श्रथवा दुखान्त, पर उसमे विस्मय, रोचकता तथा उत्तेजना 
भ्रवश्य होनी चाहिए। कथानक को काट-छाँट कर वस्तु का विन्यास इस प्रकार 
करना चाहिए कि उसमें नाटकीयता का समावेश हो जाय । दर्शकों का पात्रों के साथ 
तादात्म्य स्थापित हो जाय तथा वे उसमे रुचि लेने लगे ।* 


वस्तु के विकास के पाँच भाग हैं---१. प्रारम्भ, २. नाटकीय स्थल, ३. नह, 

४. चरमसीमा, ५. परिणति। प्राय: रंगमंचीय सूचना द्वारा ही प्रारम्भ हो जाता है 
तथा वस्तु का रूप तब उपस्थित होता है जब श्राधी से अ्रधिक घटना समाध्त हो 
जाती है। भ्रतः एकांकी को सफल बनाने के लिए उसका प्रारम्भिक वावय कौतूहल 
तथा जिज्नासा की शक्ति से परिपूर्ण होना वाँछनीय है। शीघ्र ही बीती हुई घटनाग्रों 

को व्यक्त करके वस्तु को द्रुतगति से नाटकीय स्थिति की श्रोर श्रग्नसर होना वांछनीय 

गा है। दो विरोधी पात्रों, भावो या स्थितियों में न्द्र होता चाहिए। प्रत्येक भावना 
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साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 

2 तक ३ 
५47 6(. _ उभारती हुई कौतूहल के साथ चरम सीमा में पूर्ण प्रकाशित हो उठती है | 
१: / 48.5 > विन भ्रथवा वर्षो की सुखान्त श्रधवा दुखान्त घटनाएँ एक घन्दे के संघर्ष में 
! केला दी जाती हैं । इस सम्बन्ध में श्री सत्येद् शरत्‌ को विचार है कि---/यदि 
६८ की नाटक के अपने आप में पूर्ण होते हुए भी समाप्त होने पर पाठक या दर्शक 
/ के मन में नाठकीय पात्रों की श्रागामी परिस्थितियों के प्रति उत्सुकता पैदा हो जाती 

, है भर मन में यह विचार उठता है कि कितना अच्छा ,होता यदि नाटक और श्रागे 

चलता तथा सब चीजें पूरी तरह समाप्त हो जाती, तो उस एकांकी की सफलता में 

[4न्देह नही किया जा सकता । वह अ्रपना कार्य पूरी तरह कर चुका है ।”* 

वास्तव में सफल एकाकी को अपने में पूर्ण होना आवश्यक है। नाटककार 
को समाप्ति ऐसी स्थिति मे करनी चाहिए जहाँ कुछ कहने को छोष ने रह जाय । 
वस्तु मे आश्चयं, कौतृहल श्रीर जिज्ञासा (37097 8०0० $प्रल्‍०27082) के तत्व 
श्रत्यन्त श्रावश्पक हैं । 

३. संघर्ष ((१00॥060) :--एकांकीकार एकांक्री की रचना दो विरोधी 
पात्रो, तायक अथवा खलनायक के सघर्ष को लेकर करता है। किसी किसी एकांकी 
में किसी पात्र विशेष के भावो का अन्त: संघर्ष होता है। ऐसे एकाकी श्रधिक प्रभाव- 
शाली होते हैं, क्योकि इनमें किसी पात्र का चारित्रिक हन्द्र या मानसिक तूफान का 
विश्लेषण रहता है । वास्तव मे संघर्ष ही एकाकी मे प्राप्त प्रतिष्ठा करता है तथा 
एकाक्ी में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक गति लाता है। एकाकीकार मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमि पर मानसिक अन्‍्तद्वेन्द्रों का उद्घाटन करता है। डा० रामकुमार वर्मा 
त्तथा कुछ श्रच्य एकाकीकारो के ऐसे सफल एकाकी भी उपलब्ध होते हैं, जिनमे 
पात्रों के सानवीय भावों का सुन्दर श्रन्तद्वेन्द्र दिखाया गया है । 

४. संकलनन्नय (]76८ (77828) :--एकांकी में कार्य संकलन, काल- 
संकलन तथा स्थल्न सकलन का निर्वाह भी आवश्यक है। इस नियम के अनुसार एक 
सम्पूर्ण कार्य एक ही अवधि में तथा एक ही स्थान मे होना अ्रनिवायं है। एकाकी में 
स्वाभाविकता लाने के लिए किसी पात्र के जीवन की एक ही परिस्थिति का वर्णन 
होना चाहिए । घटनाओो के वर्णन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस 
घटना को उतने ही समय मे दिखाना चाहिए जितना दैनिक जीवन मे उस घटना के 
घटित होने मे लगता है | एकाकी के अन्तिम प्रभाव में एकाग्रता और एकता अनिवार्य 
है। प्रभाव और वस्तु के एकत्र के लिए श्रनावदयक घटनाभ्रो का समावेश नही होना 
चाहिए । इस सम्बन्ध मे धोफेसर (5. 0. ५७०४७, लिखते हैं कि :--.."]],० 
६0०६8] ६2८६४ 0६ (06 ए7ए था०ण्पांत छाए था वणुआथ्भंणा 08 
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गंध काब्य का विवेचन 
हे 
५. पान्न' तथा चरिज्न-चित्रण--एकाकीकार एकाकी की रचना -कुछ- ५ 
को लेकर करता है। ये पात्र वास्तविक जीवन के प्रतीक होने चाहिएं। पा: 5३ 
भावनाएँ, विचार, गण-दोष, समस्याएँ हमारी जैसी ही होनी चाहिएँ। प्रधान पांत्र+ ६ 
के अतिरिक्त गौण पात्रो को भी एकांकी मे स्थान दिया जा सकता है, परन्तु उनके, 
द्वारा प्रधान पात्र के चरित्र परिस्थिति, तथा वातावरण को स्प८्ठट करना चाहिए | +% 
गौण पात्र के स्थान पर किसी वस्तु का भी निर्माण किया जा सकता है। पात्रो की " 
स्या अल्प होना वांछनीय है । व्यर्थ के पात्रों से एकाकी को नहीं भरना चाहिए। 
पात्र एकांकीकार के हाथो की कठपुतली न होकर सच्चे जीवन श्रौर मानवोचित- 
संवेदना भ्रों से परिपूर्ण ६ ने चाहिएँ। एकाकीकार को कथोपकथन द्वारा पात्रों के 
चरित्र पर प्रकाश डालना आवश्यक है । इसके श्रतिरिक्त पात्रों के श्रपने विषय में 
विचार गौण पात्रों के उनके सम्बन्ध मे उद्गार रंग-सूचनाग्रों मे वणित गृण-दोप 
यां व्यक्तिगत विशेषताएं पात्रों के श्रभिनय द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं। सारांश यह 
है कि पात्रों का अपना स्वतन्त्र व्यवितत्वः.होना श्रावरयक है, उन्हे एकाकीकार की 
इच्छाग्रों का दास नही होना चाहिए । 


६० फथोपकथन:--एकाकी का प्राण कथोपकथन में निहित है। कथासूत्र 

' को आगे बढाने का श्रेय कथोपकथन को ही है। श्रतः कथोपकथन को सजीव, सुन्दर 
तथा प्रभावशाली होना श्रावश्यक है। जिससे पान्नो के चरित्र सम्बन्धी गृण-दोष, 
प्राचार-व्यवहा र, मनोभाव, आदते, सामाजिक स्थिति, नाटकीय परिस्थिति, नाटक 
का वातावरण और पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाये। वस्तु मे तनाव तथा विरोधी पात्रो 
के हन्द्र को प्रकट करने के लिए भी कथोपकथन अनिवार्य हैं । सवादो में 
स्वाभाविकता तथा सजीवता के साथ-साथ संक्षिप्तता, मर्मस्पर्शी वाग्वैदग्ध्ध तथा 
पात्रों की चारितन्रिकता को स्पष्ट करने का भी गुण होना वाछनीय है। वस्तुतः 
एकाकी कथोपकथनों हारा समस्त गति श्रौर शक्ति को प्राप्त करता हुआ चरमसीमा 
पर पहुंचता है। एकांकी परिधि श्रत्यन्त सक्षिप्त होती है, अतः उसका प्रत्येक शब्द 
नपा-तुला होना चाहिए । एकाकीकार पूर्व घठनाश्रों, अतीत स्मृतियों को रंगमंच पर 
स्पष्ठ करता है तथा श्रपनी संकेतमय भाषा द्वारा भविष्य का आभास दे देता है । 

रे ,एकांकी के प्रत्येक शब्द का निजी महत्व है ।* 

एकांकीकार को श्रल्प शब्दों मे श्रधिक भावों को व्यक्त करना पड़ता है। 
वातावरण का चित्रण करने, स्थानीयता की सूचना देने, नाठकीय परिस्थिति शौर 
मूल भावना को व्यक्त करने के लिए एकांकीकार को कम से कम शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिए। नाटक के वास्तविकता प्रदान करने के लिए पात्रो द्वारा ऐसी भाषा 
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साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


, ५.2... कराना चाहिए, जो सरल, स्वासाविक तथा उनकी रियति, बय, धिश्षां 
| जा दा, जता 

ह लए (रित्र के श्रनुकूल हों । पात्रों की भाषा में मामिकता, गतिप्ीनता और 
| हरी] हिष्मकता का गृण भी श्रपेक्षित है। टेलीफोन, जट पदाथ श्रथवां पशु “पक्षियों के 


$ ञ ड् नै / 


। .. *आध्यम से यदि पात्रों के मस्तव्य स्पष्ट करा दिये जायें तो कोई हानि ने होगी । 

हर ह ७, अभिनयजश्ञीलता.--एकाऊी भी दुष्य काव्य के अब न्तर्गत है । श्रतः प्रभिनय 

,$ की दृष्टि से भी उसे पुर्ण होना चाहिए। बुछ कार्य ऐसे होते है, जिनको कैबल 

६ रुगंच पर ही प्रभावशाली रूप में चित्रित किया जा सकता है। श्रभिनय में ही 

)» एकांकी की सफलता है। झभिनय के हारा श्रभिनेता अश्रपने मनोभावों, हाव-भाव, 
मुखमुद्रा तथा विविध कार्यो का प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकता है। एकांकीकार 
को रग्मचीय साधनों का उपयोग इस प्रकार रो करना चाहिए जिससे सुन्दर 
वातावरण का निर्माण हो श्रोर उसकी पृष्ठभूमि झाकर्षक हो सके। झ्भिनय की 
सजीवता मार्मिक कथोपकथनों पर भी निर्भर है।* एकांकी में केवल संवाद ही 
सवाद नही होने चाहिएँ | इस सम्बन्ध में प्रो० गोपीनाथ तिवारी लिखते हैं---“यह 
जो हिन्दी-ससार में भ्रम फैल गया है कि कथोपकथन के रुप में जो कुछ भी हो वह 
नाटक था एकाकी है, दूर होना चाहिए । इसमे एकाकी एवं संवादमात्र संवाद 
प्रधान कहानी में श्र्तर समझकर एकाकियो पर विचार करना चाहिए ॥ सफल 
एकाकी के लिए भ्रभिनयशील सवादों, उपयुक्त गति श्रभिनयशीलता, उपयुक्त 
नाटकीय स्थिति तथा कौतूहल का समावेश वांछनीय है। रंगमंच की सुविधा के 
अनुप्तार दश्यो का विधान होना चाहिए | संवाद छोटे तथा चुस्त भाषा का भ्रयोग 
भी आवश्यक है | प्रोण जयनाथ नलिन “हिन्दी के भाटककार” नामक पुस्तक में 
लिखते है--“नाटकीयता, श्राकस्मिकता, अनाशितता भी अभिनय में बड़ी सहायक 
होती है । इसमें अचानक दहोक उल्लास से उछल पड़ता है । रोमांच से फूल जाता 
है, फोतृहल से चकित हो जाता है श्रौर आश्ातीत प्रसन्नता में डूब जाता है ।” 
एकाकी का प्रारम्भ इस ढंग से हो कि दर्शक की उत्सुकता अन्त तक बनी रहे। 
“ढ[%6 ०9९०४४७९४ फ्रप$: ८४ए:पा९ प7० 8प0727९९ ४ 770/27८5६”? एकांकी- 
कार को कम से कम शब्दों मे श्रधिक से अधिक भाव व्यक्त करने तथा नाटकीयता 
कला से परिचित होना चाहिए । 


८. रगमच निर्देश--/इनकी सहायता से ताटकत्व का रूप प्रतिप्ठित, 
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मैहे काँव्ये का विवेथन 


प्रभाव उद्दौष्त, पात्रों की रूप कल्पना स्थिर, और रंगमंच की सस्पू! ५ 
पाठकों था निर्देशकों को समझा दी जाती है। शझ्राधुनिक एकांकीकार प्राय <६/ 
सूचनाओं से समस्या, स्थिति, पुर्वकथा, या पात्रों की मुद्राएँ अभिव्यकत्त कर एका॥ 
के उद्घाटन या प्रारम्भ का काये लेता है। रंगमंच की व्यवस्था स्पष्ट करने के लि, 
कहीं-कही अत्यन्त विस्तृत योजनाएँ एकांकी के प्रारम्भ में दी जाती हैं ।”९ पुर्वे घटिरे 
घटनाओ्रों का इतिहास भी देना पड़ता है। पाइ्चात्य एकाकीकार रंगमंच की व्यवस्थ 
का मानचित्र भी प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ एकाकियों में प्रभाव-व्यंजक सकेतो का 


प्रयोग भी किया जाता है। इनके द्वारा एकांकी के अभिनय में सफलता मिलती है । 
६. प्रभाव एकक्‍्य--एकाकीकार श्रपने दर्शकों पर एक विशेष प्रभाव डालना 
चाहता है। इसके लिए वह सुन्दर वातावरण का निर्माण करता है तथा विशेष भाव 
व्यंजना द्वारा निर्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त करता है। एकांकी की 
सफलता इस त्त पर निर्भर है 4के एकांकीकार अपने उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक कर 
सका है । ह ०7 5 


बल 
कि 


>>: ० एकांकी तथा नाटक में अन्तर 


“एकांकी तथा नाठक में वही भेद है जो कहानी अथवा उपन्यास में है श्रथवा 
खण्डकाव्य तथा महाकाव्य मे है। नाटक की परिधि भश्रत्यन्त विस्तृत है, उसकी सीमा 
में जीवन का विस्तृत क्षेत्र निहित है। एकाकी की परिधि भ्रत्यन्त संकुचित है । उसमे 
अल्प समय से ही जीवन के किसी एक पहलू का चित्रण किया जाता है। यदि नाटक 
समुद्र की भाँति विशाल है तो एकाकी बिन्दु की भाँति सक्षिप्त । नाठक में मानव जीवन 
की श्रनेक जठिलताओ को प्रस्तुत किया जा सकता है। एकाकी मे मानव-जीवन की 
एक माकी मांत्र रहती है एकाकीकार को अल्प समय में ही किसी विशेष पहलू को 
चित्रित करना पड़ता है। नाठक मे जीवन की वहुज्ञता, श्रनेकरूपता तथा घटना- 
'बाहुल्‍य के दर्शन होते हैं, एकाकी मे जीवन का एक उद्दीप्त क्षण, एक पहलू, एक 
समस्या श्रथवा एकरूपता रहती है। एकाक्री की सफलता संक्षिप्तता में है। नाटक 
का कथानक दुरूह होता है उसमें अनेक गोण घटनाश्रो का समावेश रहता है । 
एकाकी का कथानक सरल, सूत्रवद्ध तथा एकाग्रता से परिपूर्ण होता है। उसमे एक 
घटना, एक महत्वपूर्ण पहलू श्रथवा परिस्थिति विशेष का चित्रण रहता है। नाटक 
की गति मन्द होती है और एकांकी की गति वेगसम्पन्न । एकाकी संघर्ष स्थल से 
प्रारम्भ होकर क्षिप्रगति से चरम सीमा की ओर जाता है। 
ताटक मे पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। उसमें मूख्य पात्र के 
ताथ गौण पात्रों को भी स्थान दिया जा सकता है । ,एकाकी मे पात्तों की संख्या अल्प 
होती है। वाठक का कथोपकथन लम्बा, तथा विवेचन प्रधान होता है। किन्तु एकांकी 
का कथोपकथन संक्षिप्त, म्मेस्पर्शी तथा चरित्र की विशेषताओं पर [प्रकाश डालमे 
वाला होता चाहिए। नाटक में स्व॒गत कंथन का भी सहत्व है, एकांकी में स्वग॒त को 


१. हिल्दी एकाकी ; उदुभव और विकास---ले० डा० रामचरण महेन्तर 


साहित्य शांस्ये के सिद्धान्त 


. / , कथोपकथन एकांकी का प्राण है, उसके हारा एफ्रॉंकी के कथानक का 

थे ए ३. ॥ परिस्थिति भ्रौर वातावरण की सृष्टि होती है । नाटक के लिए श्रत्यधिक 

हैं >' भीओ, विस्तत चरिप्र-चित्रण, विस्तृत कार्य, व्यापार तथा अधिक समय भ्रपेक्षित 
किन्तु एकाकी के सकुचित क्षेत्र में यह सब कार्य द्ोते हैं । 

को... ऐंकाकी में सकलन-त्रय का निर्वाह श्रनिवार्य है। इसकी सहायता से ही बह 

,$ वन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। बडे नाटक में संफलनत्रय का निर्वाह 

: पनिवाय नही है। वस्तुतः नाटक तथा एकाकी के शिल्प-विधान में म्यैलिक भेद है । 


अं 


घ/ 


शै 


पाँचवी अध्याय (ख) 
अव्य काव्य पव्य अबन्य- - 
शव्य का विभाजन 


जो काव्य केवल पढे जाये उन्हें श्रव्य काव्य कहते हैँ । श्रकार के आधार प₹ . ' 
य्‌क््य काव्य के गद्य, पद्य और मिश्र तीन भेद किये गये हैं । बन्ध की दृष्टि से श्रव्य 
'काव्य के दो विभाग किये गये-हैं--एक प्रबन्ध और दूसरा मुक्तक । प्रबन्ध काव्य 
वह है जिसमे पूर्वापर का तारतम्य रहता है तथा छत्द एक दूसरे से कथानक की 
अँखला मे जकड़े हुए रहते हैं। उनके क्रम को आगे पीछे नही किया जा सकता । 
वे एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं । मुकतक छन्द इस बन्धन से सर्वेथा मुक्त हैं । वे 
स्वतन्त्र होते हैं तथा अ्रपने में ही पूर्ण होते हैं। साहित्य दर्पणकार के मतानूसार 
दो-दो श्रौर तीन-तीन छनन्‍्दो के भी मुक्तक हो सकते हैं । मृकतक में तो कवि को 
प्रत्येक छन्‍्द पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और प्रवन्ध काव्य मे सम्पूर्ण काव्य पर | 
प्रबन्ध काव्य के दो भेद माने गये हें--एक महाकाव्य और दूसरा खण्ड- 
गा काव्य । महाकाव्य का विषय होता विस्तृत है । उसमे मानव जीवन की सम्पूर्ण घटनाओं 
“का वर्णन रहता है। खण्डकाव्य जीवन की किसी एक घटमा पर श्राश्रित होते हैं । 
महाकाव्य तथा खण्डकाव्य की प्रवृत्ति गद्य के कथात्मक साहित्य तथा नाठक मे भी 
पोरेलक्षित होती है । निम्नलिखित सारिणी से उपर्युक्त विभांजेन स्पष्ड हो जायगा;- 
' कह 
पद है सिर 
| उपन्यास, कहानी 
| जीवनी, निवन्ध, पत्र 
। गद्य काव्य 
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साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 
््ग हर 5 
3 हाकाव्य को परिभाषा महाकाव्य में जीवन दर्शन की महतीय 
($,,..... को कलात्मक रूप दिया जाता है। “विराद विश्व के हिरण्य गर्भ ऋवियों 
“लजस महात्‌ सत्य, शिव भौर सुन्दर फो मानव जीवन के लिए व्यवस्थित सुसम्ग्द् 
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- अध्यानू काव्य-कथा रूप में प्रस्तुत किया वह भहाकाव्य है। उसकी श्भिव्यक्षित का 


८“पा के मुख्य या प्रधान पान का 


ढँ 
है 


“कंत् प्रबन्ध काव्य दौली है। महाकाव्य की रचना जातीय सस्कृति के किसी महाप्रवाह 


“वैश्यता के उद्गम, संगस, प्रलय किसी महत चरित्र के विराट उत्कर्ष श्रयवा श्रात्म- 
तत्व फे किसी चिर शअनुभूत रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रवन्ध काव्य इली 
में की जाती है ।” 


श्री गूलावराय जी महाकाव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हँ--महाकाव्य 
वह विषय प्रधान फाव्य है जिसमें श्रपेक्षाकुत बड़े आकार में जाति में प्रतिप्ठित 
और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यो द्वारा जातीय भावनाओं, श्रादर्शों श्रौर 
श्राकांक्षात्रो का उद्घादन किया जाता है । 


सहाकाव्य के लक्षण-.-हिन्दी साहित्य में महाकाव्य के वे सभी लक्षण 
मान्य हैं जो संस्कृत भाषा मे संस्कृत महाकाव्यो के लिए मान्य हैँ । संक्षेप में महा- 
काव्य के लक्षण इस प्रकार हैं.--- 

(१) महाकाव्य के प्रारम्भ में मंगलाचरणं होना वांछनीय है--खल निंदा 
या सज्जन-सकी्तेन होना श्रावश्यक है । जैसा कि तुलसी के रामचरित्॒मानस में है। 


यह तो निविवाद है कि भारत की संस्कृति आध्यात्मिक रही है। भ्राव्यात्मिक 
दृष्टि से ईश वदना श्रावश्थक मानी गई है। काव्य गक्ति भी ईइवर प्रदत्त है। इसलिए 
उनकी वंदना का विशेष महत्व है। भारतीय कवि अ्रपती कृति को ईश्वरीय देन 
समभता है । सामाजिक उपादेयता के लिए खल निंदा एवं सज्जन संकीतंन ब्रावश्यक 
है । 

(२) कथा सभों में वंधी हुईं होती चाहिए तथा ८ से कम सर्ग न हों--- 
इसमें प्रवन्ध सौप्ठद की ओर संकेत किया गया है। महाकाध्य को विस्तृत तो होना 
चाहिए ही । फिर कथा के सर्गवद्ध होने से उसमे सुचारुता आ जाती है। कथा के 
रूप विधान को पुप्ट एवं व्यवस्थित करने के लिए यह नियम बनाया गया है। 


(३) व्यातवृत हो तथा प्रासगिक कथाश्नो का भी समावेश हो--इसका 
अर्थ यह है कि महाकाव्य के लिए ख्यातवृत्त (जिससे समाज भली भाँति परिचित 
हो) होना चाहिए जिससे वह जनसाधारण के लिए बोघगम्य हो सके । ख्यातवत्त 
हक से एक लाभ यह भी है कि यदि उसमे अलौकिक अ्रज्मो का समावेश होगा भी 
003 हक 92 26% तथा उससे और भी अधिक प्रभावित 

नीय गुणा से भली प्रकार परिचित हो जायेगा । 


प्रासंगिक कथाश्रो के दो उद्देश्य होते हैं--एक तो इसके द्वारा भश्रधिकारिक 
चरित्र विकास होता है, दूसरे यह कथा में उचित 
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मोड़ या परिवर्तत लाकर उसे सुन्दर बना देता है । 

' (४) नायक धीरोदात्त तथा सदवंधजात होना चाहिए--महाकाव्य के: 
नायक धीरोदात्त, कुलीन तथा स्वंगुण सम्पन्न होता चाहिए। उसे धामिक, महान, 
प्रतापी, सत्यवादी तथा एक पत्नीवृत होना आवश्यक है। ऐसा तायक अपने देश की. 
संस्कृति का प्रतीक होता है। नायक के लिए श्रसाधारण तथा महान्‌ होना वांछनीय 

है जिससे जनसाधारण उसके आदक्शों का पालन कर सकें। नायक दक्तिशाली, 

श्रपराजित, श्रलौकिक शक्तियों से युक्त तथा धर्म रक्षा में तत्पर होना चाहिए। 

महाकाव्य के नायक को शरवितशाली तथा सामर्थ्यवान्‌ होना इसलिए आवश्यक है 

जिससे समाज उससे शिक्षा ग्रहण कर सके । हमारे यहाँ फल की सिद्धि श्रावश्यक 

मानी गई है। इसलिए तायक की विजय दिखाता झावश्यक है। दूसरे नायक सद- 

वत्तियों से सम्पन्न होता है। भ्रतः घर्मं की जय तथा पाप की पराजय दिखलाई जाती 

है । ऐसे नायक के साथ समाज का हृदय होता है श्लौर उसकी जय घर्मं की जय 

होती है । सत्य का पतन दिखाने से समाज का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है । 


नायक का सद्वंशजात होना इसलिए श्रावश्यक है जिससे वह सभी श्रेणी 
के मनष्यों के लिए श्रद्धा का पात्र हो सके तथा सम्मानीय गण उसमें सहज ही 
समाहित हो जाय॑ं । श्रत: तायक को असाधारण प्राणी होना चाहिए। वह साधारण 
मनुष्यों की अपेक्षा अधिक महान्‌ तथा आादर्शवादी होता है। महाकाव्य का लक्ष्य 
जीवन का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है । नायक का जीवन विविधता से पूर्ण होना 
चाहिए। यदि नायक धीरोदात्त तथा सदवशंजात होगा तो उसका जीवन विविधता 
स संयकत होगा ही | 


(५) धर्म, प्र, कास, सोक्ष में से किसी एक फल की सिद्धि श्रावदयक है--- 
हमारे यहाँ नायक के लिए फल की प्राप्ति श्रावश्यक मानी गई है। धर्म, श्र्थ, काम, 
मोक्ष में से किसी एक फल की सिद्धि उसे झभीष्ट है। महाकाव्य में प्रत्येक वस्धु 
की प्राप्ति का विधान धर्म के माध्यम से माना गया है । साहित्य का उदय समाज 
की उच्चति करना है तथा उनकी वृत्तियों को उदात्त तथा परिष्कृत बताना है। 
महाकाव्य इसी उहं श्य की पूर्ति करता है| कुछ मनुष्यों की धारणा है कि इस प्रकार 
से महाकाव्य में भ्रस्वाभाविकता झाती है तथा वह मानव जीवन से दूर की बस्तु हो 
हो जाती है । परन्तु यह घारणा गलत है। संसार में जीवन की कुरूपता जैसी है, 
वसी ही यदि काव्य में वणित की जायेगी, तो वह जनसमाज के लिए कभी भी 
कल्याणकारी नही हो. सकता । जीवन का परिष्कृत रूप ही साहित्य के लिए वांछतीय 
है । यदि भ्रदलीलता का नग्न प्रदशेत साहित्य में किया जायेगा तो वह उच्चकोट़ि 
का साहित्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ के साहित्य शास्त्रियों ते धर्म 
अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्य रूप मे रखे थे | 

(६) ”टंगार, घीर, शान्त में से कोई रस प्रधान होता है श्रत्य रस सहायक 
हीते हैं--हमारे यहाँ के साहित्य शास्त्रियों ने इन रसों को ही प्रधानता बच्चों दी 
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धाहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 
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[ /ह्ार्का भी कुछ कारण है। श्गार रस को रसराज माना गया है। शांगार के दो 

पक्ष होते है--संयोग श्ुगार और विप्रलम्भ झ्ंगार। जीवन की सुख दु'खमयी 

४ अनुभूतियाँ जितनी ख्गार रस मे वणित की जा सकती हैं उतनी भ्रन्य रसों में नही । 
जीवन की विविधता श्यूगार रस मे ही श्रच्छी प्रकार चित्रित की जा सकती है। इसके 
प्रतिरिक्त सम्पूर्ण सचारी भावों का समावेश श्गार रस में हो जाता है। रोद, 
भयानक, वीभत्स श्रादि इसके विरोधी हैं, परन्तु अ्रन्य रस सहायक रूप में इसके साथ 
झा सकते हैं । 


महत्व की दृष्टि से ध्यृंगार के पदचात्‌ वीर रस का स्थान श्राता है। वीर रस 
सहायक रूप में भी शंगार रस के साथ आ सकता है। वीर रस का स्थायी भाव 
उत्साह है जिसके बिना कोई रस रह ही नही सकता। वीर रस में दया, क्षमा, 
परोपकार श्रादि की उदात्त भावना भी स्वयमेव ही श्रा जाती है । 

इस प्रकार महाकाव्य के लिये श्रृंगार तथा वीर रस प्रधान रस माने गे हैं 
तथा श्रन्य रस सहायक रूप में आते हैं । यह ठीक है , मानव जीवन में समय-समय 
पर सब प्रकार के भावों का उदय होता रहता है॥ इसलिये महाकाव्य में उनकी 
अभिव्यक्ति भ्रनिवार्य है. क्योकि महाकाव्य जीवन का सर्वाज्धी चित्र है। 


(७) महाकाव्य के एक सर्ग में एक छत्द होना चाहिए और भ्रन्त में उसम्रें” 
परिवर्तन होना चाहिये । श्रन्तिम छन्द में अगले सर्ग की सूचना होनी चाहिये । महा- 
काव्य की कथा में प्रवाह लाने के लिये एक सर्ग में एक ही छन्‍्द की व्यवस्था की 
गई है । भ्रधिक छन्द परिवर्तन से रस में बाधा उपस्थित होती है । केशवदास ने इस 
नियम का उल्लंघन किया है। उनको रामचन्द्रिका “छन्दों का श्रजायबघर” है | महा- 
काव्य के प्रत्येक सर्ग में नवीन छन्‍्द होने से कवि के भाषा तथा पिंगल शास्त्र का 
ज्ञान प्रकाश में भ्रा जाता है । 


सर्ग के अन्तिम छन्द से अगले सर्ग का आभास मिल जाता है। इससे पाठकों 
की उत्सुकता निरन्तर बढती रहती है श्नौर महाकाव्य मे भी रोचकता आ जाती है । 

(८) महाकाव्य मे प्रेम, नगर, यात्रा, युद्ध, आराखेट, वन, पर्वत, ऋतु, सध्या, 
सुर्ये, चन्द्रमा, रात्रि आदि का व्विरण रहता है। इनके श्रतिरिक्त अन्य वर्णन भी- 
महाकाव्य में हो सकते हें। इस प्रकार के विवरण से महाकाव्य में रोचकता आरा 
जाती है । 

(६) सामाजिक समस्याझ्रों पर विचार :--कवि अपने युग की सृष्टि भी है 
श्रौर सृष्टा भी है। वह अपनी युग भावनाम्रो से प्रभावित हुये बिता नही रह सकता । 
गु्ढह छुण्ट६ बाते 386 7९३०६ पएएतआ 6 धला ०6३ वह समाज का मुख 
तथा मस्तिष्क दोनो होता है । कवि के सम्पर्क में जो कसतुयें आती हैं उन्हे वह उनके 
सुन्दरतम रूप मे प्रस्तुत करता है । कवि का उत्तरदायित्व महान होता है। जहाँ वह 

_युग-भावनाग्रो को व्यक्त करता है , वहाँ अपने समय की सामाजिक, राजनैतिक 
त्रथा भामिक समस्याश्रों को भी हल करने का प्रयत्व करता है। महाकाव्य, से कवि 


हि 


निन्ये काव्य प्य पवन "छह श्‌ 


मै... # बहाल: 


सामाजिक समस्या प्रकाश डालता है । तुलसी के रामचरितमानस में हे 
' की भ्रनेक शाशवत समस्याझ्रों का समाधान बहुत सुन्दर रूप मे किया गया है। १३, 


झाधनिक यग मे आकर महाकाव्य के लक्षणों में कुछ परिवर्तेत हो गया।' 
, प्राचीन नियम शिथिल हो गये । भ्रव मंगलाचरण इत्यादि की श्रावश्यकता नहीं रही 
,है। श्राज दुखान्त श्र सुखान्त का भी भेद समाप्त कर दिया गया है। महाकाव्य 
के प्राचीन लक्षण के अ्रनुसार महाकाब्य को सुखान्त होना आवश्यक है परन्तु अब 
दुखान्त काव्य भी लिखे जा रहे हैं । 


इसके अतिरिक्त प्राचीन नियम के अनुसार महाकाव्य का तायक उच्च वंक्ष 
का होना चाहिये परन्तु आज यह आवश्यक नही है । आज नीची श्रेणी का व्यक्ति 
(मजदूर, घास खोदने वाला) भी महाकाव्य का नायक हो सकता है। भ्राज दीन- 
.दुखी का आदर होने लगा है । श्राज के कवियों ने किसान मजदूरों के जीवन का 
चित्रण बहुत स्वाभाविक रूप में किया है । भ्रव यह भी आवश्यक नही है कि धर्म, 
श्र्थ, काम, मोक्ष मे से किसी एक फल की प्राव्ति नायक को हो । श्राज के महाकाव्य 
में समस्या प्रधान होते हैं । आ्राज का लेखक किसी सामयिक समस्या को लेकर उसे 
काव्य का परिधान पहिनाता है । 
प्राचीन महाकाव्य कथा प्रधान होते थे, आज के महाकाव्य चरित्र-चित्रण 
प्रधान होते हैं । श्राज महाकाव्यो मे न्द्र तथा मनोवैज्ञानिक संघर्ष को प्रमुखता दी जा 
रही है। श्राज के महाकाव्यो की प्रधान विशेषता यह भी है कि उनमें मानव जीवन 
के लिये कोई न कोई सन्देश भ्रवर॒य रहता है। श्राज महाकाव्य का अभिप्राय है--- 
“महान कथानक तथा सहान काव्यत्व । झ्राधुनिक महाकाव्यों में गीतो का भी 
प्रयोग होता है। “कामायनी”, “साकेत”, “वैदेही बनवास” गीत प्रधान महाकाव्य हैं । 
इन गीतों में श्रात्माभिव्यक्ति होती है । 
कहने का भ्रभिप्राय यह है कि श्राज महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों की मान्यता 
कम हो गई है समयानुकूल लक्षणों को मान्यता दी जा रही है। ये नवीन लक्षण 
साहित्य को और भी श्राकर्षक बना रहे हैं । 


पावइचात्य महाकाव्य के लक्षण. पौर्वात्य महाकाव्य के लक्षणों पर 
विचार करने के उपरान्त अरब हम पाइचात्य महाकाव्य के लक्षण सक्षेप में देंगे। 
पाइचात्य महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं--- 
. (१) वह एक महाकांव्य वर्णन प्रधान काव्य है । 
(२) वैयक्तिक भावों की भश्रपेक्षा इसमें नातीय भावों की प्रश्नानता रहती 
है। 
(३) इसका विषय लोकप्रिय तथा परम्परा से प्रतिष्ठित होना चाहिये । 
(४) इसके पात्र शौयें से सम्पन्न होने चाहियें। इनका सान्निध्य देवताओं से 
भी रहता है। देवताश्रों तथा,नियति के द्वारा उनके कार्यों का संचालन होता है। 
(५) कथा की श्इंखला नायक के साथ चलती है। 
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कल (६) इसकी शैली मे एक विशिष्ट शालीनता तथा उच्चता होनी चाहिये । 
है 


शक (७) केवल एक ही उन्द का प्रयोग होना चाहिये । 
भारतीय तथा पाइ्चात्य महाकाव्य की तुलना--महाकाव्य के 


- मारतीय तथा पाइ्चात्य श्रादर्शों में कोई विशेष भेद नही है। दोनों देशों के महा- 


काव्यो में नायक की शालीनता तथा महानता पर विशेष बल दिया गया है। 
पाइचात्य महाकाव्य का नायक जातीयता का प्रतिनिधित्व करता है । उसमें वैयक्तिकता 
की अपेक्षा जातीय भावों की प्रधानता होती है। इसमें लोक भावना को क्षमता 
विपुन मात्रा में रहती है। हमारे यहाँ इस गृण का प्रत्यक्ष रूप में तो वर्णन नहीं 
मिलता, किन्तु परोक्ष रूप में यह गुण विद्यमान रहता है । नायक ' को लोकप्रिय, 
इतिहास प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ गृणों से सम्पन्न होना चाहिये। अतः उसमें जातीय गण 
तो स्वयमेव ही आ जाते हैँ | बाल्मीकि रामायण में रामचन्द्र जी के जिन गुणों का 
वर्णन है वे भारत की जातीय मनोवृत्ति का अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं । रघुवंश 
महाकाव्य में रघुवंशी राजाभ्रो के जिन गुणों का वर्णव है वह भारतीय मनोवृत्ति का 
चोतक है । प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा और वुद्धि के समन्वय द्वारा भारतीय 
श्रादर्श को प्रस्तुत किया है-“साकेत” के “राम ” तथा “प्रियप्रवास” के “क्ृष्ण” में लोक- 


संग्रह का भाव प्रबल है। गृप्त जी के राम झ्रायों का आददों प्रस्तुत करते हैं । वे कहते 


९ कक 
छ 


"मै श्रा्यों का शआादशें बताने आया, 
जन सन्मुख घन को तुच्छ बताने श्राया । 
सुख शान्ति हेतु में ऋान्‍्ति मचाने आया, 

' विश्वासी का विश्वास बचाने आयां। 
में भ्राया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बलहीन, दीन शापित हैं । 


0 ५ 2 हर ५ हर 


में झ्राया [जिसमें बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रलय से, मिदे न जीवन सादा । 
5 २५ न > हि है 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वगें बनाने झाया |” 
.. 'प्रियप्रवास”,के कृष्ण भी भारतीय आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। वे राधा से 
कहते हें।-+- 
“जी से ध्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, 
प्यारी सच्चा श्रवनि तल में झ्ात्मत्यागी बही है। 
दुं  2 छः छः 


व्य काव्य पत्च प्रवचन 
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६ 


जो होता है न वश इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, 
ऐ कान्‍ते है सफल अवती मध्य आना' उसी का। 
% »% >»% ट्‌ ५८" 
इच्छा आत्मा परमहित की युव्ति ही उत्तमा है। 
बाँछा होती निशद उससे श्रात्म उत्सर्ग की है ।* 
।॒ - प्राचीत महाकाव्यों में खलनिदा या सज्जन-संकीतंन होता था उसम भा 
५ जातीय भ्रादर्शों की छाप थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय तथा पाइचात्य 
आदर्शो में विशेष भ्रन्तर नही है । दोनो ही देशो के महाकाव्य के नायक उच्चकुलोद्भव 
तथा उदात्त वृत्तियों से सम्पन्न होते है तथा उसके द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा 
आध्यात्मिक उत्थान होता है। भारतीय तथा पाष्चात्य भ्रादक्षों के श्रनुकूल महाकाव्य 
की शैली और विपय गौरवपूर्ण होने चाहिये । महाकाव्य के कार्यों के संचालन में 
देव या नियति का भी हाथ रहता है| देव या नियति के सम्बन्ध में दोनों देशों के 
आादर्शों में श्रन्तर है। पश्चिमी महाक्राव्य में दैवी सत्ता को कर दिखलाया गया है। 
यह सत्ता मानव को कप्ट में देखकर प्रसन्न होती है | परन्तु हमारे यहाँ तो भगवान 
को करुणानिधान माना गया है । वे व्यक्ति से सहानुभूति प्रत्येक “अवस्था में रख्षते- 
है। भारतीय सस्क्ृति के अनुसार मनुष्य अपने कर्मो के अनुसार सुख दु.ख भोगता है । 
* रामचरित मान प में लिखा हैः-- । 
“कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा” । 
कामायनी में भी लिखा है :--- 
“यह नीड मनोहर कृतियों का+ 
यह विदव कर्म रंगस्थल है। 
है परम्पापा लग रही यहाँ, 
ठहरा जिसमें जितना बल है ॥” 
हमारे यहाँ कर्म करना मनृष्य का श्रधिकार है फल से कोई प्रयोजन नहीं । 
गीता मे लिखा है-.- 


४ “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलूपु कदाचन ।” 
ट इस दृष्टि से भगवा का दण्ड श्रकारण नहीं होता । 


। इस अकार हम देखते हैं कि भारतीय तथा पादचात्य महाकाव्य के आदर्शों में 
काफी समानता है। 


पाश्चात्य महाकाव्य--पाइ्चात्य देशो में भी उच्चकोटि के महाकाव्य 
लिखे गये | होमर का 'इलियड' और “ओोडेसी', वरजिल का 'इनियडा तथा मिल्टन का 
पैराडाइल् लॉस्ट' झादर्ण महाकाव्य माने जाते हैं। “इनियड' मे रोम्यूलस के पिता 
के वीरतापूर्ण कृत्यों की कथा है। 'पैराडाइज लॉस्‍्ट' मे ईश्वर, के विरुद्ध शैतान के 
विद्रोह का वर्णन है तथा पतन्‌ की ओर गये हुए मनृष्य का ईरवर किस प्रकार 
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८«८२३ 7 रता है इसकी कथा मिलती है । ; 
5.६3 संस्कृत के महाकाव्य :-पंस्कृत साहित्य मे जो महाकाव्य मिलते हैं वे 

(छर्दहुत ही सुन्दर हैं उनमे स्वाभाविकता तथा कलात्मकता का सुखद सम्मिश्रण है। 
महाभारत इतिहास होते हुए महाकाव्य है। यह भारतीय सस्कृति का आगार है । 
महाभारत के सम्बन्ध मे लिखा गया हैं--“यदि हासत्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न 
तत्ववचित्‌ (” कालिदास के महाकाव्य सस्कृत साहित्य की अ्रमूल्य निधि हैँ | संस्कृत 
साहित्य में माद्य का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उन्हे तीनो गुणों से 
सम्पन्न माना गया है-- 


उपमा कालिदासस्यथ भारवेदर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिन: पदलालित्य॑ माघे सन्ति त्रयोगुणा. ॥ 
कालिदास का रघुत्रश सवंश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें १६ सर्ग हैं । इसमें 
दिलीप, रघु और राम के उदात्त चरित्र का विगद वर्णन है। साथ ही भिन्न भिन्न 
देशो के राजाश्रो का सुन्दर वर्णन है। 


'रघुवंश” के परचात्‌ भारवि के 'किरातार्जुनीय/ का नाम उल्लेखनीय है । 
इसमें १८ सर्ग हैं ॥। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है । 'किरातार्जुनीय' 
मे श्र्जुन तथा किरातवेशधारी महादेव जी के साथ युद्ध का वर्णन है तथा भगवान 
शंकर के द्वारा पाशुपत अस्त्र दिये जाने का वर्णन है । ग 

संस्कृत साहित्य मे माघ के 'शिशुपाल बध' की विशेष ख्याति है । इसका 
कथानक भी महाभारत का है । इसकी कथा बीस सर्गों मे है। इसमे धर्मराज युधिष्ठर 
के राजसूत्र यज्ञ में श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध किये जाने का वर्णन है। नैपधघ 
चरित्र का नाम भी भ्रादर के साथ लिया जाता है। इसमे महाराज नल का झाख्यान 


है । 


सस्कृत में शोर भी बहुत से महाकाव्य हैं जिनका उल्लेख स्थानाभाव के 
कारण नही किया गया है | 


ना 


हिन्दी के महाकाव्य 

यहाँ हम हिन्दी साहित्य के पृथक-पृथक काल में यह देखने का प्रयत्न करेंगे 
कि किस-किस काल मे कौन कौन से महाकाव्य लिखे गये । हिन्दी साहित्य के इतिहास 
को चार कालों में विभाजित किया गया है-- 

(१) आदिकाल या वीरगाथा काल | 

(२) भव्िति-काल । / 

(३) रीति-काल । 

(४) वर्तेमान काल | 


वीर गाथा काल :... श्रादिकाल मे दो प्रकार की रचनाएँ हुई एक प्रवन्ध 


काव्य के साहित्यिक रूप में श्ञोर दुसरी वीर गीतों के रूप में, उस समय के कवि 


ड्डदार 


ख्द 


श्रन्ध कीवंय पद्य प्रजन्धे 
५ जहर 
'राज्याश्रित थे । भारत खण्ड राज्यों मे विभकत था। राजपुत राजा पारस्पषहए> 
की ज्वाला में जल रहे थे ? अतः उस समय के कवियों का उद्देश्य अपने प्राश्नयर ४ 
राजा महाराजाश्रों का गुण वर्णन करना तथा उन्हे युद्ध के लिए प्रस्तुत करना था ६ 
चन्द्रवरदाई उस समय का सर्वश्रेष्ठ कवि है जिसने पृथ्वीराज रासो' की रचना की । 


पथ्वीराज रासो :--पृथ्वीराज रासो' को हिन्दी का प्रथम महाकाव्य होने 
का गौरव प्राप्त है । यद्यपि इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद 
है । यह विशालकाय महाकाव्य ढाई हजार पृष्ठों का है तथा ६६ समयो मे , 
विभाजित है । इसमे युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। वीर भावना के साथ शान्त 
और श्ूगार को भी प्रश्नय दिया गया है। सास्क्ृतिक दृष्टि से भी इसका महत्व है 
इसमे देवताओं की स्तुति की गई है । पृथ्वीरांज के युद्धो, विवाहों, आखेट श्रादि का 
सजीव वर्णत तो इसमे मिलता ही है साथ ही चौहान वश की उत्पत्ति की कथाएँ भी 
विस्तारपूर्वंक मिलती हैं । 

कहते हैँ कि इसके अन्तिम भाग की रचना चन्द्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने की । 
यद्यपि इस ग्रन्थ मे प्रक्षिप्त अशो का समावेश है तथापि यह ग्रन्य तत्कालीन भावनाओ्रों 
तथा जातीय श्रादर्शो का सच्चा प्रतिबिम्ब है । 


भक्ति-काल :-...भक्तिकाल मे देश में भक्ति की लहर फैल रही थी । 
जीवन से निराश्चित जनता भगवान्‌ की शोर उन्मृख हो रही थी। इस समय कबीर 
भ्रादि निर्गुण कवियों ने मुक्तकगीत लिखे । 'प्मावत! तथा “रामचरित मानस” इस 
समय के सर्वेश्रेष्ठ महाकाव्य हैं । 

पद्मावत :--प्रेममार्गी शाखा के जगमगाते रत्त जायसी ने इसकी रचना की 
है । इन्होंने 'पद्ममावत' की रचना मसनवी झॉली में की है। लौकिक प्रेम के द्वारा 
भ्रलौकिक प्रेम की व्यंजना जायसी की सर्वेश्रेष्ठ विशेषता है। यह रूपक काव्य है । 
इसमें प्रेम कथा भी है झौर रूपक के हारा पारमाथिक तत्वों की व्यंजना भी है। 
जायसी मुसलमान होते हुए भी भारतीय संस्कृति से पूर्णतया परिचित थे । 'पद्मावत' 
में भारतीय अन्तर कथाश्रो तथा धामिक परम्पराश्रों का भी सुन्दर वर्णन है। प्रबन्ध 
सोष्ठव की दृष्टि से भी यह ग्रथ महत्वपूर्ण है। प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक शैली 
तथा भाषा की एकरसता विद्वान है। कथावस्तु का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया 
है। प्रातगिक कथाएँ श्रधिकारिक कथाओं को अग्रसर करने मे सहायक हैं । आचार्य ' 
रामचन्द्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है क्योकि इसमे कथानक के साथ 
रूपक भी चलता है । 


रामचरित मानस :--यह हिन्दी का सर्वेश्रेष्ठ महाकाव्य है । तुलसी ने इसकी 
रचना “स्वान्तः सुखाय” लिखी थी किन्तु “स्वान्तः सुखाय” होते हुए भी 
“क्वचिदन्यतो5पि” है । इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। शर्वित, शील भर 
सौन्दयं से समत्वित भगवान्‌ राम का रूप लोकोपकारी है । तुलसी का काव्य 
मस्तिष्क कान्य है । उनका सम्पूर्ण भ्रन्थ समन्वय की विराट चेष्दा है। लोक और 
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//न एं 4.4 समन्‍्वय, भवित और ज्ञान का समन्वय गाहँस्‍थ और वैराग्य का समन्वय 
॥ + 3 | 
< # और तत्व ज्ञान का समन्वय, शैव्य भ्ौर वैष्णय का समन्वय, भाषा और संस्कृत 
८ मैं समन्वय, रामचरित मानस में मिलता है। यही कारण है कि गरीवों की जीर्ण 
दीर्ण फोपड़ी से लेकर घनिकों की श्रट्टालिकाप्रो तक में रामचरित मानस का समान 
रूप से आदर है | उनके काव्य मे कोई भी ऐसी पव्ित नहीं है जो लोक विरोधनी 
* हो। श्गार का सयत तथा लोक हितकारी रूप तुलसी ने प्रस्तुत किया। रामचरित 
मानस सत्य शिव सुन्दरम्‌ का सुन्दरतम निदर्शन है । यह अवधि भाषा में लिखा गया है । 
अंग्रेजी मे ताजमहल के सम्बन्ध मे जो निम्नलिखित उवित कही गई है वह रामचरित 
मानस पर भी घरितार्थ होती है। “उन्होंने दानवों की भांति वृह॒दाकार में उसका 
निर्माण किया झौर जौहरियों कौ भाँति एफ एक फूलपत्ती फी पन्चीकारी 
की--(7'9९८ए ७पी+ धर 8800 ध्यत ग्रिंशिीर्त॑ प८ ]०ए०९:७) 
नन्‍्ददास जी तो केवल गढिया ही थे, तुलली जडिया और गढिया दोनों थे। राम 

चरित मानस के सग्बन्ध मे भी शिवनन्दन सहाय जी लिखते हैं :--- 


“लाखों जन इसे श्रपना जीवन सर्वस्व समभते है । करोड़ी इसी का श्राश्रय 
फर फतिपय कुत्सित फर्मों से बचते हैं ।॥ कितने इसके पाठ से विरक्त साधु बन जाते 
हैं एवं कितने पडित और ज्ञानी कहलाने लगते हैँ। सामाजिक व्यवहार नीति, राज- 
नीति आदि नीतियो का शास्त्र कहलाने का यह ग्रन्थ अ्रधिकारी है ४ 


रामचन्द्रिका :--केशवदास जी ने रामचन्द्रिका प्रवन्ध काव्य के रूप में लिखी 
थी किन्तु इसमे मुकतक की सी स्फुटिता है। कथा के वर्णन मे कवि की रुचि इतनी 
भ्रधिक नही रमी जितनी अलकरण तथा पाडित्य प्रदर्शन की ओर रही । उनकी 
कथाओ्रो मे श्छद्भूला का श्रभाव है। केशवदास को कवि हृदय नही मिला था । उन्हें 
मामिक स्थलो की भी पहचान नहीं थी । राम के वन गमन के अ्रवसर पर रामचन्द्र 
जी द्वारा कौशल्या को पातिन्नत धर्म का उपदेश देना सर्वदा श्रश्वाभाविक है। राम 
कौशल्या के पुत्र थे श्रतः वह श्रपनी माता को क्‍या उपदेश दे सकते थे ? केशव की 
अलकरण तथा पाडित्य श्रदशन की श्रवृत्ति ने रामचन्द्रिका के प्रवाह को कुठित कर 


दिया । केशवदास जी का तो विश्वास था :---“भषन्र बिन ने साजई, फदिता बसिता 
मलित्त ।! 


इसी भ्ादर्श को सम्मुख रख कर उन्होने भ्रपने काव्य की रचता की । राम- 
चन्द्रिका में श्रलकारो फी भरमार है । ग्राम बनितायें सीता के मख की समता चन्द्रमा 
से करती हैं । देखिए केशव की श्रतंकरण प्रवत्ति : 


“बासो भूग अंक कहै तो सो मृगनैनी सब, 
वह सुधाधर तुहँ सुघाधर मानिए। 
वह द्विजराज त्तेरे ह्विजराजि राजे, 
वह कलानिधि तुहु -कलाकलित बखानिए ॥7 
ना, चुलसी और केशव के दृष्टिकोण मे श्रन्तर है। तुलसी को श्रपनी कवित्व 
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- श्रेष्य 'कीव्य पद्च प्रबन्ध 


लए 
शक्ति पर गये न था--“कवित्व विवेक एक नहीं मोरे; सत्य कहहूँ लिखिए: न्‍ 
कोरे ।” वे तो श्रपती कृति को रघुनाथ जी की कृपा मानते थे-- पर 
“एहि महँ रघुपति नाम उदारा, ह 
ग्रति पावन. पुरान-स्तुति सारा ।” कट 


किन्तु केशवदास जी को अपने कवित्व पर गये था। वे लिखते हैं :--+ 


“रासचल्र की चन्द्रिका वर्णत हाँ बहु छंद ।” तुलसी ने प्राकृत जनों के गुणगान में 


सरस्वती का प्रपमान समझा था, परन्तु केशवदास जी राज्याश्रित थे। रामचन्द्रिका 
भक्तिकाव्य होते हुए भी शैली के अनुसार रीतिकाव्य है । 


रीतिकाल :---रीतिकाल मे देश में मुसलमानों का राज्य प्रुर्णझप से स्थापित 
हो चुका था | कविगण राजाग्रों के श्राश्नयदाता थे । राजा विलासी थे श्रतः “यथा 
राजा तथा प्रजा” की उक्ति क्‍यों न चरितार्थ होती ? कविता सुरा और सुन्दरी के 
क्षेत्र मे विचरण करने लगी । ऐसी स्थिति में प्रबन्ध काव्य का लिखा जाना सम्भव 


न था, कवियों ने मृुकतक लिख कर ही सनन्‍्तोष किया । शिवाजी भी प्रबन्ध काव्य न 
लिख सके । 


आधुनिक काल :...भारतेन्दु युग मे भी कोई प्रवन्ध काव्य न लिखा गया। 
भारतेन्दु तथा उनके साथियों ने मृक्तक को ही अभ्रपनाया । इस यूग के कवियों का 
ध्यान देशभक्ति, समाज सुधार तथा नाटकों के उत्थान की श्रोर श्रधिक रहा । 
ह्िवेदी यूग मे भारत के प्राचीन गौरव का ग्रुणगाव होने लगा। गृप्त जी 
की “भारत-भारती” में भारत के प्राचीन श्रादर्शो को अकित किया गया। साकेत के 
राम! तथा प्रियप्रवास के 'क्ृष्ण” में लोकोत्त र भावों की प्रधानता थी । 
प्रियप्रवास :--खड़ी बोली के प्रारम्भिक काल में हरिश्रौध जी ने अतुकान्त 
धन्दों में प्रियप्रवास की महाकाव्य के रूप मे रचना की । इस महाकाव्य में करुण 
विप्रलम्भ झगार और वात्सल्य के वियोग पक्ष का प्राधान्य है! हरिश्रौध जी ने 
श्रीकृष्ण जी का जैसा चित्रण किया है उससे हिन्दी के पूर्ववर्ती साहित्य के एक बहुत 
बड़े श्रभाव की पूर्ति हो जाती है। उनमें लोकसग्रह का भाव प्रबल था। उन्होने 
महावृष्टि से ब्नज की रक्षा की थी--- 
“तुरत थे करते वह नाश भी 
प्रथित वीर समान विपत्ति का ॥” 
भ्रग्नि की ज्वाला में ग्वालो को भस्म होता देख कर उन्होने जातीय-प्रेभ- के 
भावों को जगाया था : हा 
>_.-. “विपत्ति से रक्षण सर्वभत का 
है 9 “डर --सहाय होना असहाय जीव का 
- --- * --- यबारना संकट से स्वजाति को , * 
- ---- - मलनृष्य का सबवप्रधान कृत्य है ।* ; 
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रथ, 
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शक * रे 
६? कृष्ण का उद्देश्य लोकहित था। गोपियों को प्रबोध करते हुए ऊधो ने श्री! 
४ 6 की इस प्रकृति का परिचय इन शब्दों मे दिया था-- 


' ६ 


ध् “वे जी से हैं जगत जन के सर्वया श्रेयकामी 


के 


प्राणो से है श्रधिक उनको विद्वव का प्रेम प्यारा । 


मर प्रियप्रवास के श्रीकृष्ण मे मानवता का समावेश यथेष्ट मात्रा में हुप्ना है । 


5 


राधा के चरित्र मे भी लोकसग्रह का भाव प्रवल है। उनका लोकोपकारी 
रूप देख कर हम मृग्ध हो जाते हैं । उनका वैयक्तिक प्रेम विदृव प्रेम में परिणत ह्दी 
जाता है-- । 
“प्यारे जीवे जगत हित करें गेह चाहे न श्रार्वे ।” 
श्रव वे साधारण स्त्री नही देवी हैं। वे सम्पूर्ण विश्व की प्रेमिका हो जाती 
हू... 
“ग्राराष्या थीं श्रवनि द्ज की प्रेमिका विश्व की थीं ।” 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि राघा के हृदय का स्वाभाविक विकास हुत्रा है । 
बैदना के मार्ग का अवलम्ब करके उन्होने विश्वप्रेम शौर ईश्वर भक्ति के मन्दिर में 
प्रवेश किया है । 
प्रियप्रवास में वात्सल्य की भी पावन भांकी मिलती है। यशोदा का चित्त 


बड़ा ही ममेस्पर्शी है। वे कृष्ण के वियोग में पागल हैँ । उनकी वेदना से रात्रि भी 
द्रवित हो जाती है-+- 


““/विकलतवा लखि के ब्रजदेवी की 
रजनी भी करती अनुताप थी 
निपट नीरव मिस श्रोस के 
नयन से गिरता बहु वारि था ।” 


प्रियप्रवास राघा और कृष्ण की वियोगान्त प्रणयकथा है । वियोग की सुष्टि 
द्वारा हरिश्रौध ने प्रणय के माधुयपुर्ण भर उनन्‍्नायक स्वरूप के दर्शन कराये हैँ । 
प्रियप्रवास में कृष्ण के लोकप्रिय चरित्र का उद्घाटन गोप गोपियों के विरह-वर्णन 
द्वारा होता है । श्रीकृष्ण जी स्वयं नही भाते । इसलिए कुछ लोग इसे महाकाव्य 
ले कह कर विरह काव्य कहते हैं । प्रियप्रवास मे सर्गो और छंदो की दृष्टि से महा- 
काव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है । इसमे प्रायः महाकाव्य के सभी वण्यें विषय भा गये 
हैं। इसका सन्देश भी महान है। हरिश्रौध जी ने प्रियप्रवास द्वारा हिन्दू जाति को 
समाज सेवा, स्वार्थ त्याग, विश्व प्रेम, परोपकार, देश सेवा आदि उदात्त वत्तियो 
का सन्देश दिया है। विषाद और विरह की पृष्ठभूमि पर इन उदात्त और मंगलमय 
वृत्तियो के जैसे सुन्दर चित्र कृष्ण और राघा के रूप में उतारे हैं, वह अपने में महान 
भौर काव्य सौष्ठव के प्रतीक हैं । शुक्ल जी का कथन था कि “खड़ी बोली में इतना 


># जड़ा, काव्य भ्राज तक नहीं लिखा गया। बड़ो भारी विद्येषता इस काव्य की यह 


स््द न 


“.श्रव्य काव्य पद प्रेबन्धे , जहर 
के 

है कि यह संस्कृत के वर्ण वत्तों मे है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास &/ 

ही चुना हुआ और काव्योपयुक्त होता है। यह काव्य श्रधिकतर वर्णनात्मक है 

चर्णन कहीं-कहीं बहुत माभिक है जैसे कृष्ण के चले जाने पर ब्रज को दा का ' 

वर्णन । विरह वेदना से क्षुव्ध वचनावली के भीतर जो भाव की धारा श्रनेक बल 

खाती बहुत दूर तक लगातार चली चलती है।” 


कृष्णायन :--क्ृप्णायन महाकाव्य मे श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने कृष्ण के 


पावन चरित्र को मूर्तिमान किया है। उन्होने भगवान कृष्ण के ब्रज, मथुरा, द्वारिका 


के जीवन को कथा के रूप में बांवा है। इसमें कृष्ण के जीवन की अ्रनेकरूपता है । 
मिश्र जी ने अपने महाकाव्य की रचना श्रवधी भाषा मे की है। दोहा, सोरठा, 
चौपाई, छन्दों का प्रयोग किया है । इस काव्य मे भी कृष्ण के लोकोपकारी रूप के 
दर्शन होते हैं । कृष्ण के वाल जीवन की भी सुन्दर भाँक़री मिलती है। सम्पूर्ण 
कृष्ण-चरित्र को एक स्थल पर वर्णित करने की दृष्टि से यह महाकाव्य चिर स्मरणीय 
रहेगा । 

साकेत :--राम काव्य की परम्परा मे गृप्त जी के साकेत का विशिष्ट स्थान 
है । इसमे तुलसी जैसी भव्िति-भावना का सूत्रपात हुआ्ना है। युप्त जी के द्वारा राम 
कथा को एक नवीन दिशा मिली । बाल्मीकि के राम की मानवीयता भुप्त जी के 
विश्व वन्धुत्व से मिल कर एक नवीन सृष्टि की श्रोर उन्मुख हुईं । गुप्त जी के राम 
विश्व व्यापी हैं, ईव्वर हैँ श्रोर ससार का भार उतारने के लिए उन्होंने मनुष्य का 
भ्रवतार लिया है। वे स्वर्ग का सन्देश नही लाते श्रपितु “इस भूतल को ही स्वर्ग 
बनाने के लिए श्रवतरित होते है” । कुछ चरित्रो मे मर्यादा का उल्लघंन श्रवश्य हो 
गया है (जैसे लक्ष्मण के चरित्र मे) पर राम सीता का चरित्र श्रादर्श है। सबसे 
विशेष बात है कैकयी का वनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण । कैकयी के चितन्नण में मानव 
हृदय की दुबंलता श्लौर पद्चात्ताप का सफल अ्रकन मिलता है। तुलसीदास जी ने तो 
कंकेयी के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है--- 


“कुटिल रानि पछितानी श्रघाई” 
किन्तु गुप्त जी की कैकेयी का पश्चात्ताप पूर्ण रूप से मुखरित होता है 


“युग यबृग तक चलती रहे कठोर कहाबी--- 
रघुकुल मे भी थी एक श्रभागी रानी। 


गृंप्त जी की राष्ट्रीयंता तथा विश्व बन्धृत्व ने प्राचीनता तंथा मंवीनतोा का 
मधुर एवं विवेकपूर्ण सामंजस्य दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि होने 


के कारण साकेत मे हिन्दू-  -..' “प्रर्श और श्रनाय सभ्यता के प्रतीक रावण के 
ऊपर आये सभ्यता के ; जय दिखाई दी । 
राम को मानव हा ने के कारण ग़प्त जी ने उनके कि 


ग्रहस्थ॑ जीवन का भी री है। प्रारिवारिक जीवम के 


मु 
५ 


है 8... 
सर 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


न हे हि ०-3 च्ज ई 
५४ “रैक तथा राजनीतिक जीवन भी मर्यादाओं की सीसा में बंधकर आदशे 


दी उपस्थित करता है। यदि राम मर्यादा शरीर धर्म के प्रतीक हैं तो लक्ष्मण पुरुषार्थ 


, > तथा कत्तंव्य के और उमिला त्याग की साक्षात्‌ मूर्ति। इतना होते हुए भी साकेत 


के चरित्र मानव हैं । मानेवत्तर नही । 


साकेत मे करुण रस ही प्रधान है। शगार उसका उपकारक या सहायक , 


बनकर शभ्राया है। उमिला के विरह वर्णन को चित्रित करने की प्रेरणा कवि ने 
रवीद्ध से प्राप्त की श्रौर उपेक्षिताओं का बडा ही मनोवैज्ञानिक और मर्मंस्पर्शी 
चित्रण किया है, प्रवन्धात्मकता की दृष्टि से भी यह सफल काव्य है क्योंकि 
महाकाव्य के सब श्रावश्यक नियम एवं लक्षण इसमे मिलते है । चवम सर्ग मे उमिला 
का श्रावश्यकता से अधिक रुदन उसके इस भहत्व को अ्वह्य कम कर देता है । 
अलकारो को भाव प्रकाशन के साधन रूप मे ही ग्रहण किया गया है यद्यपि कुछ 
स्थलो पर तुक के आराग्रह ने कविता को कुरूप बना दिया है तथापि शअ्रनेक स्थलों 
पर उनकी कोमलकान्त शब्दावली प्रसाद गृण से यूवत है । 


राम कथा जैसे पिष्ट-पष्टित विषय को चित्ताकर्षक बनाने का कारण 


गुप्त जी की मौलिक उद्भावनाएँ हैं जो उन्होने अपने काव्य मे की है। उसने युग 


है 


का प्रतिनिधि होने के कारण कवि के दृष्टिकोण मे परिवर्तव हुआ है और यही - 


दृष्टिकोण की विभिन्नता कथा मे कुछ मौलिकता लेकर श्राई है। उपेक्षित चरित्रो 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण आज के मनोविज्ञान के प्रभाव का फल है। इधर-उधर 
बिखरी राष्ट्रीय भावनाएं, सत्याग्रह के प्रसणत की अवतारणाएँ, तत्कालीन राजनंतिक 
हलचल का परिणाम है। लक्ष्मण उमिला का वागविनोद रमणीय गाहँस्‍थ चित्र, 
लक्ष्मण का उम्र रोष, इत्यादि आधुनिक युग की सानवीयता की देन है। इस प्रकार 
कवि ने युग के साथ पग बढ़ाते हुए अपने काव्य को आकर्षक बनाने की चेष्टा 
की है। 

गुप्त जी की सीता प्रजा की कल्याण कामना के लिए सजग दिखलाई 
देती है । 

साकेत की उमिला भी गृप्त जी की मौलिक उद्भावना है। पूर्व के राम 
कांव्यों में उमिला का नाम भर झाता है। किक्तु गृप्त जी ने काव्य की उपेक्षित 
उ्मिला का चित्रण बहुत सुन्दर किया है । काव्य के प्रारम्भ मे उमिला लक्ष्मण के 
मधुर प्रेमालाप द्वारा कवि ने युगल दम्पत्ति के प्रेम का मुखर शाव्दिक चित्र खीचने 
का भ्रयास किया है। साकेत में सयोग के सुखद क्षण वियोग की तीजघ्ानुभूति कराने में 
सहायक हुए हैं । हु 

ग्रद्यपि गुप्त जी का उद्देश्य उमिला के चरित्र को उभारना था, तथापि -वे 
रामचरित को भी गौण स्थान न दे सके । प्राचीन मर्यादा को प्रतिष्ठित रखने के 
लिए ही गुप्त जी ने इसका नांम साकेत रखा जिससे परम्परा से जो राम का महत्व 


जला भा रहा है वह कम त॑ हो । नामकरण का दूसरा कारण यह भी है कि इस महा- 
भर है| 





अँब्ये काव्यं पद्म प्रबन्ध फ गा 
है | 

काज्य को समस्त घठनाक्रम साकेत सें ही केन्द्रित है। जो घटदनाए प्रत्यक्ष रूप) 
साकेत में नही हुई हैं उन्हें भी वह दूसरे मे साकेतवासियों के सम्पर्क में ले श्राये है१४ 
विवाह से पुर्वे जनक्पुर की कथा को उमभिला अपने विरह म॑ कह देती है। वन की 
समस्त घटनाएँ हनूमान जी वर्णित कर देते हैँ । कुछ घटनाएँ वशिष्ठ जी अपनी 
योगदुष्टि के द्वारा साकेतवासियों को दिखा देते हैं। कथा के प्रवाह वर्णनों के 
 सौष्ठव और सास्‍्क्षतिक्र पक्ष की बहुलता के कारण साकेत प्रबन्ध काव्य के आदर्श 
के अ्रधिक निकट है। आधुनिक युग गीत प्रधान है। शअ्रतः गुप्त जी भी इस प्रभाव से 
मृकत न रह सके हैं । साकेत में यत्र-तत्र सुन्दर गीत मिलते हैं। जैसे :--- 


“मित्र सौध सदत में उडज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया ॥” 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गृप्त जी से पूर्व भी रामकाव्य का विकास बहुत 
कुछ स्तर तक हुआ पर खड़ी बोली में अपनी भावुकता श्ौर कल्पना के वल पर 
उसे नवीन मोड देकर गुप्त जी ने अपना सराहनीय कार्य किया । क्‍या भावपक्ष, क्‍या 
सामिक घटनाओं का चयन, क्या पात्रो का चरित्र-विकास सभी दृष्टि से साकेत राम- 
चरित मानस के पदचात्‌ रामकाव्य धारा में द्वितीय स्थान रखता है । 


फास्ायनी :--“भानस” के पश्चात्‌ कामायनी को ही हिन्दी साहित्य में महत्‌ 
काव्य ग्रन्थ कहा जा सकता है। वह इस युग की महान कृति है। स्वर्गीय प्रसाद 
जी महान लोकनायक तुलसी के सदृश गहरे जीवन दृष्ठा थे। कामायनी मे मानस 
जैसा जीवन का बहुव्यापी «व सर्लिष्ट विश्लेषण तो नही है क्योकि श्रादि पुरुष का 
जीवन इतना उलकझा हुम्ना नही हो सकता श्रौर व उस समय जीवन सम्बन्ध इतने 
व्याप्त श्रौर जटिल ही हो सकते थे | तथापि जो चित्र प्रसाद की चित्रमयी तूलिका 
से निसृत हुआ है वह पूर्ण सत्य एवं चिरन्तन हें । प्रसाद जी ने जीवनोदधि से जिन 
झमृल्य रत्नो को बड़े अ्रनुसन्धान एवं शोध के पश्चात्‌ प्राप्त किया उन्हीं की उत्कृष्ट 
भेंट कामायनी महाकाव्य है। प्रसाद जी प्राचीन काल के उपासक थे। समन्यवाद 
भारतीय सस्क्ृति श्रौर साहित्य की मुख्य विशेषता.हूँ । यही कामायनी का मूल स्वर 
है। कामायनी में समरसता के सिद्धान्त का प्रतिपादन विभिन्न स्थलों तथा क्षेत्रों मे 
सास्क्ृतिक, मानसिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक समन्वय स्थापित करने की भावना 
वी अ्रभिव्यक्ति के द्वारा हुआ्ना है । 

कामायनी का मुख्य विषय श्रद्धा और मन के सयोग से अभिनव मानव 
सृष्टि का विकास दिखाना है। उन्होने भारतीय परम्परा एवं संस्कृति के रक्षा के 
के साथ अभिनव भावनाशओ्रो (राष्ट्र भावना, गृह उद्योग श्रादि ) का समावेश कर 
मध्यपथ का अनुसरंण किया है। वैसे भी कामायनी मे दंत और इतिहास, वाच्यार्थ 
तथा साँकेतिक भ्रथे का भी सुन्दर सम्मिश्रण समन्वय है। कामायनी की महत्‌ 
सामंजस्थ, समस्वय भावना झ्ानन्दवाद से श्राधुनिक युग के आार्तस्वर का प्रत्यत्तर भी 
ब्यंग रूप मे,छिपा है । यदि झाज का विश्व प्रसाद जी के इस चिरन्तन, शाइवल 


; > ५. ०. 2१ 
कं साहित्य द्ास्त्र के सिद्धान्त 


नं धन्समरसता के महान जीवन सन्देश को ग्रहण करे तो विष्ब कल्याण होनों 
#निस्सन्देह है । कामायनी प्रसाद णी की अत्यन्त प्री रचना है तथा चिन्ता, ईर्ष्या, 
£ झ्ाशा, प्रेम, क्षमा, श्रानन्द श्रादि सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक भावनाझी को 


समेटने के कारण प्रभातकालीन वायु की भांति इसका रस नित्य तवीन रहेगा । 


कामायनी में प्रबन्ध निर्वाह भी श्रच्छा हुआ है । कामायनी में कवि की वृत्ति 
मानव हृदय की भावनाश्रों के सघर्ष में ही श्रधिक रमी,है । कृति चित्रण के साथ-साथ 
कवि मानसिक परिस्थिति का चित्रण करता है तथा रसात्मक प्रकरणों का रसास्वाद 
करता चलता है। फिर भी कवि ने बड़े चातुर्य से कथासंठों को एक सूच में पिरोने 
का प्रयत्न किया है । मर्मस्पर्णी स्थलों के चित्रण में कवि पूर्ण रूपेण सफल हुआ है, 
श्रीर यह हैं भी कितने ही--देव वैभव के नाथ के संस्मरण, श्रद्धा तथा मनू का 
प्रथम प्रेम, उत्तका वियोग, मनु का घायल होना श्रादि। एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
बात जो महाकाव्य के लिए श्रावरयक होती है वह यह है कि काव्य की घटनाएँ 
कार्य की सम्पन्नता में सहायक हैं था नही | कोई ऐसी घटना तो नही जो कथा की 
एक सूच्रता में बाधा डाले या जिसका श्रस्तित्व काव्य में बिल्कुल निरथंक हो । इस 
दृष्टि से कामायनी पूर्ण रीति से सफल काव्य है। श्रद्धा तथा ज्ञान की देवी इसके 
समन्वय से तो श्रानन्द की ही प्राप्ति होती है । युद्ध से मनु को निर्वेद होता है जो 
उन्हे इस भ्रानन्द की खोज मे प्रेरित करता है । किलात तथा आकुलि मनुध्य के भीतर 
देह प्रेम, देह पालन के प्रतीक हैं । स्वार्थ तथा मोह के श्रतीक हैं जिनका नाश 
आनन्द साधन के लिए परम झ्रावश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा की 
अन्वती सब प्रकार से पूर्ण है। कामायनी में श्रवेक रसो का समावेश भी बड़ी 
कुशलता के साथ किया गया है। रस सम्बन्धी महाकाव्य का लक्षण कामायनी में 
सफल रूप से घटित हुआ है । 
प्रकृति चित्रण भी कामायनी में श्रनुपम हुआ्रा है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण 
कामायनी में चार रूप से हुआ है। निरपेक्ष भाव से, श्रन्य वर्णनों तथा विवरणों के 
परिस्थिति स्वरूप, प्रकृति में मानव के श्रपने स्वरूप तथा अपनी भावनाओं के चित्र 
देखने में तथा श्रलंकारिक रूप में । कही वह निरपेक्ष भाव से प्रकृति का चित्रण करता 
हुआ हिमालय तथा प्रलय का वर्णन करता है तो कही मनु तथा श्रन्य चरित्रो की 
भावनाओं का प्रकृति में आरोप कर देता है | मनु के हृदय में भ्राशा का संचार होते 
ही प्रभात का वर्णन कितना सजीव है--- 


“उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित काल रात्रि भी, जल मे अन्तनिहित हुई। ' 


कामायनी एक रूपक दृष्टान्त है। इस बात का सकेत कवि ने स्वय किया 

है । इसके अ्रतिरिक्त कामायनी के पात्रों का प्रतीकमय साकेतिक व्यक्तित्व उसकी 
भुर्य घटनाओं का ब्लेप गभित गृढारथ दोनो ही उसे रूपक काव्य बनाने में सहायता 
यहुँचाते हैं। कासायती की व्यक्त कथा है श्रादिम पुरुष भौर झादिम तारी के संयोग 
““>से मानव सृष्ठि का विकास । उसका मअ्रप्रस्तुत श्र्थ है प्रहकार की क्लेशमयी स्थिति 


नर ननलनसल हर व 


सियनमक ननजमनर मननमानननन नकननटणा 


बच 


अ्रष्य काव्य पद्म प्रवस्ध . 

( लक 
से समरसता की आनन्दमयी स्थिति तक पहुँचना। यदि कथा का प्रस्तुत प4 
ऐतिहासिक है तो भ्रप्रस्तुत पक्ष मनोवैज्ञानिक । एक पौराणिक है तो दूसरा दाशनिक । 5 
पुरातन प्रेमी प्रसाद ने कामायनी की मूल भित्ति तो ऐतिहासिक ही रखी है पर 
उसमे रूपक तत्व व मानवता के विकास का सुन्दर भवन निर्मित हुआ है । डॉक्टर 
नगेन्‍्द्र लिखते हँ--काम्रायद्दी की व्यक्त कथा यहाँ श्रादिम पुरुष सनु और उसकी 

द्( भादि सहचरी कामायनी के संयोग से मानव सृष्टि के उज्भूब शोर प्रसार का इतिहास 
उपस्थित करती है वही उसकी श्रव्यक्त धारा श्रहंकार की क्लेशसयी स्थिति से 
समरसता की आनन्‍्दसयी स्थिति तक सनोसय कोश से श्रानन्दभय कोश तक का ऋम- 
विकास उपस्थित करती है । 


साकेत संत:---पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने “साकेत संत” मे भरत के 
चरित को प्रधानता दी है । “रामचरित मानस” मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत 
के चरित को विशेष महत्व दिया है। वह अ्रात भक्ति के आदर्श हैं। उन्हें राजमद 
छू तक नही गया । 


“भरताह होइ न राजमद, विधि हरि-हर पद पाइ॥ 
कबहुं कि कॉजी सीकरनि, धीर-सिधु बिनसाइ।” 


मिश्र जी ने अपने काव्य मे भरत जी के पावन चरित की झाँकी दिखाई है । 
भरत जी भारतीय मर्यादा के सजीव आदश हैं। उन्होने भारतीय मर्यादा के अनुसार 
राज्य वैभव को ठुकरा- दिया । इसमें मथरा की कथा वर्णन नही की गई है। केवल 
इतना ही सकेत मिलता है कि भरत जी के मामा युधाजित चलते समय मंथरा को 
सकेत दे जाते हैं कि वह भरत तथा उनकी माता के हित का ध्यान रखे। युधाजितत 
बाद मे कहते हें--- * 


्ध 


“है धन्य मथरा ही वह, यद्यपि दासो की दारा। 
जो समझ गई सब बाते, पाकर बस एक इशारा ॥” 


भरत जी अपने मामा के श्राग्रह पर श्रपनी ननिहाल जाते हँ--“जीत मामा 

की हुई विशेष” इससे दशरथ जी पर किसी प्रकार का लांछन नही आता । मिश्र जी 

-$-के काव्य मे और भी बहुत सी मौलिक उद्धावनायें मिलती हैं । इस काव्य में केवल 

भरत के चरित को ही महत्व नहीं दिया गया है, श्रपितु माण्डवी की महत्ता भी 
दिखलाई है | वह त्याग और तपस्या की म॒त्ति है-- 


“विकसा प्रभा प्रभाकर की है, 
पर न कमलिनी मोद मनाये। 
था बसनन्‍्त आँखों के शअञागे, 
पर कीलित ही पिक का स्वर था ।- 
प्रहह ! माण्डवी को तो आहो, 
का भरना भी व्जिततर था॥ 


| 
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ताहित्य बांस के सिद्धां्न्त , 


जो है दूर उसकी शाला; हे 
रखकर मन समभाया जाये, | 
समझ सराहूँ में उस मन की, 
पास रहे पर पास न आये ।” 
भरत जी समस्त राजसी ठाठ-बाट से मुक्त होकर वन में राम से मिलने जाते 
हैँ तथा अपने इस प्रकार आने का भी कारण स्पप्ट कर देते हैं जिससे लक्ष्मण जी“ है 
को उत्तेजित होने का अवसर प्राप्त नही होता । राम को भरत के आगमन की बूचना 
बन के कोल देते हैं । इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने एकान्त में पहले राम तथा भरत 
की भेंट करा दी है । उसके बाद भरत एकत्रित सभा में आते है । मिश्र जी ने- भारत 
की अखंड सांस्कृतिक एकता का प्रतिपाठन भी किया है। मिश्र जी गाँवीबाद के 
विचारों से भी प्रभावित हैं-। । २ 
शत्रु पर विजय नैतिकता तथा सदव्यवहार के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। 
राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के लिए हृदय से हृदय का मेल आवश्यक है-- 
“बर्ेंगे दक्षिण उत्तर एक, उरो का हो जब हो उर से मेल ।”* 
कवि ने आदर्श समाज के निर्माण का वर्णन किया है | साम्राज्य को जीवित 
रखने के लिये संस्कृति की रक्षा आवश्यक है । >् 
“सभी निज संस्कृति के भ्रनुकूल, | 
एक हो रखें राष्ट्र उत्वान। 
इसलिये नही कि करें सज्क्तत, 
निर्देशों को अपने में लीन--- 
इसलिये कि हो विश्व-हित-हेतु, ह 
समृन्नति-पथ पर सव स्वाधीन ॥* 
यह महाकाव्य विचार प्रधान होते हुये भी सावुकता तथा कवित्व से परिपूर्ण 


हि 


हे । 
कुर्कषेत्र:--श्राधुनिक यूग के महाकाव्यो में कुरुक्षेत्र का नाम भी उल्लेखनीय 

है। इसमें दिनकर जी ने प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की अनिवार्यता पर विचार 
किया है| उन्होंने अहिसः का महत्व भी प्रतिपादित किया है। किन्तु यह भी सिद्ध 
किया है कि भ्रहिसा को सफलता उद्ती अवस्था में मिल सकती है जब संसार उसके 
योग्य हो-- 

“बुद्ध को तुम निद्च कहते हो, मगर 

जब तलक है उठ रही चिनगारियाँ 

भिन्न स्वार्थों के कुलिष्ठ संघर्ष की, 

युद्ध तव तक विश्व -में अनिवार्य है ॥” 


न , पलक ने वह भी चित्रित किया है कि साम्यवादी आधार १र ही शाम्ति मिल 
क्त 7४७0४ 
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श्रव्य काव्य पद्म प्रबन्ध 
“शान्ति नही तब तह जब तऊ, 
324 सुख भाग न तर का सम हो। 
नही किसी को . बहुत अधिक हो, 
नही किसी को कम हो।” 


इन महाकाव्यों के श्रतिरिक्त और महाकाव्य भी आ्राधुनिक युग में लिखे गय 

प्र । ब्रजभाषा में लिखा हुआ हरदयालसिह का दैत्यवश महाकाव्य मिलता हैं। इसमें 

बहुत से राजाप्रों का चरित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राधुनिक युग में महा- 
काव्य को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । 


“खण्ड काव्य ....ताहित्य दर्पण में खण्ड काव्य की व्याख्या इस प्रकार की 
गईं है--- 
“खण्डकार्व्यं भवेत्काव्यस्यमैकदेशानुसारि च 

अर्थात्‌ “खण्डकाव्य के एक देश या अंदर का श्रानकल की भाषा में एक प्रधान 
घटना: का अनुसरण करता है ।” 

खण्डकाव्य में महाकाव्य के समान जीवन की विविधता नहीं होती । महाकाव्य' 
का क्षेत्र विस्तृत होता है श्लौर खण्डफाव्य का सीमित । इसमें प्रबन्ध काव्य का सा 
वारतम्य नही होता । कहानी तथा एकाँकी की भाँति खण्डकाव्य भी किसी एक प्रधान 
घटना को लेकर लिखे जाते हूँ । ] 

हिन्दी में खण्डकाव्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गये । सुदामा चरित, 
जयद्रथ-वध, पंचवटी, भ्रनघ, आदर्श खण्डकाव्य कहे जा सकते हैं। श्रग्नेजी में खण्ड- 
काव्य का पृथक नाम नही है। उसे [प्र:४४ए४० 70४४५ (प्रकथनात्मक काव्य) के 
अन्तर्गत स्थान दिया गया है । 


हिन्दी में ऐतिहासिक तथा पौराणिक श्राख्यानों को लेकर अनेक खण्डकाव्य 
लिखे गये । गोस्वामी तुलसीदास जी के “जानकी मंगल”, “पाती मंगल”, 
“रामललानहछू” जठटमल की “गोरा बादल की कथा” नरोत्तमदास का “सुदामा 
चरित”, गुप्त जी का “प्रनप”, “जयद्रथ-बघ” “नहुष”, “कावा और केला”, रत्ताकर 
-$ जी का गद्भावतरण, उद्धवशतक, ननन्‍्ददास की “रासपण्चाध्यायी”, “अमर गीत”, तथा 
' हरिएचन्द्र खण्डकाव्य के अच्छे उदाहरण हैं। इनकी रचना इतिहास, पुराण तथा 
जनश्रुति के श्राधार पर की गई है। कुछ खण्डकाव्य कल्पना के पश्लाधार पर लिखे 
गये है। जैसे रामनरेश त्रिपाठी का पथिक, सिलन, स्वपन सियाराम शरण जी चृुप्च 

का उन्मृकक्‍त भादि । 


एका्थ काव्य... विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भट्टाकाव्य ज्रथा ब्षण्डकान्य 
के बीच की एक स्वतन्त्र सुविधा मानी है। जिसे एकार्थ काव्य कहते हैं। उनका मत 
है कि “सहा काव्य में कयाप्रवाह विविध भंग्रिमाओ्नों के साथ मोड़ लेता हुआ धागे 
बढ़ता है किन्तु एकार्थ काव्य में कथा प्रवाह के घोड़ कम होते है ।” उन्होंने 


साहित्य शास्त्र के सिद्धच्तिं- 


५ «... प्रवास, कामायनी, साकेत तथा बैसे ही बतवास को एकार्थ काव्य माना हैं। परन्तु , 
४१ उनका यह मत ठीक नही है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी को महाकाव्य न मानना 
” इस यूग के साथ श्रन्याय करना है। ह 
वस्तुतः एकार्थ काव्य मे न तो महाकाव्य की पंचसन्धियाँ होती हैं, न उनका _ 
विस्तार होता है। इसमें कथा का कोई उदिष्ट पक्ष होता है । इसका कथाप्रवाह सरल 
होता है भ्ौर कवि की वृत्ति वर्णन करने या भावव्यंजना की ओर विज्ञेप रहती है। 
रत्नाकर जी का “गद्भावतरण” एकार्य काव्य है । 


श्रव्य काव्य (पद्च) 
“मुक्तका हर 


मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसका प्रत्येक पद श्रपने में पूर्ण रहता है । इसमे 
पूर्वा पर क्रम की श्रावश्यकता नही | तारतम्य के बन्धन से मृक्‍त होने के कारण ही 
मृक्तक काव्य की व्याख्या “मुक्तेन सुकतकम्‌” कहकर की गई है । इसका अभिप्राय 
यह नही है कि मृक्‍्तक में तारतम्य या क्रम-न्यास नही होता । गोस्वामी तुलसीदास जी 
की गीतावली तथा सूर सागर के पदों मे हमे क्रम-त्यास मिलता है। किन्तु उनका 
प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण है तथा वह एक दूसरे की श्रपेक्षा नही करता । मृक्तको के 
पाठ्य भ्रौर गेय दो भेद माने गये हैं। मुक्तको का यह विभाजन अस्थायी तथा 
भ्रवैज्ञानिक है । पाठ्य सामग्री भी गेय हो सकती है, किन्तु कुछ पद विशेष रूप से 
गेय ही लिखे जाते हैं। आजकल गेय और पाठ्य विषयी प्रधानता तथा विषय प्रधान 
के रूप में बदल गये हैं। गेय पदों में कवि का निजी भावाधिक्य अ्रधिक होता है, 
झौर पाठ्य मे वह निरपेक्ष दृष्टा के रूप मे किसी वात का वर्णन करता है । सूक्तिर्या 
पाद्य मुक्तक के अन्तगत श्राती हैं । ऐसे मुक्तक में नीति, श्ुगार तथा वीरता का 
वर्णव रहता है। भक्त तथा नीति के पाठ्य मुक्तको के सुन्दर रूप हमे गोस्वामी 
तुलसीदास जी की दोहावली, कबीर, रहीम, वुन्द आदि के दोहे मे मिलती है । 
गरिरधर की कुण्डलियाँ तथा दीनदयाल गिरि की श्रन्योक्तियाँ पादूय मृकतको के अच्छे 
उदाहरण हैं। श्वगार परक मुक्तको के अन्तर्गत “बिहारी सतसई! 'हाल सप्तशती, 
६ुलारे-दोहावली' झ्ाते हैं । वियोगी हरि की “वीर सतसई” वीरता विषय मृक्तक 
का श्रच्छा उदाहरण है । इनके भ्रतिरिक्त वहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप में लिखीं _ 
जाती हैं मुक्तक के श्रन्तर्गत आयेगी । साहित्य दर्पणकार ने दो-दो मृक्तकों के समूहों 
को यूग्मक, तीन-तीन मुक्तको के समूह को सदानितक तथा चार-चार और. पांच- 
पांच मृक्तको को क्रमशः कपालक और कुलक नाम दिया है । ४ 


प्रगोत काव्य 
इसे गेय मृकतक कहते हैं। अग्रेजी में इसे लिरिक (],ए70) कहते हैं । 
लिरिक दाव्द का सम्बन्ध (।,प्रः८) चामक वाद्य यन्त्र से है । कुछ मनृष्यों ने 'लिरिका 
का “वेणिक” अनुवाद किया है। “वैणिक” का प्रगीत काव्य से कुछ भी सम्बन्ध 


रस पु 


श्षन्य काव्य पद्म प्रवत्ध 
शक] श्‌ रह 
नहीं है। प्राचीन समय मैं एक प्रकार के चित्रों को “वैणिक” कहा जाता था ।>ल्लक 
प्रकार “लिरिका या “बैणिक” शब्द का सम्बन्ध वीणा से माना जाता है । 


प्रगीत काव्य मे व्यक्तिगत सुख दुःखों की सहजानभूति स्वतः दरवीभूत होकर 
रागात्मक होती है । इसमे भावातिरेक का ब्राधिक्य रहता है। अतः भावातिरेक 
प्रगीत काव्य का मल तत्व है। संगीत भावातिरेक का माध्यम है। प्रगीत काव्य स्रे 
>' सगीत का सम्बन्ध स्वाभाविक है । भावातिरेक का स्रोत संगीत की स्वर लहरी में 
ही स्वाभाविक रूप से बह सकता है | भावातिरेक यदि गीतिकाव्य की प्ात्मा है तो 
सगीत उसका वाह्य शरीर । हमारे हृदय में सुख-दुःख के भावों का जो सागर लहरावा 
है वह भाषा के माध्यम से प्रवाहित होता है। साधारण तथा तीव्र श्रावेग मानव 
मस्तिष्क की चहारदिवारी में रहना नही चाहते । गीत के द्वारा भावों को प्रकाशन 
मिल जाता है । गीति काव्य में कवि के ब्यक्तित्व की छाप रहती है। प्रगीत काब्य 
की सुष्टि कवि अपने निजी दृष्टिकोण से करता है । इसमें निजीपन तथा रागात्मकता 
की प्रधानता रहती है । यह रागात्मकता आत्मनिवेदन के रूप में प्रस्फुटित होती है। 
रागात्मकता मे तीज्नता लाने के लिए उसमे संक्षिप्तता का होना श्रावश्यक है । 
संक्षिप्तता के साथ-साथ भाव की एकता भी अनिवार्य है। गीतकाव्य में एक ही 
केन्द्रीय भाव को पुष्ट करने के लिए विविधता भी होती है । यह केन्द्रीय भाव टेक 
का काम करता है तथा प्रभाव को घनीभूत करने के लिए बार-बार दोहराया 
जाता है। 
यद्यपि गीतिकाव्य का मत्र खोत करुण रस माना गया है तथापि हम 
उसका पृथक लक्षण देखते हैं। पाश्चात्य श्रालोचक के अनुसार गीतिकाव्य वेदना का 
स्फोट है । गीतो का रचियता सर्वप्रथम वियोग की बेदना का ही भ्रनुभव करता है। 
कविवर सुमित्रानन्दन पन्त जी के शब्दों में गीतिकाव्य का प्रस्फृोत उस समय होता 
है जब :-- 


फू 


ष्च 


“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा थरान । 

उमडकर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान ॥” 
गीतिकाव्य की विवेचना करते हुए डा० नगेन्‍्द्र ने लिखा है---“गीतिकाव्य 
। की श्रात्मा है भाव, जो किसी प्रेरणा के भाव से दब्कर एक साथ गीति में फट 
निकलता है । स्वभाव से ही उसमें हादिकता का तत्व वर्तमान रहता है। उसमें एक 
प्रकार की एकसुत्रता तथा सुसंगठित एकता होती है जो समस्त कविता को श्रन्वित 

किये रहती है । वह एक सख्त क्षणिक एवं तीत्र सनोवेग का परिणाम होती है । 

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार गीतिकाव्य के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं :- 
१, संगीतात्मकत्ता तथा उसके अन्नकल सरस प्रवाहमयी कोमल कान्त पदावली 
२. श्रात्माभिव्यंजना ३० £ £ बे की इकाई (जो आत्मनिवेदत के रूप मे 


व्यक्त होती है) ४ है. ना, ५४. वेदना तत्व, ६. लयात्मक भ्रनभति, 
७, संक्षिप्तता। | न्‍ । 


बन 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


४ ए, 4 [लावराय जी गोतिकाव्य की व्याख्या करते हुए लिखते हँ--“यह काहः 
£ की ख्न्य विधाशरों फी प्रपेक्षा अधिक अन्तः प्रेरित होता है, ओर इसी कारण इससें 
बला होते हुए भी फ़तिसता का अभाव रहता है ।” 


सैवेये गेय होने के कारण प्रगीत काव्य का रूप हो सकता है, लेकिन इसका 
मुख्य रूप गीत ही है। सुश्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध गीतिकार हैं । वे गीतिकाव्य की 
परिभाषा इस प्रकार व्यक्त करती हैं--- 

“साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीझा में तीत्र सुख-दुःलात्मक प्रनुभूति का बह 
शब्द रूप है जो झपनी ध्वन्यात्मकता में गेघ हो सके । अनुभूति फो तीज रखने के 
लिए तथा उसे दूसरों तक पहुँचाने फे लिए भाव की पझभिव्यक्ति पर छुछ संयम 
आवश्यक है । 

गीत और इतिन्नत-प्रब ग्रइन यह उपस्थित होता है कि जब रागात्मक 
आत्म निवेदन को गीतिकाव्य का झावश्यक तत्व माना गया है तो गीतावली तथा 
मूर सागर के कथा सम्बन्धी पदो का कया स्थान होगा । क्या उन्हें प्रगीत काव्य के 
श्रन्तर्गत स्थान नही दिया जा सकता । जब भक्‍त तन्‍्मय होकर अपने झ्राराध्य का 
गायन करता है तब वहाँ आत्मनिवेदन स्वतः ही श्रा जाता है। यह रागात्मक आत्म- 
निवेदन सुर तथा तुलसी के पदो में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सूरदास जी अपने 
प्रत्येक पद के अन्त मे “सूर के ठाकुर” या "सूर के प्रभु” लिखकर अपना निजी» 
सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । सुश्री महादेवी वर्मा लिखती हैं :-- 


“मिट्टी के भरे पान्न सें जेसे रजकण ही अपने भीतर पानी के लिए जगह बना 
देते हैं बेसे ही यथार्थ के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक स्थिति चाहिए जो भाव दी 
से मिल सके । इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं सला पाता ।7 

भ्रतः गीतिकार को बहुत सी बातों का परित्याग करना पडत्ता है। गीति- 
काव्य की कोमल सीमा में रौद्र, भयानक तथा वीभत्स रस को स्थान नहीं। यही 
कारण है कि तुलसी ने गीतावली मे युद्ध का वर्णन नहीं किया ! 


लोकगीत और साहित्यिक गीत-.. हिन्दी मे लोक तथा साहित्यक दोनो 
प्रकार के गीत उपलब्ध होते हूँ । लोक गीतो में उसके रचियताशरों के नाम नहीं 
मिलते किन्तु किसी-किसी में मिलते भी हैं । वुन्देलखण्ड के ईसुरी कवि के लोक गीतो मे. 
उनके नाम व्यक्त हैँ ॥ । लोकगीतों की रचना करते समय कवि अपने भावों को लोक- 
भावना में समाहित कर देता है । लोक गीतों में निजीपन होने के साथ-साथ साधारणी- 
करण की विपुल क्षमता होती है । वे वैयक्तिक रस उत्पन्न करने की अ्रपेक्षा जनरस 
अधिक मात्रा में उत्तन्न करते हैं । इन गीतों में गायक तथा श्रोता का तादात्म्य हो जाता 
है । होली विवाह, जन्मोत्सव श्रादि के श्रवसरों पर लोकगीत याये जाते हैं । साहित्यिक- 
ग्रीतों में उसके रचियता का निजीपन विशेष रूप में रहता है। साहित्यिक गीतों के 
समान लोक गीतों मे भी कल्पना का प्रचुर प्रयोग होता है । पढित रामनरेश त्रिपाठी 

कर ने भ्रपने संग्रह में एक लोकगीत दिया है | देखिए *- ' 


त्रव्य काव्य पद्य प्रबन्ध 


प् 


“मचियें बैठि कौशल्या रानी हरिनी श्ररज करइ। *' 
रानी! मसवा त सिर्भाह रोसाइयाँ खलरिया हमे देतिउ ॥ 
पेडवा से टेंगतिउँ खलरिया न हेरिफेरि देखितिउ । 
रानी देखि-देखि मन समफाइन जनक हरिता जीतइ ॥ 

जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाही देबइ । 
हरिती ! खलरीक खँभड़ी मिड़ग्रबइ न राम मोर खेनिहँद । 
जब जब बाजइ खँजडिया सबद सुनि अनकइ। 
हरिनी ठाढि ढंकुलिया के नीचे हरिन का बिसूरइ ॥” 


इस गीत में करुण रस की धारा प्रवाहित हो रही है । इसका भाव यह है 
कि एक हरिणी जिसके पति आखट खेलते समय राजा दशरथ ने मार दिया था--- 
रानी कौशिल्या के पास जाती है। पीढ़े पर वेठी कौशिल्या रानी से हरिणी प्रार्थना 
करती है कि हिरन का मास तो रसोई मे बन रहा है, उसकी खाल मुझे दे दो । मैं 
उसकी खाल को पेड़ पर ठाँग कर उसे देखकर यह ॒ माना करूँगी कि हिरन जीवित 
है। माता कौशिल्या उत्तर देती हैं कि तुम अपने घर जाओो में खाल नही दूँगी । 
इससे तो मेरा राम खेंजड़ी बनवाकर खेलेगा, जब-जब खेंजड़ी बजती थी, उसका 

इब्द सुनकर हिरन के लिए ढाक के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर हिरनी रोती थी । 


एक वियोगिनी नायिका का पति विदेश से आने वाला था। निम्नलिखिंत 
पक्ति में नायिका की उत्साहमयी मनोदिशा का वर्णव किया गया है :--- 


“आज अओऔ् मोरे चन्दा जुन्हैया श्रागन लीपै, 
भिलमिल होहि तरइयाँ तो मोनिन चौक धरे ॥।” 


जातीय साहित्य से सामग्री लेकर भी लोकगीतों की रचना होती है । भ्रनेक 
लोकगीत रामायण तथा महाभारत से सम्बन्ध रखते हैं । 

साहित्यिक गीतो के श्रनेक प्रकार होते हुए भी दो मुख्य हे--(१) शुद्ध 
सवेदनात्मक, (२) कथाश्चित । कबीर तथा मीरा के गीत तथा तुलसी की विनय- 
पत्रिका के पद शुद्ध सवेदनात्मक कहे जायेगे । शुद्ध सवेदनात्मक गीतो में कवि श्रात्म- 
निवेदन करता है। वह अपने निवेदन में दूसरो को भी भाग दे वह दूसरी बात है । 
आ्राचायें शुक्ल ने लिखा है कि तुलसी श्रपने विनय के पदो में लोक का भी प्रतिनिधित्व 
करते हैं। (२) सूर के लीला सम्बन्धी पद कथाश्रित गीत के भ्रन्तगंत आयेंगे । 
साहित्यिक का उद्भव लोकगीतो से ही होता है। श्री गुलाबराय जी ने महाकाव्य 
को लोकगीतो का विकसित तथा संगठित रूप माना है। लावनी झादि लोकगीतों के 
अनुकरण पर बहुत से साहित्यिक गीतो की रचना हुई है । 


लोकगीत. लोकगीत प्रायः दो प्रकार के होते हैं :---- 


(१) देश भक्ति सम्बन्धी--इन गीतों की रचना प्रसिद्ध लेखकों ने की है। 
औ्रौर मनुष्य मिलकर इसे गाते हैं । 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


। ट (२) मौखिक गीत--ये गीत लोगो में प्रचलित होते हैं, भश्रौर घूम-घूम कर 
निर्ष्य इसकी प्रसिद्धि करते हैं । 


2) साहित्यिक कवियो की रुचि भी श्रव लोकगीतो की शोर हो गई है भ्ौर 
'इन गीतों में वे जनता की भावना तथा जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैँ। हमारे यहाँ 
के चारण और भाट ऐसे गीतो को बहुत गाते थे । ये गीत प्रायः पादय होते थे । 


कथात्मक लोकगीत--प्रारम्भ में प्रायः सभी देशो में कथात्मक लोकगीतो 
का प्रचलन था| भ्रव भी रामायण, महाभारत, भर्त हरि की कथाएँ गाई जाती हैं । 
रूस मे ऐसा कथात्मक लोकगीत बाइलिना या स्तारिनो था, जिसमे प्राचीन पौरा- 
णिक वीरो की कला तथा कवि के राजदरबारियो की कथाएं हैं । 


अंग्रेजी में गीतिकाव्य के रूप तथा उनके अनुकरण _..मानव के भावों 
की कोई निद्दितत सीमा निर्घारित नही की जा सकती। श्रतः गीतिकाव्य के भी 
भ्रमेक रूप होतेः हैँ। अंग्रेजी मे गीतिकाव्य के चार प्रकार मिलते हें--(१) सॉनेट 
अर्थात्‌ चतुर्देशपदी, (२) ओड ((006) श्रर्थात्‌ सम्बोधन गीत, (३) ऐलिजी 
(5०४५) श्रर्थात्‌ शोकगीत; (४) सेटाइर (58072) शअ्रर्थात्‌ व्यद्भय्‌ गीत; 
(५) रिफ्लेक्टिव ((२८८८४४८) श्रर्थात्‌ विचारात्मक; (६) उपदेशात्मक । सॉनेट 
मे श्राकार की प्रधानता होती है तथा श्रन्य प्रकारों में विषय की । हिन्दी में इन 
प्रकारों के श्रनुकरण पर बहुत से गीत लिखे गये । प्रभाकर माचवे ने सॉनेट लिखे 
हैं । इनमें चौदह पक्तियाँ होती हैं । माचवे जी का एक सॉनेट देखिए :--- 

“मैने जितना नारी, तुम को याद क्रिया है, प्यार किया है, 

तुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था कसा है यह मनु ? 

मैने क्‍या श्रपराध किया जो तुमने यो इसरार किया है ? 

जाने कैसे विद्युत्तण से परसित है तन-मन अपणु-अ्रणु ? 

तुम मेरे मानस की संगिनि, चपल विहगिनि, नीड़ की शाखा ? 

तुम मेरे सन की राका के एकमात्र नक्षत्र-विज्ञाखा, 

तुम हो मृगा या कि श्रार्द्रा हो ? नही रोहिणी, तुम अनुराधा, 

तुम छायापथ, ज्योति शिखा तुम, तुम उल्का आलोक झलाका । 

सशय के सघनान्थकार मे विद्युत्माला श्रयि अचुसम्बिते १ 

तुम हरिणी, मालिनी, शिखरिणी, वसनन्‍्ततिलका, द्वुतविलम्बिते । 

तुम छनन्‍्दों की आदि प्रेरणा, प्रथम इलोक की पृथुल वेदना, 

तुम स्र्घरा या कि मन्दाकान्ता, ओ श्रार्या, गीत सम्मिते। 

में गतिहारा “यति-साग्रह' से शून्य प्रभाकर मैं वैनायक, 

तुम रागिनी और में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा मै सायक ? 


भावात्मक होना और छोटा होना ही सॉनेट, का प्रधान गृण है। कवि लोग 
ऐसे प्रगीतो को प्राय गाकर पढते 


हिन्दी में श्रोड (()0८) या सम्बोधन गीत भी पर्याप्त मात्रा मे लिखे गये 
कर 


दि 


श्रग्य काव्य पृ प्रबन्ध 


छू लत 

हैं । प्रसाद जी के किरण, बसनन्‍त दीप, निराला जी के खण्डर के प्रति, भिक्षुक, 
शेफालिका, पन्त के श्रांसू, छाया, बापू के प्रति, अन्धकार के प्रति आदि शीर्षक, 
कविताएँ सम्बोधन गीतों के श्रन्तर्गंत श्रायेंगी । पन्‍त जी का निम्नलिखित “श्रन्धकार 
के प्रति” गीत-सम्प्रोधन गीत का अश्रच्छा उदाहरण है :--- | 

अब न भ्रगोचर रहो सुजान । ह 

निशानाथ के प्रियवर सहचर। 

प्रन्धकार स्वपनों के मान। 

किसके पद की छाया हो तुम ? 

किसका करते हो अभिमान ? 

तुम अदृश्य हो, दुग श्रगम्य हो, 

किसे छिपाये हो छविमान ? 

हिन्दी में शोकगीत भी लिखे गये हैं । श्रंग्रेजी में ग्रे की ऐलिजी ((778ए*$ 

छा८8ए) का विशेष महत्व है। श्री मैंधिलीशरण ग्रप्त जी ने ग्रामीण विलाप के 
नाम से इसका सुन्दर अ्रनुवाद किया है। सूर के गीतों में उपालम्भो के रूप में व्यद्भय 
गीत मिलते हैं । भारतेन्दु काल में कुछ व्यज्भय्‌ गीतो का प्रणयन हुआ था। भारतेन्दु 
जी का “देखी तुम्हारी काशी” व्यज्भयू गीत का श्रच्छा उदाहरण है। पन्त जी के 
“ गुँजन के गीत तथा प्रसाद जी के कुछ गीत विचारात्मक के भ्न्तर्गत आयेंगे । कबीर, 
सूर, तुलसी आदि ने उपदेशात्मक गीतों की भी रचना की है । 


गीतिकाव्य का इतिहास 
“ब्यक्तियत सुख दुःखों की सहजानुभूति जब स्वत: द्रवीभूत होकर रागात्मक 
होती है तो उसे गीति कहा जाता है ५” गीति में भाव और स्व॒रो का संगठित रूप 
होता है। गीत शब्द का महत्व श्रीमदुभगवद्‌ गीता में मिलता है। गीता का श्रथ है 
जो गाया गया हो । स्वयं वेदों के गायको ने उसे गीत कहा है। ऋग्वेद का मनीपी 
गाता है--“गीमि वरुण सीसहि”--.अर्थात्‌ हे वरशीला मै तुम्हे गीत में बाँधता हूँ । 
किन्तु फिर भी ग्रीतिकाव्य जिस समवेदन सिंचित भूमि पर पल्लवित हुग्रा है वह 
उस आदि यूग मे तैयार नही हो पाई थी । 
वैदिक साहित्य के बाद बौद्ध साहित्य की थेर गाथाश्रो का स्थान श्राता है । 
इलमें वैराग्य के प्रति विश्वेष प्रेम तथा उत्साह के दर्शन होते हैं । सुश्री महादेवी वर्मा 
के गीतकाव्य शीरपषंक लेख से हम एक उदाहरण देते हैं । 
“सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छदना बिहद्भमा, 
सुमञ्जु घोसत्व निताभिगज्जिनो ते तं॑ रमिस्सन्ति वनम्हि कायिन ॥” 
अर्थात्‌ “जब तुम बन में ध्यानस्थ बेठे होंगे तब गहरी नोली प्रीवा वाले 
सुन्दर सुन्दर शिखा शोभी तथा 30% रा पंखों से यकत श्राकाशचारी पक्षी 
श्रपने सुमधुर कलरव द्वारा, , / ० 'फक़ा अभिनन्दन करते हुए तुम्हें श्रानन्‍्द 


9० मी... 
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साहित्य गास्त के सिद्धान्त 


वस्तुत* गाया शब्द का श्रर्थ भी गीत है। वैदिक साहित्य में ऋक शोर 
/ था में अन्तर स्पप्ट करते हुए कहा गया है कि ऋ्रः्क में ईह्वर की स्तुति होती है 
१, और गाथा में मनृष्यो भ्ौर राजाश्रो का वर्णन रहता है । 
2 संस्कृत साहित्य मे गीत काव्यो का श्रत्याधिक प्रचलन था । क्ौंच वेदना से 
/. श्राहत करुणाद्र ऋषि के गीले स्वर ने सम्भवतः प्रथम बार गीतिकाव्य का स्वर 
'. सच्धान किया :-- 
“म; निपाद, प्रतिप्ठा त्वमग शादवतीः समा: । 
यत्कौच मिथुनादे कमवर्धा: काममोहितम ॥॥” 
तत्पव्चात्‌ संस्कृत नाटकों एवं प्रावृत्त साहित्य में प्राप्त गीत लोकगीत ही 
कहे जायेंगे, साहित्यिक गीत नही । 


निस्सन्देह गीतकाव्य के उद्गम में करुण रस ही प्रधान रूप से सहायक है । 

संसार मे सुख और दुःख इन दो प्रकार के भावों की ही प्रधानता है। प्रसाद जी ने 
भी कहा है '“+- 
हे “मानव जीवन वेदी पर, परिणय है विरह मिलन का, 
सुख दु.ख दोनो नाचेंगे, है खल श्रांख का मन का ॥ 


परन्तु सुखमय अ्रनुभूति की श्रपेक्षा दुःखपूर्ण भाव हमारे मर्मस्थल को श्रधिक 
स्पर्श करते हैं । शैली वे ठीक कहा है--“()प्राः $9४2८९४८७६ 80098 ४४८ ६0080 
जाट (शी प& 580९४: £73०पढ्ठीं):” श्रर्थात्‌ शोकतम अवस्थाओं के सूचक 
गीत ही मधुरतम होते है । कवि का भावुक एवं कोमल हृदय जितना करुण रस से 
श्रप्लावित होता है सम्भवतः भनन्‍्य रस से नहीं । भवभूति ने तो करुण रस को ही 
प्रधान रस माना है--“'एको रसः करुण एवं स 


हिन्दी गीतिकाव्यू का इतिहास उस सरिता का इतिहास है जो भरपुर लहरा 
कर बीच मे सूख गई । श्येगार काल मे जो सामाजिक मरुस्थल मिला उसी में 
समाकर वह वीच-बीच में अपने पूर्व अ्रस्तित्व का श्राद्रें-परिचिय कवित्त और सबवेयो 
में देती रही | आधुनिक यूग सें वह फिर एक स्वतन्त्र सरिता के रूप में फठ पड़ी 
भानो उसे अनुकूल भूमि मिल गई हो । 
जयदेव:--हिन्दी साहित्य में गीतिकाव्य की परम्परा जयदेव के “गीत 
गोविन्द” को आदर्श मानकर चल पड़ी । जयदेव के गीत-गोविन्द मे ही सर्वप्रथम 
काव्य और संगीत पृथक रूप से पल्‍लवित हुए थे। उन्होने श्रपने गीतो मे यमक और 
(अनुप्रास से जो भाव.व्यजना की है वह अन्यत्र दु्लंभ है। जयदेव ने अपने दष्टिकोण 
को इस प्रकार व्यक्त किया है । हु 
| “यदि हरि स्मरणें सरसं मनो, यदि विलासु कलासु कुतूहलम्‌ । 
मधुर कोमल कान्त पदावली, श्वणु, तदा जयदेव सरस पदम्‌ ॥ 


दे जयदेव के गीत मधुर कोमल कान्‍्त पदावली से संयुक्त हैँ। एक उदाहरण 
£”““द्ेखिए-.. ; 
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श्रष्य काव्य पद्म प्रबन्ध हु 


बसन्त राग, यतितालाम्यां गीयते । 
ललित लवज्भू-लता परिशीलन कोमल मलय समीरे | 
मधुकर-निकर करम्बित कोकिल-कूजित कुज कुदीरे ॥ 
विहरति हरि रिह सरस बसन्‍्ते । 
नृत्यति यूवति जनेन सम॑ सखि विरहि जनस्य दुरल्ते ॥ 
जयदेव के इस संगीतमय आदशे को हिन्दी के सरर्स कवि विद्यापति ने 


अपनाया था। 


भाग्य से जिस काल मे हिन्दी साहित्य का प्रादुर्भाव हुभ्ना था वह गीतो के 

लिए उपयक्त न था। वह मारकाट, विप्लव और अश्ञान्ति का यूग था । राज्य कान्ति, 

युद्ध लिप्सा तथा भौतिक अशान्ति के ऐसे वातावरण मे अभ्यन्तर के प्रकाशन का न 

तो अवसर ही था, न रुचि | श्रतः हिन्दी के श्रादिकाल मे गीतो का सृजन न हो 

सका । बीसलदेव रासो, श्राल्हाखंड मे जो वीरगीत उपलब्ध होते हैं वे संगीतात्मक 

तो थे परन्तु गीतात्मक नही । श्रमीर खुसरो ने भ्रपनी रचना मनोरंजन के लिए 
लिखी थी इसलिए कुछ गीत उनकी रचना में मिलते हैं । 

विद्यापति+---विद्यापति ने गीत गोविन्द के श्रनूसरण पर अपनी पदावली की 

रचना की । उसमे अवश्य ही हिन्दी काव्य का सर्वप्रथम गीतिकाव्य प्राप्त हुआ | 


' विद्यापति की पदावली सगीत के स्वरो में गूंजती हुईं राधा कृष्ण के चरणों में 


समपित हुईं । विद्यापति के गीत शअत्यन्त सुन्दर स्निग्ध ओर भावुकता से पूर्ण हैं । 
वे हृदय के अन्यतम भागो को स्पर्श करते हे और मन हठात्‌-मुग्ध हो जाता है। 
गीतिकाव्य की विशेषताएँ हें---सगीत की प्रधानता, भावों की एकता, अनुभूति की 
गहराई, सुव्यवस्थित रूप, श्रत्यन्त परिचित मूर्तिमत्ता | विद्यापति के गीतो मे य 
सभी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं | जयदेव के पदोी के समान विद्यापति के पद 


कोमल हैं । विद्यापति भी सगीत के उतने ही ऊँचे धरातल पर उठे प्रतीत होते हैं 
जितने जयदेव । 


“तब वृन्दावन नविन्र तरुगन नव नव विकसित फूल । 
जीवन बसन्‍्त, जीवन मलयानिल, यातल नव अश्रलि कूल ॥” 
विद्यापति प्रेम और सौन्‍्दययं के कवि हैं। इसलिए उन्होने आधार बनाया 
राधा और कृष्ण को । विद्यापति की पदावली मे श्रृंगार रस की शअ्रविरल धारा 
प्रवाहित है । सयोग श्रौर वियोग की जितनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उन 
परिस्थितियों मे प्रेम विभोर युवक और यूवतियो के हृदय में जितने प्रकार के भाव 
उठ सकते हैं उन सबका विद्यापति जैसा सहिलष्ट वर्णन हिन्दी के अन्य किसी कंवि 
ने नही किया। विद्यापति के पदों मे पद-लालित्य, सरस राग, हृदय का रस भ्रीर 
उक्त वैचित््य सभी हैं | विद्यापति मे प्रेम का मानसिक पक्ष प्रबल है। राधा कहती है- 
“सखि कि पुछसि अनुभव मोय । ५ 
सोहो पिरिति भ्रनुराग बखानइत तिल-तिल नूतन होय ॥ 


साहित्य धास्त्र के सिद्धान्त 


जनम अ्रवधि हम रूप निहारलनयन न तिरपित मेल । 

सोहो मधुर-बोल स्वजर्नाह सुनल ल्रुति पथ सरस न गेल । 
कत मधु-जामिनिय रमस गमश्नोल न वूकल कइसन केल । 
लाख-लाख युग हिम-हिस राखल तहओ हिम जुडन न गेल ॥” 


विद्यापति शूँगारी कवि हैं किन्तु उनकी रचनाएँ भशज्रित स्त्रोतस्विनी के 
सरस तरंगायित प्रवाह की कलकल ध्वनि से पूर्णतः परिपुर्ण दिखाई पड़ती हैं । 
प्रपने श्राराध्यदेव शिव के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं:--- 


“पंच बदन तिन नयन विशाला, 
बसन बिहुन श्रोढन बघछाला । 
सिर वहे गद्भ तिलक सोहे चन्दा । 
देखल सरूप मेटल दुख दल्दा । 


विद्यापति के गीतो में श्रजभापा का सा माघुयें है । रसराज के उपासक अन्त 
में भगवान की शरण मे जाते हैं और कहते हैं-- 


करम घरम तप हीने, पडलहुँ पाप अधीने । 
बेड मसल मभझघारे, भैरव धरु करू पारे ॥” 
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भन विद्यापति मारे भोलानाथ । 
गति देहु-अभय बर मोहि ॥” 


विद्यापति के ग्रीतो में एक विचित्र सौदय्य है। छन्द की सुन्दर सुगठित 
योजना मे विद्यापति सूरदास से होड़ करते हैं । श्रनुभूति की गहराई प्रकट करने में 
तो विद्यापति के गीत अद्वितीय है । रूप सौन्दर्य, रचना सौन्दर्य और भाव सौन्दर्य 
सभी दृष्टि से विद्यापति के गीत हिन्दी-गीति साहित्य के कंठहार हैं। उनका शब्द 
सौन्दर्य चण्डीदास से भी श्रधिक उत्क्ृप्ट है । ह 


हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल गीतिकाव्य के लिए सर्वोत्तम काल था | सन्‍्तों 
का काव्य जीवन हृदय स्थित रागात्मक अनुभूतियों मात्र के प्रकाशन के रूप में ही 
विकसित हुआ था। फलतः कवीर आदि सनन्‍्तो; सूरदास, ननन्‍्ददास आदि अध्ठछाप के 
भक्‍तो, तुलसी मीरा झ्रादि के द्वारा हिन्दी गीतिकाब्य का चरम विकास हुआ । 


कबीर'--गीतिकाव्य के रचियताशो मे कवीर का नाम आदर से लिया 
जाता है। कबीर महात्मा तथा प्रेरक सुधारक के रूप मे तानपूरे के तारों को भंकृत 
करते हुए जनता के समक्ष आये थे। तभी तो जुलाहे के ताने बाने पर बने गीत 
धरती के व्यक्त और दर्शन के गहन अच्यक्त को समान अधिकार दे सके है । उनके 
संगीतमय गीतो में अनुप्रास एवं माधुयं गुण का मणि-कांचन योग है । उनकी कविता 

. में सगीतात्मकता की ऋलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । 
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“भक्ीनी कीनी बीनी चदरिया, 
काहें का ताना काहे का भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया । 
इंगला विगला ताना भरनी, सुपमन तार से वीनी चदरिया ॥* 


कबीरदास जी ने निर्गुण को अपनी प्रेम साधना का विपय बनाया था। . 
उन्होने अपने उपाज्ञय को अपना पति तथा अपने को “राम की बहुरिया” माना है ? ' 
कबीर की कविता में ज्ञान, प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय था। जहाँ उनका 
हृदय शक्तिशाली हो जाता है वहाँ वे इतनी अभ्रनुभूतिमयी वाणी को जन्म देते है कि 
झलकार उसमे स्वमेव आ जाते हैं । देखिए-.. 

“ग्राखिनि की करि कोठरी पुतरी पलंग बिछाइ । 
पलकन की चिक डारिके पिऊ को लेऊँ रिभाइ ॥” 


कबीर के गीतो मे एक प्रभावोत्पादक शक्ति है जो सीधे हमारे मर्म पर 
आधात करती है। हारदिक उमंग की लपेट में जो सहज विदग्घता उनकी उक्तियों 
में थ्रा गई है वह श्रत्यन्त भावापन्न है। कबीर का अनुभति पक्ष अत्यन्त प्रबल है। 
प्रियतम का प्राप्त करना सरल नही, कवीर इसे भली प्रकार जानते श्े--- 


हँसि हँसि कन्‍्त न पाइये, जिमि पाया तिनी रोइ । 
जो हँसि ही हरि मिलें, तो न दुह्मगिनी कोइ ॥* 
कबीर की विरहिणी श्रात्मा उस प्रियत्तम के वियोग में कैसे धैर्य रख सकती 
है जबकि विरह मे उनकी यह दशा हो. गई थी । 


“सब रंग तंत्र, खाव तन, विरह बजावे नित्त । 
झौर न कोई सुन सके; के साँई के चित्त ॥” 


फलतः कबीर की विरहिणी आत्मा प्रेम विह्नल होकर प्रत्येक पथिक से 


श्रपने प्रियतम का सदेशा पूँछती है । देखिए कबीरदास जी कितने मामिक शब्दों में 
अपनी अनुभति को व्यक्त करते हेँं-- 


“एक सबद कह पीऊ कौ कबरे मिलेगे आइ 7” 

कबीरदास जी की कविता का वह पक्ष शुष्क तथा नीरस है जहाँ उनकी 
प्रकृति उपदेशात्मक रही है । परन्तु जहाँ उन्होंने अ्रपने हृदय की आ्रावेशमयी अनुभूति 
को वाणी दी है वह श्रत्यन्त सरस एवं मधुर है। डा० हजारीप्रसाद जी लिखते 
हैं--“कविता करता उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उद्षितियों में कवित्व की 
ऊँची से ऊची चोज प्राप्य है। दोहे और पद उन्होंने पूर्ववर्तों साधकों से श्रपनाये 
थे पर श्रपनी छाप डाल दो। वे साधना के क्षेत्र में युग युग गुरू थे और साहित्य 
के क्षेत्र में भविष्य के सृष्दा । संस्कृत के कूपजल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहुते 
तीर में सरस्वती को स्नान कृराया। उनकी भाषा से बहुत सी बोलियों का सिश्रण 
है क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था श्रौर श्रनजान में हो वह भाषा की सृष्टि कर 
रहे थे । 


साहित्म शास्त्र के सिद्धान्त 


कवीर महान कवि थे । कलापक्ष की श्रपेक्षाकृत न्‍्यूनता होते हुए भी भावपक्ष 

(फी पूर्णता एवं पुप्ठता के कारण कबीर हिन्दी साहित्य में प्रथम स्थान के अधिकारी 

'है। वेवाणी के उन वरद पृत्रो मे से हैं जिनकी प्रतिभा के प्रकाश से हिन्दी 
साहित्याकाश चिर आलोकित रहेगा । 


सुरदास---सन्‍्त कवियों के परचात्‌ भक्त कवियों में सूरदास ने श्रपनी समस्त 
रचना गीतो में करके भगवान कृष्ण के चरणों में अ्रपित की | उनके समस्त गीत 
ब्राकार में छोटे किन्तु सगीत के सुर ताल में खरे उतरने वाले हैं । लीला विपयक 
पदों को सूरदास ने गीतो में ने लिखकर लम्बे लम्बे पदों में लिखा है जिनमें 
चौपाई, रोला, दोहा आदि उछन्दो का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि सूरदास के 
गीतकाव्य श्रौर सगीत दोनो के उचित सामजस्य से गीतिकावब्य के श्रेष्ठ रूप वन 
गये हैं-। सुर के गीतो मे इतना माधथु्यं था कि महाकवि वल्लभाचार्य जी भी श्रानन्द 
सागर में निमग्न हो जाते थे | गीतिकाव्य की शैली श्रात्माभिव्यंजन की अतीव 
उत्कृप्ट शैली है। सूर ने इसी शैली में हरि लीला का गायन किया है| कहा जाता 
है कि सूर के गीत एसी राग-रागिनियो मे हैं जिनमे से कुछ के लक्षण आज उपलब्ध 
भी नही हैं | वास्तव में काव्य और संगीत का प्रकृत रूप से समन्वय यदि कोई कर 
सकता है तो वह सूर ही है। जहाँ तुलसी की संस्कृत पदावली सगीत के साधु्य॑ को 
कम कर देती है, वहाँ सूर की स्वत. प्रमूत शब्द लहरी, स्वाभाविकता, सादग्री, 
अल्हड्पन को लिए झ्रागे बढती है। यूर की काव्य कौमदी संग्रीत सौंदर्य के साथ 
जगमगा रही है। सूर के झ्राराध्य भगवान श्रीकृष्ण थे। आराध्य देव के प्रति 
आ्रत्मनिवेदन के उल्लास में सूर की रचना गेय हो गई-- 


“चरन कमल बन्दो हरिराई॥ 
जाकी कृपा पगरु गिरि-लघे, अन्धे को सव कुछ दरसाई ॥7 


सूर ने श्रपती रचना गेय पदो मे की है। सूर ने जिस युग मे अपनी रचना 

प्रारम्भ की थी उस समय गीतिकाव्य मे भी माधुर्य और असाद के साथ श्ोज का 
भी समावेश हो गया था। सूर की रचना यद्यपि प्रधान रूप से प्रसाद गण सम्पन्न 
एवं माधुयं भाव मडित है तथापि उसमें ओज की पर्याप्त मात्रा है । सूर को यह 
गीति शैली जयदेव, गोवर्धनाचार्या विद्यापति और कबीर से घरोहर के रूप में प्राप्त 
हुई थी । सूरदास की भाषा शुद्ध त्रजभाषा है। इनकी भापा ललित तथा श्रति 
मधुर है । भापा चलती हुई शौर स्वाभाविक है। हृदयपक्ष तथा कलापक्ष का पूर्ण 
सामंजस्य है । उनकी रचनाओं मे व्यग, सजीवता, स्वाभाविकता, चित्रमयता एवं भाव- 
गाम्भीय पद प्राप्त होते है । दे 

सजीवता--“मो आगे को छोहरा जीत्यों चाहे मोय” 

प्रवाहमयी--“ब्रज के लोग उठे अकुलाइ 

शब्दों के साथ क्रोडा--“मुख पर चन्द्र डारो बारि |” 

हास्यप्रियता--“निर्गुण कौन देश को बासी |” 
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चित्रमयता--“नटवर भेष घरे ब्रज आवत ।” ४ ' 
सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगो की उद्धावना। 
प्रसगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नही पाते-- 


“तैन करे सुख हम दुःख पावे” 


सूर का विषय परिमित है, पर इस परिमित विषय पर सहस्रों पद बना 
लेना सरल नही है । स्वर्गीय शुक्ल जी के शब्दों में सूरदास जी में “जितनी सहृद्यता 
और भावुकता है प्रायः उतनी ही चतुरता श्रोर वास्विदर्धता भी है। किसी बात 
को कहने के न जाने कितने टेढे सीधे ढंग उनकी सालूम थे । उन्होंने जो कुछ लिखा 
है उसे इतना स्पष्ट तथा सर्वाज्भरपुर्ण बना दिया है कि पाठक के हृदय में उसके 
सम्बन्ध में जानने के लिए कोई जिज्ञासा ही नहीं रहने दी । अ्रमर गीत जरा सी 
बात है । 


सूरदास जी ने जीवन की दो वृत्तियाँ ली हँ--बालवृत्ति और योवन वृत्ति । 
वात्सल्य तथा घगार के क्षेत्रों का जितना अश्रधिक विश्लेषण सूर ने किया उतना 
अन्य किसी कवि ने नही । इन क्षेत्रों का वे कोना कोना माँक आ्राये । हिन्दी साहित्य 
में श्रूगार रस का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण किया है तो सूर ने । उन्होने केवल 
कृष्ण का बाल स्वभाव ही वर्णन नहीं किया, राधिका की बाल केलि को भी समान 
रूप से आकर्षक बनाया । सूरदास की रचना इतली प्रचुर प्रगल्भ तथा काव्यागपूर्ण 
है कि अ्रगले कवियों की झॉगार और वात्सल्य की उवित जूठी जान पड़ती है। 
सूरदास जी कभी सखा बनकर कृष्ण की बाललीला का श्रवलोकन करते हैं तो कभी 
यश्दोदा के हृदय में बैठकर वात्सल्य सुख ,का आनन्द लेते हैं । सूरदास जी भी यश्योदा 
के साथ वात्सल्य सुख का आतनन्दानूभव करते हैं--- 


अत 


८ नह 


ना 


“हुरि अपने श्रागे कुछ गावत । हु 


तनक तनक चरनन सो नाचत, मर्नाह मर्नाह रिकावत । 
बाँह उचाइ कजरी धोरी गयनि टेर बुलावत ॥४ 
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कबहु चित प्रतिबिम्ब खंभ में लौनी लिये खवावत | 

दुरि देखति जसुमत यह लीला, हरखि आनन्द बढावत ॥॥ 

सूर श्याम के वाल चरित नित ही नित देखत मन भावत ४” 
सूर ने गोपियो के विरह्‌ का भी बड़ा सुन्दर वर्णन किया है--- 
#“बिनु गूपाल बेरिन भई कुंजे । 


ह तब यह लता लगति अति शीतल अ्रव भई विषम ज्वाल की पुजै । 


वृथा बहुति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूलै, अ्लि गज ॥ 
ख् >८ श्र >< 
सूरदास अभू को मग जोवत, अँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे ॥ 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


हम इस प्रकार हम देखते हैं कि रस का पूर्ण परिपाक तथा काव्य के ज्ञास्त्रीय 
'गुणो का सन्निवेश सूर में पृरणंता को पहुँच गया है। सूखे, नीरस, दाशेतिक विपयो 
तक को सूर ने अपनी कल्पना के बल से सरस और मनोरम बना दिये हैं । 
तुलसी--सूर के समान तुलसी ने भी अपने उपास्य को आराधना गांकर ही 
की थी । उन्होने विनयपत्रिका की रचना आरात्माभिव्यक्ति के रूप मे की है । परल्तु 
कही कही विचारों की महानता, दाशंनिकता श्र भाषा की जटिलता के कारण 
गीतो का सहज नाद-सौदये नष्ठ सा हो यया है। तुलसी ने विनयपत्रिका का प्रारम्भ 
गाकर ही किया है--- #' 
“गाइये गणपति जगवन्दन, शंकर सुवन भवानी नन्‍्दन । 
ऋद्धि सिद्धि गज वदन विनायक, #पा सिन्धु सुन्दर सब लायक ॥ 
विनयपत्रिका हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य की कोटि में रखी जा सकती 


है। विनयपत्रिका के पदों से तुलसी की दैन्यपूर्ण भक्ति पर विश्येष प्रकाश पड़ता है 
तुलसी कहते हैं--- 


८तू दयाल दीन हो तू दानि हो भिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पूँज हारी ॥? 


विलय भावज़ा के ऐसे सुन्दर पद तो सूर साहित्य से भरी नही मिलेगे | 
तन्‍्मयता, आंत्मविस्मृति, भाव संगठन और गीतात्मकता गीतकाव्य के प्रधान गृण 
हैँ और तुलसी के इस ग्रन्थ मे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उनके सबसे सुन्दर 
अनुभूतपिर्ण पद वे है जिनमे उन्होने सूर के विनय पदो की भाँति सरल, ग्रामीण, 
ब्रज मे साहित्यिकता को पीछे छोड़ते हुए श्रपनी साधना को रूप देने की चेष्टा को 
है ४ इस शैली का सबसे मार्मिक पद सीता की स्तुति है--- 


“कबहुँ श्रम्व भ्रवसर पाइ, कछू करण कथा चलाई ॥”****** 


परन्तु इस शैली मे भी कही कही तुलसी कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित 
दीखते हैं । वहाँ वह मौलिक शक्ति देने के लिए नई ध्वनि, नई लय, नया छन्द 
खोजते दिखलाई देते हैं । जैसे---““राम कबहेुँ प्रिय लागि ,हों जैसे नोर सीन कों ? . 
केवल संगीत और छन्‍्द ही नही, भाषा, अलकार, व्यंजना. काव्य के सभी क्षेत्रों के 
अनेक नये प्रयोग वितय-पत्रिका में मिलेंगे। श्रत. स्पष्ट है कि विनय-पत्रिका का 
साहित्यिक पक्ष भी उत्तना ही पुष्ट है जितना उसका आध्यात्मपक्ष । 


सोराबाई :--मीरावाई की समस्त पदावली आत्माभिव्यक्ति के रूप में हुईं 
है । सगीतात्मकता की दृष्टि से भी वे निर्दोप हैँ। मीरा का गीतिकाब्य सगीत के 
अधिक निकट है और काव्य के कम । गीतिकाव्य की दृष्टि से मीरा की कविता 
श्रादर्श है, उन्होंने भारतीय जीवन के कण-कण को संगीत से श्रप्लावित कर दिया। 
उनके हृदय में नि्केश के समान भाव आये और अनुकूल स्थल पाकर गीतो में वह 
हज त ः 
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“मै तो सॉवरे के रँग राँची । 
साजि सिगार बाँधि पग घूँघर, लोक लाज तजि नाची ॥ 
हृदयस्थ अनुभति जारह्ली के समान कलकल ध्वनि करती हुई आई और मीरा 
- के कठस्थ सरस्वती की सगीतधारा में मिल गई और वह अपने गिरिधर गोपाल का - 
गान तनन्‍्मयता से करने लगी। 


कि “मेरे तो गिरिधर गोपाल, दुसरो न कोई , 
न्‍ जाके सिर मोर मृकुठ, मेरो पति सोई। 
की छाँडि दईं कुल की कानि, कहा करिहे कोई , 
सतन ढिग बैठि बैठि लोक-लाज खोई ॥” 


मीरा ने अपने गीतो मे अनेक राग रामिनियों का प्रयोग किया है । मीरा को 
गीतिकाव्यमयी भावना के लिए रागो की उपयकतता श्रत्यन्त आवश्यक थी । मीरा ने 
अपने सगीत के द्वारा ही अपने गिरिधर गोपाल को प्रसन्त किया था। मीरा केवल 
मधुर लय से गाती ही नही थी अ्रपितु अपने इष्टदेव के समक्ष मादक नृत्य भी करती 
थी । उनके संगीत एवं नूपुरों की मधुर ध्वनि आज भी भारतीयों के हृदय को भक्त 
कर देती है- 


हक “पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे। 
में तो मेरे नारायण की, आ्रापहि हो गई दासी रे । 
लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुलनासी रे । 
विष का प्याला राणा जी भेज्या, पीवत मीरा हाँसी रे । 
सीराँ के प्रभु गिरिधर नागर; सहज सिले अविनासी रे ।” 


हिन्दी गीत सरिता जो भक्तिकाल में भरपूर जल से लहरा रही थी, एकाएक 

रीतिकालीन मरुस्थल से पड़कर सूख गई । कवित्त श्लौर सर्वयो के स्वरो मे किसी 

प्रकार अपना अ्रस्तित्व बनाये रही, हाँ श्राधुनिक काल में अनुकूल भूमि पाकर बह 

पूवेबत्‌ हरी-भरी एवं लहलही हो गई । रीतिकाल से गीतो की रचना नही हुई । यद्यपि 

उस काल मे परिस्थितियाँ गीतो के बहुत प्रतिकूल नहीं थी। रीतिवद्ध रचना की 

लोकप्रियता के कारण गीतिकाव्य को प्रोत्साहन न मिल सका। गीतिकाव्य स्वच्छन्द 

" भावधारा है। रीतिवद्ध होकर वह फल-फूल नही सकता। जब तर्क कविता को 

बन्वनविहीन, मृकत वातावरण श्रौर श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि न मिली गीत काव्य को 
अवसर न मिल सका । 


आधुनिक युग :--श्राधुनिक काल में रीति की प्रतिक्रिया के उदय होते ही 
गीतिकाव्य को स्वरूप प्राप्त हो गया। हरिइचन्द्र यृग मे नाटकों मे गीत भलकने 
लगे । प्रसाद के नाटकों मे गीतो को विकास मिला श्रौर फिर प्रसाद, पन्‍्त, निराला, 
महादेवी, राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, वालक्ृष्ण शर्मा नवीन आदि के गीतो 
से हिन्दी काव्य पुन: लहलहा उठा । इन गीतो से स्वरताल, शब्द वर्ण योजना, 
अ्लकरण और टेकततीक सब में आमूल, परिवर्तेव हुआ । आधुनिक यग में गीतिधारा 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


'के वेगवतती होने के प्रमूख कारण हैं--परम्परा त्याग और स्वच्छन्दता, अंग्रेजी 
गीतिकाव्य का सस्पक, प्रकृति प्रेम, श्रभाव या श्रसन्तोप की भावना श्रादि। इसी 
समय श्रीधर पाठक ने भारत स्तवन सम्बन्धी सरस गीत लिखे | ह्विवेदीयुग मे चरित्र 
निर्माण, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता विषयक सुन्दर और व्यंग्यात्मक गीतीं की रचना 
हुई । गृप्त जी की 'भारत-भारती', 'साकेत', 'यश्ञोधरा' आ्रादि मे सुन्दर एवं उत्तम गीत 
उपलब्ध होते हैं । ;ं 

भारतेन्दु हरिह्चन्द्र :--भा रतेन्दु यूग मे देश प्रेम के आधार पर बहुसंख्यक . 
शुद्ध गीतिकाव्यो की रचना हुईं। आधुनिक यूग के गीतिकाव्य मे भारत के प्राचीन 
गौरव का गणगान किया गया तथा वर्तमान दर्देशा पर झ्ोक प्रकट किया गया है। 
यह विवशता और निराशा की भावना देशगत होते हुए भी कवि की व्यक्तिगत 
भावना के रूप में व्यवत हुई । भारतेन्दु जी ने भारत के प्राचीन गौरव का गृणगान 
करते हुए वर्तमान स्थिति पर क्षोभ प्रकट किया :- 


कहाँ परीक्षित कहूँ जनमेजय कहूँ विक्रम कहूँ भोज । 
नन्‍्द वंश कहेँ चन्द्रगुप्त कहूँ हाय ! कहाँ वह झोज । 
काल 'विवश जो गए नृपति वे तो क्यो उनके बालक । 
भए न उनके सम काकी श्रज्ञा उपजे कुल घालक। 
हाँ कबहूँ वह दिन फिर ऐ हैं वह समृद्धि वह शोभा । हट 
के अब तरसि-तरसि मसूसि के दिन जे है सब छोया ॥” 
>८ ५८ >< 


“ग्रावहु रोबहु सब सिलि भारत भाई 
हा हा भारत दुदेशा देखी न जाई॥” 
देश-प्रेम की यह भावना भारतेन्दु के अतिरिक्त उनके समकालीन कवियो में 
भी थी। श्री प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, रामचरण 
गोस्वामी, श्रीधर पाठक आदि ने देश-प्रेम से श्रोत-प्रोत होकर सुन्दर गीतों का सृजन 
किया । श्री राधाचरण गोस्वामी ईश्वर से भारत के उद्धार की प्रार्थना करते हुए 
कहते हें--- 
“प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए । 
अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिए । 
हि महा अविद्या राक्षस ने या देसहि बहुत सतायो। 
साहस पुरुषारथ उद्यम भ्रन सब हो विधि न गंवायो । 
जो कोई हित की बात कहत तो कोपे सब ही भारी । 
घरम वहिरभुख मूरख नास्तिक कहि-कहि देव गारी ॥” 
इन गीतो मे जागरण की पुकार है। 


श्रीधर पाठक :---श्रीधर पाठक के राष्ट्रीय गीत भी मं 


हत्वपूर्ण हैं । एक 
...... उदाहरण देखिए :--- ४203 


श्रव्य काव्य पच्च प्रबन्ध 


“जय जय शुश्र हिमालय झाँगा , 

कलरव निरत कलोलित गंगा। जे 

भानुप्रताप चमत्कृत अंग्रा , ; 

तेज पूंज॑. तप वेश | 

जय जय प्यारा भारत देग ॥7 
मु मेथिलीशरण गुप्त :--राष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गौरव की भावना को 
प्रोत्ताहन दिया, उसके कारण उस समय के ग्रीतो में शक्ति और भावुकता का 
समावेश हो गया । भारत-भार॑ती इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत-भारती में 
भारत का प्राचीन गौरव मुृखरित हो उठा--- 


न 


भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ ? 
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ । 
सम्पुर्ण देशो से श्रधिक किस देश का उत्कर्ष है ? 
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन ? भारतवर्प है । 
गुप्त जी ने 'कंकार' भे छायावादी गीतों की रचना की “भंकार' मे रहस्या- 
त्मक छुद्ध मुक्तक गीत के देन होते हैं । देखिए :--- 
कह “तेरेघर के दार बहुत हैं किससे होकर श्राऊँ मै । 
"सब द्वारों पर भीड खड़ी है कैसे भीतर जाऊँ में ॥” (फंकार ) 
गुप्त जी की “साकेत” तथा “यशोधरा” मे भी गीतो के दर्शन होते 
हँ--यशोधरा के गीत॑ नारी गौरव से परिपूर्ण हैं-- 
“सखि वे मुझ से कह कर जाते, 
कह तो कया मुझको वे श्रपनी पथ-बाधा ही पाते ? --यशोधरा 
उमिला के विरह-गीत भी दशेनीय हैं :-- 
“शिशिर, न, फिर गिरि बन में । 
जितना माँगे, पतकड दूंगी में इस निज नन्दन मे, 
जितना कम्पन तुर्े चाहिए ले मेरे इस तन मे।” --साकेत 


हि. सकी दिनकर--दिनकर जी ने देश प्रेम की भावना से प्रभावित होकर सुन्दर-गीत 
| लिखे। उनके गीतो मे गम्भीरता कला एवं सौन्दर्य का सुन्दर योग है। दिनकर की 
हिमालय के प्रति लिखी गईं कविता इस बात का सुन्दर उदाहरण है :--- 


“मेरे नगपति ! मेरे विशाल | 

साकार, दिव्य गौरव विराट ! तू पूँछ भ्रवध से राम कहाँ ? 
पौरुष के पूँजीभत काल | वृन्दा बोलो घनश्याम कहाँ ? 
मेरे जननी, .९ ० पैठ |! ओ मगध कहाँ मेरे भ्रशोक ! 
सेरे ६ ६ |, ईले ! वह चन्द्रगुप्त बजधाम कहाँ ?” 


आगे -क जागरण का सिंहनाद करने को 


साहित्य ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


“ले अंगडाई उठ हिले घरा तू मौन त्याग कर सिहनाद । 
कर निज विराट स्वर मे निनाद रेतपी! श्राज तपकान काल । 
तू शैल राट्‌ ! हुँकार भरे नवयुग गंख ध्वनि जगा री। 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद ! तू जाग जाग मेरे विशाल । 
मेरी जननी के हिम किरीट ! मेरे भारत के दिव्य भाल | 
नवयुग शंखध्वनि जगा रही जागो न्‌गपति ! जागो विज्ञाल ।” पे 


नरेन्द्र--जागरण गीतो के अन्तर्गत नरेन्द्र की “प्रभात फेरी” कविता भी श्रा ., 


जाती है। कवि ने “बन्दी” को भारतीय मानव का प्रतीक भाना है। कवि उसे 
मुक्त करने के लिए कहता है ३--- 


“ग्राग्मो हथकडियाँ तड़का दूँ, जागो रे नत शिर बन्दी। 
उन निर्जीव शुन्य इवासो मे, श्राज फूंक दूँ लो नवजीवन। 
भर दूँ उन में तूफानो का, श्रगणित भूचालों का कम्पन | 
प्रलयवाहिनी हो, स्वतन्त्र हो तेरी साँसें, बन्दी। 
जागो पहचानो अपने को मानव हो समझो निज गौरव ॥ 
श्रन्तस्थल की आँखें खोलो देखो निज अ्रतुलित बल वैभव । 
अ्रहंकार शऔस्वाधिकार दो पृथक पृथक पथ हैं, बन्दी ॥” 


यहाँ पर कवि व्यग्र होकर ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तत करना चाहता है 


* जिससे मानव स्वतन्त्र होकर अपने अ्रधिकार प्राप्त कर सके । 


नेपाली--नैपाली ने सुन्दर गीतों मे प्रकृति के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त 


किया है। वे प्रकृति के भीतर सजीवता के दर्शन करते हैं । भोर का वर्णन करते हुए 
वे लिखते हैं :--- 


हि 


“हँसा कर डाल-डाल में फूल-फल में हँसते हो सुकुमार । 

उडाकर काले-काले भृंग, बसाते फलो का ससार॥ 

भूग का रूप तुम्हारी सु, फल के रग तुम्हारे खेल । 

खिलाकर फूल उड़ाकर घूल, मिलाते तुम जीवन का मेल । 

भूरमुटो में छिपकर चुपचाप, हिलाते तुम प्राणो के पात । 

मारकर तुम किरणो के बान, खिलाते नयनो के जलजात ।” | 
वर्तमान यूग मे गीतिकाव्य का श्रत्यधिक प्रचलन देखकर ही सुश्री महादेवी 


वर्मा जी ने ्राधुनिक युग को “नवीन गीत प्रधान यूग” कहा है। “यामा” की भमिका 
में वे लिखती हैं :--- हु 


“हिन्दी काव्य का वर्तमान युग गीत प्रधान ही कहा जापेगा। हमारा व्यस्त 
श्र व्यक्तित प्रधान जीवन हमें काव्य के भ्रतिरिक्त किसी श्रोर भ्रंग की शोर दृष्टिपात 


फरने का अ्रवकाद्य ही देना नहीं चाहता । आज हमारा हृदय 
ही देन ही हमारे लिए संसार 
है। हम अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिखना चाहते हे । श्रपती प्रत्येक कम्पन 
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श्रव्य काव्य पद्य प्रबन्ध है 

जल 

को पग्रकित कर लेने के लिए उत्सुक है श्रौर प्रत्येक स्वप्न का सल पा लेने के लिए 
विकल है ।” श्वे 
गीतकाव्य को आश्राध्यात्मिक भावभूमि पुत्र: इस युग मे प्राप्त हुई। भाषा में 
मधुरता, लालित्य और सुकुमारता झा गईं। भ्रणय, उल्लास और वेदना के गीत 
प्रत्येक कवि की हृदय-तन्त्री, पर 'भंकृत हो उठे । आजकल के छायावाद और 
_ रहस्यवाद के गीतों में स्थूल दृश्य की उपेक्षा की गई है । इन गीतो मे बाह्य प्रकृति का 
९ चित्रण अधिकतर श्रन्तःरूप से ही होता है । इसमे वस्तुं को कटी-छटी सीमाओ्रो मे न 
देखकर उनका वायवीकरण कर दिया जाता है। आचाये शूक्‍ल जी ने रहस्यवाद को 
छायावाद का विषयगत पक्ष माना है। शुद्ध छायावाद में शैलीगत विशेषताश्रों की 
श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। शुक्ल जी ने छायावाद का सम्बन्ध श्रंग्रेजी शब्द 
“0॥970857744' श्रर्थात्‌ छायाभास से माना है ॥ प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध मोती 
मे रहने वाली तरलता से माना है जिसे संस्कृत की पारिभाषिक शब्दावली मे 

छाया कहते हैं । इस सम्बन्ध मे उनका मन दर्शनीय है 


“पोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है। बेसे ही कान्ति की 
तरलता शअज्भ में लाचन्य कही जाती है। इस लावन्य की संस्कृत साहित्य में छाया 
शोर विच्छित्ति के द्वारा लोगों ने निरुपित किया था। श्रन्त में वे इसका सम्बन्ध 
वरक्रोति और ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन परम्परा के श्रन्तगंत ले श्राते हैं ४” 
प्रसाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के लिए नयी नहीं हमको 
यह सानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्व॒तस्त्र रूप से गुप्त जी और भुकुटधर 
पाण्डेय की कविताश्नरों से हो गया था तथापि उसको विशेष संवल श्रंग्रेजी और 
बंगला से मिला किन्तु उसने उस संबल श्लोर सामग्री को भारतीय रूप दे 
दिया है ।” 

महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद को छायावाद की दूसरी मजिल माना है। 
छायावाद तथा रहस्यवाद मे भावना का प्राधान्य होने के कारण वे गीति काव्य के 
लिए उपयुवत विषय हैं। श्री महादेवी वर्मा इन रहस्यवादी गीतों के सम्बन्ध में 
लिखती है :--- 

“आज गीत में हम जिसे रहस्यचाद के रूप में ग्रहण कर रहे है वह इन सब 

/ की विद्येषताश्रों से मुकत्त होने पर भी उन सबसे भिन्न है। उसने ,पराविद्या फी 
श्रपाथिवता ली, वेदान्त के श्रह् त की छायाम्रात्न ग्रहण की, लौकिक प्रेम से तीत्ता 
उधार ली भ्रोर इत सबको कबीर के साँकेतिक दाम्पत्य भावसुत्र में बांधकर एक 
निराले स्नेह सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण श्रवलम्ब दे 
सका। उसे पाथिव प्रेम के ऊपर उठा सका तथा सस्तिष्क को हृदयमय और हृदय 
को सस्तिष्कमय बना सका ।” 


छायावाद तथा रहस्यवाद की स्निग्ध गोद में श्रनेक गीतों की सृष्टि हुई इन 
गीतो का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं :-. 


तु 
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१, प्रकृति सम्बन्धी गीत--छायावाद ने प्रकृति को श्रभिनव रूप प्रदान किया 
। उसमे मानवी शछ्ूंगार और हो, विपाद, प्रेम, करुणा आदि मानवी भावो की 
बुन्दर व्यंजना मिलती है तथा उनसे प्रेरित श्रश्नु, पुलक, हास, नर्तव आ्रादि श्रनुभवों 
का आरोप किया है | इनमे कुछ प्राकृतिक रहस्यवाद के गीतो का भी समावेश है । . 
२. जीवन भीमांसा सम्बन्धी गीत--छायावाद तथा रहस्यवाद में भावुकता का 
आधिक्य होने पर भी बृद्धितत्व का प्रभाव है । इन गीतों में जीवन के श्रादर्शों तथा «.. 
सुख-दुःख, श्राशा-निराश्षा के भावों की व्यंजना मिलती है । 


३ श्राध्यात्मिक विरह मिलन के यौत--पश्राध्यात्मिक विरह मिलन के गीत 
रहस्यवाद की मुख्य विशेषता है । इन गीतो में भगवान के साथ मिलन के सुख तथा 
विरह की वेदनां के दर्शन होते हैं । इनमे विरह गीतो की प्रधानता है । 


४. गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत---इनमें राष्ट्रीय गीतों का वाहुलय है। 


इन राष्ट्रीय गीतो में उच्च आद्शों तथा उदात्त भावनाश्रो के दर्शन होते 
हैं । इन गीतो पर गाँवीवाद का पूर्ण प्रभाव है । इन गीतों में ककणा की अजस्त्र 
धारा मिलती है। 


५. लौकिक प्रेम गीत :---छायावाद ने प्रेम तथा श्ंगार का परिमाजित रूप 
प्रस्तुत किया है। उन्होने प्रेम के मानसिक पक्ष की श्रधिक विवेचना की है। इन 
सौन्दर्यपर्ण गीतों में स्थूलता की श्रपेक्षा वायवी दिव्यता के अधिक दशेन होते हैं ४ 
छायावादी प्रेम गीतो की पाव्व॑भूमि में चाहे लौकिकता हो किन्तु उनमे हमें भव्यता 
तथा दिव्यता का श्राभास मिलता है । 


जयशंकर प्रसाद :--छायावाद के प्रवत्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी ने गीतों 

के नवीन रूप उपस्थित कर काव्य क्षेत्र में ऋान्ति कर दी। पन्‍त की भाँति प्रसाद 
में शब्द साधना का आग्रह अधिक है । प्रसाद के गीतो में भावुकता और भावात्मकता 
प्रारम्भ से ही विद्यमान है । प्रसाद जी के गीतो का मुख्य विषय है--प्रेम ! गीति- 
काव्य में वेदना का वीज वपन्र करने का क्षेत्र प्रसाद जी को ही है। प्रसाद जी ने 
अपने गीतो में प्रकृति की माधुरी के दर्शन कराये हैं । प्रसाद जी ने उषांनागरी 
झ्ौर लतिका का मानवीकरण करके उन्हे जल भरती हुईं नायिका के रूप से 
देखा है ६ 
“बीती विभावरी जाग री! | 

अम्वर पनघट में डुबो रही 

ताराघटप ऊषा नागरी 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा 
किसलय का श्रचल डोल रहा 

लो थह लतिका भर लाई 

मधु मुकुल नवल रस गागरी ।” 
जे प्रसाद जी ने आध्यात्मिक विरह मिलन के गीत भी गाये हैं । प्रसाद जी के 
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निम्नलिखित गीत में मिलन की प्रसन्नता के दर्शन होते हैं । देखिए--- 
“सिल गये जीवन हमारे मिल गये न 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया 
कौन कहता है जगत है दुःखमय 
यह सरस संसार सुख का सिधु है ।” 
प्रसाद जी के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता तथा शालीनता है। 
इनमें देश के प्रति गौरव की भावता मिलती है। “चन्द्रगुप्त नाटक में यूनानी 
सेनापति की पुत्री कोर्तीलिया का निम्नलिखित गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
का परिचायक है--- 
“अरुण यह भमधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुँच भ्रनजाव क्षितिज को मिलता एक सहारा।« 
सरस तामरस गर्भ विभा पर-ताच रही तरु शिखा मनोहर । 
छिठका जीवन हरियाली पर--मंगल कुडकुम सारा। 
लघू सुर घनु से पंख पसारे---शीतल' मलय समीर सहारे । 
उड़ते खग, जिस ओर मुँह किये--समझ नीड तिज प्यारा 
बरसाती शआ्ाँखों के बादल--बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहरें टकराती अ्रनन्‍्त की--पा कर जहाँ किनारा । 
इस गीत में देश की शान्ति तथा विश्वामदायिती शक्ति का स्तवन किया गया है । 
इसी प्रकार प्रसाद जी के निम्नलिखित अ्रभियान गीत में जातीय गवे, श्रोज 
श्रौर शालीनता के दर्शन होते हैं. तथा स्वयं स्वतन्त्रता शैल शंग से पुकारती हुई 
दृष्टिगोचर होती है (--- 
“हिमादि तुद्ध झेज्ध से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं. प्रभा समृज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती -- 
श्रमत्व वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रदास्त पुण्य पंथ है, बढे चलो वढे चलो ॥” 
“प्रसाद जी के नाटकीय गीत यद्यपि एक विशेष सन्दर्भ में बंधे हुए हे और 
इस कारण वेयक्तिक भी हैं तथापि वे ऐसे हें कि उनकी ताल-लय पर प्रत्येक प्रेमी 


' हुवय स्पन्दित होने लगता है ।” 


स्कन्दगृप्त की देवसेना की निराशा और करुणा गीत में प्रकाशित होती है । 
देवसेना को ज्ञान्ति निराशा में मिलाती है--- 
आह ! वेदना मिली विदाई। 
मैने अभ्रमवश जीवन संचित 
मधुकरियों की भीख लुठाई। 
न ञ >द 
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चढ़कर श्रपने जीवन रथ पर , 
प्रलय चल रहता अश्रपने पथ पर ।._., 
मैंने निज दु्वेल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई 
लौठा लो श्रपती यह थाती 
मेरी कदणा हा «हा खाती 
विश्व ! न संभलेगी यह मुझ से, इसने मन की लाज गेंवाई ।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद के गीत श्रत्यन्त सुन्दर, स्निग्ध तथा 

भावुकता से पूर्ण हैं। भाव सौन्दर्य, शब्द योजना भौर माधुय में उनके ग्रीत बेजोड 
हैँ । वे हृदय के श्रन्यतम भागो को स्पर्ण करते हैं श्रौर मन हठात्‌ मुग्ध हो जाता है । 
उनके गीतो में--सगीत की प्रधानता, भावों की एकता, श्रनुभूति की गहराई, 
सुव्यवस्थित रूप, श्रत्यन्त मू्तिमत्ता श्रादि सभी तत्व उपलब्ध होते हैं । प्रसाद के 
गीत मानव हृदय की रह रह कर उठती हुई प्रकृत भावनाओ्रों के स्वाभाविक चित्र 
हैं जिनमें कभी सुख है, कभी दुख है, कभी श्राणा है कमी निराशा। वे शभ्रन्तः 
करण के उच्छवास हैं श्रीर युग की प्रतिब्वनि के साकार चित्र । प्रसाद के गीतों में 
जहाँ निराशा का घनधोर श्रंघेरा है वहाँ प्रकाश की उज्जवल रेखा श्राद्षा भी । 
यही श्राशा उनके गीतों का महान सन्देश है। भवितकाल के गीतो में भक्तिभावना 
से श्रात्मा को परम प्रकाश भर पारलीकिक शान्ति मिली, किन्तु प्रसाद जी के गीतों 
में विकल जीवन को आशा का सन्‍्तोप शोर आ्रानन्द का दिव्य सन्देश मिलता है। 
मनुष्य के लिए निराशा एक अ्रभिशाप है और श्राशा दिव्य प्रोत्साहन । इसी के 
सहारे मानव जीवित है और उसका विश्व भी । श्राधुनिक यूग में इस सजगता का 
श्रेय प्रसाद जी को ही है श्र वह भी उनके दुदिन में वरसे “आंसू” में ॥ वैभवरणाली 
अतीत की स्मृति में कवि व्यथित हो उठता है। निराशा उसे विश्वान्त कर देती है । 
तब भ्रनन्त की चाह में विरह वेदना से पीडित होकर वह॒ रो रोकर श्रपनी करुण 
कहानी सुनाने लगता है--- 


रो रोकर, सिसक सिसक कर 
कहता में करुण - कहानी 
तुम सुमन नोचते सुनते 
करते जानी अनजाती ।” | 


आागू कवि के भ्रेन्तर्जंगत का पूर्ण चित्र है अपने विरह की अत्यन्त तीन वेदना 
में कवि विश्व के कण-कण में व्याप्त परम ज्योति के दर्शन कर लेता है। आँसू 
का एक-एक पद अनुपम है। काव्य सौन्दर्य का सागर है, भाव जगत का चित्रण 
है श्र सगीत की सरल माधुरी है। भावो को विरह में जो मृदुलता मिली है वह 


सुकुमार भाषा पाकर भ्रौर भी मधुर हो गई है। आधुनिक गीति काव्य मे “आँसू” 
सर्वश्रेष्ठ भीतिकाव्य है । 


लहर प्रसाद जी के स्फूट गीतो का संग्रह है जिसमे मृकक्‍त छन्‍्द की कुछ 
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« शिेधृ 
ऐतिहासिक सुन्दर कविताएँ भी हैं। गीतिकाव्य की दृष्टि से लहर भी भ्राँसू है 
समकक्ष है । घर 
कामायनी के कुछ गीत मासिकता तथा मवुर व्यंजना के द्योतक हँ--- 


चिर विषाद विलीन मन की 
इस व्यथा के तिमिर वतन की ४ 
मैं उषा सी ज्योति रेखा 


कुसुम विकसित प्रात रे मन ।7 

श्रतएव प्रसाद में जहाँ आ्रात्माभिव्यक्ति है, भाव व्यंजना है वहाँ संवेदना भी 
है । गीतों में कल्पना, भावना भ्ौर अ्रनुभूति का अनुपम सिश्रण है। प्रसाद जी 
प्राधुनिक गीतिकाव्य में सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। श्री रामनाथ सुमन के शब्दों में--- 
“इस कवि में जो मस्ती है, भावना एवं श्रनुभूति की जो सृदुता है भर भानव जीवन 
के उत्कर्ष का जो गौरव है उसे देखते हुए उसकी प्रतिभा गीतिकाव्य फी रचना के 
ग्त्यन्त उपयुक्त थी ॥ +- -- + + गीतिकाव्य के लिए कवि सें सोन्दर्यवत्ति होनी 
चाहिए, चह कवि प्रसाद के जीवन में श्लोतप्रोत थी। इस प्रकार के काव्य के लिए 
स्वानुभूति दूसरा अनिवायें गुण है जितकी मात्रा प्रसाद सें पर्याप्त है 


निराला :--महाकवि निराला ने तो गीतों के स्वर सामंजस्य मे महान 
क्रान्ति उपस्थित की है। निराला के गीत शक्तिशाली प्रपातों के सदृश हैं। उनकी 
'गीतिका” के ग्रीत भ्र्थ, जटिलता और सामासिक पदावली से इतने गूढ हो गए 
हैं कि वे सरल गीतो की कोटि में नही रखे जा सकते | निराला के गीतो मे सगीत 
का अक्षुण्ण प्रवाह मिलता है। निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी अभिनव स्वर लहरी 
की परिचायक हैं । इसमें सन्ध्या सुन्दरी का शान्‍्त, स्तब्ध तथा स्वणिम आभामय 
चित्र चित्रित किया गया है--- 
४“दिवसावसान का समय, 
मेघमय अ्रसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी 
धीरे-धीरे-घीरे ! 
तिमिराँचल में चंचलता का नहीं कही श्राभास 
मधुर मधुर हैं दोनो उसके भ्रधर-- 
किन्तु जरा गम्भीर--नही है उनमे हाप्त-विलास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
गूँथा हुआ उन घुधराले काले-काले वालों से 
हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक । 
इस कविता में छायावाद की अस्पष्ट, धूमिल, अन्तरिक्ष में मिल जाने वाली 
छाया के दशेन होते हैं। यह कविता हमारे समक्ष एक चित्र सा उपस्थित कर देती 
है। निराला जी ने श्रपती कला के सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होने न्रजभाषा की स, 
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» ले वाली प्रकृति को अ्रपनाया है। किस्तु निराला जी “मां का निर्वाह सत्र 
ह नही कर पाये हैं। निराला जी के प्रक्ृषति सम्बन्धी गीतों में टपक लिरोहित 
इता है। प्राकृतिक दृदयों में नायिका का रूप उभर श्राता है-- 
“सखी वसनन्‍्त झाया। 
भरा हर्ष वन के मन, 
नवोत्कर्प छाया । 
| ८ 24 


आवृत सरसी-उर सरत्तिज उठ, 
केशर के फेश कली के छूटे, 
स्वर्ण दास्त-प्रचल 
पृथ्वी का लहराया । 
इस गीत में “अभ” श्ौर “व” के होने पर भी शअ्रनुप्रास के कारण मधुर्ता 
झा गई है । इसमे लतिका और सरसी दोनो में नारी सीन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति है । 
श्राध्यात्मिम गीत भी निराला की रचना में मिलते हैं। निराला जी श्रव 
इस इस संसार में रहना नहीं चाहते--- 


“हमें जाना है जग के पार 
जहाँ नयनो से नवन खिले 
ज्योति के रूप सहस्न सिले 
सदा ही बहती नवरस धार--- 
वही जाना इस जग्र के पार ।” 


निराला जी श्रपने श्रस्तित्व को उसमे मिला कर समाप्त करना चाहते हैंः-- 
“एक दिन थम जायगा, रोदन तुम्हारे प्रेम अंचल में ।” 
महादेवी वर्मा :--गीतिकाव्य के क्षेत्र में जिस बेदना के वीज का वपन 
प्रसाद जी ने किया, महादेवी जी ने उसे पूर्ण रूप से पललचित कर चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया । उनके गीतो में वह भावुकता विद्यमान है, जो पाठक या श्रोता को 
तन्‍्मय कर देती है। ग्रीतिकाव्य के क्षेत्र मे महादेवी जी साक्षात्‌ वीणावादिनी 
सरस्वती के सदृश अ्रवतीर्ण हुईं। उन्होने भ्रपने गीतो में स्वर माघर्य का भ्रनन्‍्त स्रोत. | 
प्रवाहित किया है। उनके गीतो में करुणा की धारा श्रादि से अन्त तक प्रवाहित है । 
, प्रत्येक शब्द वेदता से भीगा हुआ कवियत्री के चैराग्य का स्मरण कराता है-- 
“नही गाया जाता श्रव देव 
थकी अगली, ढीले हैं तार 
विरव वीणा मे अपनी श्राज 
मिला दो मेरी भी फंकार।ाँ! 
महादेवी जी के गीत श्रात्मनिवेदत मात्र हैं। “माया” की भूमिका में उन्होंने 


जा 
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स्वयं स्वीकार किया है--“मेरे गीत श्रात्मनिवेदन सात्न हैे। अनेक विषय में 


कह सकना मेरे लिए उपयुक्त नहीं | उन्हें मे श्रपती श्रकिचन भेंट के भ्रतिरिक्त छ् 
नहीं मानती ४” | ह 


महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुन्दर छायावांदी गीतो * 
सृजन किया है । उनका “श्रा बसन्‍्त रजनी” वाला गीत इसका सुन्दर उदाहरण है-- 
“घीरे धीरे उतर शितिज से झ्रा बसन्‍्त रजनी ! 

तारकमय नव वेणी बन्धन, 

शीक्ष-फूल कर शशी का नूतन, 

रश्मि-वलय सित घन श्रवर्गुठन, 

मृकक्‍तादल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी ! 
पुलकित श्रा बसन्त-रजनी ।” 

भहादेवी ने विराट भावना से प्रेरित होकर भी प्रकृति सम्बन्धी गीत लिखे 
हैं । उन्होने भ्रपने निम्नलिखित गीत मे परमात्मा को भ्रकृृति नारी के रूप मे देखा 
है भौर उसका श्यृंगार प्राकृतिक विभूतियो से किया है। इसमे रहस्यवाद की प्रधा- 
नता है | देखिए--- 

“लय गीत मदिर ग्रति ताल श्रमर 
श्रप्तरि तेरा नत्तेन सुन्दर ! 
झालोक तिमिर सित-अ्रसिन चीर 
सागर गर्जन रुनभुन  मंजीर 
उड़ता भंफा में भअ्रलक-जाल, 
मेघो मे मुखरित किकिण स्वर ! 
रवि शशि तेरे शअश्रवतंस लोल, 
सीमन्त जटित तारक शअ्मोल ॥ 
चपला विधभ्रम, स्मित इन्द्र-धनुप, 
हिमकण वन भरते स्वेद-निकर | 
अप्सरि तेरा नतेंन सुन्दर ॥” 

महादेवी ने प्रकृति के कण-कण मे देवी सत्ता के दशशेन किये हैं। प्रकृृति में 
आध्यात्मिक सत्ता की ऋलक मिलने पर ही उसमें मानवी भावों का आरोप हो सकता 
है। श्री महादेवी वर्मा “सान्ध्य गीत” की भूमिका मे इस आध्यात्मिक श्राधार के 
सम्बन्ध में लिखती हैं :- 

“प्रकृति के लघुतुण शोर महान वृक्ष, कोमल कलियाँ औ्रौर कठोर शिलायें 
श्रस्थिर जल और स्थिर पर्वेत, निविड़ श्रन्धकार और उज्ज्वल विद्युत रेखा, सानव 
की लघता-विज्ञालता, ****** और सोह ज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब च होकर एक ही 
विकार से उत्पन्न सहोदर है । जब प्रकृति की भ्रनेकरूपता में, परिवर्ततशील विभिन्नता 
में, कवि ने ऐसे तारतस्थ को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर प्सोस 


साहित्य ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


“और दूसरा उसके सस्तीम हृदय में सम्ाया हुआ था तब प्रकृति का एक-एक 
एक अलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ॥* 


महादेवी वर्मा के गीतो में पीड़ा की कसक है। उनका जीवन तो “विरह का 
लजात” है जहाँ श्राँसुओं का श्रवड राज्य है--- 
“*विरह का जलजात जीवन विरह 
: बेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास 
अश्रु चुनता दिवस इसके अश्वु गिनती रात 
जीवन विरह जलजात ।” 


पीड़ा और निराशा के ससार मे ही महादेवी की साधना जगती है, सोती 
है अअडल रन 
“विश्व होगा पीडा का राज निराशा जब होगी वरदान, 
साथ लेकर मुरभाई साध बिखर जायेगे प्यासे प्राण ॥7 


महादेवी को पीडा इतनी प्रिय है कि अज्ञात से निवेदन करती है कि तुम 
मुभसे मिलना मत, नही तो मेरे विरह का संसांर ही झपनी सम्पूर्ण पीडा सहित 
समाप्त हो जायेगा । 
द्रुत पल्लो वाले नम को तुम अ्रतहीन नभ होना । 
युग उड़ जाये उड़ते ही परिचित हो एक न कोना ॥॥ 
तुम अमर प्रतीक्षा हो मैं पपर विरह पथिक का घीमा । 
आते जाते मिट जाऊँ पाऊँ न पथ की सीमा । 
तुम हो प्रभात की चितवन में विधुर निशा बन जाऊँ। 
कार्टू वियोग पल रोते सयोग समय छिप जाऊँ। 
उस अज्ञात से श्रपना सम्बन्ध बताती हुई महादेवी जी लिखती है--- 
जन्म ही जिसको हुग्ना वियोग । 
तुम्हारा ही तो हूँ उच्छवास ॥ 
चुरा लाया जो विश्व समीर । 
वही पीड़ा की पहली साँस ॥” 
वे उस अ्नात से मेल करने के लिये चिन्तित है--- 
“अलि कैसे उनको पाऊँ , ] 
वे श्राँस बनकर मेरे इस कारण हुल-दुल जाते | 
इन पलको के वन्वन में में बाँध-बाँध पछताऊँ ॥ 
महादेवी का निम्नलिखित गीत बहुत प्रसिद्ध है-- 
“बीन भी हूँ में तुम्हारी रामिनी भी हूँ, 
नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण-कण में। 


श्रव्य काव्य पदच्द प्रवन्‍्ण 


| प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में, 
प्रलय मे मेरा पता पद चिन्ह जीवन मे, 
शाप हूँ जो बन गया वरदान बन्धन मे, 
कूल भी हूँ कूलनहीन प्रवाहिनी भी हूँ ॥” 
महादेवी के गीतों मे दुःख की प्रधानता है। वे स्वयं लिखती है--“, 
मेरे तिकट जोवन का ऐसा काव्य है जो समग्र संसार को एक सूत्र मे बाँध रखने ६ 
क्षमता रखता है ।” आँसुग्रों से गीली कुछ पक्तियाँ देखिये:---- 
“घुल गई इन आँसुम्रों में देव जाने कौन हाला। 
भूमता है विश्व पी-पी घूमती नक्षत्र माला ।” 
महादेवी ने पीड़ा को वरदान के रूप में ग्रहण किया है-- 
“चिर ध्येय यही जलने का ठंडी विभूति बन जाना। 
है पीड़ा की सीमा यह दुःख का चिर सुख हो जाना ।” 
सुभिन्नानन्दन पन्‍्त :--पन्‍्त जी ने भ्रामीण तथा मक जनता को अपने गीतों 
का मुख्य विपय बनाया है । उनके गीतो में भावता श्र कल्पना का सिश्रण प्रकृति 
की पृष्ठभूमि पर हुआ है । ऐसे चित्र हिन्दी काव्य के लिये गोरव की वस्तु हैं । पन्‍्त 
जी तो प्रकृति के कवि हैं । उन्होने ज्योत्स्ता मे श्रमेक प्रकृति सम्बन्धी गीतो की रचना 
की है। पन्‍्त जी ने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित किया है जिससे वे प्रकृति से श्रादान- 
प्रदान करते प्रतीत होते है--- 
क बिजन वन मे तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान, 
मूफ्े लौटा दो विहग कुमारि, सजल मेरा सोने सा गान । 


पन्‍्त जी ने प्राकृतिक दृश्यों द्वारा निराकार-साकार की दाहंनिक गृत्यियो का 
समाधान करने का प्रयत्व किया है। देखिये:--- 


] 


“प्रथम रश्मि का श्राना रंगिणि ! तूने कसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे बालविहंगिन । पाया तूने यह गाना ? 
निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज मे हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर रूप नाना ।॥ 
खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि, डोले मधुबाल । 
स्पन्दन, कम्पन ओऔ लव जीवन सीखा जग ने अपनाना ।/ 
इसमे प्रभात होते ही जितने देनिक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं उसका एक साथ 
प्रस्फुटन सा हो जाता है ॥ तथा हृदय में एक नवीन जागृति तथा आनन्द की प्रति- 
व्वनि होने लगती है । 
'पन्त जी के “ज्योत्सवा” नामक नाठक में भी सुन्दर गीत उपलब्ध होते हैं । 
निम्नलिखित गीत में लहरों की आत्मकथा वर्णित है, जो मनुष्य के जीवन-मरण तथा 
पुनर्जेन्‍्म से समानता रखती है । ऐसा साम्य विव्व मे एक सूत्रता का भाव स्थापित 


पल / साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 
ँ 


+ ६ “अपने ही सुख से चिर चंचल, 
हि हम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिपल । 
चिर जन्म मरण को हँस-हँस कर, 
हम झालिंगन करती पतल्र-पल, 
फिर-फिर असीम से उठ-उठकर, 
फिर-फिर श्रसीम से हो ओरल ॥ 
पन्‍त जी भावुक होने के साथ-साथ दाशंतिक भी है। उन्होने सुख दुःख का 
सन्तुलन करने का प्रयास किया है--- 


जग पीडित है अश्रति दुख से, 

जग पीडित रे श्रति सुख से, 

मानव जग मे बंठ जावे, 

दुःख सुख से, भ्रौ सुख दुख से ।” 
पन्‍त जी ने बन्धन मे ही मुक्ति मानी है-- 


तप रे मधुर मधुर मन ! 
विश्ववेदना मे तप भ्रतिपल, 
जगजीवन की ज्वाला में गल, 
बन अश्रकलुष, उज्जवल शो कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर मन। 
, परी मधूर मुक्ति हो बन्धन, 
गन्धहीन तू गन्ध युक्‍त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप सन । 
मूतिमान बच, निर्धन । 
जल रे जल निष्ठुर मत ! 


पन्‍त जी की जीवन के प्रति भी श्रास्था है। वह उससे पृथक होना नही 


वरहते-- 


अस्थिर है जग का सुख-दु ख, 
जीवन ही नित्य चिरन्तन, 
सुख-दुख से ऊपर मन, - 
जीवन ही रे अवलम्बन ॥* 
पन्‍त जी ने भावी पत्नी के प्रति जो गीत लिखे हैं. उनमे कल्पनों का सुखद॑- 


श्रण है। इसमे वासना की अपेक्षा कल्पना की सौन्दर्योपासना, कोमलता तथा 
जीवता के दर्शन अधिक होते हैं--.- 


अ्च्य काव्य प्य प्रबन्ध 
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“प्रिये प्राणों की प्राण ॥ 

न जाने किस गृह में अनजान , प्ले 
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान । है 


नवल कलिकाओं की सी वाण, 
बाल रति सी श्रतृुपम, असमान--- 
- न दाने कोन, कहाँ भ्रनजान, 
प्रिये. श्राणों की प्राण ! 


उपरोक्त चित्र में कवि ऐन्द्रिकता की श्रपेक्षा सौन्दर्य से श्रधिक प्रभावित है । 
. यह सौदये दूसरों को गतिशील बनाने वाला है । निम्नलिखित गीत में प्रकृति तथा नव 
मानव का अदान प्रदान है :--- 


“नम लघु पद चंचलता भधाण! 
फूठते होगे नवजल स्रोत, 
मुकुल बनती होगी मुस्कान, 
प्रिये, प्राणो की प्राण! 
इसमें प्रकृति को मानव का अनुगामी बनाकर प्रतीप अ्रलंकार लाया गया है । 
पन्‍त जी के गीत कुछ ऐसे हैं जिनमें वासना की श्रधीरता है :-- 
“ग्राज रहने दो यह ग्रह काज; 
प्राण रहने दो यह गृह काज ! 
प्राज जाने कसी वातास, » 
छोड़ती सौरभ-श्लय उच्छवास, 
प्रिये लालस-सालस वातास, 
जगा रोशो मे सो अभिलाष ॥” 


पन्‍त जी के सभी गीतो मे हमे उनकी लजीली प्रकृति, सौदर्य, प्रेम तथा 
गम्भीर उल्लास के दर्शन होते हैं । 

गीतिकाव्य का उद्गम अन्तर ज्वाला से है। यह ज्वाला 9४०४० 80700 
में शान्त और गम्भीर, वायरन मे तीन्न तथा शैली मे विस्फोट के रूप में हैँ। परन्तु 
पन्‍्त का श्रन्त्देहन शान्त हैं । 


“मूक पलको मे प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को ।” 


लयात्मक अनुभूति पन्‍्त का अपना क्षेत्र है। उनकी अनुभूति मानों मूलतः 
ही लय संयुक्त है। उनके काव्य की अनुपम शब्द-मैत्री, भाव सामंजस्य एवं अ्रजस्त्र 
स्वर धारा इसी लयात्मक श्रनुभूति की ओर “'सकेत' करती है संक्षिप्तता की दृष्टि 
से वह और भी अधिक सफल हैं । सारांश यह है कि पन्‍त जी एक सफल गीति कवि 
हैं क्योकि उनमें गीतिकाव्य के सभी प्रावश्यक तत्वों का समावेश है। यदि कही पर 
रस का अ्रभाव है, श्रथवा सन को तन्‍्मय करने वाली शक्ति की कमी है, तो उसका 


न 
ही 


साहित्य श्ञास्त्र के सिद्धान्त 


“कारण उनकी अनुभूति की कमी “चिन्तन प्रवानता' तथा वौद्धिकता है। 
. जी कदु श्रालोचता पन्‍्त के सभी श्रालोचको ने की है । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि गीतिकाव्य गे प्रायः सभी गीतिकारों ने माधूर्य 
धवना का निर्वाह किया है । गीतिकाव्य का विपय श्गार, घान्त, करुण, वात्सल्य 
प्रांदि रसो मे प्रस्फूटित हुआ है । । 
प्रगतिवाद :---जीवन की समस्याओ्रों से सघर्प करना एवं नूतनता की कल्पना 
ही प्रगतिवाद है। यदि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो प्रगतिवाद 
सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह छायावाद जहाँ वस्तु को उसकी कटी छटी सीमा में न 
देखकर उसको भाव की स्वणिम श्राभा से विभूषित करता था वहाँ प्रगतिवाद उसे 
नग्न रूप में देखना चाहता है। सक्षेप मे छायावाद के वायवीपन झ्ौर सुक्षमता 
की स्थूल भौतिकवाद में, पलायन वृत्ति की सधर्ष और क्रान्ति में, कल्पनात्मकंता 
की यथार्थवाद में, श्रत्यधिक कलात्मकता की श्रत्यधिक सरलता से मिराश और 
दुःखबाद की श्राशा और उत्साह में प्रतिक्रिया ही प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं । 
सक्षेप मे प्रगतिवादी गीतो के मुख्य विपय हैँ---किसान, मजदूर, ग्रामीणों से 
सहानुभूति तथा एूँजीवादियों तथा शयोपको के प्रति घुणा । २--राजनीतिक सिद्धान्त 
विशेष का पद्मानुवाद । ३--रूस तथा लाल सेना का यशोगान | ४--उद्योधन गीत । 
५--प्रेम गीत । (६) देश की तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति जागरूकता । 
किसान मजदूर .--प्रगतिवादी कवियों ने ज्ञोपक वर्ग के शअ्रत्याचारों, चूसे 
गये किसानों भर श्रमिको की मानसिक दशा का चित्रण वडी सफलता के साथ 
किया है । पडित ज्ञानी, दानी श्रादि जिन लोगो को पिछली सस्क्ृति में मान दिया 
जाना था, वे सब प्रतारक और प्रवचक हैँ । जीवन की वास्तविकताशों का चित्रण 
करने के कारण प्रगतिवाद यथार्थवाद की ओर भुका हुआ है। इसलिए वह 
वीभत्सता तथा कुरूपता में भी सौदर्य देखता हे । ग्रामीणो की दीन दशा को चित्रित 
करने वाली श्री भगवती चरण वर्मा की “भैसा गाड़ी” शीपंक कविता काफ़ी प्रसिद्धि 
पा चुकी है :-- 
“उस ओर क्षितिज के आगे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर । 
“ भ्‌ की छाती पर घोड़े से, हैं उठे हुए कच्चे घर। 
में कहता हूँ खण्डर, उसको, पर वे कहते हैं उसे आम । 
जिसमे भर देती निज धुँधलापन, असफलता की सुखद शास । 
पशु बन कर नर पिस रहे जहाँ, नारियाँ जन रही हैं गुलाम *। 
पागल होना फिर मर जाना यह है उन लोगो का एक कास । 
दिनकर जी ने भव्य भवनो के वैभव की तुलना में भारत की दरिद्रता का 
बड़ा हृदय द्रावक चित्र चित्रित किया है--- 
“इवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक श्रकुलाते हैं, 
माँ की हड्डी से चिपक ठिदुर, जाडो की रात विताते हैं, 


2 २ हु ] 
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युवती की लज्जा वसन बेच, जब ब्याज चुकाने जाते हैं, 
मालिक जब तेल फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं । 
पापी मठलों का अ्रहकार, देता मुभको तब आमन्त्रण ।” (3 


“अंचल” जी के करील मे इसी प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। करा: 
सामाजिक शोषण का प्रतीक है । 


पं० उदयशंकर भट्ट ने मज़दरों की दशा का बड़ा मामिक वर्णन किया है। 
उनकी अन्तिम पेंक्तियाँ बड़ी करुणा पूर्ण हैं :--- 


औरी बरसाते आश्ास रे, मेरा बसनन्‍्त पीला शरीर, 
गरमी झरनो सा स्वेद, मेरे साथी दुःख दर्द पीर, 
दिच उनको मुझको रात मिली, श्रम मुझे, उन्हे आराम मिला, 
बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा चाम मिला ।” 


किसानो तथा मजदूरो की हृदयद्रावक दशा को देखकर कवि को क्षोभ 
मिश्रित आ्ारचर्य होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में वह समाज में जीवित 
कैसे है । भ्रत; वह ऐसे समाज को नष्ट अ्रष्ट कर देना चाहते हैं । “अंचल” जी 
कहते हैं --- 

“हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े, शोषण पर जिसकी नीव पड़ी ॥” 

इतना ही नहीं वह परमात्मा जिसने उत्पीड़ित मानवता की रक्षा नही की, 
क्षुधातरों की भूख नही मिठाई, अत्याचारी शोषकों का सहार नहीं किया--उसका 
नाश कर देना चाहता है । 


राजनीतिक सिद्धान्त विशेष का पद्मानुबाद :--समाज मे सामन्तशाही, पूँजी- 
वाद फासिज्म शौर साम्राज्यवाद की शक्तियाँ हैं, उनके समूल नाश करने में ही 
प्रगतिवाद समाज का कल्याण समझता है। प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष द्वारा वर्गहीन 
समाज स्थापित करने के पक्ष मे हैं| युगवाणी मे पन्‍्त जी ने उस समाज का श्रादशे 
इस प्रकार बतलाया है :--- 


“हुढ़ रीतियाँ नही, हम हों श्राराधित 
श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित 
धन बल से हो जहाँ च जन भ्रम शोषण 
पूरित नव जीवन में निखिल प्रयोजन ।” 


हि. भर 2 
“संस्क्षत वाणी, भाव, कर्म, संस्कृत मन, 
सुन्दर हों, जन वास, वसन्‌, सुन्दर तन, 
ऐसा स्वर्ग घरा में हो समृपस्थित, 
नव मानव संस्कृति किरणों से ज्योतित ॥” 


साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 


- ४ हर 
सत्र, भगतिवाद व्यक्ति की प्रेम पीडा को सुनकर समष्टि का क्षुधा पिपासा प्रेरित 
#< सुनने को उत्सुक रहता है । इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि श्रव उनकी 
गान तो नीलकुज मे स्वप्न खोजेगी श्रौर न चन्द्रकिरणों से चित्र बनायेगी। 


“आ्राज न उडके नील कुज मे स्वप्न खोजने जाऊंगी । 
' भ्राज चमेली मे न चन्द्र किरणो से चित्र बनाऊँगी ॥* 


रूस श्रौर लाल सेना का यशोगान--प्रगतिवाद दर्शव और धामिक विश्वासों 
में माव्सवाद के भौतिकवाद पर आधारित है। राजनीतिक श्रादर्श भी उसने सोवियत 
रूस से ग्रहण किये हैं। कविताश्रो में भी रूस का गृुणगान करने में उनका मं भ्रधिक 
रमा है। इस विषय मे “सुमन जी” का एक गीत देखिए--- 


युगो की सड़ी रूढियो को कुचलती, 
जहर की लहर सी मचलती, 
श्रन्धेरी निशा मे मसालो सी जलती, 


चली जा रही है लाल सेना । 
समाजी विषमता की नीवें मिटाती, 


गरीबो की दुनियाँ से जीवन जग्राती, 
अमीरो की सोने की लंका जलाती, 
हु चली जा रही है बढी लाल सेना । 
इन गीतों मे गीत माधुय तो पर्याप्त है, परन्तु इन गीतों से जनता का हृदय 
स्पन्दित नही होता क्योकि सब मनुष्य प्रगतिवादियों के साथ एक स्वर मे रूस को 
ही ससार की स्वतन्त्रता का प्रतीक नही मान रुक़ते--- 
“लाल रूस है ढाल साथियो, सब मजदूर किसानो का 
लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इन्सानो का 
दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानो का 
वह राज है पंचायत का, वहाँ नही है बेकारी ॥” े 
प्रगतिवाद सोदय, बोध, मधु, पराग, सुमनो, श्रायु मंजरियो और अलि 


वालाओ में नही देखता, अपितु साधारण वस्तुओो में देखता है । वह दीन भौर अल्प 
को ही महान मानता है ॥ 


“पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके, कंकर पत्थर, 
कूडा करकंट सब कुछ भू पर, लगता सार्थक सुन्दर ।” 


उद्दोधन गीत-प्रगतिवादी कवियों की अ्रभिव्यक्ति का माध्यम सरल तथा 
सुवोध है | यही कारण है कि उनकी वाणी सर्व साधारण तक पहुँचने मे समर्थ है। 
प्रगतिवाद ने हिन्दी को उर्दू के बहुत निकट लाने का प्रयत्न किया है, परन्तु संस्कार- 
वश प्रगतिवाद कवि सस्क्ृति गभित हिन्दी मे कविता करते रहे हैं। उनके उद्दोधन 


्थ 
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गीतो मे सरलता, प्रवाह भौर पुरी ज्ञेयता विद्यमान है जिसमे श्रोजस्वी 
वलियाँ गृफित हैं । “नरेन्द्र जी” का निम्नलिखित गीत देखिए:--- कि 

' धहाथ हथौड़ा लिए हुए सम्मुख झा सकता है कौन (५ 


लोहे की दीवार हमारी, हमें हिला सकता है कौन 

सुनो ! साथियों ! अ्रमरीका के शहर शिकागो की है बात 
होलों सी गोलियाँ चली थी, हुई खून की सी बरसात 
फिर आवाज बुलन्द करो सब ही “इन्कलाब जिन्दाबाद (” 


इन गीतों की सामयिक श्रावश्यकता तो है, परन्तु यह काव्य की स्थायी 
सम्पत्ति नही हो सकती। 


प्रेमगीत--प्रगतिवाद सिद्धान्त रूढ़ियों का घोर शत्रु है भौर उसमें उन्मृक्त 
प्रेम को अधिक प्रश्नय दिया गया है। नवीन, नरेन्द्र, तथा अंचल के प्रेम गीतों में 
रुढियो के प्रति विद्रोह का स्वर॒स्पष्ट घ्वनित हो रहा है। निम्ननिखित गीत में 
वासना की गन्ध पर्याप्त है किन्तु उसकी लौकिकता मानसिक सीमा का स्पर्श करती 
हुईं प्रतीत होती है । 


“ठहर जाओ; घड़ी धर भौर तुमको देखलें श्राँखें । 
श्रभी कुछ देर मेरे कान में गूंजे तुम्हारा स्वर । 
बहे प्रति; रोम से मेरे सरस उल्लास का निर्भर | । 
बुझा दिल का दिया शायद किरण सा खिले उठे जलकर । 
ठहर जाओ घड़ी भुरु श्रौर तुमको देखलें आँखें ।” 
पन्‍्त जी ने नारी को जो युगेन्‍्युग की रूढियों की श्ंखलाञों में जकड़ी हुई 
है, तथा जिसे समाज ने अपनी वासना पूर्ति का एकमात्र साधन माना है मुक्त 
करना चाहते हैं । 
#“क्षुधरा काम वछा गत यूग ने 
पशु बल से कर जन शासित 
जीवन के उपकरण सदृश' 
नारी भी कर ली अ्रधिकृत । 
> ह मर > 
भ्रव--- 
“मृक्‍त करो नारी को मानव, 
चिरवन्दिनी मारी को 
युग यूग की बबेर कारा से 
'जननी सखि प्यारी को ।” 


हि प्र छ्न्तु कु 


रन 
हः 
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“मुक्ति करो जीवन संगिनी फो 
जननी देवी को श्ाहत 
जग जीवन में मानव के सग 
का ि हो मानवी प्रतिष्ठित ।” 
हिन्दू मुपलिसम ऐक्य की भावना--प्रगतिवाद ने राजनीति में भाग लेकर 
हिन्दू-मूसलिम ऐक्य की श्रोर यथाशवित प्रयत्न किया है। प्रगतिवाद धर्म से उदासीन 
है । भ्रतः वह दोनो धर्मों मे समता देखने की अ्रधिक क्षमता रखता है । “नरेन्द्र जी” 
की निम्नलिखित कविता में मानवता के पूर्ण दशेन होते हैं:-- 


"मैं हिन्दू हैँ तुम गुसलमान, 
पर क्या दोनो इन्सान नही । 
मैं तुम्हे समझता रहा मलेच्छ, 
तुम मुझे वणिक और दहकानी । 
सदियों हम दोनो साथ रहे, 
यह वात न अश्रव तक पहचानी । 
दोनो ही घरती के जाये, 
हम श्रनचाहे मेहमान नहीं । 
' मैं हिन्दू हूँ तुम मुसलमान 
पर क्या दोनो इन्सान नही ? 
हें श्रलग-अलग हम दोनो के 
व्यवहार मान जीवन दशेन, 
सास्क्ृतिक स्रोत दोनो के दो 
करने दो भावों का सिंचन, 
पर दो होकर भी मिल न सके, 
तो दोनो का कल्याण नही । 
ह में हिन्दू हूँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नही १ 


देश की तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति जायरूकता--तत्कालीन समस्याञ्रो 
के प्रति जागरूकता श्रगतिवादियों की सबसे वड़ी विशेषता है। गत महायुद्ध, मंहगाई 
बंगाल का अकाल, हिन्दहूं मुसलिम समस्या सभी विषयो पर प्रगतिवादियो ने श्रपनी 
लेखनी परिचालित की है। युद्ध के समय रूस पर प्रगतिवादियों की दृष्टि केन्द्रित 
रहती है क्योकि उनकी जय-पराजय पर मानव समाज का भविष्प निर्भर दिखाई 
देता है। रूस पर अनेक रचनाएँ हुई हैं। इतना ही नही उस पर “जेय खण्डर” 
तामक एक खण्ड काव्य की रचना हुई है। मास्को के घिर जाने पर प्रगतिवादी 


श्राशावादी कवियों ने अनेक गीत लिखे। “सुमन जी” की “मास्को श्रव भी दूर है” 
इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ॥; 


2४ ० 


श्रव्य काव्य पथ प्रबन्ध हे 
२६१ 
“ऐसा हुआ यह दुर्ग नही, यह मजदूरों का प्यारा । 
यह इस युग के सघर्षों का सबसे प्रबल प्रतीक है । ' सीछे 
लाल फौज ने लाले खून से श्राज बनाई तस्वीर है । 
इस जागति के स्वर मे जन जन कण कण श्राज दरीर है। 
दस हफ्ते दस साल बन गये “मास्को अब भी दूर है ।” 


श्ग्रवाल जी ने बंगाल के अकाल की करुणाजनक स्थिति का बडा हुदय 
. द्रावक वर्णन किया हैः--- 


“बाप बेटा बेचता है, माँ श्रचेतन हो रही है । 
भूख से बेहाल होकर, थैये धीरज प्राण खोकर । 
हो रही श्रनरीत बबंर, राष्ट्र सारा देखता है । 
बाप बेटा बेचता है ! 

माँ अचेतन हो रही है, 
भूच्छेना में रो रही है। 
दम्भ के निर्भव-चरण पर । 

प्रेम माथा टेकता है, 

बाप बेटा बेचता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य क्षेत्र मे प्रगतिवाद जब्द दो भश्रथों मे 
प्रयृक्त हुआ है--एक तो सामान्य राष्ट्रीय और सामाजिक कविताग्रों के लिए दूसरे 
मार्क्सवादी विचारो से श्रनुप्राणित रचनाओं के लिए | प्रथम प्रकार की कविताश्रों 
के अ्रन्तगंत देशभक्ति के उद्गार, अतीत और वर्तेमान के देश भवतो एवं राष्ट्रनायकों 
की प्रशस्तियाँ तथा देश की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक पतन का उद्घाटन 
करने वाली शुष्क मनोदशा से पूर्ण रचनाएँ श्राती हैं। दूसरे प्रकार की रचनाओं में 
अतीत की सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रति श्रसन्‍्तोष की अभिव्यक्ति करने वाली माकसंवादी' 
विचारों से श्रनृशासित पद्मयानवाद रखकर सहानूभूति प्रदर्शित करने वाली तथा रूस 
श्रौर माक्स की मुक्तकंठ से प्रशंसा कर उनके सिद्धान्तों को प्रतिप्ठित करने वाली 
कविताएँ ही प्रगतिवाद की कविताएँ हैं | प्रगतिवादी कविताओं का सम्बन्ध जन समूह 
है, इसलिए उनकी श्रभिव्यक्ति का माध्यम सरल है। प्रगतिवादी कवियों ने 
छायावाद की दुरारूढ कल्पना और दुरुह-कलात्मकता का परित्याग कर सरलता के 
मार्ग का अनुसरण करते हुए बड़े मारमिक साहित्य की सृष्टि की है। प्रगतिवाद ने 
हमारे जीवन का मृख जीवन की ओर मोड़ा | जीवन की विषम परिस्थितियों की 
की ओर हमारा ध्यान आक्षष्ट किया है । समाज के निम्न वर्ग का उत्थान कर साम्य 
भावना को प्रमुखता दी । प्रगतिवादी कलाकारो ने हिन्दू श्रौर मुसलमानों के बीच 
की सम्प्रदायिक खाई को पाठने का भी सफल प्रयत्न किया है। प्रगतिवाद स्वार्थ- 
परायण व्यक्तिवाद से हटाकर व्यक्ति को समष्टिवाद की ओर ले गया है'। उसने 
लेखकों को शैय्या सेवा श्रकर्मण्य नही रखा है। वास्तव में प्रगतिवाद की कतिपय 


| 
चल 


, साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


तर धशंसनीय है । 
जी प्रगतिवाद श्रौर प्रयोगवाद की वाढ में गीतिकाव्य की भावना कुछ निर्वल 
जी है। परन्तु आ्राष्यात्मितता श्रौर गान भारतीय संस्कृति के मूल गुण हैं । 
,” इनके रहते हुए गीतिकाव्य की भावना कभी नष्ट नहीं हो सकती । गीतिकाव्य 
' ॥ भविष्य उज्ज्वल है। एक लेखक ने ठीक ही लिखा है--“श्रादि शक्ति ने संगीत 
की जिस साधुरी से सकल सृष्टि की उत्पत्ति की थी, उस माधुरी को पुनः संजीवन 
करके भारत वसुन्धरा पर सुख शान्ति फा साम्राज्य स्थापित करने फा उत्तरदायित्व 
हिन्दी गीतिकाव्य पर ही निर्भर है ।” ह 


रु 


“उपन्यास”! 
(श्रव्य काव्य ) 


उपन्यास श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आता है। श्रव्य काव्य के इस अंग की 
इतनी अधिक उच्चति तथा प्रसार हुआ है कि श्रव यह काव्य साहित्य में स्वतन्त्र रूप 
से भ्रपना भ्रस्तित्व दृढ किये हुए है तथा इसने श्रपती एक पृथक कोटि बना ली है।, 
उपन्यास में साधारणतः कल्पना प्रसूत वह सम्पूर्ण कथा साहित्य श्रा जाता है जो गद्य 
की रीति से अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार उपन्यास एक ओर तो वास्तविक जीवन 
चरित्र से, चाहे वह पौराणिक, ऐतिहासिक श्रथवा सामयिक व्यक्तियों का हो-- 
..भिन्नता रखता है, दूसरी ओर पद्च की प्रणाली का त्याग करके कविता की सुक्ष्म 
« सीमा से बाहर होता है। उपन्यास वस्तुओं, व्यक्तियों तथा व्यापारों को सुन्दर 
म्तिमत्ता प्रदान करता है। वह अपनी कथा को कल्पना के रंग से रंजित करके 
उसको श्रत्यन्त स्वाभाविक तथा रोचक बना देता है। प्रारम्भ मे उपन्यासकार को यह 
स्वतन्त्रता रहती है कि वह अ्रपतती इच्छानुसार तथा कला की सुविधानुसार काल्पनिक 
कथा की सृष्टि करें | परन्तु जब वह 'अपनी कथा को जन्म दे देता है तब उसे घटना, 
परिस्थिति चक्र तथा व्यापारों की श्खला बनानी पड़ती है और मनृष्य जीवन की 
समस्त वास्तविकतायें उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। उस समय 
उपन्यासकार की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है भौर वह श्पने द्वारा निर्मित 
झौपन्यासिक सूष्टि मे बंध जाता है । उपन्यास के पात्र सजीव होकर भ्रपने जीवन को 
प्रारम्भ कर देते हैं, उपन्यासकार उनके जीवन में कोई व्यवधान उपस्थित नही 
करता। केवल नियति का वेग, समाज का प्रभाव, या समय का परिवतेन व्यक्त करके 
' ही वह अपने पात्रों को कुछ नियन्त्रित कर सकता है। नहीं तो उपन्यास के पात्र 
झ्पनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहते हैं। उपन्यास की सीमा इसी में है कि वह 
कुछ व्यक्तियों की घटनाओं को क्रम से घटित करता है तथा वे समस्त व्यापार जीवन 
की वास्तविकता से प्रतीत होते हैं । 


उपन्यास की व्युत्पत्ति... उपन्यास को श्रंग्रेजी में नॉँविल (९००७) ) कहते हैं 

जिसका श्रथ है नवीन | अग्रेजी “नॉवेल” शब्द इतावली “नॉवेला” से निकला है जिसका 
अ्रश्ने है ऐसे समाचार या नईं घटनाये जो सच्य/जात और सत्य हों। फ्रांसीसी में रोमौ कहते 

हैं। मराठी में नॉविल' शब्द के श्राधार पर “नवल कथा” छाब्द गढ़ लिया यया है। 
मराठी में उपन्यास को “कादम्ब री” कहा गया है । आज उपन्यास का जिस अर्थ में 
&-““ू्गोग, होता है_ वह प्राचीन है। संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों में उपन्यास शब्द का उल्लेख 


संघेरना, सेंघेरतो--फ्रि, स [हि. संग +- करना | पशु के दो &; संचार रहने जहि दियो 


* ् हि 
पत्र धंशः 
प्र 


+ 8, 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


गधा दो प्रकार से की गई है--प्रथम व्याख्या “उपस्यास:प्रसादनम्‌” श्वर्थात 

७ पन्न करते को उपस्यास कहते हे--कह कर की गई हैं। दूसरी व्य-झूया इम प्रकार 
-.-“उपपत्तिकृतो हाथ उपन्यासः संकीतितः” श्र्थात्‌ “किसी झर्थ को युक्ितयुकत रूप 

/ में उपस्थित करना उपन्यास फहलाता है। सम्भवतः इन्ही विशेषताओ्रो के कारण ही 
कथात्मक रचनाओ्रों को उपन्यास की संज्ञा दी गई। वस्तुतः श्राजज्ल के उपन्यास 
शब्द तथा नाटक के उपन्यास शब्द में केवल नाम का ही साम्य है। उपन्यास का 
शब्दा्थ है--सामने रखना। उप'यास शब्द का इतिहास चाहे कुछ भी हो किन्तु 
प्रग्ज साहित्य की यह विघा श्रत्यन्त लोकप्रिय है । 


कथा और आख्यायिका... प्राचीन काल मे पर्याप्त मात्रा मे कथात्मक साहित्य 
की रचना हुईं थी । किन्तु गद्य मे कथाएँ अल्पमात्रा मे लिखी गईं । उपन्यास के ढंग 
पर बडी कहानियो के कुछ ही ग्रन्थ लिखे गये। कादम्बरी, दक्षकुमार चरित, 
वासवदत्ता इसके भश्रच्छे उदाहरण हैं। छोटी कहानियाँ जातक कथाश्रों, वृहत्कथा, 
हितोपदेण, पचतन्त्र आदि में मिलती हैँ। कथा और श्राख्यायिका नाम श्रत्यन्त प्राचीन 
हैँ । दण्डी ने कथा श्रौर श्राख्यायिका का श्रन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-- 
“प्राउ्यायिका चह है जो केवल नायक द्वारा कही जाय झौर कथा नायक के श्रतिरिकत 
और दूसरे किसी फे द्वारा भी कहो जा सकती है ।” वह यह भी कहते हैं कि वक्‍ता 


के श्राधार पर कोई भेद करना उचित नही---“अ्रन्योवक्ता स्वयंत्रेति की दृग्वा भेद 
फारणम्‌ ।” 


उपन्यास की परिभाषा-...उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
प्रकार से दी है। डा० श्यामसुन्दर दास जी उपन्यास की परिभाषा देते हुए लिखते 
हें--“उपन्यास मनुष्य फे वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है (” 


ककया 5 2 + कट जिम पल छल. है 
उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचन्दर जी ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र 
माना है, वे लिखते हें---“में उपन्यास को मानव 


“सहला का ताबगा मे अपर का चित्र सात्र समभता है। 
मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके का ही उपन्यास 


का मूर्ल तत्व है 7 “'९८ए #708॥80 )[080709797' में उपन्यास की परिभाषा 
इस प्रकार दी गईं है--- ४4 
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श्र्थात्‌ एक लस्बे प्राकार की काल्पनिक कथा या काल्पनिक प्रकथन है जिसके हारा 
एक कार्य कारण श्रृंखला में बंधे हुए फथानक में वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व 
करने वाले पात्रों शौर कार्यो का चित्रण किया गया हो ।” 


एक लेखक ने उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार ही है... 


ब्ज्क 


श्रष्य काव्य गच-उपन्यास २९१ 


व्यक्तिगत घरेलू सम्बन्ध स्थापित करता है भौर जिसमें श्रपने श्रनुभव को सीधे 
पा5क के पास पहुँचाने की प्रबलतम सम्भावनाएँ उपस्थित रहती हैं ।” इस परिभाषा 


में शैली की अपेक्षा घिपय-सामग्री को महत्व दिया गया है। 


कुछ मनुष्यों का विचार है कि--“उपस्यास वह कल्पित गद्य कथा था वर्णन है 


जिसमें पुरुषों या स्त्रियों के वास्तविक जीव॑न तथा भावावेगों का चित्रण हो /” किन्तु 

* यह परिभाषा पूर्ण नही कही जा सकती श्राज बहुत से ऐसे उपन्यास मिलते हैं जिनमें 
व्यक्ति की अपेक्षा स्थान का अ्रधिक महत्व है। जैसे--एटेल ऑफ टू सिटीज”, लास्ट 
डेज ऑफ पौम्पिश्राई” श्रादि । 


व्यापक दृष्टि से उपन्यास की परिभाषा यह हो सकती है---“उपन्यास वह 
गद्य कथा है जिससें विशेष कौशल से कुतुहल उत्पन्न करके कोई ऐसी सत्य या कल्पित 
कथा कही जाती है जिससे मनोविनोद होता हो या किसी विषय या नीति का परिचय ._ 
श्रौर प्रचार किया जाता है।” ८ -_ ४ 


गरी गुलावराय जी ने उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार, दी है--“उपन्यास 
कार्य कारण 'ँखला में बेंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें श्रपेक्षाइत श्रधिक 
*“विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले ..) 
. व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक घटनाश्रों द्वारा मानव जीवन में सत्य 
का रसात्मक रूप से उद्धाटन किया जाता है ।” 


उपन्यास की यह परिभाषा पूर्ण कही जा सकती है। इसमें उपन्यास के सभी' 


श्रंगों का समावेश हो जाता है। ७ ० «४ ५ 
उपन्यास और इतिहास--बीते हुए दिनों को प्यार की ललचाई आँखों से 
देखना मानव हृदय की भ्रत्यन्त कोमल वृत्ति है। जो बात बीत चूकी है भर भ्रब 
* आने की नही, प्रसंग श्राने पर हम मोह के साथ सदा उसका स्मरण किया करते 
डे । उन कक 204 और ऐसा घूंघट जिसे खोलने का कोई उपाय नही । 
यत्न करने पर केवल उसके भीनेपन के भीतर भाँका जा_ सकता है। अवगंठनवती 
“ व काया है--वह सुरूप हो था कुरूप, स्त्री हो या पुर्ष--देखने वाले सुन्दर स्त्री के 
'प में ही कल्पना किया करते हैं । यूगों की जो सुदूरता है मानो वही सौन्दर्य प्रदान 
रती है। श्रतीत के सत्य का उद्घाटन करने वाले इतिहास और भले आनन्द का 
विर्भाव वाले उपन्यास हृदय की इसी वृत्ति के कारण हमको सदा से मोहते आये 


। परन्तु जहाँ पर इतिहास भी काव्य में छत्तकर श्राता है वहाँ तो सोने में सुगन्ध 
समभना चाहिए । 


उपन्यासकार का महत्व तथा क्षेत्र केवल वैज्ञानिक सत्य को अभ्रपनाने वाले 
.पहासकार की अपेक्षा कही श्रधिक विस्तृत होता है । इतिहासकार की कलम बँधी 
वी है । वह निश्चित प्रमाणो के विना एक पय भी भागे नही रख सकता । संसार 
वह उतना ही देख सकता है, जितना उसे मिला है। यदि दो ययगों के बीच की 
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कड़ी टूटी हुई मिले तो इतिहासकार प्रायः निरुपाय हो जाता है। उसे अपनी टूटी 
माला ही प्रस्तुत करनी पड़ती है । वैज्ञानिक नियमों की कठोरता ने उससे वह शक्ति 
ही ले ली है जिसके द्वारा वह अ्न्धकार में भी प्रकाश फैला दे। विश्येखलता में भी 
शृंखला बाँध दे । धूँधले और स्पष्ट चित्रो को स्पप्ट कर ढेने वाली भावकता और 
कल्पना के प्रयोग का इतिहासकार को निपेधघ है। वल्कि यह कहना चाहिए कि. 
चित्रण तो उसका ध्येय ही नहीं। उप्तका ध्येय तो है तथ्य का कथन | इसी लिए किसी 
ग्तीत यूग की राजनीति, श्राचार-विचार, रहन-सहन, रंग-ठग, सामाजिक तथा « 
राजनीतिक परिस्थिति आदि का जो विशद सजीव एवं हृदयग्राही चित्र एक सफल 
उपन्यासकार दे सकता है वह अनेक इतिहासकार मिलकर भी नही दे सकते । हमारे 
देश के अनेक युग ऐसे हैं जिनके विषय में इतिहास का ज्ञान बहुत थोड़ा है। इन 
यूगो का पुनः निर्माण प्रतिभ उपन्यासकार की सफल कल्पना ही कर सकती है। 
झनेक छोटी घटनाएँ जिन्हे साधारण समझकर इतिहास आँखें फेर लेता है, उन्ही का 
चयन कर उपन्यासकार समसामयिक जीवन का जीता-जागता चित्र खड़ा कर सकता 
है । ऐतिहासिक उपन्यासों के श्रस्तित्व का यही महत्व है शौर यही उनकी सफलता 
का मापदण्ड । 


उपन्यास मानव जीवन का चित्र है। उपन्यासकार मानव जीवन को निकट / 
से देखता है, वह अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा श्रपने पात्रों के मनोविकारों तथां 
विचारों को प्रकाशित करता है। वास्तविक जीवन के महाराणा प्रताप या तेजमिंह 
के सम्बन्ध में हमे इतिहास भी उत्तना नही वतला सकता जितना कि उपन्यासकार 
अपनी कल्पना के वल से वर्णन करता है। मानव समाज के वर्णन में इतिहास 
और उपन्यास मे समानता है। यद्यपि उपन्यास तथा इतिहास दोनो ही भूत का 
चित्रण करते हैं, किन्तु दोनो के दृष्टिकोणों मे श्रन्तर है। उपन्यासकार मानव के 
भ्रव्यकत जीवन को भी व्यक्त कर सकता है, किन्तु इतिहासकार व्यक्त में से केवल ' 
उतना ही भाग लेगा जितना कि राष्ट्र और जाति के उत्थान पतन से सम्बन्धित है। 
इतिहासकार बाह्य घटनाओं को प्रमुखता देना है। वह उन आन्तरिक भावनाओं को 
लेता है जो वाह्य घटनाओ से पूर्णतः सम्बद्ध हो। उपन्यासकार पात्रों के रहस्यों 
मनोभावो का विश्लेपण ही नही करता, अपितु उनके रहस्यो का उद्घाटन भी करता) 
है । उपन्यासकार के लिए व्यक्ति मुख्य है। किन्तु इतिहासकार के लिए राष्ट्र सब 
कुछ है श्रीर व्यक्ति गौण है । उपन्यासकार ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन करते समय 
उनके व्यवितत्व की ओर अधिक ध्यान देता है। समाज तथा राष्ट्र को वह पृष्ठ भूमि 
के रूप में लेता है । इतिहासकार केवल यही लिखेगा कि अमरसिह महाराणा प्रताप 
के साथ भोजन के समय अपमानित हुए थे, उस अपमान के द्वारा उनके हृदय पर 
क्या अभाव पडा--इसकी ओर सकेत करना उसे अभीष्ट नहीं । उपच्यासकार उनके 
हक पक 5 ही करता है। वह इस बात को महत्व क्‍ 
बज है।। किला इपिकग आर पे हुए थे, उसके लिए तो भाव तथा विचार ' 
के एंतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा नही कर सकताव, 
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उपन्यासकार की अपेक्षा इतिहासकार का क्षेत्र सीमित है। वह मनुष्य को राष्ट्र के 
दृष्टिकोण से देखता है, और उपन्यासकार पात्रों को मनुष्य के सम्बन्ध से 
देखता है । | 


इतिहासकार केवल अन्वेषण करता है, परिस्थिति तथा घटनाओं को चित्रित 

करता है, उसका निर्माणं नही करता । उपन्यासकार नवीन परिस्थितियों की सुष्टि 

« करता है सामाजिक प्रयोग भी करता है। यह बात इतिहासकार के क्षेत्र से परे है । 

» विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने “ऐतिहासिक उपन्यास” नामक निबन्ध में 

लिखते हैं---“उपन्यास में इतिहास मिल जाने से एक विशेष रस संचारित हो जाता 

है, उपन्यासकार एकमात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते हैं | उसके सत्य की 

उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती ।*' “काव्य में जो भूलें हमें ज्ञात होंगी, इतिहास 

में हम उनका संज्योधन कर लेंगे । किन्तु जो व्यकित फाव्य ही पढ़ेगा और इतिहास 

को पढ़ते का अवसर नहीं पायेगा, चह हतभाग्य है श्रौर जो व्यक्त इतिहास को 

ही पढ़ेगा और काव्य के पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः उसका भाग्य 
और भी मन्द है ।” 


नं 


एक श्रंग्रेज लेखक ने उपन्यास तथा इतिहास की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए 
:« लिखा है--“डपन्यास में नामों श्रौर तिथियों के श्रतिरिक्त श्रौर सब बातें सच्ची 
होती है, इतिहास में नामों श्र तिथियों के अ्रतिरिद्त श्रौर कोई बात सच्ची नहीं 
५ होती है।” उपन्यास मे तिथियो की अपेक्षा हृदय के सत्य को श्रघिक महत्व दिया जाता ' 
है । इतिहास मे नामो तथा तिथियो का विद्येष महत्व है । इतिहासकार को किसी 
एक तिथि के निश्चित करने में पन्ने के पन्ने लिखने पड़ते हैँ, किन्तु उपन्यासकार इस 
श्रम से दूर है। उपन्यासकार की दृष्टि मे भावना का विशेष महत्व है । 


* यह सत्य है कि उपन्यास आदि से शअ्रन्त तक वास्तविक अ्रथवा सच्ची 
घटनाश्रो पर आ्राधारित नही होता, उसकी अ्रधिकाश बाते लेखक की कल्पना प्रसृत 
होती हैं । इतना होने पर भी उपन्यास में गूढ तथा व्यापक सत्यता वर्तमान रहती 
है जो अ्रधिक प्रभावशालिनी तथा शिक्षाप्रद होती हैं । उपन्यासकार कुछ सच्ची अथवा 
सभावित घटनाओं को तोड़-मरोडकर किसी नये ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यास 

४5 में सत्यता, वास्तविकता तथा कल्पना का मेल रहता है। उपन्यासकार सत्य की 

' उपेक्षा न करता हुआ श्रपने श्रादर्शो के अनृसार उपन्यास की रचना करता है। वह 
कल्पना के द्वारा कथा को अधिक रोचक तथा प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करता 
है। उपन्यासकार।घटना के सत्य से नियन्त्रित नही होता। वह सगति और सम्भावना 
पर विशेष बल देता है । उपन्यास जीवनी और काव्य के मध्य की वस्तु है। वह 
सत्य को सुन्दरम्‌ के परिधान में देखता है। श्री गुलाब राय जी ने “काव्य के रूप 
में? उपन्यास की चार सीमाएँ निर्धारित की हैं :---“एक और वह इतिहास या 
जीदती 'की सी वास्तविकता का श्रनुकरण करता है, दूसरी शोर उसमें काव्य का सा 
फाल्पना का पुठ भाषों का परिपोषण पर शक्षेल्री क्वा सौन्दर्य रहता है। इसके साथ' 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


यदि एक झोर उसमें दार्शनिक फी सी जींवन-मीमांसा श्रौर तथ्योद्धाटन को प्रवृत्ति 
रहती है तो दूसरी श्रोर उसमें समाचार पन्नों की सी फौतूहल वृर्त्ति झौर चाचालता 
भी रहती है । 

उपन्यास की प्राचीन तथा नवीन पभ्रवृत्तियाँ :-- उपन्यास, कहानी 
श्रादि मानव के अनन्त कौतृहल की शान्ति करते हैं। आजकल के उपन्यास पुरानी 
कहानी से कई बातो में विभिन्नता रखते हैं । कौतृहल के वंण परम्परागत गण श्राज 
के उपन्यासों में भी मिलते हैं । वर्तमान उपन्यास की कथा प्राचीन की अ्रपेक्षा श्रधिक 
संगठित है । श्ाजकल के उपन्यासो मे कार्यकरण श्यृंखला स्पष्ट रूप से विद्यमान 
रहती है । श्रांजकल के उपन्यासों मे कौतृहल के साथ-साथ वृद्धितत्व और भावतत्व 
की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्राधुनिक उपन्यासो मे जीवन का क्षेत्र 
पहले की अपेक्षा भ्रधिक व्यापक तथा विस्तृत है। आज उपन्यास का क्षेत्र देवी 
देवताश्रो से हटकर मानव जीवन के विस्तृत क्षेत्र में केन्द्रित हो गया है। 

श्राजकल उपन्यासकार प्राचीन साहसपूर्ण कार्यो श्लौर अद्भुत यात्राओ का 
वर्णन न करके प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओ्रों का वर्णन करते हैं । इसीलिए 
भ्राज के उपन्यासो में वाह्य सघर्ष की श्रपेक्षा आन्तरिक सघर्प को प्रधानता दी गई 
है । श्राज कथावस्तु की श्रपेक्षा चरित्र-चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है-- 
हेनरी जेम्स ने लिखा है--चरित्र क्या है ? धदनाश्नों का परिणाम । घटना क्या 
है ? चरित्र की व्याख्या ।” इसीलिए श्राज के उपन्यासों मे सामाजिक या नैतिक 
दृष्टि से बहुत ऊँचे वर्ग के पात्र नही लिये जाते। आ्राज उपन्यास के पात्र हमारे दैनिक 
जीवन के श्रति निकट हैं । 

उपन्यास के सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी मान्यताएँ बदल गई हैँ । उपन्यास को 
सजीवता प्रदान करने के लिए उसकी रचना मे आश्राज कितनी बाते आवश्यक मानी 
गई हैं ।---उपन्यास में सत्यता या सत्यतुल्यता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, 
भनोवेज्ञानिक क्षण, उत्कण्ठा और परिस्थिति का कुतुहलपूर्ण संयोग होना चाहिए, 
स्थानीय चित्रण होना चाहिए, चरमोत्कर्ष के स्थल का निर्वाह होना चाहिए भ्रौर 


भविष्यवाणी होनी चाहिए ।“---“इससें जनसाधारण का चित्रण हो, दलितों और 
पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखाई जाय और दिक्षा भी दी जाय, जिसे मनुष्य 
प्त्मचे 2 त॑ होकर“विदव में श्रपना स्थान निश्चित करें ।” ; 









“उपन्यास के तत्व” 


को प्रत्येक उपन्यास में जीवन सम्बन्धी अपने विचारों को परोक्ष 

शा रूप अ/“यक्‍त करना पड़ता है। इसके हेतु उसे अपने विचारों के अनुसार 

लाओ को कम, स्थापन, पात्रों के राग भाव आदि का प्रदर्शन तथा वस्तुनिर्देश 

इस प्रेकारं से करना पड़ता है जिसमे वह अपने सासारिक भाव और जीवन के लक्ष्य 
प्रकट हि बम बकरे 

के कर सके । भ्रतएवं उपन्यास के सात तत्व साने गये हं--( १) कथावस्तु, 


नव्य काव्य गद्य-उपन्यास 


(२) पात्र और चरित्र-चित्रण, (३) कथोपकथन. (४) वातावरण, (५) विचार 
श्रौर उह इय, (६) रस और भाव, (७) शैली । ह 

हिन्दी में उपन्यास के तत्व श्रग्नेजी ग्रन्थों के आधार पर निश्चित किये गए 
हैँ किन्तु इनके विवेचन में अन्तर पाया जाता है। यहाँ हम उपन्यास के प्रत्येक तत्व 
पर पृथक-पृथक विचार करगे । 


कथावस्तु:...उपन्यास का महत्व बहुत कुछ उसकी कथावस्तु पर निर्भर है । 
काव्य मानव-जीवन की व्याख्या है। अतएवं एक अच्छे उपन्यास का महत्व इस बात 
में है कि वह मनोरंजन के साथ-साथ उन बातो पर भी अधिक बल दे जो जीवन 
को उत्साहपूर्ण, उद्योगी, दृढ़ और शिक्षामय बनाती है। श्रेष्ठ उपन्यास वह है जो 
उन बातो को अपना आधार बनाता है जो मनुष्यमात्र के जीवन संग्राम और उसकी 
सम्पत्ति विपत्ति की घटनाओ्ो से सम्बन्ध रखने के कारण हमारे मर्म को स्पर्श करने 
वाली हो । जो उपन्यास इस उद् रय को सिद्ध करते हों श्लौर उच्च कोटि के श्रानन्द 
का उद्रेक करते हुए हृदय को शान्ति और उत्साह से सम्पन्न करते हैं, वे श्रवश्य श्रच्छे 
उपन्यासों मे गिने जाते योग्य हैं । उपन्यास का प्रारम्भ या तो (१) स्थान, काल, 
यूग आदि का वर्णन करके करना चाहिए, - (२) या कुछ व्यक्तियों के संवाद से 
अथवा (३) आकास्मिक घटना की सूचना देकर करनी चाहिए । उपन्यासों मे प्रायः 
प्रथम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है | किन्तु सबसे अ्रधिक प्रभावशाली प्रणाली 
वह है जिसके द्वारा किसी आकास्मिक तथा सहसा हृदय को श्राक्ृष्ट करने वाली 
घटना से प्रारम्भ किया गया हो, जिससे प्रारम्भ से ही पाठक को उपन्यास पढ़ने मे 
रुचि हो जाय । बे 


वस्तु के गठन एवं उसके सुनियोजन के लिए उपन्यासकार को सतक रहना 
चाहिए । उसे अपनी वस्तु में उन घटनाओं तथा परिस्थितियों का वर्णन नही करना 
चाहिए जो श्रवावश्यक हों तथा उपन्यास की कुरूपता एवं भ्ररोचकता का कारण 
बने । व्यथे क़े वर्णनो से लेसक को कथावस्तु का कलेवर नहीं बढाना चाहिए। 
उपन्यासकार जीवन की जिन घटनाओ तथा स्थितियों की काल्पनिक सृष्टि करता 
है उनसे पूर्णतः परिचित होना चाहिए। अनुभव की गम्भीरता एवं सूक्ष्म निरीक्षण के 
अ्रभाव मे उपन्यास सफल नही हो सकता । उपन्यास की वस्तु में उन्ही घटनाओं का 
समावेश हो जो स्वाभाविक लगें तथा जोड़ी हुईं प्रतीत न हों। सक्षेप में श्रच्छे 
कथानक के -गृण /इस प्रकार दिये जा सकते हे--मौलिकता, कौशल, संभवता, 
सुसंगठितता तथा रोचकता । 

मौलिकताः--प्रायः सभी उपन्यासों से किसी प्रेमी तथा प्रेमिका की कथा 
होती है। उस प्रेम मे जो-जो बाघाएँ आती हैं तथा उन बाधाओं के कारण दोनों 
शोर जो नैराश्य फैल जाता है उसका वर्णन रहता है। कभी-कभी तो प्रेम की 
सफलता पर मृत्यु तक हो जाती है तथा कभी उपन्यास, समाज सेवा आदि का ब्रत 
लेकर नैराश्य को विस्मृत किया जाता है। किसी में त्याग की भावना का प्रावल्य 


॥/ 


ड़ 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


, होता है तो किसी में स्वार्थपरता का । कुछ में साहसिक कार्यों का उत्लेस रहता 


भ्रौर कुछ में डाका, हत्या, चोरी श्रादि की खोज दिषाई जाती हैं। यद्यपि श्राज 
जीवन की जटिलताओं के बढ जाने के कारण उपन्यास का वियय क्षेत्र श्रधिक विस्तृत 
हो गया है तथा उसमें विचार तथा विश्लेषण का श्रधिक मात्रा में समावेदा हो गया 
है तथापि श्रधिकाश उपन्यासो में इनमें से कोई न कोई बात प्रवश्य रहती है। इन 
बातो को किस प्रकार वरणित किया जाय इसमें ही लेखक की मौलिफता है । एक ही 
बात को भिन्न-भिन्न प्रकार से वणित किया जा सकता है । जप कही पर सम्पत्ति का 
त्याग दिखाया जा सकता है, कही सिद्धान्तों का भौर कही महत्वकाक्षा्रों वा । इसी 
प्रकार प्रत्येक उपन्यासकार नायक तथा नायिकाओ्रो का 'प्रथम दर्शन भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार से दिसाया जा सकता है । श्री जयशंकरप्रसाद ने 'कंफाल' उपन्यास में नायक 
तथा नायिका का प्रथम दर्शन तीर्थ-यात्रा मे कराया है। कवीन्द्र रवीद्र ने अपने 
उपन्यास “नौका डूबी” में दुर्घटवा के श्रवसर पर परिचय कराया है। ये सब प्रकार 
प्रत्येक देश की सम्यत्ता और सस्क्ृति के अनुसार होते हैं। भारत तथा यूरोप की 
सामाजिक समस्याओं में बहुत श्रन्तर है । श्रत. हमारे यहाँ वह उन्मृक्त प्रेम नहीं 
दिखाया जा सकता जो पद्िचमी देशो के उपन्यासों में | इन्ही सामाजिक परिस्थितियों 
की विभिन्नता के कारण प्रत्येक लेखक वर्णन का नवीन ढंग अपना सकता है। 
ग्राजकल अछूतो, वैश्याप्रो के उद्धार, पूँजीपतियों का मजदूरों पर अ्रत्याचार, राजा 
प्रजा के सम्बन्ध, देश-विदेश की साहसपूर्ण यात्रात्री आदि विपयो की और हिन्दी 
उपन्यासकार विशेष रूप से श्राकृष्ट हो रहे हैँ ॥ यदि उपन्यास में विपय की नवीनता 
हो दो सबसे ही ग्रच्छा है, किन्तु वर्णन का प्रकार श्रवरश्य नवीन होना चाहिए श्रौर 
यही उपन्यासकार की मौलिकता है । 


झ्राजकल के उपन्यासों का विपय केवल प्रेम ही नही है । श्राजकल जीवन की 
समस्याएँ बहुत जठिल हो गई हूँ, इसलिए मौलिकता के लिए पर्याप्त स्थान है। 
फ्रायड से प्रभावित लोगो ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे हैँ | श्री इलाचन्द जोशी, 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, यशपाल भ्रादि ने इस प्रकार के उपन्यास लिखें हैँ । 
हिन्दी उपन्यासों से गाँधीवाद तथा माक्सवाद के सापेक्षित महत्व को भी स्थान दिया 
जाने लगा है । 


कोशल'--कथावस्तु मे कौशल से अर्थ सम्बन्ध-निर्वाह और उसकी गत्थियो 
को सुलझाने की चतुरता से है। कौशल को हम कथावस्तु का प्रधान श्रग नही. मात 
सकते । यद्यपि इससे उपन्यास में चमत्कार शभ्रवश्य आरा जाता है। इस प्रकार के 
कोशल से बुद्धि तथा कौतू हल की शान्ति तो हो जाती है किन्तु भावतत्व तथा रागा- 
त्मिकता वृत्ति को प्रोत्साहन नही मिलता । जिन उपन्यासो के कथानक भ्रधिक पेचीदा 
होते हैं उनके लिए कौशल की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 


सम्भवता:---सम्भवता एक अच्छे कथानक का श्रत्यन्त आवश्यक गण है । 


अल आक को असमस्भाव्य घटनाओो का समावेश नही करना चाहिए। नही तो 


१ ॒ 
है 


॥ 


श्रव्य कांच्ये गयन्उपन्यास 


उपन्यास की रोचकता समाप्त हो जायेगी । उपन्यास में सम्भवता ही सत्य की कसौटी 
है। श्रतः उपन्यास में लेखक को सम्भवता का ध्यान रखता श्रत्यन्त आवश्यक है। 
वर्तेमान यूग बौद्धिक प्रधान है । भ्राज देवी सहायता पर से लोगो का विश्वास हट 
गया है। आज मानवी साधनों द्वारा ईईइवर की सहायता प्राप्त होती है। अ्रतः 
उपन्यासकार को मानवी साधनों का प्रयोग भ्रवश्य करना चाहिए। उपन्यासकार को 
कथानक की गुत्थियो को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुलझाने की चेष्टा करनी चाहिए। 
इस प्रकार से पात्र का महत्व बढ जाता है तथा उपन्यास से पाठकों की रुचि बढ़ 
जाती है। 


उपन्यास का घटना-क्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि कथानक के घिकास 
के साथ-साथ सब बाते स्पष्ट होती चली जायें। पाठकों के हृदय मे किसी प्रकार की 
जिज्ञासा न रहे कि ऐसा क्यो हुआ । उपन्यास के पात्रो के उद इय तथा लक्ष्य जीवन 
के पात्रो से श्रधिक स्पष्ट होते हैं। इसलिए उपन्यासकार को लोक और शास्त्र का 
व्यवहारिक ज्ञान वॉछनीय है । उसे उपन्यास लिखते समय देश तथा काल का ध्यान 
रखना चाहिए। ऐतिहासिक उपन्यासो के लिए तो यह झौर भी आवश्यक है। 
सम्भावना के साथ-साथ ओऔचित्य कया भी ध्यान रखना आवश्यक है। पात्रों की वेश- 
भूषा तथा परिस्थितियों का वर्णन देश-काल के भ्रनुसार होना चाहिए । 


उपन्यास में सम्भवता ही सत्य की कसौटी है । अतः उपन्यासकार को सत्य 
का सुन्दर रूप से उद्घाटन करना चाहिए ! उसमे ऐसी घटनाओ का समावेश हो जो- 
सम्भव प्रतीत हों । “असम्भाव्य न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि दुश्यते” उपन्यास की काल्पनिक 
घटनाएँ भी सत्य की छाया सी प्रतीत हो । उपन्यास की विशेषता यही है कि उसमें 
कल्पना वास्तविकता के साथ चलती है । 


संगठितता;--उपन्यांस की कथावस्तु से संगठन, क्रम और संगति का होना 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है | उपन्यास में सगठन से अभिग्राय यह है कि उसमे न तो भ्रनावश्यक 
घटनाओं का समावेश हो और न कोई झ्रावरयक बात रहे। घटनाएँ कार्यकारण- 
आखला में बंधकर ऋ्रमागत रूप में रखी जाये--यह भी आवश्यक है। कार्यकारण- 
शुखला में बधकर ही घटना-चक्र को कथावस्तु का रूप दिया जाता है। बहुत से: 
कथानको में अनेक घटनाओं का समावेश रहता है तथा बहुत-से में दो कथाएँ साथ* 
साथ चलती हैं । श्रतः उपन्यासकार का कौशल इसी बात में है कि वह घटनाओं का 
संगठन इस प्रकार करे कि वे सब घटनाएँ एक दूसरे के साथ कार्यकारण अ्यूँखला मे 
बंधी हुई साथ-साथ चलें, उनकी शँखला टूटी हुई प्रतीत न हो। परन्तु श्राजकल 
इस गृण को अधिक महत्व नही दिया जा रहा है | वहुत॑ से उपन्यासों मे कथानक 
की एक सूत्रता केवल इसी बात में रहती है कि वे एक ही पात्र से सम्बन्धित हो। 
जैसा कि अज्ञेय जी के “शेखर एक जीवनी” नामक उपन्यास में है । 

संगठन के साथ क्रम और संगीत का होना भी वाछनीय है । घटनाये कार्यक्रम 
श्थवा स्थानक्रम से ही सुन्दर लगती हैं । क्रम के द्वारा वर्णन के सौष्ठव तथा कथानक 
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6 के समभने की सुविधा रहती है भौर संगीत कथावस्तु 'की एकता तथा पात्रों के 

” व्यक्तित्व को बनाये रखने मे सहायक होता है । किन्तु इन गुणों का मर्यादा में होना 
ही वॉछनीय है। मर्यादा का अतिक्रमण करने से कथावस्तु में कृत्रिमता थश्रा जाती 
है । अत: संगठन, क्रम श्र सगति का प्रयोग ठीक मात्रा मे होना चाहिये। कथानक 
में जीवन की सी स्वछन्दता तथा स्वाभाविकता होना आवश्यक है किन्तु उसको 
उच्छुंखल नही होना चाहिये । उपन्यासकार को मध्यम मार्ग का अनुसरण ही 
वॉछनीय है । 


रोचकता:--उपन्यास को रोचक होना आवश्यक है । उपन्यास की सफलता 
उसकी रोचकता मे है । यदि पाठकों को उपन्यास्त से श्ररचि हो जायेगी तो वह उसे 
पढना भी नही चाहेगे श्रौर उसकी बिक्री भी बन्द हो जायेगी । उपन्यास को रोचक 
बनाने के लिये कौतृहल तथा नवीनता का होना श्रावश्यक हैं। यदि पाठक के हृदय में 
यह कौनू हल बना रहा कि श्रागे क्या होगा, तो वह उसे समाप्त करके ही उपन्यास 
का पीछा छोड़ेगा । नवीनता के द्वारा ही उपन्यास मे सुन्दरता श्राती है। जो क्षण- 
क्षण, में नवीनता धारण करे वही सुन्दर है, फिर नॉविल शब्द का श्रर्थ ही नवीन 
है । उपन्यासकार के लिये यह वाछनीय है कि वह उपन्यास में घटनाओं को श्वृंखलावद्ध 
रखते हुये भी, कथानक से आकस्मिक शोर श्रप्नत्याशित को स्थान दे । वह श्रप्नत्याशित 
ऐसा हो जो कार्य कारण शंखला की सीमा में हो तथा पाठक की कल्पना से परे हो । 
उपन्यासकार को क्रमागत रूप मे अपने पात्रों का परिचय कराना चाहिये । 
उपन्यासकार का कौशल इस बात में है कि वह कोई ऐसी बात न॒भूल जाये जो 
घटनाओो के समझने में व्यवधान उपस्थित करे या एक साथ सब बातें न कह दे 
जिससे पाठको की उत्सुकता समाप्त हो जाय। उसे घटनाशो का वर्णन इस प्रकार 
करना चाहिये जिससे पाठकों की उत्सुकता जाग्रत होती रहे । उपन्यास में बहुत से 
झ्राकस्मिक सयोग दिखाने पड़ते हैं श्रौर ठीक भ्रवसर पर वाछित व्यक्ति आकर 
सहायता पहुँचाता है । किन्तु हर समय उपन्यासकार को आकस्मिक सयोग नही 
दिखाना चाहिये, क्योकि इसके बाहुल्‍य से उपन्यास में कत्रिमता आ जायेगी । रोचकता 
लाने के लिये न तो अधिक व्यौरा ही होना चाहिए और न उसकी अवहेलना ही होनी 
चाहिये । “वेचित््य में एकता का गुण शैली का ही प्राण नही है वरन्‌ रचना मात्र का 
जीवन रस हे ४” 


उपन्यास का अन्त या परिणाम वर्णित घटनाओ्रों के अ्रनुकूल होना चाहिये 
तथा कथा या वस्तु का समाहार पूर्वा पर विचार से ठीक-ठीक होना चाहिये । 


कुछ मनुष्यों का व्रिचार है कि “उपन्यास का भ्रन्त नाटकीय ढेंग से सहसा 
हो जाय जिसे पढ़कर पाठक “हाय” था “चाह” कह उठे।” इस प्रकार के को 
नाटकीय या आ्राकस्मिक अन्त कहेंगे । कुछ श्राचायों का विचार है कि “उपन्यास का 
भ्रन्त संघर्ष के पश्चात्‌ पूर्णत शान्त्र रूप में हो, जिसे स्थिर श्रन्त फहते है ।” कुछ का 
विचार है कि “उपन्यास के श्रन्त में जो परिणाम दिखाया जाय, उसका विवेकपुर्ण 


हि 
हा जि 


श्रव्य कान्य गये उपन्यास 


समर्थंव करके पाठकों को यह विद्वास दिला दिया जाय कि जो परिणाम दिखाया. 


गया है वह न्याय की दृष्टि से तथा घढना संयोग की दृष्टि से पुर्णतः संगत श्रोर 
उचित है (! 

उपन्यास की वस्तु की श्रेष्ठा का मूल्याकन उपयुकक्‍त गुणों के आधार पर 
ही होना चाहिये । यदि ये यृण उपन्यास में मिल जाये तो यह समभना चाहिए कि 
उपन्यास की वस्तु का विन्यास भली भाति किया ग्रया है । 


वस्तु विन्यास के विचार से उपन्यास के दो प्रकार माने जाते हँ---( १) भाव- 
प्रधात, (२) घटना-प्रधान । 

(१) भाव प्रधान:--भावश्रधान उपन्यास वे होते हैं जिनमे घटना घटना के 
लिये नही होती अपितु किसी उद्द श्य या चरित्र की व्याख्या करने के लिये घटनाश्रों 
की कल्पना की जाती है। इसमे एक घटना दूसरी घटना पर श्राश्रित नहीं होती । 
उपन्यास का नायक इन घटनाओो को एक सूत्र में बाँधे रहता है श्रौर उसी के 
विशिष्ट चरित्रों को लेकर उपन्यास के भिन्न-भिन्न अ्वयवों का ढाँचा निर्मित होता है । 
ऐसे उपन्यासों की वस्तु को असम्बद्ध या शिथिल कथात्मक कहा जायेगा । 

(२) घटला प्रधान:--घटता प्रधान उपन्यासो में बहुत सी चित्रित घटनाश्रों 
का वर्णन एक सूत्र मे रहता है । इसमें घटनाएँ एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध रहती 
हैं कि साधारणतः एक दूसरे से पृथक नही की जा सकती तथा सब अन्तिम परिणाम 
या उपसंहार की शोर जाती है । यदि इन घटनाओ को एक दूसरे से पृथक कर दिया 
जायेगा तो उपन्यास की महत्ता ही नष्ट हो जायेगी । ऐसे उपन्यासों की रचना एक 
व्यापक विधान के अनुसार होती है और उन्तकी सफलता घटना समृहो पर अ्रवलिम्बत 
रहती है । ऐसे उपन्यासो की वस्तु को सम्बद्ध घटठनात्मक कहा जाता है। ऐसे 
उपन्यासो का उद्देश्य पाठक को श्राश्चर्य मे डालकर उपन्यास के प्रति रुचि बनाय 
रखना है । चन्द्रकान्ता संतति, भूतवाथ आदि उपन्यास इसी प्रकार के घटना प्रधान 
उपन्यास है | ऐसे उपन्यासो मे किसी प्रकार का सन्देश नही होता । 


कथानक के रूप:--उपन्यास का कथानक लिखते के तीन प्रकार है.--- 

(१) प्रथम में उपन्यासकार दुृष्ठा की भाँति वर्णतीय कथा को श्रपने से 
पृथक रखकर वस्तु विधान का उद्घाटन करता हुआ पाठको को अपने साथ लेकर 
श्रन्तिम परिणाम पर पहुँचता है तथा श्रपना अभिप्रेत प्रभाव पाठको पर छोड़ जाता 
है । जैसे--प्रेमचन्द जी का “सेवासदन” 


(२) भात्मकथा के रूप मे:--इसमें उपन्यासकार नायक का श्रात्मचरित्र 
उसके मुँह से श्रथवा किसी,गोण पात्र के द्वारा कराता है। जैसे--सियाराम शरण 
जी का “अन्तिम आकाक्षा” नामक उपन्यास । 

(३) इसमे प्रायः पन्नों के रूव मे कथा का उद्घाटन किया जाता 'है। उम्र 
जी का “घन्द हसीनो के खतूत” तथा शअ्रनूपलाल मंडल का “समाज की वेदी पर” 
इसका अ्रच्छा उदाहरण है । 


क्‍ 


क जन्नत ऋण नाओअा 
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प्रथम प्रकार के उपन्यासों में उपन्यासकार की अपना कौशल दिखाना पढ़ता 
है । यह ढंग उपन्यासो में बहुत काम में लाया जाता है। आत्मकथा के रूप में जो 
उपन्यास लिखे जाते हैं उनमे लेखक को श्रपनी श्रोर से कुछ नहीं कहना पढ़ता । इस 
प्रकार के उपन्यासों में यह गुण श्रवश्य श्रा जाता है कि नायक श्रन्य व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में उतना ही कहता है जितना कि साधारण व्यक्ति जीवन में दूसरे व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में जानते है। भ्रात्मकथा के रूप में तथा पात्रों के रूप में जो उपन्याश्न लिखे 
जाते है उसमे लेखक श्रपनी समस्त सामग्री का उपयोग नही कर सकता । 


पात्र और चरित्र-चित्रण--जो उपन्यासकार अपने पात्रों को जीवन के 

जितने निकट से चुनेगा उसका उपन्यास उतना ही सफल होगा । उपन्यात्तकार के 

' पात्रों को सजीव स्त्री पुरुषों की भाँति भ्रपनी भूमिका सम्पादित करनी चाहिये श्रौर 
अ्रपनी मानवी-स्थिति का भाव हमारे मत पर भ्रकित कर देना चाहिये। उपन्यास के 
पात्र ऐसे होने चाहिये जिन्हे पाठक जानते हो । प्रेमचन्द जी के पात्र इतने यथा हैं 
कि वे हमारे जीवन के ही अंश प्रतीत होते हैं । लेखक को अपनी अपनी अ्रनुभूति एंवं 
सुक्ष्म निरीक्षण के द्वारा पाठकों को यथावत्‌ चित्रण करना चाहिये । उपन्यासकार को 


अनावश्यक ऐसे पात्रों का सृजन नही करना चाहिये जिनको जवरदस्ती अन्त में मारना 
पड़े । 


श्राधुनिक युग में चरित्र-चित्रण उपन्यास या कहानी का सर्वप्रमुख तत्व माना 

गया है । बहुत से उपन्यास तो चरित्र-चित्रण प्रधान होते हैं । प्राचीन समय में जो 
उपन्यास लिखे गये थे उनमें पात्रों पर विशेष ध्यात नहीं दिया गया है। यदि कोई 
पात्र खराब है तो वह यावज्जीवन खराव ही रहेगा। यदि कोई श्रेष्ठ गृणो से सम्पन्न 
है तो वह जीवन पर्यन्त श्रेष्ठ ही रहेगा । यह अस्वाभाविक है क्योंकि मनुष्यों के 
विचारों में परिव॑र्तन होता रहता है। कभी वह सुकृत्य भी करता है शर कभी 
कुक्ृत्य भी । श्राज के उपन्यास अधिकतर चरित्र-चित्रण भ्रधान होते हैं । ठीक भी 
है, क्योकि चरित्र के द्वारा ही एक मनुष्य दुसरे मनुप्य से पृथक किया जाता है । 
चरित्र में मनृष्य के वाह्य तथा श्रान्तरिक दोनो व्यक्तित्व भ्रा जाते हैं । वाह्य व्यक्तित्व 
में मनुष्य का आकार-प्रकार उसकी चाल-ढाल, वेप-भूपा, रहन-सहन, आचार-विचार 
वार्तालाप के ढंग तथा श्रन्य कार्ये आ जाते हैं। उसके आन्तरिक श्रापे के श्रन्तर्मत 
मनुष्य की महत्वाकाक्षाएँ, वाह्म-परिस्थितियों के श्रति सवेदनशीलता, अन्धविश्वास, 
पक्षपात, मानसिक संघर्ष, दया, करुणा, उदारता, ममता आदि उदात्त वत्तियों का 
वर्णन रहता है। पात्र अपने गृणो तथा दुर्बलताश्रों के सहित समाज के रुगमंच प्र 
भ्राता है। चरित्र-चित्रण की अच्छाई या बुराई चरित्र को सजीव बनाने उसे 
विज्विप्वता तथा व्यक्तित्व प्रदान करने तथा उसकी उन्नति भर पतन दिखाने मे है । 

; उसकी नैतिक अच्छाई ब्रुराई दिखाने मे नही । उपन्यासकार जब एक बार पात्रो को 
, जन्म दे देता है तो वह अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुसार ही कार्य करते हें 
फिर यदि उपन्यासकार उन पात्रों को अपनी इच्छा से चलाना चाहेगा तो पात्रो की 
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<व्य काव्य गद्य उपन्यास 


सजीवता नष्ट हो जायेगी । सजीव पात्रों को कठपुतली की भाँति नचाया नहीं जा 


सकता । 

श्राधुनिक यूग मे मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गये हैं जिनमें कथा तो सूक्ष्म 
होती है और उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विश्लेपण प्रधान होता है जो मानव के 
कार्य व्यापार का संचालन करती हैं । 


चरित्रों के प्रकार:--विभिन्न दृष्टिकोणों से चरित्र के विभिन्न प्रकार होते हैं ।, 


जो पात्र श्रूपनती जाति के प्रतिनिधि होते हैं उन्हे वर्गगत था प्रतिनिधि प्रोष्त कहेगे । 
जैसे “गोदान” मे राव साहब-ये अपनी जाति श्रर्थात्‌ जमीदारो के प्रतिनिधि हैं । बड़े 
जमीदार इसी प्रकार के होते हैं । प्रतिनिधि पात्रों के प्रतिरूप बहुत से हो सकते हैं । 
जो पात्र श्रपनी निजी विशेषता लेकर श्राते हैं वे व्यक्तित्व प्रधान पात्र कहलाते हैं । 
वे साधारण मनृष्यो से भिन्न होते हैं । जनेन्द्र के हरिप्रसन्न या सुनीता अज्ञेय. जी का 
शेखर ऐसे ही पात्र हैं। किसी भी पात्र को हम न तो नितानन्‍्त सामान्य ही कह शझ्कते 
हैं और न नितान्‍्त व्यक्तित्व प्रधान । व्यवित जिन युणो को समाज से प्राप्त करता है 
उन्हें सामान्य गुण कहते है और जो उसके स्वयं के होते है वे विशेष गुण होते है । 


चरित्र-चित्रण की सफलता सामान्यता तथा विशेष गृणों के सफल सम्मिश्रण , 


में है। है 


चरित्रो का दूसरा विभाग स्थिर और गतिशील या परिवर्तनशील का है । 
स्थिर भरित्रों में परिवर्तन नही होता तथा गतिशील चरित्रो में उत्थान-पततन होता 
रहता है । जैनेन्द्र के हरिप्रसन्न तथा सुनीता और प्रेमचन्द के होरी स्त्री पात्र है 
“सेवासदन” के सुमन और सदन गतिशील पात्र हैँ, इनके चरित्र में विकास होता 
रहता है । 

चरित्र चित्रण की विधियाँ---चरित्र-चित्रण प्रायः दो प्रकार का होता है। 
एक को विस्लेषणात्मक या साक्षात्‌ दुसरे को अ्भिनयात्मक या परोक्ष कहते हैं । 
विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण में उपन्यासकार श्रपते पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वयं अ्रपने 
शब्दों मे करता है। वह पात्रो के भावों, विचारों, प्रकृतियों और रागद्वेपों की व्याख्या 
करता है, उनके कारण बताता है और प्रायः उन पर अपना विवेचनापूर्ण मत भी 
देता है। श्रभिनयात्मक चरित्र-चित्रण मे लेखक स्वयं अलग हो जाता है और स्वयं 
पात्रों को अपने कथन और व्यापार से तथा उसके सम्बन्ध मे दुसरे पात्रों की टीका- 
टिप्पणी तथा सम्मति से श्रपना चरित्र चित्रण करने देता है। आजकल शअ्रभिनयात्मक 
चघरित्र-चित्रण का अधिक प्रचलन है। अभिनयात्मक चरित्र-चित्रण में पाठक को पातनों 
के चरित्र के समभने तथा उनका मूल्यांकन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है तथा 
उसके पात्र भी स्वतन्त्र रहते हैं । विश्लेषात्मक पद्धति कभी-कभी गुत्यियों को सुलभाने 
मे सहायक होती है किन्तु उसका बाहुल्य ठीक नहीं । क्योकि उपन्यासकार के वार- 
बार आने से कथा प्रवाह मे बाधा पड़ती है श्रौर पाठक भी स्वयं कथा का आस्वाद 
नही ले पाते । पाठक उपन्यास के पात्रों के क्रिया कलाप तथा वार्तालाप के द्वारा ही 
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. खूब पीते थे ।” 


साहित्य प्ास्त्र के सिद्धान्त, 


उनका परिचय प्राप्त करना चाहता है। श्रतः उपन्यास का वार्तालाप तथा कार्य 
इस प्रकार के होने चाहिएँ जिससे चरित्र पर पूर्ण प्रकाश पड़ सके । 


उपन्यासों के चरित्र चित्रण के सम्बन्ध में एक विचारणीय वात यह भी है 
कि उपन्यासकार को शअ्रपने पाग्नों के सम्बन्ध में सब कुछ एक ही समय में नही कह 
देना चाहिए, उसे यथास्थान पहले श्रपने पात्र के चरिश्र के विपय में मुख्य-मुख्य बातें 
कह देनी चाहिएँ श्रौर तव उसे छोड देना चाहिए | जिससे वह दूसरे पात्रों के प्रभाव 
श्रपनी स्थिति श्रौर श्रपने श्रनुभव के श्रनुतार श्रपने चरित्र को कऋमश:ः प्रस्फुटित 
करता रहे । भिससे भिन्न-भिन्न स्थितियों में मनुष्य की मानसिक श्रवस्था के श्रनुसार 
रांगद्वेपात्मक प्रवृत्तियों का जो प्रावल्य होता है उसका सुन्दर और जीता जागता 
चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जा सके | 

श्रव हम दोनों प्रकार के चरित्र-चित्रण के उदाहरण भ्रस्तुत करेंगे । 


विइलेषात्मक विधि का उदाहरण--उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द भी 'गोदान में 
मिस्टर खन्ना तथा मिर्जा खुशेंद के चरित्र के सम्बन्ध में श्रपना मत इस प्रकार व्यक्त 
करते हैं :-- 

“मिस्टर खन्ना भी साहसी शआ्रादमी थे, संग्राम में श्रागे बढने, दो वार जेल हो 
श्राये थे । किसी से दवना नही जानते थे | खह्र पहनते हैं श्रौर फ्रास की शराब 
पीते थे । भ्रवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ भोल सकते थे *** *** मगर रणक्षेत्र 
में आने वाला रथ भी तो विना तेल के नही चल सकता । उनके जीवन मे थोड़ी 
रसिकता लाजिमी थी ।7 


न्र्द शरद दर ८ 


है 


मिर्जा खुशेंद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भाँति थे । वह 
वर्तेमान मे रहते थे । न भूत का पछताना था न भविष्य की चिन्ता । जो कुछ सामने 
श्रा जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे । मित्रों की मडली में वह विनोद के 
पुतले थे। कीौन्सिल में उनसे उत्साही मेम्बर कोई न था *** “** गुस्सेवर भी ऐसे 
थे कि ताल ठोककर सामने आ जाते थे। नम्नता के सामने दण्डवत करते थे, लेकिन 
जहाँ किसी ने शान दिखाई यह हाथ घोकर उसके पीछे पड़े | न अपना लेना याद 
रखते थे श्ौर न दूसरो का देना । शौक था शायरी और शराब का *** *** |” 


मिर्जा साहब के वाह्य व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए प्रेमचन्द जी लिखते है :-..- 

, “मिर्जा खुशेंद गोरे-चिट्टे श्रादमी थे। भूरी-भूरी मूंछें, नीली श्राँखें, दृहरी 

देह, चाँद के वाल सफाचट । छकलिया भ्रचकन, और चूड़ीदार, पजामा पहनते थे । 
ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टो की 
तरफ से वोट देते थे । सुफी मुसलमान थे । दो, वार हज कर श,्राये थे, लेकिन शराब 


अभिनयात्मक चरित्र-चित्रण का उदाहरण--.इस प्रकार के चरित्र-चित्रण 


बा 


त्रव्य काव्य गद्य उपन्यास 


में दो प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रथम में पात्र स्वयं अ्रपने चरित्र का 
उद्घाटन करता है । दूसरा वह जिसमे दूसरे पात्र किसी के सम्बन्ध में अपने विचार 

व्यवत्त करते हूँ। यहाँ हम गोदान' से दोनों प्रकार के चरित्र चित्रण के उदाहरण 

प्रस्तुत करेंगे । 

(१) रायसाहव स्वयं अपने विषय मे कहते हैं :-- 

“मेरी ओर देखो मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना ! 
सच कहता हूँ | मुझमे जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबन्ध में ही 
खर्च हो जाता है। मेरे सारे भाई शराब कवाब में मस्त थे। में अपने को रोक न 
सका । जेल गया और लाखों रुपये की जेर बारी उठाई, और अभी तक उसका तावान 
दे रहा हूँ । मुझे उसका पछताना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गये है। में 
उस श्रादमी को झ्रादमी नही समभता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग 
न करे और बलिदान न करे । मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों 
का खून चूंस और अपने परिचय वालो की वासनाम्रों की तृप्ति के साधन जुटाओं 
मगर करूँ क्या ? जिस व्यवस्था मे पला और जिया, उससे धृणा होने पर भी उसका 
मोह त्याग नहीं सकता ।” 


(२) रायसाहब तथा खन्‍ता जी के वार्तालाप में मेहता जी के चरित्र पर 
कुछ प्रकाश पड़ता है :-- 

बोलेः-यह मेहता कुछ श्रजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआा सा 
मालूम होता है।” 

बोले:--“मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समभता हूँ। कभी उनसे 
बहस नहीं करता और करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या ही कहाँ से लाऊं। जिसने 
जीवन के क्षेत्र में कभी कदम भी नही रखा वह श्रगर जीवन के विषय में कोई नया 
सिद्धान्त अलापता है, तो मुझे उस पर हँसी आती है ।” 

“मैने सुना है चरित्र का अच्छा नही है ।” 

“बेफिक्री में चरित्र श्रच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो भ्रौर 
समाज के कत्तंव्यों और मर्यादाश्रों का पालन करो तब पता चले ।” 

घस्तु और पात्र का सम्बन्ध--उपन्यास में वस्तु और पात्र दोनो का सम्मिश्रण 
अनिवार्य है । उपन्यास प्राय: दो प्रकार के हांते हैँ । एक तो वह जिसमें पात्रों की 
प्रधानता रहती है, भौर व्यापार शृंखला को गौण स्थान दियः जाता है। दूसरे वे 
जिसमें व्यापार झछंखला को मुख्यता दी जाती है और पात्रों का उपभोग घटना को 
सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होता है। वे उपन्यास उत्तम श्रेणी के होते 
हैं जिनमें चरित्र चित्रण का अधिक ध्यान रखा जाता है। वस्तु तथा पात्र का उचित 
सामंजस्य श्रावश्यक है। क्योंकि जहाँ वस्तु को प्रधानता दी जायेगी वहाँ पात्रों को 
वस्तु के अनुकूल कार्य करता श्रावश्यक हो जायेगा और ऐसा करने से चरित्र मे 
प्सगता का दोष भा जायेगा श्रौर जहाँ केवल चरित्र-चित्रण की ओर ध्यान रहेगा 


साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 


जप 


'बहाँ चरित्र के क्रमशः विकसित होने श्रौर उसके श्रनुकूल घटना चक्र के विक्रसित 
होने से कथानक में संगठन तथा श्रन्विति का अ्रभाव हो जायेगा । उपन्यास को 
सफलता तभी मिल सकती है जब वस्तु विधान भर चरित्र चित्रण एक दूसरे के 
श्राश्चित होकर अ्रपने अपने उद्देश्य की सिद्धि करते हें। वस्तु को प्रधानता देने से 
पात्रों को श्रपनी प्रकृति के प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है। उपन्यासकार के प्रति .._ 
हिन्दी लेखकों ने उपन्यास के पात्रो द्वारा विद्रोह कराया है । इस सम्बन्ध में हम डा० 
नगेन्‍्द्र की “विचार और अनुभूति” नामक पुस्तक में “वाणी के न्याय मन्दिर” शीर्पक ४ 
वार्तालाप से एक उदाहरण देते हैं, जिसमे “प्रेमाथ्रम” का पात्र ज्ञान शंकर सरस्वती 
के “न्याय मन्दिर” में प्रेमचन्द के प्रति श्रभियोग लगाता है। देखिए :--- 


“मेरा श्रन्तिम और सबसे वडा अभियोग यह है कि उन्होंने मुझे वरवस' 
आत्म-हत्या के घृणित भ्रभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान व्यक्तित्व के सर्वेथा 
प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति श्रसीम अनुराग है । जीवन के उपयोग के 
लिए मेरे मन में सर्देव श्रदम्य उत्साह रहा है । मैने एक पुठुपार्थी की भाँति जीवन की 
विपमताश्रो को पदाक्रान्त किया है । जीवन मे एक बार भी मैने उनके सम्मुख मस्तक 
नही भूकाया । बस इसलिये मेरे जन्मदाता ने मुझे जाकर गंगा मे डबो दिया क्योंकि मैं 
उनकी इच्छाओ्ों का दास नही हो सका ।” े 


ज्ञानशंकर की शिकायतों का अ्रभिप्राय यह है कि उसे प्रेमचन्द गाँधीवादी 
नीति का शिकार होना पड़ा | प्रेमशकर को ऊँचा उठाने के लिए प्रेमचन्द जी ने ज्ञानशंकर 
के चरित्र को गिरा दिया । ज्ञानशकर के अ्रभियोग से चरित्र चित्रण सम्बन्धी कई महत्व- 
पूर्ण बातो पर प्रकाश पड़ता है । उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष से अनुचित 
प्रेम न रखना चाहिए उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूसरे पात्रों के 
साथ भ्रन्याय न करे । 


वस्तुतः कथावस्तु का निर्माण पात्रों द्वारा होता है और पात्रों को जन्म 
उपन्यासकार देता है। उपन्यासकार कथावस्तु के द्वारा ऐसी परिस्थितियों को जन्म 
देता है जो चरित्र का उद्घाटन स्वाभाविक रूप से कर सके। इन परिस्थितियों « 
का निर्माण पात्र अपने क्रियाकलाप द्वारा करते हैं । श्रेष्ठ उपन्यास मे कथानक की 
परिस्थितियों तथा पात्रों के व्यक्तित्व में घनिप्ठ सम्बन्ध रहता है तथा वे एक दूसरे 
को आदान-प्रदान करते रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । स्थिर 
पात्रों के चरित्र मे विकास नही होता किन्तु गतिशील पात्र परिस्थितियों से प्रभावित 
होते रहते हैं । उपन्यासकार को पात्नों को इतनी स्वतत्वता दे देनी चाहिए जिससे वह 
अपनी प्रकृति के अ्रनुकूल चल सके तथा निजी प्रेरणाओं के द्वारा कार्य करते रहे । 
कथानक के पूर्वे निर्धारित क्रम के लिए पात्रों के व्यक्तित्व को नष्ट करना उनके 
प्रति अन्याय करना है। यदि वस्तु के लिए किसी पात्र को कोई ऐसा कार्य कराने 
के लिये वाध्य किया जाय जो उसके चरित्र तथा स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल है 


“““>तो यह असगत, अनुपयुक्त तथा अस्वाभाविक होगा । यह वस्तु और पात्र के पार- 


| 


ह। 
हा 


क 
न्‍ी 


'श्रव्प काव्य गद्य-उपन्यास 


स्परिक सम्बन्ध के सर्वेथा विरुद्ध है। यदि प्रारम्भ मे कोई पात्र दुष्ट तथा ना 
दिखाया जाय और श्रन्त में वह सज्जन हो जाये तो उपन्यासकार को इस श्रदुभुत 
परिवर्तन का सन्तोषजतक कारण बताना चाहिग्रे। ऐसा करने से ही पात्र तथा 
वस्तु का उचित सामंजस्य हो सकता है॥ बिना कारण बतलायें चरित्र में परिवतेंत 
नही करना चाहिये । चरित्र की घटनाओं तथा परिस्थितियों से पूर्ण संगति श्रावश्यक 
है । “गबन” की घटतायें रमा के चरित्र के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती हैं। चरित्र में 
जितनी ही संकुलता तथा गृत्यियाँ होंगी उतनी हीं उसमें संगति कम होगी । 

चरित्र-चित्रण में संगति के साथ. सजीवता शौर स्वाभाविकता भी आवश्यक 
है। स्वाभाविकता से श्रभिप्राय यही है कि जो कार्य हों वे चरित्र और परिस्थितियों 
के अनुकूल हों । गोदान' में मेहता का खान बनना अ्रस्वाभाविक सा प्रतीत होता है । 
यद्यपि इससे दृश्य में सजीवता अवश्य आ गई है परन्तु मेहता जैसे दाशनिक व्यक्ति 
के स्वभाव के विरुद्ध यह बात लगती है। 


... कथोपकथन :...कथोपकथने उपस्यास का सबसे रीचक तत्व है, जो 
उपन्यास की श्राकपंण शवित को बहुत कुछ बढ़ा देता है। कथोपकथन का सम्बन्ध 
कथावस्तु तथा पात्र दोनो से है। कथोपकथन के द्वारा ही पात्रों का व्यक्तित्व प्रका- 
शित होता है तथा कथा क्रम के विकास में भी सहायता मिलती है। कथोपकथन 
वह ही उपयुक्त माना जायेगा जो कथानक को अग्रसर करने तथा चरित्र पर प्रकाश 
डालने में समर्थ हो | 


कथोपकथन स्वाभाविक, उपयुकक्‍त तथा अभिनयात्मक होना चाहिये | साथ 
ही कथोपकथन सरस, स्पष्ट, सुबोध तथा मनोहर होना चाहिये । कथोपकथन में 
स्वाभाविकता तथा सजीवता तभी ञ्रा सकती है जब उसकी भाषा पात्रानुकूल हो । 
प्रेमचन्द जी ने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा है। उनके उपन्यासों की भाषा पात्रा- 
नुकूल है। बख्ची जी ने इस पर शआ्रापत्ति प्रकट की है। उनका कथन है कि यदि 
कोई पात्र चीनी होगा तो क्या प्रेमचन्द्र जी उससे चीनी भाषा में बुलवायेंगे ? 
प्रेमचन्द्र जी के पुलिस पात्रों की भाषा उर्दू है जो कही-कही दुरुह भी हो गई है । 
इसके विपरीत प्रसाद के सभी पात्र एक सी भाषा बोलते हैं। “कंकाल” के सभी 
पात्र संसकृतगर्भित भाषा बोलते हैं। कथोपकथन के द्वारा पात्र के मानसिक पक्ष का 
उद्घाटन बड़ी सरलता से हो जाता है । वस्तु विकास और चरित्र चित्रण का गम्भीर 
उत्तरदायित्व कथोपकथनों पर ही है जिनके ऊपर उपन्यासों का झ्राकार निर्मित किया 
जाता है। अतः कथोपकथन स्वाभाविक तथा सजीव होने चाहियें। कथोपकथन का 
विषय भी पात्रों के विचारों के श्रनुसार होना चाहिए। पान्नानुकूल भाषा होने के 
साथ-साथ कथोपकथन सें स्वाभाविकता, सार्थकृता, सजीवता तथा सक्षिप्तता का होना 
भी झावदयक है । 


वातावरण :....उपन्यासकार जिस देश अ्रथवा काल का चित्रण श्रपने 
उपन्यास में कर रहा हो वह उसके श्रनुकूल ही होना चाहिये । यदि उपन्यास ऐति- 


| 


४“. रामचन्द्र जी शुक्ल लिखते हें--.. 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


हासिक काल की घटनाओ्रो के श्राधार पर लिखा गया हो तो उस काल के विचारों 
भावों, व्यवहारों श्रौर परिपाटियों श्रादि का उसमें ठीक-ठीक भ्ौर पुरा-पुरा वर्णन 
होना चाहिए। यदि वह ऐसा न करेगा तो वह उत्त युग का उचित वातावरण 
उपस्थित करने मे सफल नही हो सकता। देश झौर काल का ऐतिहासिक ज्ञान 
भ्रत्यन्त श्राववयक है ॥ आजकल देशकाल का महत्व बहुत बढ गया है । उपन्यासकार 
चाहे जिस अवस्था का चित्र खीचे, पर यह स्पष्ट है कि उसे चरित्र-चित्रण में देश, 
काल श्र परिस्थिति झ्रादि का पुरा-पुरा ध्यान रखना चाहिये ।, ऐतिहासिक 
उपन्यासो मे इन बातो का ध्यान रखना श्रत्यन्त वाँछनीय है क्योकि इसमे उपस्यास- 
कार को किसी विशिष्ट यग श्रथवा काल का चित्र श्रंकित करना पड़ता है। कुछ 
उपन्यास तो ऐसे होते हैँ जो बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध होते हैं और 
कुछ ऐसे होते हैं जिनके कथानक का इतिहास से कुछ सम्बन्ध होता है । इसमे 
ऐतिहासिक काल के किसी सामाजिक का जीवन चित्रित रहता है। यदि किसी 
ऐतिहासिक उपन्यास की रचना केवल वर्तमानकाल की घटनाशओ्रों तथा परिस्थितियों 
आ्रादि के श्राधार पर की जाये तथा उन्हीं घटनाम्रों श्रोर परिस्थितियों का उस 
ऐतिहासिक काल में आरोप-मात्र करके छोड़ दिया जाये तो वह उपन्यास ऐतिहासिक 
दृष्टि से सफल नही कहा जा सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास की सफलता तो इसी 
में है कि उसमे किसी प्राचीन काल के जीवन का पूर्ण और विस्तृत वर्णन किया 
जाये जिससे पाठकों के समक्ष उस काल का सजीव चित्र उपस्थित हो जाये भर 
यह तभी सम्भव है जब लेखक को उस काल का सम्यक्‌ ज्ञान हो। ऐतिहासिक 
उपन्यास की विशेषता इसी वात मे है कि वह इतिहास की शुप्कता तथा नीरसता 
को दूर कर उसे सरस तथा सजीव बनाये। वही ऐतिहासिक उपन्यास सफल कहा 


जायेगा जिसमे किसी विशिष्ट भ्रतीत काल का बिल्कुल सच्चा, जीता-जागता और 
साथ ही मनोरजक वर्णन हो । 


श्री वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास की कसौटी पर खरे 
उतरते हैं। उन्होने “गढ़ कुडार” से वुन्देलखंड का चित्रण ऐतिहासिक तत्वों के 
भ्राधार पर किया है। स्टीविन्स ने लिखा है--“(टाथांए) तेक्षार एछश्मात0००5 
छा बठपत ई07 क्रपातंद, ट९/४थंए ०0 पर0प३४९४ 0७आबएत ६0 9७९ 
ँ2प/ ०१, ९0 ९००१8: ध९ 8९६ ३एथा६ 07 ४79-ए72८ॉ९8,” अर्थात्‌ 
“कुछ अन्धकारम्तय उपवन हत्या का श्रावाहन करते प्रतीत होते हे, कुछ पुराने मकान 
भूत-प्रेतों के श्रस्तित्व की साँग करते हैं औऔर कुछ भयानक समुद्रतट जहाजों के टकराने 
के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं ।” 


घटनाओं को उपस्थित करने मे स्थल का विश्येष महत्व है। जो वस्तु जहाँ 
की हो उसे वही दिखाना चाहिए नही तो देश-काल का दोष आ जायेगा । किशोरी 
लाल गोस्वामी के उपन्यासो मे देश-काल का दोष मिलता है। इस सम्बन्ध में आचायें 
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“गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न-भिन्न ससयों की सामाजिक 
झौर राजनीतिक श्रवस्था का श्रध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का श्रनुसधान नहीं 
सूचित होता । कहीं-कहीं तो काल दोष तुरन्त ध्याव में श्रा जाते हैं--जेसे जहाँ-जहाँ 
श्रकबर के सामने हुदके या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है ४” 

देशकाल के चित्रण मे इस बात का स्मरण रखना भी आवश्यक है कि उस 
का वर्णन सीमा से बाहर न हो। नहीं तो पाठकों को अ्ररुचि हो जायेगी और वे 
कथासुत्र को खोजने लगेंगे। कथानक को स्पष्ट करने के लिए देशकाल का वर्णन 
होना चाहिए उसकी गति में व्यवधान डालने के लिए नही । 


देशकाल तो वातावरण का वाह्म स्वरूप है। वातावरण मानसिक भी माता 
जा सकता है। मनुष्य के क्रिया-कलाप समाज के अनुसार होते हैं । प्राकृतिक चित्रण 
के द्वारा भी पात्रों की मानसिक स्थिति निश्चित होती है। प्रकृति और पात्नों की 
मानसिक स्थिति का सामंजस्य उपन्यास को काव्यत्व प्रदान करता है तथा उसे 
प्रभाविष्णु बना देता है। जैसे किसी की मृत्यु के श्रवसर पर दीपक का बुष जाना, 
सूर्यास्त होना आदि वातावरण मे अश्रनृकूलता उत्पन्न कर देते हैँ। प्रेमचन्द जी ने 

,._ “निर्मेला” उपन्यास में निर्मला की मृत्यु के समय का वातावरण बहुत सुन्दर चित्रित 
' किया है। 

“उसी समय जब पश्चु-पक्षी अपने-अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का 
प्राण पक्षी भी दिनभर शिकारियों के निशानो, शिकारी चिड़ियो के पंजों श्रौर वायु 
के प्रचण्ड भोंकों से श्राहतत शोर व्यथित अपने बसेरे की शोर उड़ गया ।” 

कभी-कभी प्रतिकूलता के द्वारा भी वातावारण मे सजीवता श्रा जाती है--- 
“जैसे इधर सूर्य का उदय हो रहा था उधर उसकी जीवन-प्रभा विलीन हो रही 
थी ।” किन्तु श्राजकल इन सामग्रियों का प्रयोग कम मात्रा में होता है। उपन्यास के 
वर्णन न तो बहुत विस्तृत होने चाहियें और न संक्षिप्त । 


विचार श्र उद्देश्य :...प्रत्येक उपन्यास में उसके पात्रों के भाव तथा 

विचार अवश्य रहते हैं। उपन्यास के पात्रो के विचार लेखक के विचारों की ही 

'. प्रतिछाया होते हैँ । उपन्यासकार अपने दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या करता है 

और उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं । उपन्यास में यत्र-तत्र फैले हुए विचारों 

का भी एक क्रम होता है। उपन्यास मे यद्यपि विचार तो बहुत होते हैं किन्तु प्रधानता 

उन विचारो को ही अभ्रधिक दी जाती है जो लेखक के निजी दृष्टिकोण के श्रनुसार 
होते हैं । विचारों में श्रघिकतर लेखक तथा पात्रो का तादात्म्य हो जाता है । 


उपन्यास का उद्देश्य जीवन की व्याख्या या श्रालोचना है। प्राय: सभी 
उपन्यासों में पुरुषो और स्त्रियों के भाव, विचार तथा पारस्परिक सम्बन्ध चित्रित 
किये जाते हैँ तथा किन-किन कारणों तथा प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर वे कार्य करते 
हैं, अपने शयत्नो मे उन्हें कितनी सफलता अथवा विफलता मिलती है तथा इन सत्र 
के फलस्वरूप उनमे कंसे-कैसे मनोविकार उत्पन्न होते हैँ---इन सबका वर्णन करना 
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लेखक का उद्देश्य होता है । उपन्यास में उद्देय मिरूपण के भी दो प्रकार होते हैं । 
प्रथम विद्लेपात्मक--जिसमें लेखक श्रपने दृष्कोण से स्वयं जीवन की व्यास्या करता 
है। द्वितीय नाटकीय--जिसमे वह जीवन की भाँकी देता है । उसके कुछ विचार तो 
पात्रो द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं श्रौर कुछ जीवन सम्बन्धी घटनाओं की स्थापना 
तथा कथा के परिणाम द्वारा व्यक्त होते है । कुछ मनुष्यों का विचार है कि उपन्यास 
अ्रवकाश के समय मनोरंजन की वस्तु है किन्तु यह वात नही है। उसमें जीवन 
सम्बन्धी गूढ सिद्धान्तों तथा तत्वों का भी समावेश रहता है । 


यह अ्रवद॒य है कि जीवन के सम्बन्ध में उपन्यासकार के जो विचार तथा 
श्रादर्ग होते हैं उन्ही के अनुसार वह उपन्यास का वस्तु विन्यास तथा उसके पात्रों 
का धरित्र-चित्रण करता है। परन्तु उसका यह कार्य गौण रहता है। उसका मुख्य 
उद्देश्य तो जीवन सम्बन्धी वास्तविक घटनाओं तथा कार्यों का निर्देशन तथा निरुपण 
करना है । उपन्यासकार जीवन का चित्र इस रूप में श्रकित करता है जिससे मनुष्य 
शिक्षा ग्रहण करते हुए कुछ नैतिक सिद्धान्त तथा श्रादर्श स्थिर कर सके । उपन्यास- 
कार के जीवन सम्बन्धी तथा सूक्‍्ति रूप में उपन्यास में यत्र-तत्र विखरे रहते हैं । 
जँसे:-- (प्रेम केवल हृदयों को मिलता है, देह पर उसका बच नही---प्रेमाश्रय ) , 
(“अनुराग स्फूर्त का भंडार है”--गवन) (“कायरता भी वीरता की भाँति संक्रामक 
होती है”--कर्मभूमि) (“निराशा मे प्रतीक्षा श्रन्धे की लाठी है”) । गोदान मे भी इसी 
प्रकार की सुक्तियाँ मिलती हँ--- (डरपोक प्राणियों में सत्य भी गंगा हो जाता है) 
(हप अपमान सह नही सकता) (“परीक्षा गुणो को भ्रवगुण, सुन्दर को भ्रसुन्दर बनाने 
वाली चीज है, प्रेम श्रवगुणों को गृण बनाता है और भ्रसुन्दर को सुन्दर” ) । कभी 
कभी यह तथ्य में व्यजित ही रहते हैं । 


विश्लेषण प्रधान उपन्यासों में जीवन सम्बन्धी इस प्रकार के तथ्य नही मिलते । 
उपन्यास में शिक्षाएँ इस प्रकार से मिली रहनी चाहिएँ कि वे समय-समय पर आप ही 
व्यक्त होती रहे | नैतिक शिक्षाएँ श्रौर उपदेश देने के लिए लेखक को उपदेशक या 
प्रचारक नही होना चाहिए। उपन्यास का वस्तु-विन्यास ओर चरित्र-चित्रण इस 
प्रकार से होना चाहिए जो जीवन के शिक्षा प्रद अंगो से सम्बन्ध रखता हो तथा 


पर के हृदय पर उत्तम, स्थायी और भ्रभीष्ट प्रभाव डालते हो । एक विद्वान का 
चार है--. है 


“यदि हम साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाले तो हमे पता चलेगा कि जिस 
साहित्य श्रथवा कला से लोगों की मावसिक उन्नति भ्रथवा नैतिक भलाई नहीं होती 
उसका श्रन्त सानव जाति श्रात्मरक्षा के विचार से ही कर देती है। जो भाव या 
विचार श्रादि सानव जाति की उन्नति के सिद्धान्तो के विरोधी श्रथवा विपरीत होते 
है, उनको वह श्रधिक समय तक प्रचलित नहीं रहने देतो झौर शीघ्र ही नष्ठ कर 
देती है । श्रतः किसी कला के सहत्व के लिए यह आ्रावदयक है कि उसमें नैतिक 

»* मानसिक उन्नति के भाव भी वर्तमान हों । यों तो कला साप्न का उद्देश्य 
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न कुछ चिचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए कला का महत्व इंसी में है कि उससे हमारे 
भावों श्रौर विचारों में कुछ उन्नति हो, उसका कुछ परिसाजेन हो ) मानव जाति की 
वास्तविक उच्चति उसकी नतिक उन्नति में ही मानी जाती है श्रौर इसलिए सानत 
जाति सारा उद्योग नेतिक उच्नति के लिए ही करती है भ्रौर यही कारण है कि जो 
कला कुशल महत्व प्राप्त करना चाहते है, वे न तो नीति के विरुद्ध चल, सकते हैं 
श्रौर न उसकी उपेक्षा कर सकते है ।” जो लेखक इस तथ्य को श्रपनाकर रचना करेगे 
उन्हे भ्रवश्य ही सफलता मिलेगी । जब उपन्यास का सम्बन्ध जीवन से है तो वह 
नीति की उपेक्षा कैसे कुर सकता है। नीति के साथ उसका जितना सम्बन्ध होगा 
उतना ही वह महत्वपूर्ण होगा । 
उपन्यास के कथानक मे विचार और भाव का समावेश यथोचित मात्रा में 
होना चाहिए। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक प्रेम का परिचय “कंकाल में अपने 
पात्रों द्वारा गम्भीर और ऐतिहासिक समस्याश्रों पर विचार करा कर दिया है। परन्तु 
इस प्रकार से पात्रो पर एक भार सा लद जाता है। उपन्यास का उद्देश्य केवल 
४ चोरंजन तथा कौतूहल की तृप्ति करना ही नही है । उपन्यास के उद्देश्य के सम्बन्ध 
शी प्रेमचन्द जी लिखते हैं--- 


है “हसारा रु्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार प्रधान रचना 
“ भी इतनी सुन्दरता से करें जिसमें मनुष्य को मोलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता 
- रहे । कला के लिए कला का समय वह होता है जब देदा सम्पन्न और सुखी हो । 
जब हम देखते है कि हम भाँति-भाँति के राजनीतिक और सामाजिक बन्धतों से 
जकड़े हुए हैँ, जिधर निगाह उठती है उधर दुःख और दरिद्रता के भीषण दृश्य 
दिखलाई देते हैं, विपत्ति का करुण-ऋन्‍्दन सुनाई देता है तो कैसे सम्भव है कि किसी 
विचारणीय प्राणी का हृदय न दहल उठे। 
उपन्यास को स्वाभाविक तथा सरस बनाने के लिए यह वाँछनीय है कि 
- एपन्‍्यासकार अपने विचारों को परोक्ष रूप से श्रभिव्यक्त करे । कलाकार का उद्देश्य 
सौन्दर्य की सृष्टि करना है। श्रतः उपन्यासकार को सत्य, शिव और सौन्दर्य का 
स्मरण रखते हुए जीवन की व्याख्या करनी च।हिए। उपन्यासकार का उद्देश्य कान्‍्ता 
का सा मधुर और प्रेमपूर्ण उपदेश देना है ॥ उपन्यास मे नीति आदि की बातें सुन्दरम्‌ 
का परिधान पहिनकर आती है । 


सामयिक तथा शाइवत समस्याएँ :-.. उपन्यास के उदेश्य के सम्बन्ध 
में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है “कि क्‍या उपन्यासकार को 
सामयिक समस्याश्रों (जैसे--मिल मालिक श्रौर मजदूरो का' संघर्ष, श्रद्धतोद्धार, 
दहेज प्रथा, ग्राम सुधार आदि का ही वर्णन करना चाहिए श्रथवा जीवन की शाश्वत 
समस्याओं जैसे दाम्पत्य प्रेम, वात्सल्य आदि) पर प्रकाश डाले। कुछ आलोचकों 
की यह धारणा है कि उपन्यास मे सामयिक समस्या्रो पर विचार नहीं करना 


ना 


झानन्द मात्र का उद्रेक करना है, पर प्रत्येक कला से मन से कुछ न कुछे भाव, कुछे 7 


से साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


हू कस 


' “चाहिए क्योंकि उन समस्याश्रों के समाप्त हो जाने पर लोकरुचि भी समाध्त हो 
जाती है। “ठाम काका की छुटिया” अपने समय की गुलामी प्रथा का चित्र है । 
श्राज गुलामी प्रथा के समाप्त हो जाने से उसके प्रति लोफरचि भी कम हो गई है । 
इसी प्रकार “दहेज प्रथा” सम्बन्धी उपन्यासों का प्रचलन भी कम है। परन्तु यह 
वात नही है सामयिक समस्याएँ भी शाश्वत समस्याप्रों के ही परिवर्तित रुप हैं । ध्रतः 
उपन्यासकार को चाहिए कि वह सामग्रिक समस्याथों यों धाश्वत समस्याओं से 
सम्बन्धित कर दे । 


पग्राजकल के उपन्यासों से यह श्राणा की जाती है कि वह समस्याग्रो का 
वर्णन करने के साथ-साथ समाज की गृत्वियों को सुलझा कर पाठक के गन्तव्य को 
निश्चित करे । बहुत सी समस्याश्रों के हल प्रादर्णवाद से सम्बन्धित हूँ । श्राज विचारों 
की दृष्टि से उपन्यास दो प्रकार के होते हें--(१) यथार्थवादी, (२) श्रादर्णवादी । 
कुछ विद्वान यथातथ्य शभ्रनुकृति को महत्व देते हैँ श्रीर कुछ मनोनुकूल परिव्तेन करने 
के पक्ष में हैँ । प्रेमचन्द जी ने मध्यम मार्य का भ्रनुसरण फिया है। वे झ्ादशोन्मिस 
यथार्थवाद के बहुत बड़े पृष्ठपोषक थे । उन्होंने 'जो है! के साथ “नो होना चाहिए! का 
भी चित्रण किया है। (यथा्थवाद तथा आदर्दावाद के सम्बन्ध में श्रागे विचार 
करेंगे) । 

भाव शौर रस :-.पादचात्य देशों में उद्देशय को प्रधानता दी गई है, किन्तु 
हमारे यहां रस को महत्व दिया गया है । उपन्यास भी वागब्य की कोडि में ग्राते हैं । 
भ्रत. उपन्यासों मे भी इसके संचार की अत्यन्त आवश्यकता है। उनके झभाव में 
उपन्यास नीरस तथा प्रभाव शून्य हो जायेंगे । उपन्यास मे रस तथा भाव को प्रधानता 
देकर विचार की उपेक्षा नही की जा सकती क्योकि विचार प्रायः भाव-प्रेरित होते 
हैं। काव्य मानव के भावों तथा विचारों का ही श्रागार है। उपन्यास में भी झऋंगार, 
वीर, करुण, हास्य, श्रदुभुत श्रादि रसो का समावेश रहता है। प्रारम्मिक काल के 
उपन्यास भ्रधिकतर जासूसी तथा तिलिस्मी होते थे। शअ्रतः उनमें अद्भुत रस का 
प्राधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपन्यासों में कहण तथा वीर का सम्मिश्रण 
है । वर्तमाव युग की करुणाजनक दशा पर क्षोभ प्रकट करके तथा उसको दूर करने 


के लिए उत्साह का सचार किया जाता है। करुण मे वीर का समावेश स्वाभाविक 


रूप से हो ही जाता है। जिन उपन्यासों मे पूँजीवाद के प्रति घृणा मिलती है उनमे 
वीभत्स रस का पाघान्य होता है। 


उपन्यासकार को रसो के प्रयोग मे श्रोचित्य का ध्यान रखना चाहिए । उसे 

रसो का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिससे पाठकों के हृदय में हास्य, करुणा, 
भ्रथवा शोक शभ्रादि के विकार उत्पन्न हो सके । परिहास प्रतिभा की सबसे बड़ी देन 

है इसके द्वारा उपन्यास का सौन्दर्य बहुत बढ जाता है। श्रतः लेखक को चाहिए कि 
वह परिहास को अ्रबलीलता की सीमा पर पहुँचाकर उसका दुरुपयोग व करें । वे मौके 

- परिहास हास्यास्पद ही कहा जायेगा । लेखक यदि सर्तक तथा विचारणील होगा तो 
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वह परिहास का ऐसा रूप प्रस्तुत करेगा जिससे दूसरों के आचरण सुधरें तभा दुर्गुणें' ' 
दूर हों । उपन्यास का परिहास बे मौके, अइलील, तथा निर्देयतापूर्ण न होना चांहिए 
और उसमे शुद्ध विनोद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। करुण, शोक आ्रादि रसों के 
सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे करुण-रस प्रधान 
ग्रन्थ हैं, जिनके विशिष्ट अंशो को पढ़ने से आज भी हमारे नेत्रों में श्ाँसू आ जाते हैँ । 
हरिइ्चन्द्र के इ्मशान प्रवास तथा रामचन्द्र के वन-गमन का वर्णन पढकर हमारे 
नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है । परन्तु श्रयोग्ग लेखक इन रसों की दुर्ंशा कर देते 
हैं। लेखक को रसों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। किसी साधारण 
दुःखमय घटना का इतना श्रत्युक्तिपू्ण और विस्तृत वर्णन नहीं होना चाहिए कि 
पाठक का चित्त श्रत्यन्त व्याकुल तथा दुःखी हो जाय । बंगाली लेखक अपने पात्रों को 
इतना श्रधिक रुलाते हैं कि पाठकों के सन में करुण रस का तो संचार होता नही 
उल्दे एक प्रकार की भ्ररुचि हो जाती है । यदि किसी उपन्यास की समाप्ति पर पाठक 
प्रावर्यकता से श्रधिक क्षुब्ध तथा चिन्तित होता है तो वह उपन्यास प्रशंसनीय नही 
कहा जा सकता। 

उपन्यास मे मनोभावों का चित्रण भी स्वाभाविक रूप में रहता है। 'गबन' 
मे रमाकान्त के कलकत्ते जाते समय भय की मनोवृत्ति का श्रच्छा विश्लेषण मिलता 
है । गोदान' में बनावटी खान के भा जाने से शहरी मनृष्यों की कायरता पर होरी 
का साहस तथा उत्साह देखने योग्य है। “रंगभूमि! मे सूरदास का वीरोत्साह भी 
प्रणंसनीय है । उपन्यास को समय का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 


शैली:--उपन्यास मे शैली से अभिप्राय कथावस्तु को प्रतिपादित करने की 
प्रणाली विशष से है । वही उपन्यास सफल कहा जायगा जिसमे कथावस्तु को सुन्दर 
शैली मे व्यक्त किया गया हो । उपन्यास की सार्थकता कथा की मौलिकता तथा 
रोचकता पर ही श्रवलम्बित नही है, अपितु शैली पर भी है। पद-पद पर प्रसन्नता 
प्रदान करना तथा उत्सुकता को बनाये रखना भी कथावस्तु का प्राण है--बहुत कुछ 
शैली पर ही निर्भर है । कथावस्तु के अन्य गण संगठन, क्रम, संगति श्रादि का 
सम्बन्ध भी शैली के श्रान्तरिक पक्ष से है । 

समाज के मनोरंजन की दृष्टि से श्राज उपन्यास नाठक की श्रपेक्षा अधिक 
महत्व रखता है । उपन्यास के द्वारा सामाजिक तथा ऐतिहासिक तथ्य जनता तक 
सहज में ही पहुँचाये जा सकते हैं । भ्रतः इसकी शैली मे प्रसाद गृण का होना श्रत्यन्त 
झ्रावरयक है | मावुरी तथा ओज का भी समावेश विषयानूकूल यथास्थान 
होना वाछनीय है। भाषा को सुबोध तथा प्रसादमय बनाने के लिए मुहावरों का 
प्रयोग भी श्रपेक्षित है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा श्रादि के चमत्कार से भी उपन्यास की 
शैली आकर्षक तथा रोचक हो जाती है । ऋनकी सहायता से सफल व्यंद्धम्‌ भी किये 
जा सकते हैं । उपन्यास में लक्षणा-व्यंजना का महत्व भी कम नहीं । उपन्यास की 


इैली कौतृहलपुर्ण होनी चाहिए। उपन्यास की मुख्य कला कल्पना को सत्य का 
| 


न्म्शर 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


ढ् 
जल 


, * रुप प्रदान करना है। उपन्यास की भाषा की कई शैलियां होते हुए भी दो मूख्य 


हैं--एक चलती शैली जैसी प्रेमचन्द जी की है | दूसरी संस्कृत गर्भित शैली--जैसी 
प्रसाद जी तथा हृदयेश जी की है। उपन्यास मे व्यास शैली के लिए अधिक स्थान 
है । उपन्यास की कथा कहने की तीन शैलियाँ हैं जिनका उल्लेख हम कथावस्तु में 
कर चुके हैं । 

विशेष:---उपन्यास गतिशील वस्तु है। उसमे निरन्तर विकास हो रहा है। 
ग्रत, आज इन तत्वों की परम्परा का श्रधिक महत्व नही रहा है। श्रव न तो 
“कथानक में व्यवस्था और श्वेंखला का पहला सा मान रहा और न चरित्र-चित्रण 
में सगति श्रोर सम्बद्धता का श्राश्रट है।” आजकल मनोविज्ञान का प्रभाव 
बढ़ जाने के कारण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रधानता दी जाने लगी है। यद्यपि 
ग्राज उपत्यास के बन्धन शिथिल हो गये हैं परन्तु फिर भी उसके नियमों तथा तत्वों 
में बहुत कुछ सार है। श्राज उपन्यास की परीक्षा आधुनिक यूग के विचारों की 
कसौटी पर करनी चाहिए, तभी उपन्यासकार के साथ न्याय किया जा सकता है । 
भविष्य में उपन्यास का क्या रूप होगा, उसे हम टौमसमान के शब्दों मे कह सकते हैं;--- 
“अध्यवर्गीय श्रौर व्यक्षतिगत से वे विशेष सांचव श्रेणी के चित्रक श्रौर पौराणिक हो 
जायेंगे ।/ यह भी आशा है कि प्रतीकात्मसक कौशल और 5) त्त्मि कक 
लेखक भी उपन्यास की प्रगति मे योग देगे । यह तोम 
द्वारा प्राचीन सभ्यता के शाश्वत स्मारक, संस्मरण, माननीः/ 
कलाक्ृतियो का सुन्दर सम्सिश्रण प्राप्त हुआ है । 


उपन्यास में यथार्थवाद तथा आदशंवाद 


भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रेष्ठ साहित्य वह है जिसमें श्रेय भर प्रेय 
का सुन्दर समन्वय हो, क्योकि साहित्य की सार्थकता जीवन को सुसम्पन्न, सतत 
प्रयत्तशील और चिर मंगलमय बनाने में है। जो काव्य आन्‍न्तरिक झौर वाह्म सौन्दर्य 
का प्म्पादन कर जीवन को सार्थकता प्रदान करने मे सहायक होगा वही जन-समाज 
के लिए बांछतीय है। इसीलिए कलाकार को मानव जीवन की व्याख्या करनी पड़ती 
है। यह व्याख्या किस रूप मे की जाय यह उसके समक्ष एक समस्या रही है। उप- 
न्यासकार संसार को किस सीमा तक ज॑से का तैसा चित्रित करता है श्नौर कहाँ तक 
उस पर अपने भाव और विवेक का आरोप कर उसे अपने झ्रादर्श के अनुकूल निर्मित 
करने के लिए परिवर्तित कर देता है--इस आधार पर साहित्य जगत में दो वादो 
को जन्म मिला। कुछ विद्वान्‌ यथातथ्य श्रनुकृति को महत्व देते हैं भ्ौर कुछ उसमें 
मनोनुकूल परिवर्तन करते के पक्ष मे हैं । साहित्य के क्षेत्र मे यह दोनो ही प्रवत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं। एक को यथार्थवाद कहते हैं, भ्रौर दूसरे को आदशंवाद । ह॒ 

जीवन की विविधता और एकता*की अ्रभिव्यक्ति के लिए काव्य ने यथार्थ 
भ्रौर श्रादशंवाद की रूप में भिन्‍न पर प्रेरणा में एक शैलियाँ अपनाई हैं । जीवन मे 
प्रत्यक्ष जैसा है भोर हमारा परिपूर्ण कल्पना मे जैसा है यही हमारा यथार्थ झौर 
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आददों है। और इस रूप में तो वे दोनों जीवन के उतने ही दूर पास हैं, जितने जल 
की श्राद्रेता से मिले रहने के कारण एक और उसे मर्यादित रखने क़े लिए भिन्‍न नदी 
के दो तट उनमें से केवल एक जीवन को घेरने का प्रयास ही बन कर रह सकता 
है । उसे सफलता की संज्ञा देना कठिन होगा । 

यथार्थवादी उपन्यास में वे घटनाएँ चित्रित की जाती हैं जो हमारे दैनिक, 
जीवन में नित्य प्रति घटित होती रहती हैं। उसमे पाप, पुन्य, धूप-छाया भ्ौर दुःख 
सुख के भाव निहित रहते हैं। यह सामान्य भाव-भूमि के समतल रहता है और 
, वत्तेमान की वास्तविकता मे सीमाबद्ध रहता है। यथार्थवाद उपन्यास संसार के 
कोलाहल और करुण-त्रन्दन का यथातथ्य वर्णन करता है। वह कठोर सत्य का 
उद्घाटन करने मे पीछे नही रहता । वह साहित्यिक न्याय में विश्वास नही करता, 
बह व्यक्ति की दुर्बलता के कारणों का श्रन्वेषण करता है और इसके लिये वह 
सामाजिक रूढियों को दोषी ठहराता है। बह वास्तविकता का पुजारी है। अ्रतः 
मनृष्य के पाप और दोष का वर्णन करने में वह संकृचित चही होता । इसीलिए 
यथार्थवादी उपन्यास वेदना से द्रवित होकर जन समाज के श्रभाव और उन्तकी 
वास्तविकता दशा तक पहुँचने का प्रयास करता है। वह श्रस्थिवसा चमे के भीतर 
छिपे हुए समाज के नग्त कंकाल को अनावृत करके दिखा देता है । वह संसार की 
कलुष-कालिसा पर भव्य आवरण नही डालना चाहता । इस प्रकार थथा्थवादी 
उपन्यासकार लेखक कम और शझालोचक श्रधिक होता है, एक सच्चे यथार्थवादी 
उपन्यासकार की कृति में :--- 
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जिस' प्रकार शरीर श्रात्मा का भाधष्यम है। उसी प्रकार यथार्थ आदर्श का 
माष्यम है। वह आदशश के स्पष्टीकरण के लिए श्रनिवायं है। यदि आदर्श जीवन 
के निरपेक्ष सत्य का बालक है तो यथार्थ जीवन की सापेक्ष सीमा का जनक । अतः 
उसकी श्रन्योनाश्चित स्थिति न ऊपर से कभी प्रकट हो सकती है, भ्रौर न भीतर से 
कभी मिट सकती है। अ्रतः जब तक यथार्थ को न लिया जायेगा, तब तक भ्रादर्श 
का मूल्यांकन नही किया जा सकता । 

यथार्थवादी उपन्यासकार मानव जीवन की आझ्रावश्यकताओं का ययातथ्य 
वर्णन करता है।॥ उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनृष्य जो कार्य करता 
है। अभ्रथवा (इसी सम्बन्ध में जो विचारधाराएँ उसके मस्तिष्क को प्ालोड़ित 
विलोड़ित करती हैं) उनका प्रत्यक्षीकरण कराना यथार्थवाद का ध्येय है। 

यथार्थेवाद का दृष्टि विन्दु-वस्तुगत है। आादशंवाद के समान भावगत नही । 
उसका केन्द्रीय विचार वेदना है। दुख से श्राहत अभाव से ग्रसित समाज का नरन 


“22 


पी 


हि साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 


कनत 


चित्रण ही उसे अभाष्ट है । 


प्रगतिशील समालोचको ने यथार्थवाद को चार वर्यो में वाँठा है :--- 
(१) समाजवादी यथार्थवाद । 

(२) मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद । 

(३) श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद । 

(४) भाव प्रधान यथाथेवाद । 


(१) समाजवादी यथार्थवाद--यह घारा मावर्स तथा गाँधीवाद से विज्ेप 
प्रभावित है। इसमें तीन भावनाएँ मिलती हैं--(१) राजनैतिक प्रचार, (२) भावनाश्रों 
का चित्रण, (३) राप्ट्रीयता । राजनैतिक प्रचार के भ्रन्तर्गत कविता की प्रवृत्ति 
उपदेश्ात्मक रही है । वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। इसमे 
जनता के दुःखो का वर्णन मिलता है । 

भावनाश्रों के चित्रण मे कविता का यथार्थ स्वरूप प्राप्त होता है । इस प्रकार 
की कविता का उद्देश्य वस्तु का शिष्ट एवं प्रभावोत्यादक वर्णन करना है तथा 
मानवता का उद्धार करना है। पन्‍त, निराला तथा दिनकर की रचनाएँ इसी प्रकार 
की हैं :--- 

“गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जी्ण पुरातन । 
प्रग्ति पयर धार आवे नूतन, हो पललवित नवल मानव पनर ॥” 


राष्ट्रीयवा--इसमें देश की स्वतन्त्रता की भावनाएँ हैं । माखनलाल चतुर्वेदी, 
मेथिलीशरण गुप्त तथा रामधारी सिंह दिनकर इस धारा के प्रवर्तक हैं :-- 


यह सुनो आकाश वाणी हो रही, 
ताश पाता जाएगा जब तक विजय । 
वीर ! ना घामिक ! नही सत्कवि ? नही, 


देश में पैदा न हों जब तक हृदय ॥ --एक भारतीय श्रात्मा 


(२) मनोवेज्ञानिक यथार्थवाद---फ्रायड से प्रभावित होकर इस धारा में 
कवियों ने समाज को ज्यों का त्यो चित्रित किया है । इलीलता तथा भ्रइलीलता का यह 
ध्यान नही देते । 


(३) आ्रादशेन्सुख यथार्थवाद--इसमे आदर्श तथा यथार्थ का -समन्वय है । 
यह विश्वबन्धुता का संप्रेषक तथा श्रद्धा एवं प्रेम द्वारा मानवता का पोषक है । 


आदशेवादी उपन्यासकार स्वप्न दृष्टा होता है। इस संसार में ईइवरी न्याय 

भौर सत्य की दिव्य विजय देखना चाहता है। वह संधर्ष मे भी साम्य देखने के लिए 

लालायित रहता है। वह पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करता है। यदि वर्तमान 

दुःखमय है तो वह उज्ज्वल भविष्य की कंक्पना में गोते लगाता रहता है। “बह 

हा होता है, श्र झ्राश्ा के एक बिन्दु से सुख के सागर की सृष्टि कर लेता 
| 


है 


श्रव्य काव्य गयय-उपन्यास ३१६ ५2" 


इन वादों के सम्बन्ध में विद्वानों मे श्रनेक मतभेद हैं । “श्री तन्ददुलारे बाज- 
पेयी” के मतानसार॑ :--- 

“ये दोनों साहित्य की चित्रण शैली के दो स्थल विभाग मात्र है। दोनों ही 
शैलियाँ लेखक के दृष्टिकोण पर अवलम्बित हैं। कला की सौन्दर्य सत्ता की श्रोर 
दोनों का भुकाव रहता है। आादरशवाद मे विशेष या इष्ट के आग्रह द्वारा इष्ट 
ध्वनित होता है । यथार्थवाद में सामान्य या अभीष्ट के चित्रण द्वारा इष्ट की व्यंजना 


होती है । 


यहाँ पर बाजपेयी जी ने इन दोनो वादों के प्रयोग का पूर्ण भार लेखक पर 
ही छोड़ दिया है। इस दृष्टिकोण से कोई भी लेखक दोषी नही ठहराया जा 
सकता । 


स्वर्गीय प्रसाद जी ने यथार्थवाद को “जीवन की शब्रभ्िव्यक्ति माना है 
उनके विचारानूसार 'अभावों की पूर्ति! ही श्रादशंवाद है। 


श्री शिवदानसिह जी ने आदशवाद को पलायनवाद के अन्तर्गत माना है । 
उन्होने गोरखपुर मे श्रध्यक्षपद से 'कथा साहित्य” पर प्रकाश डालते हुए कहा था 
कि--“पलायन का साहित्य और चाहे जो कुछ हो प्रथम कोटि का नहीं हो 
सकता ४? परन्तु यह बात असग्रत सी प्रतीत होती है। स्वर्गीयः प्रसाद जी तथा 
प्रेमचन्द जी की कृतियाँ श्राज के यथार्थवादी लेखकों से अ्रव भी महान्‌ हैं। भावों 
की गहराई, श्रनुभूति की तीन्नता और व्यंजना की धूप-छाँह के लिए श्राज भी हम 
ऐसे साहित्यों की शरण मे जाते हैं । 


इन दोनो वादो के अपने अपने क्षेत्र तथा सीमाएँ हैं । गुण तथा श्रवगुण दोनों 
में ही विद्यमान हैं । श्रादरशवाद के अनेक गृण हैं । इसमे चुनाव, पूर्णवा, सामंजस्य, 
सुव्यवस्था, परिष्कार, ओऔचित्य एवं भूत, भविष्य भ्रौर भ्रव्यक्त की श्रोर भुकाव 
रहता है। प्रत्येक समय की परिस्थितियाँ अपने आदरशों का निर्माण स्वयं करती हैं । 
हिन्दी तथा भ्रन्‍्य देशों के साहित्य इसके ज्वलन्त प्रमांण हैं। हमारे प्रायः सभी प्राचीन 
महाकाव्य श्रादशंवादी हैं । “महाभारत! और “रामचरित मभानस” अ्रनेक आद््षों के 
समन्वय अन्य हैं। अपने-अपने चरित्रादर्शों की लम्बी सूची हैं। इन महाकाव्यों मे 
ऐसे आदर्श तत्व निहित हैं। जिनका भ्रनुगभमन करके मनुष्य इस लोक को तो क्‍या 
परलोक तक को बना सकता है। 


परन्तु आादशे मे कुछ न्यूनताएँ भी हैं जो इसमे दोष उत्पन्न कर देती हैं । 
कभी कभी यह क्लिष्ट, अस्वाभाविक और यथार्थता पूर्ण हो जाता है। धामिक 
सकीर्णता, भ्रत्पक्ष उपदेश की प्रवृत्ति और वर्तमान जीवन से पृथक हो जाने पर 
आ्राददों की महत्ता लुप्त हो जाती है । 


दूसरी ओर यथार्थवाद के भी अपने गुण दोष हैं इसमे यथार्थता, स्वाभाविकता 
सरलता, सुस्पष्ठता, पूर्णता और वर्तेमान जीवन से प्रेम विद्यमान रहंता है। परन्तु इसके 


५ साहित्य श्षास्‍्त्र के सिद्धान्त 


हि 
रु 


लिए नग्न चित्रण आवदयक नहीं । यदि यथार्थ का चित्रण इसलिए किया जाता है 
कि उससे आदर्श का स्पष्टीकरण हो तब तो न्‍्याय-संगत है । परल्तु यथार्थ, यथार्थ 
के लिए कोई लाभ नही दे सकता । नग्न यथार्थ कभी भी ग्राह्म श्रौर रचिकर नहीं 
हो सकता | श्रन्य उपन्यासों को छोड़कर “गोदान' मे प्रेमचन्द जी यथार्थवादी हैं। 
परन्तु यह यथार्थ समाज के लिए लाभग्रद है । * 


क्योकि यह श्रादर्श के द्वारा यह संकेत करता है कि हमे ग्राम्य समस्या का 
हल करने के लिए प्रयत्व करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव ने भी 
लिखा है कि “कभी कभी यथार्थवादी लेखक तुच्छ से तुछ्छ झौर श्रनावद्यक बातों 
का भी ऐसा चित्रण करता है कि काव्य का प्रभाव फीोका पड़ जाता है ॥” वास्तव 
मे श्रग्नेजी साहित्य के यथार्थवादियों की भाँति यहाँ के यथार्थवादियों ने कुछ विकृत 
वस्तुओं का वर्णन किया है । उनके साहित्य में वास्तविकता का तो श्रभाव है परन्तु 
उस वास्तविकता का प्रदर्शन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होता है यह प्रदर्शन प्रवृत्ति 
साहित्य के लिए घातक है-- 
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इस संघर्ष प्रधान विश्व में व्यक्ति अपने जीवन में यथार्थवाद और दुख से 
इतना श्रधिक श्राक्रान्त है कि साहित्य में उसकी पुनरावृत्ति देखकर श्रपने मन को 
भाराक्रान्त वही करना चाहता। आझ्रादशेवाद दुखित जीवन को सुखद मार्ग का 
श्रवलोकन कराता है। यदि साहित्य मे जो है के साथ जो होना चाहिए का चित्रण 
न हो तो पाठक की दशा भ्रन्धे के समान हो जायेगी । इसलिए साहित्य में जो है के 
साथ जो होना चाहिए का चित्रण रहता है। भरस्तु ने भी कहा है-- 
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डा० मंथलीशरण गृप्त जी ने भी 'साकेत' मे कहा--- 
“हो रहा है जो जहाँ, जो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहाँ ? 
म व्यकतत करती है कला ही यह यहाँ ? हे 
इस भ्रकार इन दोनों वादों के गुणों और दोषो की विवेचना करने के 
उपरान्त हम इस "निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि उपन्यास को उत्कृष्ठता प्रदान करने के , 


दिए १०७. 


न ब्रा 
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न 
रन 


कु, 
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लिए इन दोनो वादों का समन्वय आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। ' 

प्रसाद जी के शब्दों में---“कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार फो भ्रादशे- 
वादी होना चाहिए और सिद्धान्त से श्रादशंवादी धार्मिक प्रवचन कर्ता बन जाता 
है और यथार्थवादी सिद्धान्त से इतिहासकार ही सिद्ध होता है। फ्योंक्ति चहु 
चित्रित करता है कि समाज कंसा होता है और फसा था ? किन्तु साहित्यकार न 
तो इतिहासकार है और न घरममेशास्त्र प्रणेता। दुःख दर्ध जगत झोर श्रानन्दपुर्ण 
स्वर्ग का एकाकीकरण ही साहित्य है।॥ इसलिए साहित्य में श्रादशशं श्ौर यथार्थ घुले 


' सिल रहते हैं (” 


वास्तव में यथार्थ और शआ्रादर्श दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं । 
रस्किन ने भी कहा है--'“(09९ ८०0709[९0८४ ध४ ०0४6४ ४०० 8 ००7००- 
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आदर्श यथार्थ को ऊँचा उठाता है, और यथार्थ श्रादर्श को खोखला होने से 
बचाता है। प्रोफेसर श्री रेजन ने कहा है- 

“दोनों तत्व ही साहित्य श्रभ्षियान के दो पहिये- हैं''''*'उच्तमें से एक के 
अ्रभाव में साहित्य कोरा शरीर श्रथवा मनिराधार पभाण ही रह जायगा ४” 

सुश्री महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है कि---“जिन युगों में हमारी 
यथार्थ दृष्टि को यथार्थ का श्राकार मिला है और स्वप्न दृष्टि को यथारें दृष्ठि से 
सजीवता, उन्हीं युगों मे हमारा सृुजनात्मक विकास सम्भव हो सका है। ध्वंसात्मक 


 भ्न्धकार के थुगों में या तो वायवी श्रौर निष्प्राण आदर का महा द्रुन्‍्य हमारी दृष्टि 


को दिग्श्रान्त करता रहा है । या विषम और खण्डित यथार्थ के नीचे गतें तथा ऊँचे 
टीले हमारे पेरों को बाँधते रहे हैं । 


हमारे प्राचीन आदशवादी महाकाव्य में भी दोनों वादों का यथोचित समन्वय 
है। उनमें भ्राद्श के साथ-साथ मानवीय दुर्बलताएं भी चित्रित की गई हैं। “उ 
रामचरित में राम-सीता का परित्याग श्ादहों की स्थापना के हेतु करते हैं। परन्तु 
वही राम साधारण कोटि में भ्रा जाते हैं। जब थे सीता के विरह से दग्ध होते हे । 
जब आरादशश की प्राप्ति हो जाती है । तब वही यथार्थ का रूप ग्रहण कर लेता है। 
वही पूर्णता है जहाँ हमारे भावों को विश्राम मिले। कविवर प्रसाद जी ने भी 
कहा ,है :-- . 

“जहाँ हमारी कल्पना झादशोें का नीड़ बना कर विभाम करे वही स्वर्ग है ।” 
झादरश की प्राप्ति ही चरम सुख है । 

उपन्यास सम्राट भुन्शी प्रेमचन्द जी कोरे यथार्थवाद का. विरोध करते थे। 
वे आददान्मुख यथार्थवाद के पोषक थे । यथार्थवांद हमको निराशावादी बना देता है । 
उनका पात्र चद्धघधर “कायाकल्प” में कहता है---/यथार्थ का रूप अत्यन्त भर्यकर 
होता है. झोर यदि हम यथार्थ को ही झ्राद्श मान लें तो संसार नरक तुल्य हो 
जाय 


११८ साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 


वास्तव में साहित्य का चरम उद्देश्य है--मनुृष्य का उत्थान पतन नही 
झ्राज के प्रगतिवादी आलोचक, प्रेमचन्द्र जी की इस प्रवृत्ति को “पलायन” मानते 
हैँ, क्योकि वह यथार्थ का सामना करने में श्रसमर्थ रहे । परन्तु उनके उपन्यास के पात्र 
श्रामरण कर्म युद्ध में संलग्त रहे । निःसन्देह प्रेमचन्द जी में बधार्थ श्रीर आदकदोें का 
पूर्ण समन्वय था । वह लिक्षते हैं :--- 

“यथार्थ यदि हमारी शाँखें खोल देता है तो भ्रादर्शवाद हमें उठाकर किसी 
मनोरम स्थान सें पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ श्रादर्शवाद में यह गुण है चहाँ इस 
घात की भी शंका है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित फर वेठें जो सिद्धान्तों की 
मूर्ति सात्र हैं, जिनमें जीवन न हो । किसी देवता को कामता करना मुहिकिल नहीं 
है, जेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना मुश्किल है ४” 


शादर्श की रेखाएँ कल्पना के सुनहले रंगों से तव तक रंजित नहीं की जा 
पघकती, जब तक उन्हे जीवन के स्पन्दन से न भर दिया जाय। और दूसरी ओर 
यथार्थ की तीत्र घांरा को दिल्वा देने से पूर्व उसे आदर्श के कूलों का सहारा देना 
श्रावश्यक है | यथार्थ के विना आदर्श गतिहीन है श्रौर आदर्श के बिना यथार्थे जीवन 
रहित, जीवन मे वह यथार्थ जिसके पास आदर्श का स्पन्दन नहीं, केवल शव है । भौर 
वंह भ्राद्श जिसके पास यथार्थ का शरीर नही प्रेत मात्र है । 


श्राज के युग मे निर्माण का जैसा विस्तृत भर अनेक रुपात्मक क्षेत्र है। उसे 
देखते हुए ऐसे उपन्यासो के निर्माण की श्रावश्यकता है जो आदर्श की सीमा का स्पर्श 
करता हुआ भी जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा न करे । जिसके वर्तमान श्रभाव 
के पीछे भावी का सुन्दर निर्माण निहित हो । “कला या साहित्य न तो हमारी ठोस 
भौतिक भ्रावशयकता की प्रतीक है भौर न काल्पनिक श्राद्श की छायामात्र /” वह 
तो जीवन के “श्रेय” ओर प्रेय का सुन्दर सुयोग है। श्रतः उपन्यास को उत्कृष्टता 
प्रदान करने के लिए उपन्यासकार को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर 
है। प्रसाद जी ने भी 'कामायनी' में कहा है :-- 


“छोड़ कर जीवन का श्रतिवाद, 
मध्य पथ से लो सुगति सुधार ।” 


उपन्यास के कोटिक़रम 


उपन्यास चार भ्रकार के माने गये हें-“-- (१) घटना प्रधान, (२) सामाजिक 


प्रथवा व्यवहार सम्बन्धी उपन्यास (३) अन्तरग जीवन के उपन्यास (४) देशकाल 
सापेक्ष श्रौर निरपेक्ष उपन्यास । 


(१) धटना प्रधान :--उपन्यास की कथा में कुछ घटनाएँ होती हैं शौर 
वह एक विशेष क्रम से घटित होती हैं। घटना प्रधान उपन्यास पात्रों के कोतूहल 
को आदि से भ्रन्त तक जगाते रहते हैं। मनुष्यो की आदिम कहानियों का इसे 
० रूप समझना चाहिए। इस प्रकार के उपन्यास की घटनाएँ विस्मयकारिणी 
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होती है । इनकी निइछल सरलता ही एकमात्र कला है। घटना प्रधान उपन्यास 
में उपन्यासक्रार किन्‍्ही महत्वपूर्ण रहस्यों को पाठकों तक प्रभावशाली रूप में 
पहुँचाता है। इसकी कथाएँ हास्य विनोदमयी होती हैं। हिन्दी में “चन्द्रकान्ता 
सन्‍्तति” इसी प्रकार का उपन्यास है । वह कौतूहल की सूष्टि करता हुश्रा, प्रतीक्षा, 
ध्राद्य, आशंका, भय आ्रादि सवेदनात्मक भावों को भी उदित करता है। इस 
उपन्यास की प्रेमी-प्रेसिकायों की योजना और प्रेम सम्बन्धी चर्चाएँ कौतूहल' के साथ- 
साथ हृदय को भी स्पर्श करती हैँ । 


इस कोटि के उपन्यास का उद्देश्य चाहे वे तिलस्मी हों, या जासूसी या खूनी 
केवल प्राइचर्यजनतक पटनाश्रों को कौतृहलवद्धंक रीति से वर्णन करना है तथा प्रेम, 
ग्रपराध, भ्रथवा गुप्त नीति से रस उत्पन्न करना है। इस कोटि के उपन्यास मनुष्य 
जीवन के अ्रसाधारण और विरल अंश से सम्बन्धित होते हैँ। ऐसे उपन्यास प्रायः 
सुखान्त होते हैं और इनमे घटना चक्र की समाप्ति पर नायक की विजय दिखाई 
जाती है । नायक की विजय की कुंजी किसी तहखाने, किसी गुप्त पत्र तथा किसी 
ऐसे स्थान में होती है जिसके प्राप्त होते ही उपन्यास पल रह जाता है और 
उसका सुखमय अन्त हो जाता है । > 


(२) सामाजिक अथवा व्यवहार सम्बन्धी “-ऐसे उपन्यासों को 
सामाजिक अथवा व्यवहार सम्बन्धी उपन्यास कहेंगे जिसमें समाज के नर-तारियों 
के क्रिया कलाप तथा पारस्परिक व्यवहार का वर्णन रहता है। सामाजिक उपन्यासों 
में पात्रों, उनके पारस्परिक व्यवहारों तथा उस समाज की रीति-नीति श्रादि पर ही 
विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे उपन्यासों का क्षेत्र अधिक विस्तृत तथा समाज 
व्यापी होता है । इस उपन्यास के पात्र विरलता की भूमि पर खडे हुए नहीं होते । 
उनका सम्बन्ध सामूहिक जीवन के क्षेत्र से है। इस कोटि के उपन्यासों की मुख्य 
कला सामाजिक रमणीय योजना तथा पात्रों में स्वाभाविकता का निर्वाह करते हुए 
सामाजिक भ्रंगों को स्पशे करना है। संस्कृत का “दशकुमार चरित” इस प्रकार के 
उपन्यास का श्रच्छा उदाहरण है । 


उपन्यासकार अपने विषय के अनुरूप देश-काल का प्रयोग करता है। 
सामाजिक अ्रथवा व्यवहार सम्बन्धी उपन्यासों में उपन्यासकार का ध्यान परिस्थितियों 


की योजना पर विशेष रहता है । ऐसे उपन्यास प्रायः श्रपने समस।मायिक समाज का 
प्रतिबिम्ब होते हैं । 


(३) पअ्रन्तरंग जीवन फे उपन्यास :---इस कोटि के उपन्यासों में काल या 


मय की गति को प्रधानता देते हुए पात्रों के दुखः-सुख पूर्ण एक स्मृति पट 


चित्रित किया जाता है। इन उपन्यासों में काल के प्रवाह मे पड़े हुए मनुष्य का 
नैसगिक वर्णन रहता है | इन उपन्यासों में व्यक्ति का जीवन चिरन्तन मनृष्य जीवन 
का प्रतीक होता है । इनमे समय की परिवर्तनशीलता के साथ व्यक्तियों के चित्र 
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सम्पूर्ण भ्राकृति से इंगित रहते हैं। सामाजिक उपन्यासों के पात्रों का स्वभाव श्रांदि 
से लेकर भ्रन्त तक एक सा रहता है। और उनके स्वभाव के अनेक रूप परिस्यितियों 
के पटल को रंजित करते रहते हैं। किन्तु श्रन्तरंग जीवन के उपन्यासों में व्यवित 
का शरीर उसकी श्रात्मा तथा वृद्धि की एक साथ काँकी मिलती है। इन उपन्यासों को 
कला सम्बन्धी अ्रद्वितीय पूर्णता प्राप्त होती है। ऐसे उपन्यासो में पात्रों तथा घटनाशरो 
की संख्या थोडी होती है श्रौर घटनास्थल संकीर्ण होता है । इसी संकीर्णता में 
उपन्यासो का तीक्न प्रभाव रहता है। इस सम्बन्ध में यह उपन्यास नाटकीय रचनाश्रो 
के समान है जिनमें छोटे से रंगस्थल पर प्रभूत प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जीवन 
के सुखमय तथा दुःखमय दोनों पहलू ऐसे उपन्यासों में रहते हैं। भावना की तीत्रता 
होने पर ऐसे उपन्यासो में कवित्व के भी दर्शन होते हैं । 

(४) देशकाल-सापेक्ष शौर निरपेक्ष उपन्यास :--उपन्यासो की चौथी कोटि 
वह होती है जिसमें देश श्रौर काल दोनो ही समान रूप से ध्यानस्थ रखे जायें या 
दोनो ही समान रूप से विस्मृत कर दिये जायें। महाकवि वाण की “कादम्वरी” 
देशकाल निरपेक्ष उपन्यासों की कोटि में श्रायेगी। कादम्बरी की कथा में यद्यपि 
घटनाएं सरोवर तट, राजग्रह भ्रादि स्थान विशेष तथा संष्या, चाँदनी रात, युवावस्था, 
श्राद्रि समय विशेष में घटित होती हैं परन्तु कवि की श्रत्यधिक कवित्वमयी वर्णन 
शक्ति से सजीव होकर उन्होने भ्रपत्ती समय तथा स्थान की संज्ञा छोड़ दी है। इस 
उपन्यास में वस्तुओं की एक एक क्रिया, भाव की एक-एक मुद्रा इतनी सुन्दर है कि 
श्रेष्ठ उपन्यासों की बड़ी बड़ी घटनाएँ भी इतनी प्रभावशाली न होगी। इसके 
उपदेश भी रसमय हैं। सयोग भी शीलता, छाया तथा वियोग की उष्णता का 
सुखद सम्मिश्रण है। इस उपन्यास में वर्णन तथा चित्रण सम्बन्धी अनेक भ्रभिनव 
विशेषताएँ हैं । 

सामाजिक जीवन की काल-सापेक्ष छाया भी उपन्यासो में होनी चाहिए। 
श्राज के उपन्यास्कारो में देश श्रथवा प्रान्त के सर्वेतोव्याप्त जीवन का प्रत्यक्ष दर्जन 
किया है और वही वातावरण उनकी कृतियो में मिलता है । 


॥॒ मम चुत जी के उपन्यासों को हम उपयोगितावादी सामाजिक उपन्यास कह 
सकते हैं। उनके उपन्यासो मे सामयिक जीवन का चित्र सामायिक आ्रान्दोलनो के 


के रंग में रंगा हुआ दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में समाज का वह 
चित्र नही है जो परिवर्तनशील न हो । 


के ऐतिहासिक उपन्यास :--अचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने अपने समीक्षा शास्त्र 
में तीन प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास माने हैं। वे इस प्रकार हैं २ 


हल हक कस ३ जो ऐतिहासिक खोज के श्राधार पर लिखे 
हों शोर जिसके पात्र उस युग के जीवन का पर्रे हों है 
भास्यजि न हो रेचय देने वाले हों, भले ही 


7»... २-- बह ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें प्राचीन श्रतीत के राजाओं शौर 


मर .. ('”““अक्चाश्त:- प्रज्ञा सकछछत संचलस एज हो । 


धु हि | 
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साहतियों के ऐतिहासिक छत्पों का वर्णन होता है। जिसमें प्रायः लेखक इस युग 
की जठिलताओं से बच-निकलकर या पलायन करके काम करना चाहता है ।* 

३--“शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यात, जो वास्तविकता को छोड़ता नहीं बरन्‌ 
झौर भी तीव्र कर देता है। इनमें प्रायः एक पीढ़ी पहले के दृदय होते है जिससे कि 
लेखक अपने बचपन की स्मृति को कुरेदकर रचनात्मक शक्ति उत्पन्त कर सकता 
: है?! की 

) 
हिन्दी उपन्यात् का विकास 

भारतेन्चु बावू हरिष्चन्द्र जी हिन्दी-साहित्य के लिए बरदान के रूप में भाये 
थे | उनके द्वारा हिन्दी-साहित्य श्रपदी पूर्णे समृद्धि को प्राप्त हुआ। उतके पू्वे 
साहित्य के श्रगो की सन्‍्तोषजनक प्रगति न हो सकी थी। झतः साहित्य के भन्‍्य 
श्ंगो की भाँति उपन्यासों का वात्तविक प्रारम्भ भी भारतेन्दु युग से हुआ । 

आधुनिक परिभाषा के अनुसार कोई भी उपन्यास संस्कृत काल से लेकर 
भारतेन्दु यृग तक उपलब्ध नही होता । यघ्यपि कादम्बरी में उपन्यास के कुछ तत्व 
व्तेमान हैं, तथापि उसे हम उपन्यास नहीं कह सकते, उसमें भाषा का चमत्कार 
भ्रधिक है। यह तो निविवाद कहा जा सकता है कि भारतेन्दु यूग में लिखे गये 
उपन्यास, उपन्यास की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरते, फिर भी इस दृष्टि- 
कोण से उन लेखकों की लेखनी का सहयोग चिरकाल तक स्तुत्य रहेगा कि उन्होने 
भागे के लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया । 


भारतेन्दू युग में लाना श्रीनिवासदास कृत “परीक्षा धुद” नामक उपन्‍्यास 
प्राप्त होता है । इसे हम हिन्दी का सर्वेप्रथम उपन्यात कह सकते हूँ। श्लीनिवास 
दास जी की नाटकों की श्रोर श्रधिक भ्रभिदचि थी। भ्रतः उन्हें नाटकों के प्रणयन में 
प्रपेक्षाकत्त अधिक सफलता मिली है। इनके उपन्यास में उपदेश्य देने की प्रवृत्ति 
झधिक लक्षित होती है । श्रतः “परीक्षा गुद” को हम उपदेश प्रधान उपन्यास कह 
सकते हैं। यद्यपि उनके उपन्यास की भाषा श्रत्यन्त सजीव, तथा परिष्कृत है तथापि 
उसमे आधुनिक गद्य सौष्ठव का अभाव सा है। 


“भारतेन्दु जी” के फुफेरे भाई श्री राधाकृष्णदास जी का नाम भी हिन्दी 
उपन्यास क्षेत्र से चिरस्मरणीय रहेगा | उन्होंने “मिस्सहाय हिन्दू” नामक मौलिक 
उपन्यास लिखा तथा कई बंगला के उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया | उनके 
अनुदित उपन्यासो में “स्वर्ण लता”, “मरता क्या'न करता” झादि अधिक प्रसिद्ध हैं । 
राधा कृष्णदास जी को भी उपन्यास की अपेक्षा नाटकों में श्रधिक सफलता मिली है । 

इनके परचात्‌ श्रनुवाद यूग प्रारम्भ होता है। इस यूग मे विद्वानों ने हिन्दी 
में संसार की भ्रनेक भाषाओ्रों के श्रनुवाद किये। भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की 
भाषाओो से भी हिन्दी में श्रनुवाद हुए विशेष रूप से बंगला साहित्य से । श्री रामकृष्ण 
वर्मा ने अंग्रेजी तथा उर्दू के कुछ उपन्यासों का हिन्दी में सफल श्रनुवाद -किया । इन 


बफिल्‍ननन न्क्ॉरी गा 
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उपस्यासों में मल का सा सौंदर्य है। उनके प्रनुदित उपन्यासों में ठग वृन्ताल 
माला (स, १६४६), पुलिस वृत्तान्त माला (१६४७) बर (१६४८), अमला 
बतान्त माला (१६५१) है । उन्होंने (8० १६५२) में बंगला की “चित्तौर 
चातकी” का हिन्दी में अनवाद किया | इस पुस्तक के कुछ यर्णन चित्तोौर की राज- 
वंश मर्यादा के विरुद्ध थे । श्रतः इसकी सब प्रतियाँ गंगा के गर्म में विलीन हो गई। 
श्री रामकृष्ण वर्मा के पदचात श्री कातिकाप्रमाद खन्री ने हिन्दी में चार उपन्यास 
का अ्नवाद किया । उनके नाम £--इला, प्रमीला, जया तथा मघुमालती । 


- हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में श्री गोपालराम गहमरी का नाम विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है। उन्होने कितने ही उपन्यासतों का हिन्दी में अनुवाद किया। उनके 
श्नदित उपन्यास श्रधिकतर गह॒स्थिक हैँ । जैसे--ब्रटा भाई, देवरानी जिठानी, दो 
बहिन, तीन पतोहू, सास पतोहू आादि। गहमरी जी वी भापा शअ्रत्यन्त सजीक्र, 
स्वाभाविक, सरस, ठथा चटपटी है। इम काल में वंकिस घर्द्र, चंडीचरण सेन, 
शरत बाबू, चारचन्द्र आदि वगाटी लेखकों के उपन्यातों का हिन्दी में अनुवाद 
पर्याप्त मात्रा में हुआ । कवीन्द्र रवीस्ध की “श्रॉस की किरक्तिरी” का भ्रनुदाद भी 
इस यृग की देन है । 


झनुदित उपन्यासों के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र वर्मा का नाम भी प्रसिद्ध है । 
उन्होने मराठी भाषा के उपन्यास “छत्तसाल्” का हिन्दी में बहुत सुन्दर अनुवाद किया । 
उन्होने कुछ उर्दू के उपन्यासों का भी भ्रनुवाद किया। उनके झग्नेजी से भ्नुदित 
उपन्यासो में टाप काका-की कुटिया “लैला” तथा “लन्दत रहस्य” प्रमुख हैं। शत. 
स्पप्ट है कि हिन्दी उपत्याप्तो का यह भ्रनुवाद युग था, जिससे हिन्दी साहित्य 
ने संसार की भ्रन्य सम्पन्न भाषाओं से भिक्षा ग्रहण कर हिन्दी साहित्य के भण्डार को 
भरा । कुछ भी हो यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अनुद्ित उपन्यात् 
समाज के लिए श्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुए तथा इन्होने लेखकों के लिए मौलिक्र 
उपन्यासो की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की । इन उपन्यासो ने पाठको का श्तुरंजन करते हुए 
उनके हृदय में उपन्यासो के प्रति रुचि जाग्रत की । इसी कारण से उपन्यासकारों की 
रुचि मौलिक उपन्यासों की रचना की ओर गई। फिन्तु अभी तक हिन्दी उपन्यास 
साहित्य की प्रगति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। अ्रत. उपन्यास साहित्य के इस 


प्रारम्भिक युग मे जो मौलिक उपत्यास लिखे गये वे श्रधिकाश मे जासूसी तथा ऐयारी 
के उपन्यास थे ॥ 


हिन्दी के मौलिक उपन्यासकारों मे श्री देवकीनन्दन खजन्नी का प्रमख स्थान 
है। उनके उपन्यासो ने हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में युगास्तर उपस्थित किया। हिन्दी 
पाठक जग्रत में उनके उपन्यास श्रत्यन्त लोकप्रिय रहे। उपन्यास सम्राट मशी 
प्रेमचन्द जी भी उनकी लोकप्रियता की समता न कर सके। बाव देवकीनन्दन खन्नी 
की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण तो यह है कि उनके “चन्द्रकान्ता सन्तति” नामक 
उपन्यास का पारायण करने के लिए बहुत से लोगों ने हिन्दी सीखी । ' चन्द्रकान्ता 


दही 
६ श्रेव्य काव्य गचन्उपन्यास_ ४२३ 


तथा “चन्द्रकान्ता सन्‍्तति”  श्रतिरिक्त उन्होने नरेन्द्र मोहनी, कुसुम कुमारी 
वीरेन्द्र वीर आ्रादि कई घट्टना प्रधान उपन्यास लिखे। श्री देवकोनन्दन जी के 
उपन्यासो के सम्बन्ध में श्राचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--/इन उपन्यासों फा 
लक्ष्य केवल घठना वैचित्य रहा, रससंचार भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं । 
ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से है । 

जिनमें जीवन के विविध पक्षो के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये 
साहित्य कोटि में नहीं श्राते । पर हिन्दी साहित्य के इतिहास में बाबू देघकीनन्दन 
का स्मरण इस बात के लिए सदेव बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए 
उतने और किसी ग्रन्थकार ने नहीं। चन्द्रकान्ता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने 
लोगों ने हिन्दी सीखी ।” ऐयारी और जासूसी के उपन्यासों को जन्म देने का श्रेय 
खत्री जी को ही है। उनके बाद भी इस प्रकार के उपन्यास हिन्दी में लिखे गये । इन 
जासूसी उपन्यासों की रचना “हिन्दुस्तानी” में की गई थी । इन उपन्यासो मे हिन्दी 
तथा उर्दू दोनो का मेल था । इन उपन्यासों की भाषा न तो शुद्ध हिन्दी थी झौर न 
शुद्ध उर्दू । 

' श्री किशोरीलाल गोस्वामी दूसरे मौलिक उपन्यासकार हैं। जितने भ्रधिक 
उपन्यास उन्होने लिखे, उतने हिन्दी में कोई अन्य लेखक न लिख सका। उन्होने 
लगमग ७५ उपन्यास लिखे हैँ । सम्भवतः अधिक मात्रा मे लिखने के कारण वे अपने 
उपन्यासो को अधिक सुन्दर नही बना सके । उनके उपन्यासो में सुरुचि का अ्रभाव 
है । उनके उपन्यासी में दो बातों का अ्रभाव' स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। सर्व प्रथम 
उन्होने अपने ऐतिहासिक उपन्यासो मे तत्कालीन, राजनैतिक, सामाजिक तथा धामिक 
परिस्थितियों का जो विवेचत किया है, उनमें गम्भीरता का सर्वधा अभाव है। 
दूसरे उतकी प्रवृत्ति अपने -ज्ञान प्रदशन की ओर अधिक रही है। फलतः उनके 
उपन्यासो में भाषा का चमत्कार प्रधान है। कही तो उनकी भाषा सस्क्ृत शब्द बहुला 
है तो कही फारसी प्रधान | तारा, चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, 
राजकुमारी, लवंगलता, हृदयहारिणी लखचऊ की कन्न श्रादि उनके प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं । 

हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में श्री अ्रयोध्यासिह उपाध्याय का नाम महत्वपूर्ण है। 
हरिश्रौध जी कवि रूप में तो हिन्दी जगत में समादृत हैँ ही, किन्तु उपन्यासकार के 
रूप में भी उनका महत्व कुछ कम नही है । उनके लिखे हुए दो उपन्यास मिलते हैं। 
“ठेठ हिन्दी का ठाठ” तथा “अधखिलां फूल” | उनके उपन्यासों में भी भाषा का 
चमत्कार श्रधिक है। कही तो वे संस्क्ृत गर्भित भाषा लिखते हैँ तो कही हिन्दुस्तानी । 
भ्राचायं शुक्ल ने उनके उपन्यासो के सम्बन्ध मे लिखा है--“ये दोनों पुस्तकों भाषा के 
तसूने की दृष्ठि से लिखी गई, श्रौपन्यासिक कौशल की दृष्दि से नहीं । 


उपाध्याय जी के समकालीन श्रीलज्जाराम मेहता ने भी कई उपन्यास लिखें 
हैं। इनके लिखे हुए उपन्यास हेँ :--धू्तें, रसिकलाल, बिगड़े का सुधार तथा 


"इए४ मातित्य धांग्य के सिश्ास्य 


प्रादर्थ सिह घादि एम योगी के सम्बंध में झगव की मे टीढा हो शा से गो्सो 
भहाद्वाय वासाद में. उपस्यामफ्ार नहीं है। उपाशाय थी ऋषि है भी मेहवा श्ग 
पुराने प्रझयार नवीतत ।” 
वरजननदन महाय थी में भी दो भाव प्रयान टग्न्पाग फू ॥०- 
(१) सौन्दर्योपासक, (२) साया मबह।। दोएएे पश्याू धगेवाद जी था साय पाया 
है हिन्दी उपस्यास के क्षेत्र मे प्रमसन्‍द जी या मास मिर्मरणीय रोसा । 
क्षेत्र में प्रयेश फर उसे पूर्ण उत्ा्प पर पहुँचा दिया । 
प्रेमसनद जी फे प्रवम मौतरित उतन्‍र्यास मा संदत) 
में धूम मचा दी । इस उपन्यास को दिखी थी संवाद उपर्दाश हो दप् भर 
प्राप्त हुआ । लोगों था वियार था कि ओमबरर थी इससे धराड्ा झप्मात्ष मंही लिश 
सकेंगे परन्तु प्रेमनग्द णी ने उत्के विधार यो धरम: मे सिर गर दिया और प्रभाधम, 
रंग भूमि, कर्म भूमि, काया गल्य, गयन, प्रधिद्या, जिर्मय, गोदान ऊ#ंगे ८ दुष्ट 
उपन्यास हिन्दी मार यो मेंद दिए ! 


कप मिशन जी +० फ स्‍्तो ००० कही >० कक के कम : रे तर न द्रे ० +-टीज। वडकका काम _्न्क आई हज वकमतडकरल्काफान 
प्रमचनद जा ये पूृध झा उपन्यास राय थे छू रंग एप रु बकरा >पदा5 
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जे 


के डर 


न दे रे! ३ नल 9. मन फेजअज+ है + >जन अल पट लक आफ ऐप हे क् अं 
नही वह सकते । वे छीवन से कोसी इंद धरयिनिंए सर भाप थे । प्रयरमर टोी थे 
[ः जि न ख ही हा जय की ० 
प्रथम उपन्यागदार हैं, जिययावे धपने उसस्पाशोीं थे ये दी सधास्ट को इेसाग्द 
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जी ने प्रधियाण में समम्यापूर्वर उप्यास लिये 7ै। रेदा शद्म में ४मे तर ६०४ थी 
स्थायना के द्वारा उस्ोने वेश्यावृत्ति णा दस्य किया ओँ 
के निर्माण द्वारा रिसान, जमीदार समग्या फ्ौ दे 
में निर्मला वी मृत्यु के. उपरा्त दहेज और प्रत-मेल टियाद की एगीति झा दिएहंद 
कराया है। रंगभूमि में यून्दास की मृत्यु के द्वारा कटोर भोविश्यार पर ससु्य ४ 
विठेक भौर सदव॒त्तियों फी विज्ब दिख्धलाई है । 
प्रेमचन्द जी प्रधम उपन्यामक्र थे, शिन्‍्टमे पिश्च्ों भौर निर्म शध्य 'में 
फा चित्रण बडी तत्तरता शोर सफ़तता से शिया है। शा० उजारीप्राद दि दी जी ने 
झपने “हिस्दी साहित्य” में लिया हे * प्रेमचर्द दइनतारिइ से परदधित, धपमामित 
श्रौर निष्पेषित कृषकों की झावाज्ञ को पर्दों में पद, पद-पर पर साप्िन घौर घमहाःय 
नारी जाति फो महिमा के जबरदस्त वकील थे, गरीदों ध्वौर द्रेपमो पे महत्व के 
प्रचारक थे 
प्राप्त हुआ । विश्व पे सम्मदतः हो फिसी एक बलाआर ने किसी एव धपिषणि 
दिशा को इतनी पूर्णता तक पहुँचाया हो। प्रेमचन्द के स्थान वी पूतति घाव धफ़ 
उपन्यास साहित्य में नही हो सकी । 
प्रेमचन्द जी की भाषा श्रत्यन्त सजीव, सथय्त, भावपुर्ण तथा पाठ्रानफूल है। 
उनकी भाषा पब्रत्यन्त मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी है । पा 


भ्ेमचन्द जी कोरे यथार्थवाद के विरोधी थे। उनका विचार था कि 


प्रेमचन्द जी के द्वारा हिन्दी का उपन्यास साहिय श्रयरी पूर्ण सपृ्तियों 


न्‍्भ 


श्रव्य काव्य गद्य-उपन्यार्स हर. 


“ंथार्थवाद हमारी दुर्बलताशओ्ों, हमारी विषमताओ्रों और हमारी ऋ्रताशों का नग्न 
चित्र होता है। और इस तरह ययवार्थवाद हमको निराश्ाावादी बना देता है, मानव 
चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है हमको अपने चारों ओर बुराई ही बुराई 
नजर आने लगती है।” श्रत. प्रेमचन्द जी श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद के पृष्ठ पोषक '. 
थे । उन्होने यथार्थ की नीव पर श्रादर्श का ताजमहल निर्मित किया है। वे लिखते हैं- 
“ययार्थ यदि हमारी आँखें खोल देता है, तो श्रादशवाद हमें उठा कर किसी समनोरम 
स्थान में पहुँचा देता है ।” प्रेमचन्दर जी के नियोजन मे चाहे कितनी ही श्रादशें- 
वादिता रही हो पर उनको कथावस्तु, घटनाएं श्रौर पात्नों मे इतनी यथार्थता 
वर्तमान है कि वे हमारे अपने जीवन के अपने अभिन्न अग से प्रतीत होते हैं । उन्होने 
एक अ्न्वेषक के रूप में यूग की समस्याओ्रो की पर्याप्त छानबीन की और जीवन की 
कदुता को दूर. करने का भरसक प्रयत्न किया। वस्तुत: प्रेमचन्द्र जी के उपन्यास 
वास्तविक जीवन के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। गोदान को छोडकर अपने सब उप- 
न्यासो से प्रेमचन्द जी सुधारवादी या उपदेशक के रूप मे हमारे समक्ष श्राते हैं । 
प्रेमाश्रम के पश्चात्‌ प्रेमचन्द जी यथार्थवाढ की श्रोर क्रमशः बढ रहे थे | बहुत से 
ग्रालोचकों का विचार है कि “गोदान” “प्रेमाश्रम का प्रायश्चित है ।” श्र्थात्‌ प्रेमा- 
श्रम में प्रेमचन्द्र जी के जो विश्वास थे, जो मान्यताये थी, वे गोदान तक श्राते-आते 
डगमगाने लगी थी । गोदान में आकर प्रेमचन्द जी ने सुधारक या उपदेशक का रूप 
त्याग कर घोर यथार्थवादी का रूप ग्रहण कर लिया था। 


गोदान में उन्होने सुधार-पुनःनिर्माण का प्रयत्त नही किया है, वहाँ तो उन्होने 
विध्वंस तथा नवनिर्माण का सन्देश दिया है। प्रेमचन्द जी के उपन्यासो का क्षेत्र 
भ्रत्यन्त विस्तृत है। उन्होने अपने उपन्यासो में समाज का सर्वांगीण चित्र उपस्थित 
किया है । प्रेमचन्द जी अपने व्यक्तिगत जीवन में गाँधी जी के सिद्धास्तों के श्रनुयायी 
थे परन्तु बाद में उनका विश्वास उन छिद्धान्तो पर से धीरे-धीरे उठते लगा था | 
उनका श्रन्तिम श्रपूर्ण उपन्यास गलसूत्र---जो एक प्रकार से उनकी भ्रात्मकथा है-- 
»._ इस दिशा परिवतंन की स्पष्ट सूचना देता है । जहाँ श्रव तक उन्होने वर्ग सघर्ष की 
भावनाओ्रो को दूर करने का प्रयत्न किया था वहाँ मंगल सूत्र मे उन्होंने निर्भीकता*- 
पूर्वक उद्घोषित किया है--/परिदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधन! 
पड़ेया । उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं जड़ता है ४” प्रेमचन्द जी के ये 
उस समय के विचार हैं जब उन्होने डा० इन्दनाथ मंदान को पत्र लिखा था+-- 


9... 


“आरम्भ सें परम्परागत विश्वास के फारण में एक सहान्‌ दँची शकित से 
विश्वास रखता था । वह विश्वास भ्रव दूद रहा है ४* श्रतः स्पष्ट है कि प्रेमचन्द णी 
अपने भ्रन्तिम श्रपूर्ण उपन्यासों में घोर क्रान्तिकारी के रूप मे श्राते हैं । 


प्रेमचन्द जी. के पंदचातू काल कऋ्रमानुसार श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाम 
धाता है, प्रसाद जी वाणी के उन्त वरद पुत्रो में से थे, जिनकी प्रतिमा के प्रकोदा 
पुज से हिन्दी साहित्याकाश चिरप्रालोकित रहेगा | उनकी प्रतिभा का स्पर्दा संस्भवत। 


अंक साहित्य घांस्त्र के सिडासत 


ही कोई कर सके। प्रसाद जी ने उपन्यास, लाटक, दे बिता, सिर्वन्ध, प्रातोचना, 
कहानी आदि सभी क्षेत्रों मे श्रपती प्रतिभा का प्रकाशन उिया है । पं 
कवि हैँ बाद में कुछ सौर । श्रतः कवि रूप में वे जितने प्रसिद्ध हूँ उसने उपस्याक्क्रार 
के रूप में नही | प्रसाद जी द्वारा लिसे दुए तीन उफयास उपलब्ध रोते दलाल, 
तितली तथा इरायती (अ्रघूरा) । कंफाल के द्वारा श्साद जी में समाज का अ श्श्र 
उपस्थित किया है। इसमें प्रसाद जी ने मगतरेत तथा ताशा वा चारप्-लित्रथ 
बड़े मनोवैज्ञानिक कीमल से किया है। भरद की भाँति प्रसाद जी ने भी समध्यात्रो 
का विश्लेषण किया है, परन्तु उसे शरद की भाँति कथा से सम्बद नहीं सर पाये है 
उपन्यास के सम्बन्ध में प्रसाद जी की यह सबसे वी ख्रसफाता है। प्रसाद जी यी 
भाषा संस्कृत गर्भित होती हुई भी सजीव तथा ओजस्थी है । उसी भाषा या सार्देव 
दशेनीय है ! 


इनके ग्रतिरिक्त पं ० विश्वम्भर नाथ धर्मा फौशिफ, प्रताप नारायण, क्ीयासतव, 
जैनेन्द्र कुमार, वन्दावनलाल वर्मा, श्राचार्य चतुरसेन, सुदर्धन, उग्र श्रादि के नाम 
भी उपन्यास क्षेत्र मे प्रसिद्ध हैं। इन उपस्यासकारों ने सामातिक तथा शादननिक 
विपमताग्रो के स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किये हैँ । मिल माधिक तथा जमीदार किस प्रकार 
मजदूरों त्था किसानो का श्लोपण करते हैँ इन सब बातो का नग्न चित्रण उपस्णम'क्ारो 
के उपन्यास में मिलेगा । श्राधुनिक काल के उपन्यासों ने जाति पांति, छुप्ाछूत, वर्ण 
व्यवस्था जाति विद्वेप आदि के विरुद्ध वटी आवाज उठाई है ॥ इन उपन्यासों ता दृध्दि- 
बिन्दु मानवधर्म का प्रतिप्ठापन तथा राजनैतिक स्पतन्धता है । समाज की विपमतता प्रो 
का दिग्दर्शन कराने मे यह उपन्यास पूर्णतः सफल हुए हूँ । 


आधुनिक उपन्यासो मे दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्र लक्षित होती है :-- 
१. मानव के मन मस्तिप्क का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, २. मा्सवाद का प्रभाव । 
योरुप के नवीन मनोविज्ञान प्रधान उपन्यासो से प्रभावित होकर हिन्दी में भी 
लेखकों ने मानव मन के उन विभिन्न विचारो का विश्लेषण करने का प्रयल विया 
है, जिनकी प्रेरणा से मानव विभिन्न कार्य व्यापारों की प्लोर प्रवृत्त होता है। 
मनोविज्ञान प्रधाव उपन्यासो मे मानवीय भावनाओ्रो का विम्लेषण प्रधान रूप से रहता 
है | हिन्दी में श्री इलाचन्द जोशी तथा अज्ञेय जी इसी प्रकार मनोविज्ञान वादी लेसक 


हैं । जोशी जी का “प्रेत श्रौर छाया तथा अज्नेय जी की गेखर एक जीवनी” सुन्दर 
मनोविज्ञान प्रधान उपन्यास हैं । 


माकसंवाद से प्रभावित होकर जो लेखक उपन्यास लिख रहे हैं। उनमें 
पशपाल, राहुल, रागेय, राघव, कृष्णदास, गुरुदत्त भ्रादि प्रमुख हैं । मार्स्संवादी लेखक 
पर्गहीन समाज का समर्थन करते है । इन लेखको ने अर्थ को समाज का मूल माना है। 
लेखक रूस के आ्रादर्शों के अनुयायी हैं । उनके विचार से व्यवितगत लाभ की प्रवृत्ति 
ना प्रवृत्ति के द्योतक हैं। ये अपने साहित्य को श्रपने मोर्चे का सशवत हथियार 
पानते हैं । 
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आधुनिक युग में चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यास भी लिख गये है। चरित्र- 
चित्रण प्रधान उपन्यासकारो में प्रमुख हँ--सियाराम शरण गृप्त, निराला, भगवती 
चरण वर्मा, श्रचल आदि | झ्राजकल उपन्यासों की जितनी प्रगति हो रही है उतनी 
कभी नही हुई । उपेद्रनाथ अरक तथा धर्मवीर भारती ने भी सुन्दर उपन्यास लिखे है। 
उपन्यास यूग की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साध्यम है । इसमे सन्वेह नही कि ज़ैसे-ज॑से 
जीवन की समस्वाएँ तथा जटिलताएँ बढ़ती जायेग्री---वैंसे उपन्यासो का मार्य भी 
प्रशस्त होता जायगा | श्राज उपन्यास साहित्य का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है | 


' 
) 
श्र्ज़ काव्य (गद्य ) 


ह / ६६ कहानी! नर 


चेचैसेएन कहानी का जन्म :-आझ्राजकल की हिन्दी कहानियाँ--जिन्‍्हें 

लाल लिर नाक जब की पक “आख्यायिका”, “लघु कथा” कली संज्ञा दी गेई हैं--मारत की प्राचीन 

की ही सन्तान हैं । [हित्यिक आाख्यायिक नवीन रूप प्राप्त 

होता है उस पर विदेशी संस्कार का पूर्ण प्रभाव है। कहानी की सामग्री देशी है, 
किन्तु उसका बाह्य आकार विदेशी है । 


साहित्य के इस नवीन श्रग का प्रादुर्भाव हुए अभी एक शताब्दी भी नहीं 
हुईं। परन्तु कतिपय कारणों से कहानी कला यथेष्ट रूप से परिपृष्ठ हो चुकी है 
और साहित्य के श्रगो के समकक्ष वह स्वृतन्त्र विधि से स्थान ग्रहण कर चुकी है | 
वर्तमान आरुयायिका का जन्म आधुनिक युग की आवश्यकता के भ्रनुरूप हुआ है । 
यह पाठकों के लिए श्रत्यन्त सुविधाजनक सिद्ध हुई। सामयिक पत्रों और पत्रिकाग्रों 
में कहानी को स्थायी स्थान प्रदान करने के कारण जनता का ध्यान इसकी शोर 
अधिक मात्रा में आक्ृष्ट हुआ । वर्तमान समय में कोई ऐसी साहित्यिक पत्रिका न 
होगी जिसमे दो एक आख्यायिकाएँ प्रति अ्रक में प्रकाशित न होती हों । श्राज 
उपन्यास की श्रपेक्षा कहानियो की श्रोर श्रधिक प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए आउरुया- 
यिका ने थोड़े समय में ही विशेष उच्चति प्राप्त कर ली है। एक शोर कला की दुष्टि 
से आधुनिक कहानी का विकास होता गया दूधरी ओर उसमें उन्नत विचारो की 


मात्रा का भी समावेश होता गया। रेडियो के द्वारा भी श्राधुनिक कहानियों को 
प्रोत्साहन मिला । 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में साहित्यिक मासिक पत्निकाप्नों ने वर्तमान 
कहानी के विकास में पूर्ण योग दिया । जीवन की विषमताश्रों से उत्पन्न होने वाले 


समयाभाव, मासिक पत्न-पत्रिकाश्रों के प्रचलन तथा झल्प समय में मनोरंजन करने ' 
के कारण श्राधुनिक कहानी का जन्म हुआ्ना । 


आवुनिक कहानी की विशेषताये .-आधिनिक कहानियाँ प्राचीन कहा- 

नियो से कई बातो मे विभिन्नता रखती हैँ । प्राचीन कहानियाँ दो प्रकार की थी-- 
एक मौखिक तथा दूसरी साहित्यिक । मौखिक कहानियाँ सरल तथा आडम्वर रहित 

; भाषा में होती थी तथा रात मे सुनाई जाती थी। इन कहानियों में पात्रों का 
व्यक्तित्व नही होता था। ये कहानियाँ एक राजा था एक रानी थी--भ्रादि कहकर 


४ पेणित की जाती थी। जिन कहानियों मे राजा्ो के नाम होते थे उनमें भोज, 


। विक्रम, उदयन श्रादि राजाप्रो की कया रहती थी। कालिदास ने प्रपने मेघदूत में 
ऐसे ग्राम-बुद्धों का उल्लेख किया है जो उदय 


ने की कथा कहने में दक्ष थे->उदयन 
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केंधाकोबिंद ग्राम वृद्धान” । प्राचीव कहातियों में मनृष्य झौर जानवर दोनों प्रकार के 
पाच होते थे । 

साहित्यिक कहानियों के पात्रों का पता ठीक बतलाया जाता था, जैसे---“कर्पूर 
द्वीप में पद्चकेलि नाम का तालाब था, वहाँ पद्मयर्भ नाम का राजहुस रहता था ।/ 
जानवरों तक के नाम वर्णित रहते थे, ज॑से--चित्रग्रीव कबूतर, चित्रवर्ण मयूरे । कुछ 
साहित्यिक कहा नियो में अलंकृत तथा समास पूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है तथा 
कुछ कहानियो की भाषा सरल है। इन कहानियो में भी मनुष्य और जानवर समान _ 
रूप से भाग लेते थे । इन कहानियो मे भूल-भुलैया हो जाती थी । 

झ्राधुनिक कहानियों का विपय मानव जीवन है । श्राज कहानियों में राजा 
मन्‍्त्री श्रादि का वर्णन न होकर, साधारण श्रेणी के मनुष्यों का जीवन चित्रित किया 
जाता है। भाज कहानी के पात्र हमारे जीवन के अत्यन्त निकट हैं। प्राचीन कहानियाँ 
भी “लोकहिताय” होती थी । परन्तु उनमे मानव जीवन का वह चित्र नही है जो 
आधुनिक कहानी की विशेषता है। आधुनिक कहानी में प्राचीन कहानियों की श्रपेक्षा 
कौतृहल की मात्रा कम है। श्राधुनिक कहानियाँ प्रतिदिन नवीन रूप धारण करती 
हुईं बुद्धिवाद की ओर जा रही हैं । 

आधुनिक काल मे भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर श्रधिक विश्वास किया जाता 
है । भ्राज का मनृप्य श्रपनी शक्तियों पर अधिक विश्वास रखता है। वह समभत्ता है 
कि वह पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भ्ाज कहानी के पात्र भ्रपने 
पुरुषार्थ के दवरा फल की प्राप्ति करते हैं । 

प्राचीन कहानियों में चमत्कार प्रदर्शन की श्रधिक प्रवृत्ति पाई जाती है । 
आज अधिकाश कहानियाँ चरित्र-चित्रण प्रधान होती हैं ॥ श्राज की कहानियों में 
चरित्र-चित्रण, भावों के उतार-चढाव, विचारों के विश्लेषण, समस्या्रों के उद्घाटन 
तथा उनके सुझाव मिलते हैं। प्राचीन कहानी--'कादम्बरी” तथा “दशकुमार-चरित्र” 
में सुन्दर अलंकार योजना मिलती है, श्राधुनिक कहानी में इसका अ्रभाव है लेकिन 
हृदयेश जी तथा प्रसाद जी ने संस्क्ृतगर्भित श्रलंकृत भाषा का प्रयोग किया है । भ्राज 
की कहानियाँ सरल होते हुए भी अ्रपना विशेष गौरव रखती हैं। श्रव कहाती में 
विवरण की अपेक्षा कथोपकथन को श्रधिक महत्व दिया जा रहा है । 


कहानी का रूप तथा परिभाषा :-कहानी को परिभाषा के पाश में 
बांधना श्रत्यन्त दुष्कर है क्योंकि वह दिनु-दिन रूप बदलती हुईं विकास को प्राप्त हो 
रही है । कहानी के मित्य नवीन रूप को देख कर ही कुछ आलचको ने सक्षिप्तता को 
कहानी का एकमात्र लक्षण माता है । प्रसिद्ध उपस्यासकार एच० जी० वेल्स ने कहानी 
को ६ कया गाता है हो सकता अहाना का जग | पे जज पट मे 
7८४४ 70 8४० ॥097. । संल्प्तिता कहानी का प्राण है परन्तु कहानी कुछ ब्पनी 
भमिनत् विशेषता रखती है| 

मेथ्यू झ्रारमल्ड ने काव्य को जीवन की श्रालोचना माता है । यदि किसी डे 


7 पा 
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का साहित्य इस कथन की पुष्टि करता है “सी 'वहूँ कथा साहित्य है--जिसके अ्रन्तर्गर्त 
उपन्यास तथा कहानी दोनो श्रा जाती हैं । कहानी उपन्यास के समान भूत से सम्बन्ध 
रखती है तथा कही जाती है। नाठक में भूत को वर्तमान का रूप देकर दिखाया 
जाता है। भविष्य की श्राधार भूमि पर भी कहानी का भवन निव्वित होता है किन्तु 
कहानीकार पहले अपनी कल्पना में उप्तके दर्णव कर लेता है । 

जहाँ उपन्यास मान्तव जीवन का पूर्ण चित्र है वहाँ कद्दानी उसके एक अंग 
पर ही प्रकाश डालती है । इत्नक्िए कुछ अग्रेजी लेखकों ने कहानी को जीवन का 
स्तेपशॉट (5099006) या जीवन-का टुकड़ा (9॥0८6 ह07 ॥6) की संज्ञा 
दी हे किन्तु वह टुकड़ा स्वतः पूर्ण होता है । बाहर से सूत्र ला कर कहानी को जोड़ने 
की श्रावश्यकता नही होती श्रौर न “सन्दर्भ देकर” ( ५७॥४) ;९ई८४४7८८ (६० 
८०7/८५४४ ) उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। कहानी का श्राकार छोटा 
होते हुए भी, पुरा चित्र है। कहानी छोटी होते हुए भी किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर 
प्रकाश डालती है। जो कहानी जित॑नी श्रेष्ठ होगी उसमे वह तथ्य उत्तने ही व्याप्त 
होगे । कहानी में भाव तथा विचार दोनो का सुन्दर मिश्रण रहता है। 

प्राधुनिक कहानी के जन्मदाता एडगर एलिन पो ने कहानी की परिभाषा 
इस प्रकार दी है--“/ 87078 58077 ३48 8 गरध्याए 507 ढ&70प४7 
६0 56 7९३० 0 & 8786 50078, एछ70९7॥ ६0 7707९ ध॥ 49]0728- 
8700, 070 96 7८०१७०, «एॉप्ताएए थी प्रधध 606९8 70 ई7प्रथ्यतं 
+08 ध्राणु॥688070 ०00०९४८ ४०० #902 79 ॥5९. नब्रर्थात्‌ “छोदी 
कहानी एक ऐसा श्राख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बंठक में पढ़ा जा सके श्रौर 
जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो । उसमें 
ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को प्रग्सर फरने 
में सहायक न हो । वह स्वतः पूर्ण होती है ४” 


हिन्दी विद्वानों द्वारा दी गई कहानी की परिभाषायें :-इयामसुन्दर 
दास :--श्यामसुन्दर दास जी ने कहानी की परिभाषा में नाटकीय ढेंग को विशेष 
भहत्व दिया हैं, किन्तु निश्चित लक्ष्य तथा प्रभाव की अनिवायंता को उन्होने भी 
स्वीकार किया है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है :-- 

“झार्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाठकौय आरंधान है ( 

गुलाबराय :--गुलाबराय जी ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है :--+ 


- “छोटी कहानी एक स्वतः पुणे रचना है जिसमें एक तथ्य था प्रभाव कों 
श्रग्मतर करने वाली व्यक्ति केन्द्रित घटना या घठनांप्नों के श्राववयक उत्पान-पतन शरीर 
सोड़ के साथ पात्रों के चरित्न पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो ४” 


श “परिणास-युकत घटना वर्णन ही कथा कहलाता है।” अभिप्राय है यह कि 
“मनुष्य, जीत या जड़ पदायथे के सम्बन्ध सें किया हुआ वह वर्णन ही कथा कहलातां 


र 
ल्‍ 


श् 
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है जिसमें उस सत॒ृष्य, जीव या जड़ पदार्थ की किसी विशेष अवस्था या श्रवस्थाओं का 
श्रादि से भ्रस्त तक वर्णन हो ४! 

कुछ आचार्यो का विचार है कि--/भनुृष्य जब वात्तविक संसार में गुण का 
आदर नहीं प्राप्त करता तो वह कथा के कल्पित संसार में उस गुण का आदर करा 
कर, उसे उचित फल दिखला कर श्रपनी मनत्तुष्ठि कर लेता है ।” यह मनस्‍स्तुष्टि 
वास्तविक संसार से ऊब कर हो या न हो किन्तु मनृष्य की यह सात्विक वृत्ति होती 
है कि उचित का उचित के साथ संयोग हो । उसकी इसी वृत्ति को तृप्त करने का 
प्रयास ही कथा है । 

श्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी कहानी की परिभाषा देतें हुए लिखते हैं :--- 
* कहानी वह सुसम्बद्ध, संक्षिप्त तथा पूर्ण कहानी है, जो फौशलपूर्ण रचनाशैली में 
भावानुकूल भाषा शेली सें कही गई हो और जो पाठक के सन पर एक प्रभाव डाले 
या जिसका एक परिणाम हो ।-- (समीक्षा शास्त्र) 


ह कहानी के तत्व 
कथा साहित्य के श्रन्तर्गत होने के कारण कहानी के छ: तत्व माने गये हैं;--- 
(१) वस्तु, (२) चरित्र-चित्रण, (३) कथोपकथन, (४) वातावरण (५) उद्देश्य, 
(६) शैली । ये तत्व एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । ये तत्व उपन्यात के समान ही 
होते है किन्तु रचना के रूप विशेष मे अन्तर होने के कारण इसके प्रयोग में भी कुछ 
प्न्तर हो जाता है । 
१-कथावस्तु-.-कहानी की कथावस्तु श्रत्यन्त सक्षिप्त होनी चाहिए। 
प्रमावद्यक वर्णन तथा शब्दाडम्बर से उसकी कलेवर वृद्धि न की जाय । कहानीकार 


. अपने पाठक को कहानी के श्रन्त तक ले जाता है। कहानीकार बिना प्रयोजन के 


कहानी की कथावस्तु मे घटनाओ्रो का समावेश नहीं कर सकता। कहानी का मूल- 
मन्त्र माना गया है---ए० ॥4#ंधक्श०2 ९रटटए६ 0. >प्रश्रंशट5 शाध्र5६ 926. (6 
5807६ 8007ए जछ77(४४/४ |श०घ६०. इसके अश्रतिरिक्त घटनाओ्रों को परस्पर सम्बद्ध 
होना भी वाँछनीय है । उत्तका तारतम्य इस प्रकार से निरूषित होना चाहिए कि वे 
एक कौतूहल की शँखला मे जकडी हुई अग्नसर होती रहे, ऐसी प्रतीत न हो कि यह 
अनावश्यक रूप से जोड़,दी गई हो । बौद्धिक वृत्ति जागरूक करने के लिए कहानीकार 
को विवेक की अत्यन्त आ्रावश्यकता है। उसे कौभलपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए । 
उसे श्राख्यायिका में ऐसे श्रविश्वसनीय अ्रशों का समावेश नही करना चाहिए, जिनके 
अ्रश' पाठकों की कल्पना को खटकें। कहानीकार आख्यान को श्रधिक स्थायी, 
प्रभावकारक बताने के लिए वस्तुओं के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि का सुक्ष्म वर्णन 
करता है। ये तन्मात्राएँ पाठक के हृदय मे बैठ जाती हैं. श्रौर उसकी स्मृति को दुंढ 
करती हैं । 
आख्यायिका का विकास श्रग्नतिहत होवा चाहिए। प्राय: कहानी का कथानर्क 
7रम्भ होकर किसी न किसी प्रकार के संधर्ष द्वारा क्रमश; उत्थान की ओ्रोर श्रग्नतर 


प्‌ 
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होता है तथा “चरम” या तीतन्नतम स्थिति (थाग्म०८४) पर पहुँचता हैं। वहाँ पर) 
कौतूहल ऋमदा: भ्पती पूर्ण स्थिति पर होता है तथा कौतूहल का चमत्कारिक तथों॥ 
कुछ कुछ प्रप्रत्याशित रूप मे भ्रन्त हो जाता है। यहाँ पर श्राकर कहानी एक निदिचत' 
सीमा पर खड़ी हो जाती हैं। इसके पदचात्‌ कहानी का अन्त या परिणाम होता है । 

जिसमे सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में श्रा जाते हैँ। चरम या तीद्रतम स्थिति के द्वारा कहानी; 

का श्रन्त भ्रधिक प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहानी को उत्कर्पता। 
प्रदाय करने के लिए “चरम” या तीब्रतम स्थिति श्रावश्यक है । कुछ कहानियों में 
यह चरम बिन्दु बडा स्पष्ट तथा नुकीला होता हैं श्रीर कुछ मे यह फैला सा रहता. 
है। प्रसाद जी की मधुश्रा नामक कहानी मे यह चरम बिन्दु फैले हुए रूप में दृष्टि» 

गोचर होता है । 


कहानी के प्रारम्भ में अन्त का कुछ सकेत श्रवद्य दे देना चाहिए जिससे 
अन्त श्रप्रत्याशित होते हुए आ्राकस्मिक प्रतीत न हो। यद्यपि उपन्यास के समान कहानी 
की गति बक्र नहीं होती, तथापि उसे रोचकता शरदान करने के लिए ,एक दो 
घुमाव की श्रत्यन्त आवश्यकता है। वह भी टेढी-मेढी गति से चलता है। कहानी में 
बहुत सी घटनाएँ हो सकती हैं, किन्तु उनमे एकता भ्रौर अन्विति शअ्रत्यन्त वांछनीय 
है । चरम सीमा तथा मल घटना का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । 


आ्ाज के युग में पुरुषार्थ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, किन्तु फिर भी 
जीवन मे कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब मनृप्य कुछ सोचता है भौर हो कुछ जाता है-- 
“मेरे सन कुछ श्रौर है कर्त्ता के बछू श्रौर” 'गुणवत 00705६४ परत (200 
075705685.” यही नियति का विघान है। कहानी में यदि विधि विधान की योजना 
पुरुषार्थ की सीमा व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए, केवल करुणोत्पादन के लिए 


नही । इस प्रकार कहानी का कथानक एक बहुत वडी सीमा में कहानीकार के उद्देश्यों 
तथा जीवन मीमांसा पर अ्रवलम्बित है । 


२-चरित्र-चित्रण-...प्राजजल कथानक की श्रपेक्षा चरित्र-चित्रण तथा 
भावाभिव्यवित को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। भ्राज घरिन्र-चित्रण को कहानी 
का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। चरित्र-चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से है । कहानी मे 
पात्रों की सख्या न्यूनातिन्यून होना वाछनीय है । कहानीदगर अपने पाज्नों के चरित्र 
(का विकास ऋ्रमबद्ध नही करता । वह पूर्व निर्मित चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश 
डालता है जिससे व्यक्ति का व्यवितत्व फूलक उठे। कहानीकार यदि किसी पात्र के 
चरित्र में परिवर्तन करता है तो एक साथ करता है क्रमशः नही। कहानी के पात्र चाहे 
वास्तविक हों, चाहे कल्पित हो, किन्तु वे सनीव श्र घ्यक्तित्वपूर्ण होने प्रावश्यक 
हैं। जो पात्र श्रपना निजी व्यक्तित्व नही रखते, उनके प्रति पाठक्नो की कोई रुचि 
मही होती | यद्यपि लेखक पात्रों को जन्म देता है, किन्तु वे लेखक के हाथ की 
$ कठपुतली नहीं होते। एक बार लेखक पात्र को जो व्यवितत्व प्रदान कर देता है, 


च्से बिना पर्याप्त कारणों के परिवर्तित नही कर सकता। कहानी के पात्न कल्पना 


टी 
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लोक में उत्पन्न होकर भी अपने व्यक्तित्व के अनुकूल कार्य करते हैं। वे कथानक की 8 
झ्रावश्यकतायों की पूर्ति मात्र नही हो सकते । 

प्रिन्न-चित्रण के प्रकार--कहानी में चरिन्न-चित्रण मुख्य रूप से दो प्रकार से 
होता है। एक तो प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक_(70॥6०६ 07 79४८७) इसमे लेखक 
स्वयं पात्र के चरित्र का उद्घाटन करता है। दूसरा है परोक्ष या नाटकीय 
([74॥९0०६ ०० 07377200) ढेँग---इसमे पात्रों के वार्तालाप या कार्यकलाप से 
चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। कभी-कभी लेखक परोक्ष चरित्र-चित्रण में किसी 
पात्र द्वारा सीधे या सकेतात्मक रूप से आलोचना करा देता है। सांकेतिक चित्रण वह 
होता है पा आवाज गए 
किया जाता है। प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण में भी साकेतिक ढंग को झपनाया जातों हूँ । 
प्रेमचन्दर जी की “लांछन” शीर्षक कहानी से सांकेतिक खप से प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक 
चरिष्र-चित्रण का एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं :--- 

“वह पढी लिखी गरीब बूढी भ्रौरत थी, देखने में सरल, वड़ी हूंसमुख, लेकिन 
जैसे किसी चतुर प्रूफ-रीडर की निगाह गल्तियो पर ही जा पड़ती है, उसकी श्राँखें 
बुराइयो पर ही जा पडती थी। शहर मे ऐसी कोई महिला नहीं थी, जिसके विषय 
में दो-चार लुकी छिपी वातें उसे न मालूम हो । उसकी चाल में बिल्लियों का सा 
संगम था। दत्रे पैर धीरे-धीरे चलती पर शिकार की आहट पाते ही, जान मारने को 
तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिलाओं की सेवा-टहुल करना। पर 
महिलाएँ उसकी सूरत से कॉपती थी ।” 

झ्राजकल वार्तालाप के द्वारा परोक्ष चरित्र-चित्रण किया जाता है। इसमें 


लेखक को अ्रपतती ओर से कुछ नही कहना पडता | पात्रों के बरार्तालाप के द्वारा चरित्र 
-.प्रकाशित हो जाता है। कभी-कभी पान्' स्वयं भी अपने चरित्र का. .उद्घाटव-कर हो जाता है। कभी-कभी पान स्वयं भी अपने चरि ढ 


देता है। दूसरा पात्र भी उसके सम्बन्ध मे कुछ वाक्य सीधे या साकेतिक रूप में कह 
कर उसके चरित्र पर प्रकाश डाल देता है । एक उदाहरण प्रसाद जी की ब्नतभंग 
नामक कहानी से देखिए :--- थे 

“हाँ हाँ में जानता हूँ। तुम मुझे दरिद्र युवक समझ कर मेरे ऊपर कृपा 
रखते थे, किन्तु उसमे कितना तीकण भ्रपमान था, इसका मुझे अ्रव श्रनतुभव हुआ । 

“*““““त भ्रभी नफिर कभी। मैं दरिद्रता फो भी दिखला दूंगा, कि से 
क्या हूँ। इस पाखड ससार मे रहूँगा, परन्तु किसी के श्रागे सिर न भुक्राऊंगा । 
हो सकेगा, तो ससार को बाध्य करूँगा झुकने के लिए ।” 

दूसरे पात्र के मुख से किसी के चरित्र १र प्रकाश डालने का ढँग का एक 
उदाहरण प्रसाद जी की “ब्रतभग” नामक कहानी से देते हैं । नन्‍्दन के क्षमा मांगने 
पर राधा कहती हेँं---“स्वामी यह अपराध मुभसे नही हो सकेगा। उठिए, भ्राज 
आपको कर्मंण्यता से, मेरा लबाट उज्जवल हो रहा है। इतना साहस कहाँ छिपा था 
ताथ ! 


व ले 
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प्रेम चन्द जी की 'ग्रिला” नामक कहानी में एक स्त्री अपने पति का चरिव८ 
चित्रण करती है। इसमे केवल एक ही पात्र है और उसके चित्रण में स्वयं उसका 
अख्तर मी प्रकाश में आ्रा जाता है। यह वर्णन कही तो सीधा है और कही 
सकितिक । 


सीधे वर्णन का उदाहरण---“महाशय अपने दिल में सोचते होगे, में 75 


निरीहता, इसलिए मेँ त्‌ इन्हे कछ्पण कहूँगी, अरसिदः कहूँगी, ह्रदय श्न्य कहूँगी, ../ 
उदार नही कह सकती ।” 


सांकेतिक वर्णन का उदाहरण--वही स्त्री श्रपनें पति की फिजूलखर्ची के 


सम्बन्ध मे साकेतिक रूप से कहती है---“सच कहती हूँ, कभी-कभी तो एक-एक पँसे 
की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपये ज॑से घर में काटते हैं जब तक 
स्पये के बारे न्‍्यारे न कर लें इन्हें चेन नही । इनकी करतृत कहाँ तक गाऊँ। मेरी 
तो नाक में दम श्रा गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर 
सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के वेफिक इनके मित्र हैं। कोई कहीं से झ्राकर मरता 
है, कोई कही से । घर क्या है श्रपाहिजो का श्रड्डा है । 

वार्तालाप के भ्रतिरिक्‍त पात्रों के कार्य-कलाप के द्वारा भी चरिवचिन्नण 
किया जाता है । ” 


कहानी में चरित्र के विकास के लिए स्थान कम होता है । इसमें बने बनाये 
चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है | कहानी के पात्र मे यदि परिवत्तेंव होता है तो वह 


एक साथ होता है.) अपैशिक जी को ताई-शीपक की कहानी तथा प्ेसचन्द जी की जी की “ताई” शीर्षक की कहा प्रेसचन्द जी की 


तल इसके अच्छे उदाहरण हैं । 


रे. कथोपकथन-...कथोपकथन के द्वारा ही पात्रों के हृदयगत भावों पर प्रकाश, 


पडता है। पात्रो के चरित्र का मूल्यांकत तभी हो सकता है जब बार्ताब्मप-पाश्पे-के- 


सवेरित्र के अवृकूल हो । कथोपकथन के आल्यायिका के लिए बहुत बड़ा महत्व है । 


जो लेखक वस्तु वर्णन के द्वारा अपना मरन्तेंव्य प्रकट करता है उसे बडे विस्तार की 


आवश्यकता होती है, पाठकों को उस वर्णन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करना 
पड़ता है। इसमे अधिक कठिनाई रहती है। किन्तु कथोपकथन के द्वारा-यदि वह 
झ्रत्यन्त पाइत का मिलने निकाल हद हू? कर पल दिया जा शक्ता, , 


विनीत, कितना परोपकारी हूँ।” शायद उन्हे इन बातो का गर्वहैं। में इन्हे 
परोपकारी नही समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी-साथी 







* 


कक एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न क्रिया जा सकता 
है भोर पाठक स्वतः निष्कर्ष निकाल लेता है। श्रेप्ठ कहानीकार क्थीपकेथन मे 


माभिकता तथा मनोवैज्ञानिकता का समावेश करते है। उनके द्वारा कथोपकथन श्रेष्ठ 
ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति के भ्रणाली हो जाता है। मामिक स्थलो पर पात्रों के 
वार्तालाप को ज्यों का त्यों उपस्थित करने से परिस्थिति का ठीक ज्ञान हो जाता है। 


अतः चरित्र-चित्रण का गम्भीर भार बहुत कुछ कथोपकथनो पर निर्भर है । 


कहानी में कथोषकथन को तीन कार्य करने पड़ते हैँ । इसके द्वारा पात्रों के चरित्र प्र 


घर खज. 


श्रेव्य काव्य पच्च-कहानी २३ 
प्रकाश ही नही पड़ता, वरन्‌ इसके सहारे कथानक भी भ्रग्मसर होता है। इसके ४ 
अतिरिक्त कथानक में भी विशेष सजीवता आ जाती है। कथोपकथन को सजीव 
संगठन, चमत्कारपुर्ण भौर परिस्थिति के श्रनुकूुल होना वॉछनीय है। कहानी में 
निरर्थक -वार्तालाप का समावेश नही होनां चाहिए, कथोपकथन में सजीवता लाने के 
लिए कुछ इधर उधर कीबातों की भी नियोजना की जा सकती है । कर 


- ४० वातावरण-...कहानी मे वातावरण के चित्रण के लिए अ्रधिक स्थान नही 
होता । किन्तु कहानी में देशकाल की स्पष्टता लाने के लिए तथा कार्य से परिस्थिति 
, की अनुकूलता व्यक्त करने के हेतु वातावरण का चित्रण कियां जाता है। वातावरण 
भौतिक तथा मानसिक--दो प्रकार का होता है। भौतिक वातावरण भी पात्रों की 
मानसिक स्थिति की व्यास्या करने मे सहायता देवा है | प्रसाद जी को वातावरण के 
चित्रण में विशेष सफलता मिली है । उन्होने “पुरस्कार नामक कहानी के प्रारम्भिक 
दृद्य में प्रकृति तथा जनता की सानसिक स्थिति का बहुत सुन्दर साम्य प्रदर्शित 
किया है । देखिए :--- 

'आर्द्री नक्षत्र, श्राकाश में काले-काले बादलों की घुमढ़, जिसमें देव दुन्दुभी 
का गम्भीर घोष । प्राची के एक निरभ्न कोने से स्वर्ण पुरुष भाँकने लगा--देखनमे 
लगा महाराज की सवारी । दल माला के भ्रचल मे समतल उबेरा भूमि से सोधी 

. बास उठ रही थी । नगर तोरण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चमरधारी 
शूण्ड उच्चत दिखाई पड़ा, वह हे और उत्साह का समुद्र हिलोरें लेने लगा ।” 
“ कौहिक जी की “विद्रोही” शीर्षक कहानी में भी वात्तावरण का सुन्दर 
दिःदशेन है । देखिए :-- , 

“एक महत्वपूर्ण श्रभिमान के विध्वंस करने की तंयारी की । प्रकृति काप 
उठी, घोडो और हाथियों के चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसती हवा के 
थपैड़ो से जगल के वृक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे। पश्चु-पक्षी त्र॒स्त होकर श्राश्नय 
हूंढने लगे वड़ा विकट समय था । 

उस भयानक मँदान में राजपूत सेना मोरचा बन्दी कर रही थी। हल्दी 
घाटी की ऊँची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाये उन्मत्त समान खड़े थे ।' 

५ ऐसे स्थलो में वातावरण का वित्रण उद्दीपन रूप में होता है। यहाँ प्रकृति 
: की गम्भीरता से युद्ध की भयानकता और भी स्पष्ट हो गई है । 

५. उद्देश्य--कहानी का उद्देय केवल मनोरंजन करना ही नही हैं । 

प्रत्येक कहानी में कुछ न छुछ उद्देश्य या लक्ष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अवश्य रहता 

' है। कहानीकार का उद्देश्य मानव जीवन के कुछ विद्येष तथ्यों का उद्घाटन करना 

होता है कहानी का उद्देश्य श्रधिकाश में व्यंजित ही रहता है। कहानी के श्रध्ययन 

से उसका उद्देश्य जानना श्रत्यन्त श्रावरयक है । कही-कही यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से 

प्रकाश में झा जाता है। जैसे--सुदर्शन जी की “एलबम” शीर्षक कहानी मे । इस 

कहानी का उद्देश्य बड़ा उच्च तथा महान्‌ है।इस कहानी का प्रधान उद्देश्य है 


जज आम 


| का नह ताहित्य मास्त्र के सिद्धान्त 


| हिट मात है हि ये मरत्य पर नष्ट किये विधा याचक की सहायता करना है। प्रसाद जी की “मधुम्रा” 
नामक कहानी में यह उद्देश्य व्येजित है कि जय मरने चिन्ता करने का भार 
थ्रा जाता है तब उसका सुधार स्वयमेव हो जाता है । शराबी के जीवन में “मधुग्रा” 
* के श्रा जाने से उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तत हो जाता है। उसके भोजन का भार 
शराबी पर आरा जाता है वह अव घराव न खरीद कर लड़के के लिए मिठाई लाता 
है तथा सान चलाने का व्यवसाय करता है । कही कहीं उद्े श्य गूढ रूप में भी रहता 
है। कभी-कभी यह उद्ददय श्रन्तिम वाक्य में सूक्ति रूप से व्यक्त रहता है और 
उसकी उवित का चमत्कार कहानी को काव्यत्व प्रदान करता है। जैसे भ्रज्ञेव जी 
की “शन्रु ” ल्लीपँक कहानी के अन्तिम वाबय में एक विशेष चमत्कार है---“जीवन 
की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम निरन्तर श्रासानी की ओर भाइएड 
होते है [! 
कहानी का उद्देश्य जीवन मीमासा करना नहीं होता, किन्तु वह जीवन के 
प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को प्रत्तुत करती है। कुछ कहानीकार समझौते को 
महत्व देते हैँ तथा कुछ संघर्ष को। प्रगतिवादी कहानीकार क्रान्ति द्वारा आमूल 
परिवतंन दिखाने के पक्ष में हैं । कुछ कहानीकार उद्देश्य को महत्व देते हैँ तथा कुछ 
जीवन की व्याण्या तथा मनृष्यो की समस्या को हल करने के पक्ष में हैं। जीवन के 
किसी विशेष तथ्य को स्पष्ठ करना ही उनका मुझ्य उद्देश्य होता है । ढ़ 


घरित्र-चित्रण प्रघान कहानियों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, किन्तु उनमें ” 
चित्रण का एक दृष्टिकोण रहता है--बही उसका उद्देश्य है| ज॑से--प्रेमचन्द जी 
की “बड़े भाई साहब” छीएक कहानी में घड़े होने का गौरव दिल्काकर अपनी 
भ्रकमर्णयता छिपाने वालो की दुर्वंलता का वर्णन है । 


“कफ था “शतरंज के खिलाड़ी” श्रादि कहानियों में भी चित्रण की ही 
प्रधानता है, किन्तु उनमें भी झालसी जीवन का व्यंग चित्र है, जो पाठक पर एक 
विशेष प्रभाव डालता है कि इस प्रकार की स्थिति से झनेक हानियाँ हैं 


श्रास्यायिका निर्णय प्रधान होती है परन्तु इसका यह अ्रभिप्राय नहीं है कि « 
आरुयायिका का उद्देश्य उपदेश देना होता है। एक ही भाव वा विचार की प्रधानता 
होते हुए भी कथा की रचना ऐसी होती है जिसमें घटनाएँ झौर चरित्र अत्यन्त ५ 
स्वाभाविक रीति से अग्रसर हो भर अत्यन्त झनिवाय रूप से उक्त भाव को स्पष्द. 
करें। यह कहानीकार की विशेषता है कि वह कथानक के तारतम्य में कथा के 
लक्ष्य को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में व्यकतत करता चले | यदि झास्यायिका लेखक « 
इतना कला कुंगल नही है तो आख्यायिका में उपदेश का पुट दूर से ही चमकेगा। 
ऐसी कहानियाँ किसी व्याज्यान के झंश के समान होगी । उनमें उच्च कला के दर्शन ' 
नही होते । यह कहानीकार की निपुणता है कि जिसके द्वारा वह कहानी जैसी छोटी ' 
रचना में वर्णत शौर चित्रण का नैसा्गिक सामंजस्य करता हुआ, कथा के लक्ष्य को . 
भी स्पष्डतः प्रकट करे । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए श्रत्यन्व उच्चकोटि की “ 


डर 


््‌ रे 


कल्पना अपेक्षित है। श्रेष्ठ ' श्राख्यायिका उपदेश प्रधान नही होती, किन्तु इसका .. 
यह भी अभिप्राय नही है कि वे एक विशिष्ट भाव, विचार या समस्या को लेकर 
नही चलती । बिना ऐसा किये आाख्यायिका के प्राथमिक स्वरूप की सिद्धि नही हो 
सकती, श्रतः कहानीकार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह कथानक की योजना 


: में भाव, विचार या समस्या को ध्वनित करता चले । 


कहानी का उद्देश्य हमारी समस्याञ्रो का हल नही करना है, वरन्‌ मार्ग दर्शन 


. कराना है। जैनेन्द्र जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं--“कहानी एक खोज के प्रयत्न का 


उदाहरण है। उदाहरणों श्लौर सिसालों की खोज होती रहती है। वह एक उत्तर 
ही नहीं देती, भ्रपितु कहती है कि उत्तर शायद इस दिशा में मिले। वह सुचक 
होती है; कुछ चुका देती है, और पाठक अ्रपनी चिन्तन किया के हारा इस सुझ को 
ले लेते हैं ।” 


६. दौली--शैली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्व विद्येष से न होकर 
प्रायः सब तत्वों से है। कहानी की प्रेषणीयता उसकी शैली पर ही निर्भर है । 
दैली के गुण या दोष का प्रभाव सम्पूर्ण कहानी पर पड़ता है। शैली से श्रभिप्राय 
किसी बात को प्रतिपादित करने की प्रणाली विशेष से है। शैली का सम्बन्ध शब्दों 
से तो है ही, विचार और भावो से भी उसका सम्बन्ध कम नही । श्रार्यथायिका लेखक 
को उत्कृष्ट कोटि की ध्वन्यात्मक शैली को श्रपनाना पड़ता है, नहीं तो वह स्वल्प 
सीमा में श्रपनी अभीष्ट सिद्धि नही कर सकता । श्रेष्ठ कहानी की शैली इसलिए 
ध्वनि-गर्भित, पुष्ट और वेगवती होती है तथा उसमे शिथिल व्यापार की योजना 
नही होती । आ्राख्यायिकाकार को प्रारम्भ से ही यह विद्ववास दिलाना पड़ता है कि 
जो कुछ भ्रागामी पक्तियों मे कहा जायेगा वह विश्वसनीय, रुचिकर श्रौर सत्य होगा, 
इसलिए उसे अपनी शैली को प्रांजल तथा आकर्षक बनाना पड़ता है। श्रत 
आख्यायिका की शैली अभ्रधिक प्रभावशालिनी होनी चाहिए। इसलिए कुछ विद्वानों 
ने श्राख्यायिका की कला को सकेत मूलक कला माना है । 


शैली में सगति तथा ताकिक क्रम का भी होना वांठनीय है । कहानीकार 


का उदश्य किसी बात को बताना ही नही है, वरन्‌ प्रभाव डालना भी है | भ्रच्छी 
शैली मे भाषा की लक्षणा व्यंजना शआ्रादि शक्तियों का प्रयोग होता है । 


_- प्रत्येक लेखक की अपनी निजी शैली होती है। परल्तु दो दौलियाँ मुरुय रूप से 


प्रचलित है--एक चलती मुहावरेदार शैली जैसी प्रेमचन्द जी की है । दूसरी संस्कृत 
गर्भित अलक्कत शैली जिसके प्रतिनिधि “प्रसाद” जी हैं । प्रसाद जी तथा चण्डीप्रसाद 
हृदयेश ने श्रपती कहानियो में सस्क्ृत प्रधान शैली का प्रयोग किया है। प्रेमचन्द जी 
की मुहावरेदार भाषा का उदाहरण “बड़े भाई साहब” शीष॑ंक कहानी से दिया जाता 


फिलकलकजलनकम्, 


“मेरे फेल होने पर मत जाझ्रो, मेरे दर्जे में आओोगे, तो दाँतों पसीना श्रा 
जायेगा, जब अलजबरा और जामेट़ी के 'लोहे के चने चबाने पड़ेगे भौर इज्ध लिस्तान 
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की हे 
न 


छः 


हे ३३८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


का इतिहास पढना पड़ेगा ।''''““मेरे दर्जे में आश्ोगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने 
पड़ेंगे श्लौर तब श्रादा दाल का भाव मालम होगा । इस दज में अव्वल आ गये हो 
तो जमीन पर पाँव नही रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूँ, 
लेकिन संसार का मुझे तुम से ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ, उसे गिरह 
बाँधिये, नहीं पछताइएया ॥” 


इसमें चलते मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तथा हिन्दी उर्दू के शब्दों क 
सुखद सम्मिश्रण है। प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियो में कही-कही अग्रेजी के मुहावरों 
का भी प्रयोग किया है। जैसे--हमेशा सर पर एक नगी तलवार सी लठकती 
मालूम पडती है ।” मुहावरो मे भापा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग करने से एक 
विशेष चमत्कार श्रा जाता है तथा ये मुहावरे चित्र सा उपस्थित कर देते' हैं जिससे 
प्रत्येक बात सरलता से बोधगम्य हो जाती है । 


हृदयेश जी ने अपनी शैली में “बाण” की कादम्बरी” की शैली का अनुक्रण' 
करने का प्रयत्त किया है। किन्तु हिन्दी में वड़े समासो का प्रयोग सम्भव नही । 
अतः हृदयेश जी की शैली वाण की शैली से अ्रधिक सुन्दर है | इस प्रकार की शैली 
में भाव की श्रपेक्षा शब्दों का चमत्कार विशेष रूप से रहता है एक उदाहरण 
देखिए-- # 

“पतंग प्रिया पद्मिनी प्रोपित पतिका की भाँति श्रीविहीन हो, सकुचित 
हो गई। पक्षीकुल संरक्षक विहीन ग्रायक समाज की भाँति मूक हो गया | प्रकृति 
प्ररिश्रम के विश्वाम की भाँति, स्तव्ध हो गई। गगनांगण में विहार करता हुआ । 


चन्दमा अपनी शुभ चन्द्रिका की शीतल धारा से घरणी देवी के दिनकर कर तप्त 
कलेवर का सिंचव करने लगा ।” 


प्रसाद जी की सस्क्ृत गर्भित शैली में एक विशेष शालीनता है। सस्कृत के 
री ने उनकी भाषा को क्रुठित नही किया है । 


प्राचीन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने संस्कृत ग भरत | 
शैली का प्रयोग किया है। वास्तव में शैली का चुनाव विषय के ही भ्रनूकूल 
है । घटना प्रधान सामाजिक कहानियो के लिए प्रेमचन्द जैसी चलती फिरती शौलों 


अ्रधिक उपयृक्‍त है । भाव-प्रधान कहानियो मे दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग , 
होता है । 


कहानी की शैली के प्रधान गृण हें---सुन्दर शब्द चयन, उपयकक्‍त पद-मैत्री, 

सुसगठित वाक्य-विन्यास, कऋरमबद्ध प्रवाह, सुन्दर अलंकार योजना, भाषा की चित्रो- 

,.. पमता, लक्षेणा-व्यजना का सफल प्रयोग, हास्य-विनोद का उचित मात्रा में पुट आदि 
है। कहानी मे शेली सम्बन्धी दो विशेष शक्तियों का होना अत्यन्त श्रावश्यक है-- ' 


१. वर्णन शक्ति ( 00फ्रष्टाः ० १९४८८ ७४०० ) दूसरा प्रबन्धन कथन शक्ति 
(?0ण्रद्ा 0 गरध्धाव07) 


कहानीकार वर्णन शक्ति के जेड चेतहू शकिणंन करता है, इसमे प्रकृति 
“* क््‌ 


हु 
हे 
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!. चित्रण भी रहता है। वर्णन में स्थायी गृणो का चित्रण किया जाता है। विव॑र 
.. दवित के द्वारा कहानीकार गतिशील घटनाओं या दक्ाओ्ों का चल-चित्र उपस्थित 
.. करता है| नाटक में पर्दों तथा अभिनेताश्रो के ढ्वारा जो कार्य नाटककार करता है 
! वह कहानीकार वर्णन द्वारा करता है। विवरण कौतूहल को बनाये रखता है। इसके 
द्वारा कथा की गति मे शिथिलता नहीं श्राती । कहानीकार में विवरण की शक्ति 
तभी श्राती है जब उसकी भअनुभूति गहरी हो, कल्पना सजीव हो तथा दृश्यों को 
चित्रित करने की अ्रदूभृत शक्ति हो, कहानीकार में जितनी ये शक्तियाँ प्रचुर मात्रा 
में होगी, उतनी ही उसकी कला सफल होगी । 
कहानी की शैली में भाषा के सौष्ठव के साथ संगति झौर प्रभाव की एकता 
होना भी वाँछनीय है। श्रेष्ठ कहानियों मे घटनाओं, भावो, विचारों का उचित 
संतुलन रहता है । सफल कहानी वही कही जायेगी जिसके प्रारम्भ, प्रसार और श्रन्त 
में श्रन्विति हो । 


कहानी में आदि और अन्त का महत्व:-..कहानी का प्रारम्भ उसका 
प्रवेश द्वार है। यदि वह प्रवेश द्वार हमारी जिज्ञासावृत्ति को जाग्रत न कर सके 
ग्रथवा किसी अन्य प्रकार का आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो उसकी श्रोर पाठक की 
स्वाभाविक रुचि न होगी । कहानी के प्रारम्भ श्रौर श्रन्त के सम्बन्ध में [ए7. 8॥6७ए 
56082 फांटं: का कथन है कि कहानी एक घोड़े के समान है जिसकी चाल का आरम्भ 
श्रौर श्रन्त विशेष महत्व रखता है--/) 8807ए 48 !7९ 8 0782 7६ 48 ६2 
डॉ: 800 #ण8) ४६ 00प70 77080. कहानी के प्रारम्भ के लिए 
यह तो आवश्यक नही है कि वह वास्तविक आरम्भ हो किन्तु वह ऐसा आथिक स्थल 
होना चाहिए जहाँ से प्रारम्भ और वाद के अ्रंश श्वृखलाबद्ध किए जा सकें | कभी 
कभी यह आरम्भ किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप से प्रारम्भ होता है, कभी किसी 
वातावरण, किसी विशेष स्थिति या घटना के वर्णन से होता है, तथा कभी विशेष 
,चरित्र के वर्णन से प्रारम्भ होता है. किन्तु इसमे कुछ बात ऐसी होनी चाहिए जो 
* पाठकों को जिज्ञासा जाग्रत कर सकें श्रौर कथा को श्रागे पढने की उत्छुकता बनी 
“रहे । कहानीकार सूक्ष्म रूप मे प्रारम्भिक वर्णनों श्र वातोॉलाप में प्रायः कहानी की 
गतिविधि और दिश्ला की शोर रंगित कर देता है | ! 

प्रसाद जी ने अपनी “पुरस्कार” नामक कहानी का प्रारम्भ बहुत्त सुन्दर 
वातावरण में किया है । इन्हे हम बड़े सुन्दर प्रवेशक कह सकते हैँ । पाठक के सामने 
यह स्पष्ट चित्रित हो जाता है कि यह उत्सव वर्षा का है और सम्राट इसमे भाग ले 
रहे हैं । देखिए:--- ; 

“आार्द्रो नक्षत्र, आकाश में काले-काले बादलों की घुमड, जिसमे दे दुन्दुभी 
का गस्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष भाँकने लगा--देखने लगा 
महाराज की सवारी | शैल माला के अ्रचल में समतल उ्ेरा भूमि से सोंधी वास उठ 
रही थी | नगर तोरण से जयघोष हुत्ना, भीड़ मे गजराज का चरमधारी शुण्ड उन्नत 
दिखाई पड़ा, वह हष और उत्साह का समुद्र हिलोरे लेने लगा।” 


है 
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कहानी के प्रारम्भ के समात उसका अन्त भी श्राकर्षक, सुन्दर, चमत्कारपूर्ण 
तथा स्थायी प्रभाव डालने वाला होना चाहिएं। कहानी की सफलता इस वात पर 
मिर्भर है कि उसके श्रस्त का प्रभाव कितनी देर तक पाठकों के मस्तिप्क पर रहता 
है । सुदर्शन जी की “कवि की स्त्री” शीर्षक कहानी का श्रस्त बडा काव्यमय तथा 
हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने वाला है | देखिए:--- 

“उस रात मुझे ऐसी नीद आई जैसी इसके पहले कभी न श्राई थी । मैंने पति 
'को ठुकरा दिया था, परन्तु उनके प्रेम को नही ठुकरा सकी | मनुष्य मर जाता है और 
उसका प्रेम जीता रहता है ।” 

कभी-कभी कहानी का अन्त चरमसीमा के साथ भी हो जाता है ओर 
कभी-कभी उसके बाद होता है। कहानी का शीर्षक यदि उसके श्रम्त से सम्बन्ध 
रखता हो तो सोने में सुगन्‍्ध समभता चाहिए । प्रसाद की पुरस्कार कहानी इस तथ्य 
का सुन्दरतम निदर्णन है । 


कहानी कहने के प्रकार-....उपन्यास की भाँति कहानी वर्णन के भी 
तीन प्रकार हैँ--- 


(१) वर्णनात्मक या ऐतिहासिक:---इसमे कहानीकार दृष्टा के रूप में कहानी 
का वर्णन करता है । / 


(२) आत्मकथा के रूप मे:--इसमें कहानी का कोई प्रमुख पान्न कहानी को 
प्रापबीतती के रूप में वर्णत करता है । कभी-कभी एक पात्न दूसरे से सूती हुई कहानी 
को कहता है। डायरी को भी हम आत्मकथा के रूप में लेंगे । 

(३) पन्नों के रूप करनी के शक कहानी का वर्णन पत्रों के रूप मे भी होता 


है । इस प्रकार की कहा?नियो में दो पात्रो के उत्तर-प्रत्युत्तर होते हैं और पात्र कथा 
कि पतु#श्रष्ता ऊर्ग लिखते हैं । 


उपन्यास से साम्य तथा अन्तर:... उपन्यास आख्यायिका 
है। वत्त या कथा साहित्य की वशजा होने के कारण उपन्यास 
हु बहुत सी बातों मे समानता है । उपन्यास और गलप दोनो ही 
की श्रानुषगिक कथा को कल्पना के रग में रजित कर गद्य की प्रणाली 
में अभिव्यक्त करते हैं, और इस दृष्टि से दोनो का श्राघार तथा प्रणाली एक हैं । 
किन्तु फिर भी दोनो की अपनी निजी विशेषताएँ हैं, जिससे दोनो की सत्ता विभिन्न 
समभी जाती है । कुछ विद्यान तो गल्प से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे उसकी एक 
स्वतस्त्र सृष्टि मानने लगे हैं । कहानी तथा उपन्यास के आकार में भी अन्तर है। 
आख्यायिका का श्राकार यदि बडा हां तो उसे उपन्यास या उपन्यास का आ्राकार यदि 
छोटा हो तो उसे कहानी नहीं कही जा सकती । आज श्राकार का प्रइन गौण हो 
गया है। यद्यपि यह साना गया था कि आख्यायिका का श्राकार ३००० से लेकर 
लगभग १२००० शब्दों तक का होना चाहिए; तथापि इससे कम तथा श्रधिक शब्द 


| भाख्यायिका में पाये जाते हैं श्ौर वह भ्रास्यायिका श्रेष्ठ भी होती हैं । कहानी का 






+ 


है 
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उद्देश्य केवल एक प्रसंग को लेकर उसकी मारमिक कराकी दिखा देना हे और इस 
दृष्टि से वह उपन्याकत्ष के कथा भार से सर्वेथा मृक्‍त है ॥ कहानी का लक्ष्य जीवन का 
समय-सांपेक्ष चतुदिक चित्र अकित करना नही है वह तो एक क्षण में घवीभूत जीवन- 
दृश्य दिखाती है । इस कारण वह उपन्यास की कोटि से स्वतन्त्र हैं। आधुनिक 
कहानी यदि आकार में छोटे उपन्यास से बड़ी भी होगी तब भी कहानी ही कहलायेगी ।* 
कहानी अन्य उपकरणों से अपने अ्रंग की शोभा बढ़ाने लगी है 


उपन्यास मानव जीवन का पूर्ण चित्र है और कहानी जीवन की भाकी-मात्र 
है । यह भांकी क्षणिक होते हुए भी सुन्दर तथा प्रभावशाली होती है। कहानीकार 
केवल एक दृश्य को ही प्रकाश में लाता है और उसकी प्रभविष्णुता को तीतन्र कर 
देता है। उपन्यासकार मानव जीवन का पूर्ण चित्र उपस्थित करने के साथ-साथ 
जीवन की अन्य विविधताश्रो तथा परिस्थितियो पर भी प्रकाश डालता चलता है । 
वह सम्पूर्ण दृद्यों का संयोजन बड़ी सावधानी से करता है। परन्तु कहानीकार की 
दृष्टि धनूविद्या विश्ारद वीर श्रर्जुन की भाँति अ्रपने निशाने लक्ष्य पर गढ़ी रहती है । 
कहानीकार प्रारम्भ तथा अ्रन्त को अधिक महत्व देता है तथा उसे प्रभावशाली बनाने 
का प्रयत्न करता है, किन्तु उपन्यासकार की दृष्टि सम्पूर्ण उपन्यास पर होती है। वह 
भ्रपनी सम्पूर्ण कथा को प्रभावशाली बनाने का उद्योग करता है । 


कहानीकार अपने पाठक को शीघ्रातिशज्ञीघत्र अ्रन्तिम संवेदना तक पहुँचा देता 
है तथा एक साथ पर्दा उठा कर पृ्वेनिभित भाँकी की मनोहारिणी छठा से भुर् कर 
देता है । रहस्योद्घाटन करना उसे अ्रभीष्ट नही, वह तो उसकी श्रोर केवल इंगित 
कर देना है। भ्रन्तिम संवेदना से बीच के सकेत स्पष्ट हो जाते हैं । उपन्यास के पाठक 
उपन्यासकार के विश्वासपात्र होते हैँ । कहानी का पाठक अधिक प्रभावपूर्ण दृश्य के 
देखने तथा केन्द्रीभत आनन्द के प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करता है। कहानी की 
एकतथ्यता ही उप्तका प्राण हैं श्लौर वही उसे उपन्यास से पृथक करता है । 


कहानी तथा उपन्यास मे यही मौलिक भेद है और इस कारण दोनो के 
शिल्पविधान में भी अन्तर हो जाता है । उपन्यास की श्रपेक्षा कहानी का क्षेत्र सीमित 
होता है । कहानी मे वातावरण का विस्तार, जीवन की विविधता, प्रासंगिक कथाओं 
के कारण कथा का बहुशाखा मे विभाजित हो कर अन्त की श्रोर जांच श्रादि बाते जो 
उपन्यास के लिए बांछतीय है--नही मिलती । । 


यद्यपि उपन्यास तथा आराख्यायिका दोनों ही काल्पनिक सुष्टि हैँ । दोनों की 
ही यथार्थ की अ्नुरूपता प्राप्त करना वांछनीय है. । दोनो में ही घटना तथा पात्रों 
की ऐसी योजना अनिवार्य रूप से होती है जिससे वह काल्पनिक सृष्टि पूर्ण रूप से 
सजीव प्रतीत हो । सजीवता तथा वास्तविकता के अ्रभाव मे उपन्यास तथा कहानी। 
श्रेष्ठ नही कही जा सकती । अतः कहानीकार तथा उपन्यासकार दोनो को यथार्थता 
का ध्यान रखता पड़ता है.। परन्तु उपन्यास भौर कहानी के क्षेत्र में श्रन्तर है।| 
उपन्यास का आकार दीघे है भरत: उसमे यथार्थ और सजीव पात्रों का निर्माण सरलता।| 
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० पे हो सकता है, श्राख्यायिका में यह सम्भव नही। उपन्यास की वर्णन तथा चित्रण की 


जितनी सुविधा रहती है उतनी आख्यायिका के तीन चार शब्दो को नही। श्रत 
कहानीकार को अपने स्वल्प सवल का ध्यान रखना अत्यन्त वांछतीय है। उपन्यात्त 
' की अ्रपेक्षा कहानीकार को श्रपने पात्रों या चरित्रो की संख्या कम रखनी पड़ती है । 
कहानी में चरित्र के विकास के लिए स्थान कम होता है । इसमे पुर्वे निमित 
पात्रो के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है श्रीर उसके द्वारा उसके पूर्ण चरित्र का ज्ञान 
हो जाता है। कहानी मे पात्रो के चरित्र का क्रमिक विकास नहीं दिखाया जाता । 
कहानीकार किसी पात्र के चरित्र मे परिवर्तत किसी एक महत्वपूर्ण घटना के द्वारा 
दिखा देता है प्रेमचन्द जी की “आत्माराम”, "शखनाद' कहानियाँ इसी प्रकार की 
हैँ, उसमे चरित्र-परिवर्तत सहसा एक महत्वपूर्ण घटना के द्वारा दिखाया गया है। 
(“शंखनाद” का प्रमुख पात्र बहुत ही वेफिक है उसे भ्रपने कतेव्य का कुछ भी ज्ञान 
नही है । लेकिन पैसे के अभाव में अपने बच्चे को खिलौना दिलाने मे असमर्थ पाकर 
तथा निराश होकर अपने में परिवर्तत कर लेता है। बच्चे का करुण ऋ्रदन ही उसके 
लिए कतंव्य का शंखनाद हो जाता है।) कौशिक जी की “ताई” और श्री चन्द्रगुप्त 
विद्यालकार की “डाकू” णीषक कहानी प्ले चरित्र-परिवर्तत के अ्रच्छे उदाहरण मिलते 
हैँ । किन्तु इन सब में चरित्र-परिवर्तत किसी एक ही मह॒त्वपुर्ण घटना के द्वारा होता 
है। यद्यपि कहानी में चरित्र-चित्रण, वातावरण, कथानक होते सब हैँ, किन्तु प्रधावता 
एक को ही मिल पाती है। शेप दो का विस्तार नही हो पाता। उपन्यास में चाहे प्रधानता 
एक को ही मिले किन्तु तीनो का विस्तार सम्यक्‌ रूप में किया जाता है। कहानीकार 
घटना या परिस्थित्ति चक्र को अधिक सरल वनाता है उपन्यास की सी जटिलता और - 
सघनता नही लाता । जिस प्रकार कोई व्यक्तित श्रपने लघु गह में अनतेकानेक अतिथियों 
को आमजतित नही कर सकता और न उनके स्वागत सत्कार या भोजन का उचित 
प्रबन्ध ही! कर पाता, उसी प्रकार कहावीकार भी अपनी सीमित सीमा में बहुत से 
चरित्रो तथा कथानकों की अवतारणा नही कर सकता | 
भ्राल्यायिका तथा उपन्यास के लक्ष्य या उद्देश्य मे भी अन्तर है। प्रत्येक 
' झाख्यायिका का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जिसे कहानीकार लिखने के पृर्वे ही 
निरूपित कर लेता है और उस निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही घटना, पात्र, 
वर्णन आदि की सृष्टि करता है । इन घटनाओं तथा पात्रों की कोई स्वतन्‍्त्र सत्ता 
नही होती, ये सत्र उस निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने के निमित्त होते हैं। कहानी में 
भारम्भ से ही जो वाक्य लिखे जाते हैं और जो क्रम निर्धारित रहता है वे उक्त लक्ष्य 
से ही सम्बन्धित होते हैं, कहीं भी उससे भिन्न नही होते । उपन्यास में इस प्रकार 
का निदिष्ट नियम नही होता, परन्तु आख्यायिका मे श्रादि से अन्त तक उसका 
पालन वॉछनीय है । अत. उपन्यासो में घटनाओरो का श्रनिदिष्ठ क्रम और कथा का 
स्वच्छन्द विकास किया जा सकता है किन्तु छोटी कहानी या आाख्यायिका में उसकी 
सुविधा नही होती | आख्यायिका तो एक ही निदिष्ट दिज्ञा में अग्रसर होती है। 
दानी का लक्ष्य इधर-उधर चक्कर लगाना या भटकना, श्रन्तकंथाम्रो की सृप्टि 
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करना नही है । इसका यह प्रभिप्राय नही है कि सभी श्रेष्ठ कहानियों में एक मूल 
कथा के अतिरिक्त दूसरी अ्न्तकंथा होती ही नही है । किन्तु आख्याग्रिका कथा के 
लिए उक्त नियम स्वीकार किया गया है और अधिकाश कहानियाँ इसी नियम | 
ग्रनूसार लिखी जाती हैं । १५.३ 


शक. 


इस प्रकार कहानी एक ही निरिचित लक्ष्य की ओर श्रग्नतर होने कारण 
उपन्यासों से भिन्‍त अपनी एक नवीन शैली भी रखती है। उपन्यासों से ही नहीं 
प्राचीन कहानियों से भी आ्राधुनिक कहानियो की शैली में भिन्‍नता दुष्टिगोचर होती 
है । उपन्यासों तथा प्राचीन कहानियों में अत्यन्त करण दृश्य शौर वर्णनों के साथ 
प्रहतन का भी समावेश रहता था। इसके अ्रतिरिक्त उनमें कहीं धामिक और 
दाशनिक सिद्धान्तो की भरमार और प्रलंकारिक चमत्कार भी रहता था। किन्तु 
आधुनिक आख्यायिका मे यह सब बातें नहीं पाई जाती । तदनुकूल ही कहानी की 
शैली भ्रधिक निश्चित तथा प्रभावशालिती होती है। कहानीकार पाठक के समक्ष 
उपस्थित होकर आमने-सामने वार्तालाप करता सा प्रतीत होता है। उसकी दॉली 
प्रत्यक्ष शैली होती है। कहानी में उपन्यास की भाँति अ्रस्पष्ट इग्रितों श्रौर उल्लेख 
का श्रभाव होता है। उपन्यासकार की भाँति कहानीकार अपने व्यक्तित्व को छिपात! 
नही है। उसे प्रत्येक क्षण अपने व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना पडता है तथा अपर 
सम्पूर्ण मंतव्य को स्पष्ट कहना होता है । उपन्यास के लिए यह श्रावश्यक नहीं है 
वह अपने रहस्य को छिपा सकता है। उसे यह आवश्यक नही कि पाठकों के सम्मुख 
निज रूप में उपस्थित हो और अंतरंग की भाँति ही बाते करे । कहानीकार की हॉल 
पाठक के अन्तरंग मित्र की सी होती है । आ्राख्यायिका में व्यक्तित्व प्रधान शैली क॑ 
कला है। उपन्यास की अपेक्षा कहानी की शैली सक्षिप्त होने के कारण भ्रधिक व्यंजन 
प्रधान होती है । क्रहानी के गागर मे सागर भरा रहता है। कहानी व्यंजना प्रधार 
होने के कारण उपन्यास की श्रपेक्षा काव्य के श्रधिक निकट है। उपन्यात्त का काव्यत् 
तो सम्पूर्ण उपन्यास में बिखरा रहता है किन्तु कहानी मे यह गुण उसकी एकध्येयत 
के कारण अ्रन्तिम बिन्दु में रहता है । 
जो कहानिया निम्न श्रेणी के मनृष्यो के लिए होती हैं. श्रथवा पढ़कर सुना! 
जाती हैं वे घटना प्रधान होती हैं । किन्तु जो कहानियाँ शिक्षित समाज के लिए होत॑ 
हैं तथा ज्ञान्तिपृवंक अ्रध्ययनकक्ष के लिए जिनकी रचना होती है उनमें व्यंजना तथ 
विचार का प्राधान्य रहता है । 
प्रत: स्पष्ट है कि उपन्यास तथा श्राख्यायिका मे वास्तविक श्रन्तर है 
उपन्यासकार बड़े-बड़े कथानकों का निर्माण करने में सिद्ध हस्त होता है और चरित्र 
की श्रधिक संख्या संघटित कर शक्तिपूर्ण रीति से उनका निर्वाह करता है। किस 
कहानीकार में शुद्ध तथा स्पष्ट अ्रभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति होती है। उसके लि 
घटना का महत्व चरित्र से न्यून होता है। कहानी में व्यंजना की शक्ति विस्तृत वर्ण 
की शक्ति से भ्रधिक प्रबल होती है । उसका एक-एक वाक्य सार्थक होता है । 
ये सब विशेषत्ायें ही आख्यायिका तथा उपन्यास में मौलिक अन्तर उपस्थि 
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“५३०, कर देती हैं। झ्राजकल कहानियाँ, या तो घरो मे सुनाई जाती हैं या कभी-कभी 


(डियो पर | उपन्यास और छोटी कहानी ने विपय, रूप, कौशल भर अभिव्यक्ति 
ही इतनी प्रणालियाँ निकाल दी हैं कि श्रव साधारण कथाझ्रो की ओर मनुष्यों की 
शचि नही रही । 

आख्यायिका और प्रगीत काव्य :-कहानी मे प्रगीत क्राव्य की सी 
गीतमयता तो नही होती, किन्तु आ्राख्यायिका की कला श्रपनी एकध्येयता और 
यक्‍्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण गीति-काव्य से मिलती जुलती है। दोनो 
हि व्यक्तित्व प्रधान रचनाये हैं । गीति-कविता मे जिस प्रकार एक ही भावना को 
यक्‍त किया जाता है उसी प्रकार कहानियों में भी एक ही प्रधान लक्ष्य की पूति होती 
| दोनो मे ही भावना की एक ही घारा प्रवाहित होती है श्रीर सभी दृश्य 
।योजनीय तथा साथेक होते हैं । निरर्थक वध्तुओ का समावेश दोनों मे से किसी मे 
हही होता । कला की दृष्टि से ये दोनो ही श्रेप्ठ कही जायेंगी तथा इनका प्रभाव भी 
उ्रधिक मामिक होता है । 

कहानीकार कहानी के अ्रन्तिम बिन्दु को पहले ही कल्पना में देख लेता है । 
हहानीकार किसी विशेष घटना से चमत्कत होकर कहानी की रचना करता है | यदि 
हु श्रान्तरिक भावना से प्रेरित होकर रचना करता है तो कल्पना से घटना को 
नर्माण कर लेता है। कहानीकार का लक्ष्य तथ्य का प्रकाशन ही नही है वह भाव 
गि भी प्रधानता देता है । 


कहानी और गद्य-काव्य --कहानी में सगीत का अ्रभाव होता है और 
इस कारण वह गद्य काव्य के भी निकट है। किन्तु गद्य-काव्य के साथ भी उसका वही 
उम्बन्ध है जो प्रगीत काव्य के साथ | कहानी गद्य की एक विधा है और इस कारण 
कहानी भी गद्य-काव्य है। किन्तु गद्य-काव्य के विशेष श्रर्थ में वह--गद्य-काव्य की 
त्रीमा का स्पर्श करते हुए भी उससे भिन्न है। कहानी मे घटना की उपेक्षा रहती है, 
[च-काव्य में नही । 
। गद्य-काव्य मे घटनाओं का एक प्रकार से श्रभाव होता है। उसमे घटना को 


(तना महत्व नही दिया जाता, जितना उनसे जाग्रत हृदयोद्गारों को। कहानी में 
उटनाश्रों तथा उद्गारों को समान महत्व दिया जाता है । 


कहानी और रेखाचित्र'- रेखाचित्र कहानी का स्पश करते हुए भी 
उससे भिन्न है। रेखाचित्र स्थायी होती है तथा इसमे एक ही वस्तु या पात्र का चित्र 
त्रकित रहता है । कहानी में गत्यात्मकता होती है । रेखाचित्र मे वर्णन की प्रधानता 
(हती है । कहानी में वर्णन के साथ कुछ प्रबन्धात्मक कथन भी रहता है। श्री 
काशचन्द्र यृप्त के रेखाचित्र हिन्दी साहित्य मे समादृत हो चके हैं । उनमें जिन 
स्तुझ्नो या व्यक्तियो का (जैसे लैटरबकस, पैद्रोल टैक, या लाला जी) चित्रांकन 
ःउता है उसमे उस वस्तु के स्थायी सम्बन्ध को ही प्रस्तुत किया जाता है। कहानी में 


(' शेप ग 7५ ड़ 
(क विशेष गति रहती है और वह स्पष्ट रूप से चलता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
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रेखाचित्र में यह बाते नही होती । कहानी जब श्रपने में कालक्रम को कम कर देती है 
तो वह रेखाचित्र के समीप आ जाती है। ड़ 


“हिन्दी में कहाती का विकास” 
!_माँ कह एक कहानी” 
वेटा, समझ लिया क्‍या तूने मुझको अपनी सानी ? 
कहती है मुझ से यह चेरी, तू मेरी नानी की बेटी ? 
कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी ? 
राजा था या रानी ? माँकह एक कहानी। “यश्ोधरा” 


कहानी सुनने की प्रवृत्ति मानव में अरनादि काल से चली आ रही है। बालकों 
की रुचि ही जाति की रुचि की परिचायक होती आरा रही है। बालकों की रुचि ही 
जाति की रुचि की परिचायक होती है। कहानी साहित्य श्रपने प्राचीनतम रूप मे 
बोद्धकालीन जातक कथाओं में उपलब्ध होती है वे ही कहानियाँ दूसरे रूप मे पंचतंत्र 
तथा हितोपदेश में प्राप्त होती है। यों श्ौर भी ध्यान दिया जाय तो वेदों में भी कुछ 
कहानियाँ प्राप्त होती हैं ।” 


हिन्दी में जिस कहानियों से हमारा शअ्रभिप्राय है वे तो श्राकार प्रकार में 
प्राचीन कहानियों से बिलकुल भिन्न हैं । इसका कारण यह है कि यंत्र युग ने न केवल 
हमारे कर्म क्षेत्र मे ही एक अपूर्व परिवर्तत उपस्थित किया है| अपितु हमारे सानसिक 
और बौद्धिक जगत में भी एक ऐसी क्रान्ति की जिसमे यूगो के--शताव्दियों के परि- 
वर्तन, आँधियाँ श्रौर उथल-पुथल यह सब फीके और निर्जीव प्रतीत होने लगे । वस्तुतः 
यह परिवर्तन व्यावहारिक क्षेत्र में जितना परिमाणात्मक लगता है। मानसिक जगत 
में उतना ही गृणात्मक बल्कि दोनो ही प्रकार का । 


प्राचीन कहावियों में कथा की प्रधानता होती थी, किन्तु आधुनिक कहानियाँ 
या तो चरित्र-चित्रण प्रधान होती हैं, या समस्या मूलक । त्राज की साहित्यिक कहानियाँ 
मानव केन्द्रित होती हैं, जिनके द्वारा मानव-जीवन के भ्रत्येक अंग पर भ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है। श्राज की कहानियों का क्षेत्र राजा-रानियो के वृत्त वर्णन मे सीमित न 
होकर व्यापक है । इसके भ्रतिरिक्त उसमे देवी सहायता के लिए भी स्थान नही है । 
झाज का कहानीकार राजा और रानी के नाम-ग्राम का ही परिचय देकर सनन्‍्तुष्ठ नही 
होना चाहता, बल्कि उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना चाहता है। वह 
मानव जीवन के भीतरी स्तरो की भी फांकी दिखाता है। श्राज का कहानीकार 
ऑऔत्सुक्य के साथ भावुकता ओर बुद्धि दोनो की तृप्ति कर काव्य के श्रधिक निकट श्रा 
जाता है। “काव्य मानव जीवन की श्रालोचना है ।” इस परिभाषा की पूर्ति हमारा 
कथा साहित्य पूर्णतया करता है । 

हिन्दी मे कहानियों का प्रारम्भ किससे माना जाय यह एक विवाद-पग्रस्त प्रश्न 
है। सर्वप्रथम इशाअल्ला ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी किन्तु इंचा की 


नै 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


नन्कीलणा 


के 


लक 
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पवरी केतकी की कहानी तथा राजा शिवप्रसाद का “राजा भोज का सपना” तथा 


: ' वीरसिह” वृतान्त श्राज की कहानी की परिभाषां की कसौटी पर ठीक नहीं बैठ 


कते । उनमे कथोपकथन का सर्वेथा भ्रभाव है तथा चरित्र-चित्रण की पद्धति के 
'थान पर कथा कहने की प्रवृत्ति श्रधिक है। 


है 


ऊ 


आजकल हिन्दी में जो छोटी कहानियाँ लिखी जाती हैं वह प्राय” वगला तथा 
ग्रेजी साहित्य की देव है ॥ मासिक पत्रिकाओं के कारण ऐसी कहानियों की 
एवश्यकता प्रतीत हुई, जो एक बैठक में समाप्त हो सके तथा आधुनिक कहानियों 
॥ जन्म “इन्द्र” नामक पत्निकाओ्रों के प्रकाशन के समय से मानना चाहिए । 
वत्‌ १६५७ में किशोरीलाल गोस्वामी की एक मौलिक कहानी “इन्दुमती" 'मे 
'काशित हुई । फिर तो कहानियाँ निरन्तर प्रकाशित होने लगी--जिनमे कुछ मौलिक 
मी और कुछ बगला से अनुदित । अनुवादको में गीराजकुमार घोप प्रमुख थे । उन्होने 
नुवाद के अतिरिक्त मौलिक कहानियाँ भी लिखी । कुछ विद्वान घोप जी को हिन्दी 
ज़ प्रथम कहानी लेखक होने का गौरव देते हैं। उनकी समकालीन “वग महिला” 
॥_मक एक स्त्री ने कितनी ही कहानियों का बगला से अनुवाद किया श्र कितनी 
ग्रैलिक कहानियाँ भी लिखी । इनकी “दुलाई वाली” कहानी बहुत प्रसिद्ध है । पडित 
एमचन्द्र शुक्ल ने कहा था कि--“इन्दुमती यदि किसी बंगला कहानी की छाया नही 
है “तो हिन्दी की यह प्रथम मोलिक कहानो ठहरती है । इसके पश्चात्‌ प० रामचन्द्र 
एुक्ल की “गारह वर्ष का समय” तथा “दुलाई वाली” का नाम भ्राता है । यह काल 
बस्तव मे कहानी साहित्य का शैश्वकाल था । 

इसके पदचात्‌ स्वनाम धन्य जयशकर प्रसाद जी ने इस क्षेत्र में अवतरित 
देकर छोटी कहानियो मे एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कर दी | उनके द्वारा कहानी- 
कला-चरम उत्करषषे को पहुँची । उनकी आकाश दीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, चित्र मन्दिर 
प्रादि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित कर दिया । उनकी कहानियो में स्वणिम 
ब्रामा से विभूषित प्राचीनता के वातावरण को उपस्थित करने के अतिरिक्‍त श्रच्छे 

नोवैज्ञानिक चित्रण शआ्राये हैं। प्रसाद जी की कहानियो की प्रकृति पाइ्व॑ भूमि है । 

उत्तकी कहानियो मे बड़े सुन्दर अन्तदन्द्र भी दिखाई देते हैं । श्राकाश द्वीप की कहानी 
में उन्होंने इसी मानसिक इन्द्र को मूर्त रूप दिया है कि किस प्रकार एक रमणी एक 
व्यवित को प्रेम भी करती है और घृणा भी । “पुरस्कार ”' नाम की कहानी में राज- 
भक्ति श्रौर वैयक्तिक प्रेम का संघर्ष है। श्रात्म बलिदान द्वारा मघलिका इस दद्व का 
शमन कैर देती है। प्रसाद जी की कहानियों का गठन निर्दोप, आरम्भ कौतूहलपूर्ण 
तथा समाप्ति विस्मयजनक होती है । प्रसाद जी की कहानियो मे जीवन तथा प्रकृति 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 

प्रसिद्ध 'हास्थ रस के लेखक श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने सफल हास्यरस की 
कहानियो का प्रणयन कर हिन्दी साहित्य के एक वहुत बडे श्रभाव की पूर्ति की है । 

इसी समय विव्म्भरनाथ शर्मा कौशिक ने कहाली क्षेत्र मे प्रवेश किया । 
कोशिक जी अपने समकालीन तथा पूर्व के लेखकों मे सपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 


$ 


श्रव्य काव्य ग्य-कहानी 


उनकी कहानियाँ भश्रधिकतर सामाजिक हैं ॥ उन्होंने श्रपती कहानियों में दाहरी जीवन 
के अच्छे चित्र खीचे हैँ। इनकी कहानियाँ वार्तालाप प्रधान हैं । कौशिक जी की सबसे 
बड़ी विशेपता यह रही है कि वे सदेव यूग के साथ रहे । वे, रढिवादी या प्रतिक्रिया- 
वादी लेखक नहीं थे। “बशुग की पुकार को उन्होंने सजग होकर सुना श्रौर उसे 
जागरूक होकर व्यक्त किया (” उनकी “ताई” नामक कहानी इस यूग की प्रतिनिधि 
कहानी है । मी 

सुदर्शन जी का नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है । इन्होंने भ्रपनी | 
कहानियों के कुछ कथानक राजनीतिक शभ्रान्दोलन से भी लिए हैं | इनकी “न्यायमस्त्री” 
नामक कहानी ऐतिहासिक है । इनके द्वारा रचित “हार मे जीत” शीर्षक कहानी में 
उच्च मानवता के दर्शन होते हैं । सुदर्शन जी शहरी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा। 
सकते हैं । सुदर्शव जी के सम्बन्ध मे श्री गुलाबराय जी मे लिख! है--“बात्तव में 
सुदर्शवजी, कौशिक जी श्र प्रेमचन्द के साथ हिन्दी कहानी लेखकों की बुहतत्नयी में । 
रखे जा सकते हैं । | 

इसी समय राधिकारमण प्रसादर्सिह जी की “कानों मे कंगना” बहुत सुन्दर 
एवं मौलिक कहानी प्रकाशित हुई । इसी समय कुछ भर लेखक इसी क्षेत्र मे आ्राये । 
ज्वालादत्त शर्मा तथा चतुरसेन शास्त्री उनमे प्रमुख हैं । 

हिन्दी कहानी साहित्य के इत्तिहास मे श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का नाम 
चिरस्मरणीय रहेगा । उनके द्वारा रचित “उसने कहा था” कहानी आधुनिक कला 
की कसौटी पर खरी उतरती है । “उसने कहा था”--कहानी अपने पूर्व की कहानियों 
में तो सर्वश्रेष्ठ थी ही, श्राज भी उससे प्रतिद्वद्विता करने योग्य कहानियाँ हिन्दी मे 
बहुत कम हैं। उन्होंने अपनी कहानी मे कौतूहल, सुन्दर चरित्र-चित्रण, रा 





वातावरण सभी कुछ उपस्थित किया है | सबसे श्रधिक इस कहानी की विशिष्टता। 
है उसका जीषक । अब तक हिन्दी में जो कहानियाँ लिखी गईं थी उनके शीर्षक प्राय: 
पात्रों के नामों पर रखे जाते थे। परन्तु “उसने कहा था” शीर्षक विशेष कौतृह | 
उत्पन्न करता है | शीर्षक पढते ही पाठक के हृदय मे यह जिज्ञासा उत्पन्न हो आए 
है, कि किसने कहा था ? क्‍या कहा था ? इसके अभ्रतिरिक्त लेखक से प्रत्येक व 
का शब्द-चित्र उपस्थित कर दिया है । गुलेरी जी हिन्दी संस्कृत के प्रकाड विद्वान हा 
श्रतः भापा पर उनका जबर्दस्त अधिकार था । “उसने कहा था” कहानी जिस समय! 
लिखी गई थी, उस समय कहानी कला अपने अ्रविकसित रूप मे थी। प० रामचन्द्राः 
शक्ल ने इस कहानी की मुक्त कठ से प्रशसा की है :-.- ि 
“इसमे यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता 

» चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ संपुदित है। घदना उसकी ऐसी है, जैसी 
बराबर हुआ करती है। पर उसके भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप फाँक रहा है 
कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लेज्ज प्रगल्तता, वेदना की वीभत्स विकृति नहीं है 


सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं श्राघात नहीं पहुँचता इसकी घटनाएँ ही बोल रह: 
है। पात्नों के बोलने को श्रपेक्षा नहीं ।” 


| 


साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


इसी समय हिन्दी के भाग्य का नक्षत्र उदय हुआ । मुन्शी प्रेमचन्द जी ने उर्दू 
से हिन्दी मे प्रवेश किया। वास्तव में कहानी को उसका आधुनिकतम रूप प्रेमचन्द 
जी के द्वारा ही मिला । कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि प्रेमचन्द जी उपन्यासकार 


'से भी महान कहानीकार हैं। इन्होने अपनी कहानियों द्वारा साधारण मनुष्यों मे भी 


उच्च मानवता के दर्शन कराये हैं । “पंच परमेश्वर” मे पद के उत्तरदायित्व का 
सफलतापूर्वक चित्र खींचा है। “बड़े घर की बेटी” बुरे श्र्थ मे भी बड़े घर की बेटी 
है और भले श्र्थ मे भी अपने नाम को सार्थकता करती है। जो प्रथम देवर और 
पति के मध्य संघर्ष का कारण बनती है, वही उनमें सन्धि कराकर अपने हृदय की 
'उदारता का परिचय देती है। “शतरंज के खिलाड़ी” आदि कहानियाँ जीवन के 
अच्छे चित्र उपस्थित करती है। “ईदगाह” मे गरीब मुस्लिम जीवन की भाकी 
मिलती है। मुन्शी जी की कहानियाँ अधिकाझ में घटना प्रधान हैं किन्तु उनमे 
भावुकता का भी यथायोग्य समावेश मिलता है । डा० श्यामसुत्दर दास का कथन है--- 
/प्रेमचन्द जी के भाव घटनाओं के श्राश्रित रहते है श्लौर जयशंकर प्रसाद जी की 
घटनायें भावों के झ्ाश्रित रहती है ।* 
.. प्रेमचन्द जी की कहानियाँ या तो घटना प्रधान होती हैं या चरित्र-चित्रण 
प्रधान होती हैं । प्रेमचन्द जी की कहानियाँ समस्यामूलक होती हैं । अलौकिक तथा 
। अ्स्वाभाविक तत्वों का समावेश उनकी कहानिथों मे कही भी न मिलेगा । कहानियों 
की विपय इतना सामान्य होता है कि प्रत्येक पाठक यह सोचने लगता है कि “अरे 
इसमें तो मेरा ही वर्णन कर दिया गया है ।” उपन्यासों की भाति कहानियों में भी 
प्रेमचन्द जी ने श्रादशेवाद को अपनाया है परन्तु यह आदर्शवाद उनके साहित्य मे कही 
भी कुझहपता या अस्वाभाविकता नही लाया है। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर उन्होने 
आदशे की रेखायें खीची हैं। जीवन का कोई भी ऐसा अ्रंग शेष न रहा होगा, जिस 
पर प्रेमचन्द जी ने प्रकाश न डाला हो । राजनीतिक, सामाजिक, धामिक सब विषयो 
पर उन्होने अपनी लेखनी परिचालित की है और इस कार्य में उन्हें महान सफलता 
| मिली है । प्रेमचन्द जी ने अपनी कहानियों द्वारा पाठकों के हृदय को आन्दोलित कर 
द्या है। 
प्रेमचन्द्र जी की “शान्ति” नामक कहानी का समाज पर इतना व्यापक प्रभाव॑ 
'पडा था कि लोगों ने अपनी लड़कियों को अ्श्रेजी पढ़ाना बन्द कर दिया था। प्रेमचन्द 
जी ने जहाँ पण्डो, पुजारियो श्रादि की पोल स्थान-स्थाव पर खोली है वहाँ सेठो 
ओर जमीदारो के अत्याचारों तथा शोषण का नग्न चित्र भी उपत्थित किया है। 
“विदेशी शासन की प्रतन्त्रता की वेड़ी से जकड़ी हुई भारतीय जनता को स्वतस्त् 
४9 का जितना प्रयत्न साहित्य द्वारा सम्भव था वह उन्होने किया । उन्होने श्रपनी , 
माध की रात नामक कहानी में गरीबो की दक्षा का माभिक चित्र खीचा है। 
“प्रेमचन्द जी का तो सम्पूर्ण साहित्य शोषकों के विरुद्ध मुखरित झोषित की 
हर वाणी है । गड चरित्र-चित्रण की दृष्टि से लिखी गई “प्रात्माराम” तथा 
बूढ़ी काकी आदि नियाँ भी जनता मे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं । 


श्रष्य काव्य गद्य-कहा नी ' रे४६ 


इसके अतिरिक्त हृदय मे उठती हुई भावनाश्रो पर भी उन्होंने सुन्दर कहानियाँ लिखी 
हैं ।” उनकी “दो बल” नामक कहानी तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में भी 
सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की अ्रधिकारिणी है। इससे सुन्दर मनोरजक शिक्षाप्रद 
'एवं 'सजीव कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती । उनकी “घास वाली? नामक 
कहानी इस तथ्य का सुन्दरतम निदर्शन है कि किस प्रकार उच्च वर्ग के मनुष्य निम्त 
वर्ग की स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं । 
“कहने का अ्रभिप्राय यह है कि प्रेमचन्द जी हिन्दी कहानी संसार के लिए 
वरदान रूप में आये थे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के विभिन्न भागों मे संकलित 
हैं । प्रेमचन्द जी ने श्रपत्ती कहानियों मे कहानी के सम्पूर्ण सुन्दर तत्वों का समुचित 
समावेश कलापूर्ण ढंग से किया है। यह तो निविवाद है कि प्रेमचन्द जी कृषकों के 
लेखक थे। लेकिन उन्होने किस पर अपनी लेखनी परिचालित नहीं की । खोमचे 
वाला, तांगे वाला, विद्यार्थी, डाक्टर, वकील, दुकानदार, बालक, वृद्ध, यूवा कोई भी 
तो अपने हृदय के रहस्यों को उनके समक्ष नहीं छिपा सका ।” 
प्रेमचन्द जी ने प्रत्येक वस्तु का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि ऐसा प्रतीत 
होता है मानो प्रेमचन्दर जी इस दशा में वर्षों रहे होंगे । गरीब, मध्यम श्रेणी तथा 
पूंजीपति वर्ग सबकी दक्ाओ्रो का उन्होंने सफलतापुर्वेक चित्र उपस्थित किया है। 
कल्पना नही की जा सकती कि प्रेमचन्द जी का निरीक्षण कितना यथार्थ तथा सजीव 
होगा । ५" 
श्री चंडीप्रसाद हृदयेश ने कुछ कहानियाँ लिखी हैं परन्तु उनमें भाषा का 
चमत्कार श्रधिक है। वे कहानी की अपेक्षा गद्य काव्य का नाम अभ्रधिक सार्थक 
करती हैं । 
प्रेमचन्द्र जी के परचात्‌ हिन्दी कहानी साहित्य में जैनेन्द्र जी का नाम आदर 
तथा सम्मान के साथ लिया जाता है। जैनेन्द्र जी की कहानियों मे युग की नई 
भावनाओं के दर्शन मिलते हैं । आपकी “खेल” नामक कहानी का अ्रध्ययन्न कर कवि- 
वर मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था कि--- 
॥॒ “हिन्दी में रवि बाव श्रौर शरद बाबू हमको सिल गये और एक साथ 

मिले ।” “जैनेत्द्र जी की कहानियो मे कथानक श्रथवा तथ्य निरूपण का इतना 
महत्व नही जितना कि मनोवैज्ञानिक चित्रण का। परन्तु फिर भी वे बीच बीच में 
बडी तथ्यपूर्ण बातें कर देते हैं । 

श्री चन्द्रगुप्त जी विद्यालंकार ने भी सुन्दर-सुन्दर कहानियाँ लिखकर कहानी 
साहित्य की उचित श्री वृद्धि की है। श्राप की ताँगे वाला', 'क, ख, ग! “डाकू? 
“चौबीस घण्टे” आदि कहानियों ने अधिक प्रसिद्धि पाई है चौबीस घण्टे नाम की 
कहानी में क्वेटा के भूकम्प का वर्णन है। “डाकू” मे दरबार साहव के धार्मिक 
वातावरण का अच्छा चित्रण है। “एक सप्ताह” नाम की कहानी पत्रों में लिखी 
गई है। है 

इनके अतिरिकत कुछ लेखक मनोविज्ञान प्रधान कहानी लिखते हैं। कुछ 


स्क 
३५४० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


चरित्र-चित्रण प्रधान तथा कुछ लेखक माक्सवाद के पक्षपती हैं श्रोर सामानन्‍्यवादी 
सिद्धान्त उनकी कहानियों की पारव भूमि हैं । 

जिन लेखको ने माक्संवादी विचारधारा से प्रेरित होकर कहानियाँ लिखी 
है उनमे यणपाल, राहुल, रांगेय राघव, कृष्णदास गिरीण, अ्रस्थाना ग्रादि प्रमुख 
हैँ । इन लेखकों की कहानी का वर्ण्ये विषय प्रायः घोपक झौर चोपित वर्ग से 
सम्बन्धित है। यशपाल इनमे सबसे भ्रधिक सफल कहानीकार है। उनकी कहानियों 
का प्रारम्भ तथा अन्त वड़े कलापूर्ण ढय से होता है । 

मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखने वालों में प्रधान हैं इलाचनद्र जोगी तथा 
अज्ञेय । जोशी जी की कहानियों मे कथा का भार तो कम होता है और मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण श्रधिक होता है । 


ग्श्ेय जी ने कहानी कला में विद्येष निपुणता प्राप्त की है। श्रापकी 
कहानियो में विप्लव श्रौर विस्फोट की भावना श्रधिक रहती हैं! आपने अपनी 
“अमर बल्‍लरी” नामक कहानी में एक विशेष काव्य भावना को लेकर पीपल का 
जीवन वृत्त दिया है । यह एक प्रकार का द्ाव्द चित्र है । 

चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियाँ श्राज की सर्वोत्तम कहानियाँ हैं । इस प्रकार 
की कहानियों के प्रमुख लेखक हैँ, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, 
श्रंचल धर्मवीर, भारती, कन्हैयालाल मिश्र, राजेन्र यादव श्रादि । स्त्री लेखिकाशरो ने 
भी कहानी साहित्य में विशेष ख्याति प्राप्त की है। गिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी 
चौहान, कमला देवी चौधरानी, उषा देवी मित्रा, होमवती तथा चन्द्रवती जैन प्रभृति 
देवियो ने सुन्दर-सुन्दर कहानियों का सूजन कर कहानी-साहित्य का भंडार भरा | 

श्री श्रन्नपूर्णाननद तथा जी० पी० श्रीवास्तव ने विनोदपूर्ण कहानियाँ 
लिखी हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियो की भी रचना की 
है। उनका भाषा प्रवाह प्रशसनीय है। वर्तमान कहानी लेखकों मे विनोदशकर 
व्यास, चेचन शर्मा उग्र, उपेन्द्रनाथ अइक, पहाडी, यशपाल, राधा कृष्ण प्रसाद, 
प्रभूति महानुभावो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । पन्‍त जी की पाँच 
कहानियो में पान वाले भ्रादि के शब्द चित्र देखने को मिलते हैं । 

आज के कहानी साहित्य पर सम्राज की नवीन सम्यंता की छाप स्पष्ट रूप 
से परिलक्षित होती है। आग कहानी साहित्य की प्रगति श्राशाजनक है। उसके ? 
वर्णन का क्षेत्र भी व्यापक होता जा रहा है। ज्यों ज्यों समाज की समस्याओं की 
वृद्धि होगी, जीवन में सकुलता का समावेश होगा, छोटी कहानियो के लिए उतना 
ही मार्ग प्रशस्त होता जायेगा । छोटी कहानियों का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। 
श्राज कहानी साहित्य की प्रतिदिन की प्रगति को देखकर यह आशा की जा सकती 
है कि वह शीघ्र ही विष्व साहित्य से टक्कर ले सकेगा | 


सलाकाबथाआ:फरवाारायारभाधापाता भव 


(श्रव्य काव्य की अन्य विधाएँ ) 
“तिलन्ध? ४ 


गयय साहित्य में निबन्ध का महत्व :-... “गद्य कवियों की कसौटी है!--- 
“गद्य कदीनां निक्षं चद॒न्ति” और गद्य के श्रन्तर्गंत निबन्ध की बड़ी महत्ता है । 
“श्राचार्य रामचर्व शुक्ल के भ्रनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध 
गद्य को कसौटी है, भाषा की पुर्ण शक्ति का विकास निबन्धों में ही सबसे अ्रधिक 
सम्भव होता है ।” वस्तुत: बात ठीक है, क्योकि भाषा की पूर्ण शक्ति के विकास को 
परख गद्य मे ही सम्यक्‌ रूप से की जाती है। जहाँ भापा अनेक शासकों को स्वीकार 
करते हुए भी स्वच्छन्द रूप से चल सकती है । उसके प्रवाह मे किसी भी प्रकार की 
रोक-थाम उपस्थित होने की सम्भावना नहीं रहती और निबन्ध गद्य विधान का 
प्रधान स्थल है । भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्ध में इसलिए भी देखा जा 
सकता है कि इसमे गद्यकार थोडे मे ही अपने विचारों और भावों को लाघव के साथ 
रखने को बाध्य होता है । यदि गद्यकार सफल गद्यकार है तो वास्तव में गद्य के 
निजी रूप के दर्शन निवन्ध मे ही सबसे अधिक होते हैं। साहित्य की श्रन्य विधाओं 
जैसे जीवनी आदि में गद्य की भापा एक माध्यम मात्र होती है। गद्य लेखक की 
शैली का चरम विकास निबन्ध में ही सबसे श्रधिक होता है। “शैली ही व्यक्ति है”- 
“850ए७ 48 +9९ एथ) 7827! की उक्ति साहित्य की श्रन्य विधाश्रों की 
अ्रपेक्षा निबन्ध पर ही पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है । यद्यपि निबन्ध में सभी तत्व 
रहते हैं, किन्तु इसमें शेली को कुछ अ्रधिक महत्व दिया जाता है । इतिहास, पुरातत्व, 
दर्शन, विज्ञान, आलोचना, जीवन, मीमासा, कथा, यात्रा आदि के विषय भी निवन्ध 
में आ जाते हैं । निबन्ध की शैली की ही यह विशेषता है कि वह भिन्न-भिन्न प्रकार 
के विवेचनो तथा वर्णनो को निवन्ध का रूप प्रदान करती है। हिन्दी साहित्य में 
निबन्ध का विकास बहुत बाद में हुआ । निबन्ध ने साहित्य की सब विधाओ से 
गग्मी ग्रहण की है। निबन्ध की हास्य-व्यग की शैली में लक्षणा-व्यंजना का श्री 
प्रयोग होता है। निबन्ध में प्रबन्ध का सा: तारतम्य भी होता है, किन्तु एक संग्रह के 
अन्दर निबन्धों मे मुक्तक की सी स्फुटता भी होतो है। निबन्ध कहानी तथा खण्ड 
'काव्य की सीमा का अधिक स्पशें करता है । 


निबन्ध का अर्थ और परिभाषा '-...हिन्दी से निवन्‍्ध शब्द का प्रयोग 
“ऐसे” ([3899) के लिए होता है। इन दोनो छाब्दों की व्युत्पत्ति में पूर्व और 
पादचात्य का सा अन्तर है। सस्क्ृत में निबन्ध का प्रर्थ है--“कसा हुआ बन्ध” । बन्ध 
शब्द का निबन्ध में वही अर्थे है जो बन्ध का प्रबन्ध काव्य में है। श्र्थात्‌--निवन्ध 
में तारतस्य तथा संगठन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार निमबन्ध द्वारा 
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साहित्य भास्त्र के सिद्धान्त 
३५० ४ 


बरित्र-चित््‌ सी रचना का बोध होता है जिसके “बंधाद में कसाव हो” ॥ अतः निव्म्ध 
कि क्रय हुआ वह रचना जिसमे विच्वरों का सगठन भ्रौर तारतम्य पूर्ण जप से पाया 
/ जाता है। यहाँ कसाव छव्द विशेष महत्वपूर्ण है। इसके हारा निवन्ध की काया का 
लाघव का उसका छोटापन भी व्यक्त होता है। निवन्‍्च गद्य की छोटी रचना है। 
इस रूप में मिवन्ध शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में प्राचीत समय से चला ग्रा 
रहा है--/भाषा निवन्ध मधु मजुल मातनोति” आदि छब्दों में संगठन, ऋमबद्धता, 
तारतम्य श्रादि के भाव को लेकर ही गोस्वामी जी ने अपने मानस को निवन्ध कहा 
है। महाप्रभु वललभ का “श्रृंगार रस मण्डल” अथवा गग कवि का “चन्द छन्द 
वरज्ञान” की महिमा आदि को निवन्ध कह सकते हैं। परन्तु प्राचीन काल के नित्रन्ध 
आजकल के समान केवल गद्य में ही नही लिखे जाते थे। आजकल जो निवन्ध 
हिन्दी में प्रचलित हैं उनका प्रारम्भ भारतेन्दु यूग से होता है । इन निवन्धों पर अंग्रेजी 
साहित्य का प्रभाव है । 


अंग्रेजी मे निवन्ध के पर्यायवाची जब्द 08889 (ऐसे) का सामान्य अर्थ है- 
अभीप्सित विषय के निरूपण॒ का प्रयास । यूरोप में निवन्‍्ध के जन्मदाता मोस्टेन 
()/076७87८) ने इस शब्द का इसी श्रर्थ में प्रयोग किया है। उसने अपने 
निवन्धो में सम्बद्धता का ध्यान नही रखा है । उसके विचार स्वाभाविक विचारों का . 
अनुकरण करते से प्रतीत होते हैँ । प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेकन ने निवन्ध को “उच्छिन्न . 
चिंतन” के रूप में ग्रहण किया है | निवन्ध के विपय में उपर्युक्त दोनों घारणाश्रों 
का भ्रभिष्राय स्थूलतः एक ही है। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी के निवन्चक्रार 8588ए 
को श्रगूढ और अव्यवस्थित रचना मानते हैं । अग्रेजी के निवन्‍्धकार जिस विषय पर 
निवन्ध प्रस्तुत करते हैं उसमे कृत्रिमता लाकर उसे दुरूह या कठिन नही बनाते। 
श्रंग्रेजी समीक्षकों का कहना है जब उसमे दुरूहता श्रा जाती है और अध्ययन प्रसूतत 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जाता है तव वह निवन्ध न रहकर प्रवन्ध हो जाता 
है । डा० जानसन ने भी अभ्रपनी निबन्ध की परिभाषा में उम्तको अ्सगठित, अपूर्ण 
शोर अव्यवस्थित कहा है--“/ ]005९ 5०)ए ७ फ्रांपते, 7 ॥7€एपरांश 
प्रादाइर४०त छ6०2, 706 3 7९8प्रौबए बयत॑ वंशज, एथाणिफाधार2- 
५ प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजी निवन्‍ध का यह शाव्दिक श्रर्थ अवश्य रहा था किन्तु 
धीरे-धीरे लेखको की रुचि शृखला की शोर होने लगी और. श्रन्य तत्वो की अपेक्षा 
बुद्धि तत्व का समावेश अधिक मात्रा में हो गया तथा अ्रसम्बद्धता को निवन्ध का 
“. दोप माना गया है। इस प्रकार व्यवहार में श्रग्रेजी शब्द 78589 (ऐसे) हिन्दी 


शब्द निबन्ध का भ्राय: समानार्थक हो गया है। एक अश्रग्रेजी कोष में निबन्ध के 
परिवर्तित रूप की परिभाषा इस प्रकार मिलती है--. 
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इसमें जॉनसन की परिभाषा को प्रारम्भ की बतलाकर शैली की विद्वदता 
को महत्व लिया है । वास्तव में पाइचात्य तथा पौर्वात्य दोनों देशों में निवन्ध का 
इतना प्रसार भौर वैविध्य है कि निबन्ध की परिभाषा करना श्रत्यन्त कठिनःहै । 

*.. गुलाबराय जी ने चिबन्ध की परिभाषा इस प्रकार दी है :--- 

“निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिससें एक सीमित श्राकार के भीतर .. 
किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादव एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सोष्ठव और 
सजीवता तथा श्रावश््यक संगति और सम्बद्धता के साथ किया गया हो ४” 

निम्नलिखित बातें प्रायः सभी निबन्धों में प्राप्त होती हैं:--- 

(१) निवन्ध आकार में छोटी गद्य रचना है। यद्यपि निबन्ध गद्य में ही 
लिखे जाते हैं, किन्तु कुछ निवन्ध पद्य में भी लिखे गये हैं। अ्रंग्रेजी में 200८8 
€888ए 07 7007 और हिन्दी में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'हे कविते' 
निबन्ध पद्म में ही है। लौक का दाशंनिक प्रबन्ध जो ४059 8587 009 7) 
प०0९7४४०70!08 के नाम से प्रसिद्ध है लगभग ४०० या ५०० पृष्ठ का है । इससे 
प्रतीत होता है कि निवन्ध बड़ा भी हो सकता है। 

(२) निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से रहता है। निबन्ध में 
निबन्धकार का व्यक्तित्व होना श्रावश्यक है। आचाये रामचन्द्र शुक्ल तथा हिन्दी के 
सभी समीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है | पर वैयक्तिकता के सलन्निवेश के स्वरूप में 
अंग्रेजी तथा हिन्दी के समीक्षकों में मतभेद है। अंग्रेजी के समीक्षक निबन्ध में 
व्यक्तित्व के चित्रण द्वारा उसमें (निबन्ध में) निबन्धकार से सम्बद्ध घटनाओं, 
व्यक्तियों आ्रादि के चित्रण पर विशेष ध्यान देते हैँ, जिसके द्वारा निवन्धकार के 
जीवन से अभिज्ञता प्राप्त होती है। वे निबन्ध में निबन्धकार के व्यक्तिगत विचार 
उसकी व्यक्तिगत विधान विधि की विद्येवत्ता पर ध्यान नहीं देते । ऐसी स्थिति में 
निबन्ध में भावों का कसाव सम्भव नही । 

निवन्धकार निवन्ध में भ्रपने व्यक्तिगत विचारों के चित्रण के लिए प्रस्तुत 
विषय से हटकर कभी-कभी विषयान्तर भ्रवश्य करता है। पर यह विषयान्तर ऐसा 
नहीं होता कि श्रभीष्ट विषय एकदम पीछे छूट जाय और विषयान्तर ही विषयान्तर 

। दृष्टिगत हो । वह सक्षिप्त और यथाप्रसंग होना चाहिए। लेकिन पार्चात्य निवन्ध 
लेखक इस 5८ €४5072८४४07 के लिए अनेक बार विषयान्तर करते हैं, जिनका 
मुख्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता । आचार्य रामचन्द्र शक्‍ल व्यक्तिगत विशेषता 
के सिद्धान्त को सीमित रूप में ही ग्राह्म मानते हैँ। वे लिखते हें---“आधुनिक 
पाद्चात्य लेखकों के श्रनुसार निबन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्षितत्व शर्थात्‌ 
व्यक्तिगत विशेषता हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाय १ व्यक्ति- 
गत विद्येवता का यह सतलब नहीं कि उसके प्रदशन के लिए घिचारों की श्छृंखला 
रखी ही व जाय या जानबूक्न कर जगह जगह से तोड़ दी जाय । भाषों की विचित्रता 
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दिखाने के लिए ऐसी श्र्थ योजना की जाय जो उनकी श्रनुभूति का प्रकृत्त या लोक 
सामान्य स्वरूप से कोई सम्बन्ध ही न रखे ।” व्यक्तिगत विशेषता से शुक्र जी का 
अभिप्राय निवन्धकार के मानप्तिक संगठन सस्कार या श्रध्ययन के कारण उसके दृष्टि- 
कोण का प्रभाव है, जो उनमे सभी निवन्धों पर दृष्टिगोचर होगा; चाहे वे किसी 
भी विपय पर लिखे गये हो । 

ग्रतः निवन्ध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट रहता है उसे ओभकल नहीं किया 
जा सकता । लेखक निब्रन्ध मे जो कुछ भी लिखता हे उसे वह अपने निजी दृष्टिकोण 
तथा मत के अनुसार लिखता है। उसके पीछे उसका निजी अनुभव रहता है। 
निवन्ध की सार्थकता इसी में है कि वह लेखक का निजी दृष्टिकोण व्यक्त करे । 

(३) निवन्ध साधारण गद्य की श्रपेक्षा अधिक सरस, सरल, रोचक तथा 
सजीव होता है। उसमे प्रतिभा का प्रकाश रहता है | वह केवल वर्णन मात्र ही नही 
होता । दाशनिक निबन्धों मे भी एक सजीवता मिलती है। जिस प्रकार स्वाभाविक 
कविता मन को अ्रनुरजित करती है वैसी ही निवन्ध मे भी सरसता और साहित्यिकता 
होनी चाहिए । साथ ही उसमे दाशनिक ग्रन्थो की सी शुप्कता और दुरुहता भी नहीं 
आझानी चाहिए। आचार्य शुक्ल जी उसी निवन्ध को उत्क्ृप्ट कोटि का मानतें हें-- 
“जिसमें नये नये विचारों की उद्भावना वा अ्भिव्यदित हुई हो ४” झौर वे विचार 
एक दूसरे से गृथे हुए हो । जिनके विचारों के पढने से “पाठक की बुद्धि उत्तेजित हो 
कर किसी नई विचार पद्धति पर गौड़ पड़े ।” आचाय॑ गृक्‍्ल का कथन है कि मिबन्ध 
पढ़ने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि उसकी गहन विचारधारा पाठकों को सानसिक्क 
श्रय-साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े।” इससे स्पप्ट है कि शुक्ल जी 


निबन्धो मे विचारों की कसावट पर विशेष बल देना चाहते हैं जो निवन्ध का मुख्य 
तत्व है । 


(४) निवन्ध को हम गद्य का मुक्तक काव्य कह सकते हैँ। क्योक्ति यह 
भ्रपूर्ण तथा स्वच्छन्द होता हुआ भी अपने मे पूर्ण होता है । मिवन्ध में प्रगीत काव्य 
का सा निजीपन भी होता है । निवन्धकार को विपय का पूर्ण प्रतिपादन अ्रभीष्ट नहीं 

वह तो किसी एक दृष्टिकोण से निवन्ध की रचना करता है। 


भ्रन्त में आचार्य सीताराम जी चतुर्वेदी के शब्दो मे हम निवन्ध की परिभाषा 
इस प्रकार दे सकते हैं :---“साधारणतः निबन्ध वह साहित्य रूप हैजोन बहुत बड़ा 
हो न बहुत छोटा, जो गद्यात्मक हो जिसमें किसी विषय का श्रत्यन्त सरल चलता- 
सा विवरण हो । विशेषतः उस विषय का वर्णन हो जिसका स्वयं लेखक से सस्वन्ध 
हो । तात्पयं यह है कि निबन्ध में किसी विषय पर लेखक की व्यक्तिगत भावनाओ, 
श्नुभवों श्र विद्वासों का ही विवेचन हो ।” 

निवन्ध का विषय '-नित्रन्धो के विषय को सीमा मे बद्ध नहीं किया जा 
सकता। धार्मिक, ऐतिहासिक, आधिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यवहारिक 
४“ *>नयो पर निवन्ध लिखे जृ। सकते हैं। निवन्ध के प्रारम्भ मे पाठकों का ध्यान 


चडड 
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प्रपनी ओर आाक्ृष्ट करने के लिए जो वाक्य समूह प्रयोग में लाये जाते हों वे सरल 
सुबोध, प्रवाहयुक्त होने चाहिएँ। शब्द, अर्थ-पूर्णण नपे-तुले, प्रसाद-गुणयुकत वावय, 
छोटे सरल तथा आकर्षक होने चाहिएँ । विषय का प्रतिपादन आकर्षक एवं सुरुचि- 
पूर्ण होता चाहिए । निबन्ध के प्रमुख तत्व हैं :--१--अस्तावना, २--विवेचना, 
३--परिणाम । 

१--प्रस्तावना में विषय की अ्नुरूपता आवश्यक है । 

२--विवेचना--यह निबन्ध का मुख्य विषय है। निबन्धकार की सफलता 
इसी अंश पर निर्भर है । विवेचन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित वातें वाँछनीय हैं /-- 

(क) विषय सम्बन्धी ज्ञातव्य । 

(ख) पुनः विचार । 

(ग) प्रधान भ्राशय को विकसित करने वाले विचार। 

(घ) गौण विचारों का अ्रवान्तर क्रम । 
+ (ड) मुख्य विचार एवं तत्सम्बन्धी विचारों का भ्रनुच्छेदात्मक क्रम । 

(च्‌) आवश्यक तथ्यो का विस्तार । 

(छ) पारस्परिक विचारों मे विरोधाभास । 

(ज) श्रप्रमाणिकता का बहिष्कार । 

(भ) छेड्ड लात्मक स्पष्टीकरण । 

(नव) सोदहेश्य । 


३--परिणाम :--नित्रन्ध का उपसंहार दो चार वाक्यों में ही समाप्त हो 
जाना चाहिए । परिणाम के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें श्रावश्यक हैं :--- 

(१) जिज्ञासा की शान्ति, (२) सारांश प्रकटीकरण (३) उपदेशात्मक वा 
परिणामात्मक शअ्रन्त तथा (५) पाठकावलम्बित फल । 

४--विचार 

५--शेली 

ये निबन्ध के प्रमुख तत्व हैं। इनके श्रभाव मे किसी भी रचना को निबन्ध 
की संज्ञा नही दी जा सकती | विचार ही निवन्ध की सामग्री प्रस्तुत करते हैं तथा 
शैली के द्वारा उसके आकार का ढांचा निर्मित होता है। 


६--श्रभिव्यंजना :---उच्च साहित्यिक विचारो को प्रतिपादित करने वाली 
शैली विशेष अभिव्यंजना कहलाती है। इसमे भावाभिव्यक्ति के लिए प्रसाद गण 
सम्पन्न अलकारिक योजना की प्रमुखता रहती है| श्रभ्रिष्यंजना के विशेष रूप से चार | 
गुण हें--रुचिं , श्रनुक्तम, स्वर माधुर्य तथा यथा्थता । _' 


मूल तत्व :--निबन्ध के मूल तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं :--- 
(१) सरलता, (२) सुबोधता तथा (३) प्रसादगुणयुकत व्याख्या । 


(५) निबन्ध के भेद :...निवन्ध के विषयबविध्य को हम चार भागों में 
बाँठ सकते हैं :--- 
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(१) वर्णनात्मक ([9९8८८००7०४८) । 

(२) विवरणात्मक (गरेधाए&7ए८) । 

(३) विचारात्मक (२८१८८४ए०८) । 

(४) भावात्मक (70007») तथा काव्यात्मक । 

(५) व्याब्यात्मक। 

(६) आलोचनात्मक । 

(७) परिचयात्मक । 

(८) इतिवृतात्मक । 

(६) चिन्तनात्मक । 

(१०) विवेचनात्मक निबन्ध । 

(१) वर्णेनात्सक :--वर्णनात्मक निबन्ध वे होते हैं जिनमें पदार्थों, घटनाशओो 
तथा दृश्यों का यथा तथा निरूपण किया जाए। इस प्रकार के निबन्धों में उक्त 
पदार्थों तथा घटनाओ्रो के विषय मे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भाव सान्निष्य प्राप्त किया जाता 
है | इन वर्णनात्मक निबन्धों मे जिन पदार्थों का वर्णन होता है वे प्राकृतिक एवं 
अ्प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैँ । प्राकृतिक पदार्थों मे नदी, पर्वत भरना, समुद्र, 
वायु, श्रग्ति, जीव, जन्तु, वृक्ष भ्रादि भञाते हैं तथा श्रप्राकृतिक पदार्थों में मनृष्यक्त 
पदार्थ यथा रेल, तार, जहाज, रेडियो, ग्राम, नगर इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं । 

वर्णनात्मक निबन्धो मे पाँच वातें प्रयोजनीय हैं :--- 


१--स्थल वर्णन :--इसमे पदार्थों का स्थूल वर्णन रहता है। अश्रतः लेखक 
को चाहिए कि वह वर्णनीय पदार्थों की स्थूल रूपरेखा बनाकर अ्रपना निवन्ध प्रारम्भ 
करें । 

२--विस्तार :--डस भाग में लेखक अपनी रूपरेखा के प्रत्येक अंश की 


विस्तारपुर्वक विवेचना करता है। इसके श्रनुसार विषय के प्रधान अंग्रों की विस्तृत 
व्याख्या रहती है । 


३--दृष्टिकोण :--वर्णवात्मक निबन्धो को लेखक विभिन्न दृष्टिकोणों से 
लिखता है। ह 


४--प्ंगतभाव :--यह विश्येष रूप से शैली से सम्बन्धित हैं। निबन्धकार 
अपनी शैली को आकर्षक तथा मनोहारिणी बनाने के लिए अन्य कवियों व लेखकों 
की रचनाश्रों के उदाहरणो को प्रस्तुत करता है । 


४--भस्ताव :--इसमे लेखक पाठको की पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव सा 
उपस्थित करता है । ' 


वर्णनात्मक निवन्धों मे कल्पना की प्रधानता रहती है। वर्णनात्मक और 


विवरणात्मक दोनो प्रकार के निवन्धों में कही विचारात्मकता की और कही 


भावात्मकता कीः प्रधानता हो सकती है । विचारात्मक तथा भावात्मकता का सिश्रण 
भी हो सकता है। 


् 


] क् 
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वर्णनात्मक निबन्ध व्यास प्रधान शैली मे लिखे जाते हैं। व्यास प्रधान शैली 
मे वस्तु को उचित फैलाव के साथ समझा-समझा कर कहने की भ्रोर प्रवृत्ति रहती 
है । इस शैली मे एक ही बात को समझा कर कई रूप में कही जाती है | 

वर्णनात्मक निबन्धों मे व्यास शैली का उदाहरण :---“निर्मल बेजवती परवव॑तों 
को विदार कर बहती है भ्ौर पत्थरो की चट्टानों से समभूमि पर, जो स्वयं पथरीली 
है गिरती है, जिससे एक विशेष आ्ानन्ददायक वाद्यनाद मीलों से कर्णकुहर मे प्रवेश 
करता है और जलकण उड़-उड़ कर मुक्ताह्मर की छवि दिखाते और रवि किरण 
के संयोग से सेकड़ों इन्द्र धनुष बनाते हैं। नदी की थाह मे नावा रंग के प्रस्तरों के 
छोटे-छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, जिन पर वेग से बहती हुई धारा नवरत्नो की चादर पर 
बहती हुईं जलधारा की छठा दिखाती है। 


--($ष८्ण बलदेव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से ) 

यह तो बेजान वस्तु का वर्णन है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य 

रहता है। समास शैली मे तो प्रायः संस्कृत शब्दों की प्रधानता रहती ही है। जग- 
बहादुर नाम के पार्बतीय कुली का एक वर्णन देखिए :-- 

“पारवेतीय पथ. और पत्थरो की चोट से टूठे नाखून और चुटीली उँगलियो 
के बीच में ढाल बन्री हुई मूंज की चप्पल मानों मनृष्य को पशु बना कर भी खुर 
न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी । पाव से दो बालिश्त ऊँचा और ऊती, 
सूती पैबन्दों से बना हुआ पैजामा मनृष्य की लज्जाशीलता की विडम्बना जैसा लगता 
था। किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट मे, नीचे के मटमेले अस्तर की भमाकी 
देती हुई श्रपनी तह तार-तार फट कर भालरदार हो उठी थी और अब अ्रपने पहनने 
वाले को एक भरे जन्तु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रण और 
भ्रनिश्चित रूप वाली दोपलिया टोपी के छेदो से रूखे बाल जहाँ तहाँ भ्ाक कर मेले 
पानी उसके बीच-बीच मे भांकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे । 


--( श्रीमती महादेवी वर्मा कृत--स्मृति की रेखा से) 

(२) विवरणात्मक निबन्ध :--विवरणात्मक निबन्धों में विवरण को मुख्यता 

दी जाती है । इसलिए इन्हे कथात्मक निबन्ध भी कहते हैँ । इन निबन्धों में घटनाश्रो 
का विवरण रहता है और ये घटनाये मानवी जीवन एवं इतिहास से सम्बन्धित होती 
हैं। इन घटनाञ मे देश काल क्रम के श्रनुसार वर्णन रहता है । इन निबन्धो मे जो 
'घटनायें प्रस्तुत की जाती हैं उनमे समय, कारण, अ्रभाव, परिणाम झ्रादि का विवरण 
होता है। इन निबन्धों मे वास्तविक एवं काल्पनिक दोनो प्रकार की घटनाओं का 

समावेश रहता है। विवरणात्मक निबन्ध भी व्यास शैली मे लिखे जाते हैं। 

' विवरणात्मक निबन्धों में व्यास शैली का उदाहरण :--“लखनऊ से रात को 
साढ़े दस बजे गाड़ी छूटती थी। कुछ पहले ही स्टेशन पहुँच गया । इरादा था कि 
कुछ श्रच्छी सी जगह पा सकूं। मित्र ने इष्टर क्लास में बैठने का श्राग्रह कर दिया 

था। वह दरजा कुलीन गरीबों का दरजा है। हम जैसे उनके दूसरे जन भी दरजा 


र्ई माई 
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बढाने की घुन मे रहते हैं । इसलिए भीड़ की श्राशंका थी । तागे से उतरते ही कुली 
ने बताया कि इण्टर में बैठियेगा, तो भागे एक जगह गाड़ी बदलनों होगी । तीसरे 
दर्जे का एक डिब्बा सीधा काठगोदाम तक जाता है। **" *** *** *"* **' श्राकाश 
वादलो से घिरा था। रात अधेरी । पता नही चलता था, कहाँ श्राकर गाड़ी रुकी 
और फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई। अज्ञात भर अदृश्य की श्रोर बढे जा रहे 
थये। फिर भी निश्चिन्तता थी । सो सकते थे पर सो नही सके । पानी बरस जाने 
से लैम्प के श्रास पास और पूरे डिब्बे मे पतिड्भो की भरमार थी । इन बिना टिकटों 
की सख्या का प्रदन ही क्या है, अपने प्रदीप्त प्रेमी के निकट आकर आत्म-समर्पण का 
ग्रधिकार उनका था ।" 
--[(सियारामशरण गृप्त के “हिमालय की लक” शीर्षक निवन्ध से ) 

जिन निबन्धों में साहसपूर्ण कार्यों के विवरण होते हैं वे सब विवरणात्मक 
निबन्धों की कोटि मे झायेगे । पंडित श्रीराम शर्मा के वाद्य से भिडन्त श्रादि शिकार 
सम्बन्धी लेखों श्रथवा अन्य लेखको के ऐवरेस्ट की चढाई या कैलाश यात्रा सम्बन्धी 
लेखों को विवरणात्मक निवन्ध कहा जायेगा। 

कभी-कभी विवरणात्मक निवन्धों मे भावुकता के भी दर्शन होते हैं । रघुवीर 
सिह का “राजपुतो का उत्थान” शीर्षक निवन्ध इसका अच्छा उदाहरण है। 

चर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निवन्धों का अ्रन्तर :--वर्णनात्मक निवन्ध की 
समता चित्रलेखन से की गई है। जिस प्रकार एक चित्र अपने समस्त अ्रंग प्रत्यंगो को 
प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार वर्णनात्मक निवन्ध भी पूर्णहप से पदार्थों तथा घठनाग्रों 
का प्रत्यक्षीकरण कराता है । 

विवरणात्मक निबत्धो में कार्य कारण सम्बन्ध प्रदर्शित करते हुए एक के 
पइचात्‌ दूसरी घटता यथा क्रम चित्रपट का भाँति उपस्थित की जाती हैं । इन निबंधो 
में भी पांच बातो की प्रधानता रहती है । ये इस प्रकार हैं :-- 
कल ;$ ) घदता क्रम, (२) कारण तथा काये, (३) दुष्टात, (४) संक्षेप, (५) 

१--घठना ऋम :--विवरणात्मक निबन्धों में घटनाओ्रो के क्रम पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। इन घटनाग्रों में तारतम्य तथा उत्तरोत्तर विकास रहता है । 
इन वर्णनों में सजीवता के दर्शन होते हैं । 

२--कारण तथा कार्य :--विवरणात्मक निबन्धों मे घटनाओं के कारण कार्य 
तथा फल को विशेष महत्व दिया जाता है। ४ 

ऐ--दृष्टान्त :---इन निवन्धों में काये कारण सम्बंध को स्पष्ट करने के लिए 
निवंधकार दृष्टान्त से कार्य करता है । ह 

४--संक्षेप :--विवरणात्मक निवंध मे प्रत्येक घटना-खण्ड का सारांश प्रस्तुत 
किया जाता है । ल्‍ 


ु ४--आलोचना :---वर्णित घटनाश्रों से सम्बंध रखने वाले पात्रों की तुलना- 
»  त्मक शभ्रालोचना होती है । 


सु 


न 
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(३) विचारात्मक :--विचारात्मक निबंधों में तक की प्रधानता रहती है । 


«- अत: विचारात्मक निबधो मे बृद्धितत्व अपेक्षित है। विचारात्मक निबंधों में समास 


शैली का प्रयोग किया जाता है। श्राचायें रामचन्द्र शुक्ल ने विचारात्मक आदक्षों का 
निबंध इस प्रकार प्रस्तुत किया है :--- ५ 

“कुछ विचारात्मक निबन्धों का' चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ 
एक-एक पैराग्राफ में विचार दबा-दबा कर ढंसे गये हों और एक-एक घादय किसी 


“सम्बद्ध विचार खण्ड को लिये हो ४” 


आचार्य शुक्ल जी ने स्वयं अपने निबंधों मे इस आदशें का पालन किया था। 
किन्तु यह आदशे विशेषतः समास प्रधान शैली का है। समास प्रधान शैली मे थोड़े मे 
ही बहुत कहने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस शैली मे गाग़र में सागर भरा 
रहता है | यहाँ हम इस शैली के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 

विचारात्मक निदन्‍्धों की समास दोली का उदाहरण :--दुःख की श्रेणी मे 
प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है. 
उसकी हानि की चेप्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी 
भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई 
करते हैँ । इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनन्द दोनो की 


: - श्रेणियों में रक्खी गई है । करुणा से क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार वा श्रनुमान 


से उत्पन्न होता है ! (--केरुणा-भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल) 
>< ४.23] »< ता 

बिम्ब ग्रहण कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो विभाव 
मे दिखाई पड़ता है। काव्य मे “विभाव” मुख्य समझना चाहिए। भावों के प्रकृत 
आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य प्रत्यक्षीकरण कवि का पहला 
और सबसे आ्रावश्यक काम है। यों तो जिस भ्रकार विभाव, अनुभाव आदि में हम 
कल्पना का प्रयोग पाते हैँ, उसी प्रकार उपमा, उत्प्रेक्षा श्रादि श्रलंकारों में भी । पर 
रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है तब उसके सयोजको मे कल्पना का जो प्रयोग होता 
है, वही आवश्यक भ्ौर प्रधान ठहरता है । रस का आधार खडा करने वाला जो 
विभावन व्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-क्षेत्र है । किन्तु वहाँ उसे 
यो ही उड़ान भरना नही होता, उसे अनुभूति या रागात्मिका वृत्ति के आदेश पर 
चलना पड़ता है । “-(आचाये रामचल्र शुक्‍्ल--..“काव्य मे प्राकृतिक दृश्य से) 

.... विचारात्मक निबस्धों में व्यास शैली का उदाहरण :--भारतीय साहित्य की 
दूसरी बड़ी विशेषता उसमें घामिक भावो की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी 
व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के शअ्रनेक क्षेत्रो मे उसको स्थान दिया गया 
है। धर्म में धारण करने की शक्ति है, श्रतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नही, लौकिक 
श्राचारों, विचारों तथा राजनीति तक मे उसका नियन्त्रण स्वीकार किया गया है । 
मनृष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान से रखते हुए अनेक सामान्य 


हि 
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तथा विद्येप धर्मो का निरूपण किया गया हैं। वेदों के ऐकेव्यरवाद, उपनियदों के 
ब्रह्मदाद तथा पुराणों के अवतारवाद श्रीर वहुदेववाद की प्रतिप्ठा जन-समाज में हुईं 
है भ्रौर तदनूसार हमारा दृष्टिकोण भी अश्रधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता 
गया है । 

ह (डा० द्यामसुन्दरदास--भारतीय साहित्य की विद्येपताएँ) 

प्रारोग्य रक्षा के नियम माँ वाप को न मालूम रहने से उनके वाल-बच्चों को 
जो भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो श्राफतें आती हैं 
उनका ठौर-ठिकाना नही । हजारों बच्चे तो माँ वाप की असावधानी श्र मूर्सत्रा के 
कारण पैदा होते ही मर जाते हैं । जो बचते हैँ. उनमें लाखो श्रणकत, निर्वेल और 
जन्म रोगी होते हैं भर करोड़ो ऐसे निरोग और सवल नही होते ज॑से होने चाहिये । 
श्रव इन सबको श्राप जोड़ डालिए तो झ्रापको मालूम हो जायेगा कि माँ बाप की 
तादानी के कारण सन्‍्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुःख सहना 
पड़ता है । 

(आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा शीर्षक निवन्ध से) 

(४) भावात्मक् निवन्ध :--भावात्मक एवं काव्यात्मक निवन्ध परस्पर 
प्रतिच्छायात्मक होते हैं । परिचयात्मक एव वर्णनात्मक नित्रन्च भी भावात्मक होते 
हैँ । भावात्मक निबन्धों मे दो प्रकार की गैलियां होती हँ--(१) धारा शैली , 
(२) विक्षेप शैली | धारा जली में भावों की धारा प्रवाहमय रहकर एक गति से 
चलती है। विक्षेप गली मे भावो की घारा कभी मन्द श्र कभी तीव्र गति से चलती 
है। 

भावात्मक निवन्धो की घारा शेली का उदाहरणः--जो धीर है, जो उद्देग 
रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं । जो लोहे की चादर की भाँति जरा ही 
में गर्म हो जाते श्लोर जरा ही मे ठण्डे पड़ जाते हैँ, उनके लिए क्‍या हो सकता है, 
मसल है जो वादल गरजते हैं, वे वरसते नही ।” (गुलावराय ) 

सरदार पूर्णस्चह के भावात्मक निवन्धो में घारा शैली के अच्छे उदाहरण 
मिलते हैं । एक उदाहरण देखिए:--- 

“तारागणो को देखते-देखते भारतवर्प श्रव समुद्र मे गिरा कि गिरा। एक 
कदम और, भौर धड़ाम से नीचे । कारण केवल इसका यही है कि वह अपने श्रट्ट 
स्वप्त में देखता रहा है श्लीर निइचय करता रहा है कि मै रोटी के बिना जी सकता 
हूँ, पृथ्वी से अपना आसन उठा सकता हूँ। योगसिद्धि द्वारा सूर्य और ताराश के 
गूढ भेदो को जान सकता हूँ, समुद्रो की लहरो पर वेखटके सो सकता हूँ । यह इसी 
प्रकार के स्वप्त देखता रहा परन्तु श्रव तक न संसार ही की और न ॒राम ही की 
दृष्टि मे ऐसी एक भी वात सत्य सिद्ध हुई । यदि श्रव भी इसकी निद्रा न खुली तो 
वेधड़क शख फूंक दो। कूच का घड़ियाल बजा दो | कह दो, भारतवासियों का इस 
अझसार ससार से कूंच हुआ । 


(सरदार जी के मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबन्ध से) 


ली 


श्रव्प काव्य गद्य-निबन्ध ३६१ 


भावात्मक निबन्धों में विक्षेप गैली का उदाहरण:--अ्रन्तिम क्षण थे, सर्वेदा 
के लिये वियोग हो रहा था, देखती भ्राखों शाहजहाँ का सर्वस्व लूट रहा था ओर वह 
भारत सम्राट हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था, 
सिंहासनारूढ़ हुए कोई तीन वर्ष भी नहीं बीते कि उसकी प्रियतमा इस लोक से 
विदा लेने की तैयार कर रही थी । शाहजहाँ की समस्त आशाओ्रो पर, उसकी सारी 
उमंगो पर, पाला पड़ रहा था ।"******** 

हाय अन्त हो गया, सर्वेस्व लुट गया । पर प्रेमी, जीवन यात्रा को एकमात्र 
साथी सर्वदा के लिए छोड़लर चल बसा । भारत सम्राट शाहजहाँ की प्रेयसी, 
साम्राज्ञी मृमताज:महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई | शाहजहाँ भारत 
का सम्राट था, जहान का झाह था, किन्तु वह भी अपनी प्रेयसी को जाने से न रोक 
सका । 3 

भावात्मक निबधो में बृद्धितत्व का अभावसा रहता है किन्तु विक्षेप शैली के 
निबंधों में इसका और भी हास होता है। भावात्मक निबंधो मे व्यास शैली तो 
रहती ही है । 

(५) व्यास्यात्मक तिबन्ध.--व्याख्यात्मक निबरन्ध उन्त निबन्धो को कहते हैं 


- जिनमे किसी-अमूर्ते विषय पर विचार अभिव्यक्त किये जाते हैं । इन्हे विचारात्मक 


निबन्ध भी कहते हैँ । चिन्ता, आशा, क्रोषष, धैर्य, दया, श्रहिसा, स्त्री-शिक्षा, परोपकार 
आदि विषय विचारात्मक अश्रथवा व्याख्यात्मक हैं । व्याख्यात्मक निबन्धों में चार बाते 
प्रधान होती हैं:--- 

(१) मूलतत्वो की स्थापना । (२) परिभाषा | (३) विवेचन। (४) पर्य्या- 
लोचन । मि 

(१) मूलतत्वों को स्थापना:--मूलतत्वो की स्थापना का अभिप्राय उन तत्वों 
से है जिन पर सामाजिक व्यवस्था निर्भर रहती हैं। इनका ज्ञान निरीक्षण एवं 
अ्नंभव से होता है । 

(२) परिभाषा:--ववयाख्यात्मक निबन्धो मे अमूतते दृश्य प्रस्तुत किये जाते हैं । 
इन अमूते दृश्यों की व्याख्या पारिभाषिक छब्दो मे की जाती है। 

(३) विवेचन:--ब्यास्यात्मक मिबन्धो में कतिपय मौलिक सिद्धान्तों का 
उल्लेख होता है । इन मौलिक सिद्धान्तो का विवेचन व्याख्यात्मक निबन्धों मे होता है । 

(४) पर््यालोचन:-पृथक-पृथक सिद्धान्तो का पारस्परिक तुलनात्मक श्रध्ययन ' 
द्वारा विशेष अवस्थाओ्रो मे इनका प्रयोग होता है । 

(६) आलोचनात्मक निबन्ध:--अलोचनात्मक निबन्‍्ध मे कवियों तथा 
लेखकों की तुलनात्मक आलोचना की जाती है । इस तुलना मे ज्ञास्त्रीय. सिद्धान्तो 
एवं लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की मीमासा एवं समीक्षा होती है। इस प्रकार 
के निबन्धों में तुलना, अनुसन्धान तथा व्याख्या की अ्रधानता रहती है । इस प्रकार 
के निबन्धों मे निम्नलिखित छः बातें उपलब्ध होती हैं :--- 


हर] 
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(१) परिचय, (२) विशेष ज्ञान, (३) समीक्षा, (४) दृष्टिकोण, (५) 
तुलना, (६) निष्कं। हु 

(१) परिचयः--आ्रालोचनात्मक निवन्धो में प्रायः कवियों तथा लेखको की 
कृतियो का मूल्याद्धून किया जाता है। श्रत्तः इन निवन्धों में इन कवियों का परिचय 
मिलता है । 

(२) विपय ज्ञात:--श्रालोचनात्मक निवन्धों में जिन कृतियों का मूल्याकन 
किया जाता है उनमे परस्पर साम्य तथा वैपम्य दिखाया जाता है। 

(३) समीक्षा:--आलोचनात्मक निवन्धो मे जिन रचनाश्रों का मूल्याकन 
होता है, वे रचनाएँ साहित्यिक होती हैं श्रीर इनका दृष्टिकोण भी साहित्यिक होता 
है । 

(४) दृष्टिकोण:--भ्रालोचनात्मक निवन्धों में जिन रचनाञ्रों को निवन्ध का 
प्रतिपाद्य विषय बनाया जाता है. उसमे लेखन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है । 
उस दृष्टिकोण के साथ ही निवन्धकार को श्रपना दृष्टिकोण रखना वाछनीय है । 

(५) तुलना---भआलोचनात्मक निवन्धों में जिन कृतियों को निवन्ध का 
मुख्य विपय बनाया जाय उन कृतियों की ही पारस्परिक तुलना होना श्रावश्यक है । 
रचियताशो की व्यवितगत तुलना करने से निवन्ब पक्षपातपूर्ण हो जाता है। 

(६) निष्कर्ष --आ्रलोचनात्मक निवन्धों मे रचनाओ्ो की विजेपता एक 
निशचत कसौटी बना ली जाती है। उसी कसौटी पर लेखको एवं उनकी रचनाज्रों 
का श्रन्य लेखको एवं रचनाओो से तुलना करके निष्कर्ष निर्धारित किया जाता है। 

(७) परिचयात्मक तिबन्ध:--परिचयात्मक निबन्धो में मुख्य विपय से 
पाठकों का परिचय कराया जाता है। यद्यपि मुख्य विपय के परिचय के अन्तर्गत 
समस्त निबन्ध, रचनाये समाहित हो सकती हैं, तथापि उस कोटि में आत्मकथा 
सम्बन्धी निबन्ध श्रायेंगे, इन निवन्धों मे प्रायः चार वातें मुख्य रूप से होती हैँ--- 

। (१) आकस्मिक उपस्थिति, (२) प्रत्यक्ष परिचय (३) श्रात्मकथा, (४) 
उपसंहार । 


; (८) इतिवृत्तात्मक निबन्ध :--इन निबन्धों मे इतिवृत्त की प्रधानता रहती 
। 
(६) चिन्तनात्मक निबन्धः--चिन्तनात्मक निबन्ध प्रायः वैज्ञानिक पदार्थों 
के विश्लेषण से सम्बन्ध रखते हैं । 

(१०) विवेचनात्मक निवन्धः--इन निवन्धो मे किसी भी विषय के प्रति- 
पादन में निवन्धकार अपने मन का समर्थन तथा दूसरे के मन का खडन करते हें । 
इस प्रकार के निवन्धों में उच्च कोटि की विवेचना रहती है। “राष्ट्र भाषा का प्रइन 


“स्वराज्य की समस्या”, “गाधीवाद तथा भ्रहिसावाद” आदि विवेचनात्मक निबन्धों 
की कोटि मे आयेगे । 


तकप्रधान निवन्ध भी विवेचनात्मक निबन्धो के अन्तर्गत आयेंगे । इस 
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निबन्धों में तीन प्रकार की विशेषताये उपलब्ध होती हैं-३. विषय, २- युक्ति, (३) 
प्रबोध-चातुर्य । 

(१) विपय:--विवेचनात्मक तथा ताकिक निबन्धों मे विपय के मूल सिद्धान्तों 
एवं उनके विश्तार तथा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो का विवेचन ,किया जाता है । 

(२) यूक्ति:--अपने मत का समर्थन तथा, दूसरे के मत्त का विमर्थेन करने 
, के लिए निबन्धकार पर्य्यालोचन, तक तथा युवतियों का सहारा लेता है। इसे ही 
: यूक्ति-विधान कहते हैं । 

(३) प्रबोध चातुर्य:--इन निवन्धों में लेखक का लक्ष्य पाठकों के मनोवेगों 
को जाग्रत करना होता है। इस कार्य के लिए प्रबोध चातुर्य्य की अत्यंत श्रवश्यकता 
है । 

अन्य प्रकार से भी निबंधों का वर्गीकरण किया जा सकता है--- 

(१) साहित्यिक वा कलात्मक, (२) ऐतिहासिक, (३) दार्शनिक, (४) 
वैज्ञानिक, (५) सामाजिक तथा (६) श्राथिक । 

निबन्ध की भाषा-शली के अपेक्षित गुण:..निवन्‍्ध की भाषा सरल, 
साहित्यिक, परिमाजित, प्रभावशाली, व्याकरणानुसार, प्रवाहयुक्त, सक्षिप्त वाक्यप्रधान 

व्यवहारिक तथा उक्ति-प्रधान होनी चाहिये । 


निवन्ध की शैली में क्रम, सगति, संगठन और भ्रन्विति का होना वाँछनीय है | 
निवन्ध में प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत हो और श्न्त में 
काव्य पूर्ण हो । भग्नेजी में ऐसे वाक्य को ९८४०० श्रर्थात्‌ वाक्योंच्चय कहते हैं। अतः 
निबन्ध के प्रत्येक वाक्य में आाकाक्षा तथा योग्यता आदि गृण झ्रावश्यक हैँ । प्रत्येक 
शब्द दूसरे शब्द के अनुकूल होना चाहिए । शेली को प्रसादमय बनाने के लिए उपयुक्त 
तथा सार्थक शब्दों की पदमत्री और क्रम से उतार-चढाव भी वांछनीय है । मुहावरों 
का प्रयोग तथा हास्य व्यग का पुट शैली से सरलता तथा स्वाभाविकता ला देता है ।॥ 
लक्षणा-व्यंजना का प्रयोग भी शैली में यथास्थान होना वांछनीय है। बलपुर्वक 
अलंकारों का प्रयोग नही करना चाहिए। शौली में शब्दों की पुनरावृत्ति भी नही 
होनी चाहिए । शैली में अ्रत्यधिक भावकता भी नही होनी चाहिए। निबन्ध की शैली 
प्रभावोत्पादक होनी चाहिए । निवध की झोली के लिए लाघव का गृण श्रनिवार्य है। 
शैली में शब्दों का विस्तार-बाहुल्य नहीं होना चाहिए । 
भिन्‍न-भिन्‍न साहित्य प्रकारों के बीच निबन्ध का स्थान... 
“जिबन्ध वहु गद्य रचना है जिसमें एक सीमित श्राकार के भीतर किसी विषय का 
वर्णच था प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्द्ता सौष्ठय औऔौर सजीवता तथा 
श्राववदयक सयति और संबद्धता के साथ किया गया हो ।” हिन्दी मे निवन्ध शब्द 
78889 के लिए उपयुक्त होता है जिसका श्रर्थ होता है प्रयास का प्रयत्न | यरोप 
मे इस विद्या के जन्मदाता १०7७ ४202८ ने इस शब्द का इसी श्रर्थ में प्रयोग 


किया था। उनके अनुसार इस विधा मे लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों तथा भावों 
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को मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हैं। उसमें खूंखला की ब्ाब- * 
' इयकता नहीं वह कल्पनाशील मन का विचरण मात्र हैं। परन्तु श्रागे चलकर लेखकों 
की रुचि अुंखला की ओर बढती गई श्र श्रव सामान्यतः पूर्व तथा पच्छिम में 
निवन्ध की उपर्युक्त परिभाषा ही मान्य है । 
निवन्ध में काव्य के सभी तत्व रहते हैँ परन्तु शैली को उसमें कुछ विद्येपता 
मिली हुई है । 'शैली ही व्यक्त है, की उवित सबसे अधिक निवन्ध पर ही लागू - 
होती है । साहित्य क्षेत्र में पीछे की विधा होने के कारण निवन्ध श्रपनें लिए साहित्य 
की सभी विधाओ्रो से सामग्री ग्रहण करता हे । निवन्ध में प्रत्रन्ध काव्य का सा तचार- 
तम्य रहता है भर मृक्तक की सी स्फुटता भ्रौर स्वतः पूर्णता रहती है । इसमें 
कहानी या खण्डकाव्य की सी एकवब्येयता रहती है। श्राकार से ही नहीं श्रन्य 
प्रकार से भी श्राद्यायिका श्र निवन्ध परस्पर समता रखते हैँ । दोनो ही एक 
निश्चित विषय या लक्ष्य को लिकर लिखे जाते हैं और उसके पूर्ण हो जाने पर समाप्त 
हो जाते हैँं। दोनों ही अपना पृथक व्यवितत्व रखते हैं। आय्याथिका को एक 
विशेष समस्या पर श्रादि से अन्त तक प्रकाश डालना पड़ता है। अतः उसकी गली 
अ्रधिक तीज और केन्द्रीमूत होती है निवन्ध की जैली में इैथिल्यपूर्ण वातावरण की 
ही प्रधानता होती है वह किसी विशेष दिशा की ओर अतिशय उन्मुकत होकर नहीं 
चलती । परन्तु इसका यह श्रर्थ नही है कि निवन्ध की शैली प्रभावहीन होती है 
शिथिल होते हुए भी वह प्रभावशालिनी होनी चाहिए । 


श्रास्यायिका लेखक घटनाओ्रो और पात्रों की योजना के श्राकर्षण सचित्त 
करता है । गीत कविता में भावना की तारतम्यता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की 
आत्मीयता पाठकों को श्रपनी शोर खीचती है | निम्बन्ध लेखकों को ये स्व सुविधाएँ 
प्राप्त नही वह घटनाओं झौर पात्रो का सन्निवेश निवन्ध में कर ही नहीं सकता और 
काव्य की रसमयता का लाभ भी नही उठा सकता हे | श्रतः वह इन दोनो के वीच 
में भ्रपना स्थान बनाता है श्र दोनों के उपकरणों का अ्रंश रूप में प्रयोग करता है ! 


इस दृष्टि से निवन्ध श्राख्यायिका भौर गीत रचना के वीच की वस्तु है । 


है जिस प्रकार कहानी किसी उपन्यास के प्रकरण के समान नहीं हो सकती, 
उसमे स्वतः पूर्णता श्रावश्यक है। उसी प्रकार निवन्ध किसी दाशनिक पुस्तक का 
एक अध्याय मात्र नहीं हो सकता। निवन्ध को स्वत. पूर्ण होना चाहिए । वह एक 
प्रकार से गद्य का मृक्तक काव्य है। उसमे प्रगीत काव्य का सौष्ठव रहता है । 
जिस प्रकार कहानी जीवन की एक कलक लेकर आती है। उसी प्रकार सिवन्ध 
भी एक नई झलक लेकर आता है । महाकाव्य के समान निवन्ध में भी ऋमवद्धता 
अपेक्षित है। विषय की पूर्णता महाकाव्य में होती है पर निबन्ध में यह श्रावश्यक 
नही, लेकिन जो कुछ निवन्ध में कहा जाय वह वुद्धिग्राह्म हो तथा प्रभावपूर्ण हो । 
साहित्यिक आलोचना निवन्ध कोटि में झ्राती है। अ्रंग्रेजी साहित्य में इस 
प्रकार के कितने ही प्रसिद्ध निवन्ध लेखक हो गए हैं। मैथ्यू भ्रार्चल्ड, हैजलिट, 


लय य 5, 


| श्रेव्य काव्य गद्य-निवन्ध ३६५ 
हंट श्रादि ने इसी प्रकार के निबच्ध लिखकर अपने साहित्य को गौरवान्वित किया । 
पर ऐसे निबन्ध तभी शुद्ध निबन्ध की कोटि से श्रा सकते हैं जब उसमे लेखक का 
निजी व्यक्तित्व सन्निहित हो। यदि कोई साहित्यिक निबन्ध केवल क्षास्त्रीय ढंग 
से विवेचना मात्र है तो वह निबन्ध न होकर किसी शास्त्रीय पुस्तक का श्रध्याय 
मात्र हो सकता है। निवन्ध लेखक होने के लिए यह भ्रावश्यक है कि उसका (लेखक 


._ का) निजी दृष्टिकोण हो, जब वह जनसाधारण या श्राचार्यों के मत से भ्रसहमत 


हो भ्र्थात्‌ अपना कोई नया मत प्रकट करना चाहता हो या उसके प्रतिक्रिया का 
कोई नवीन ढंग हो तो उसमे विचारों की मौलिकता कऋ्रमबद्धता और विशद अभि- 
व्यक्ति ऐसे निबन्धो की विशेषता है। व्यक्तिगत विचारों का एक अनोखा आकर्षण 
होता है जो रसज्ञों पर श्रपती मुद्रा अंकित किए बिना नहीं रह सकता । उन विचारों 
को प्रकट करते समय लेखक अपमे व्यक्तित्व को भी श्रभिव्यक्त करता है। ऐसे 
निबन्धो में विचारों की प्रधानता रहते हुए भी भावुकता तथा भावना का तत्व 
निहित रहता है। निष्कर्ष यह है कि साहित्यिक आलोचना भी निबन्ध कहला सकती 
है। यदि उसमे विचारों की मौलिकता, शैली की वैयक्तिकता तथा भावना का सूक्ष्म 
तस्तु सच्चिहित हो । 


, वैज्ञानिक विपयो पर लिखें गए लेखकों के विषय में हमारी सम्मति भिन्न 
है। ऐसे लेख अधिकतर शास्त्रीय विवेचक होते हैं। वे शुद्ध साहित्यिक कोटि में 
नही रखे जा सकते, क्योकि उनमें रसात्मकता का नितान्त अभाव रहता है। उनमे 
वैज्ञानिक गवेपणा ही अधिक होती है। न तो लेखक को व्यक्तित्व की ऋलक ही 
उसमें मिलती है और न रुचिपूर्ण शैली के ही दर्शेत उसमे होते हैं । उनमें दाशेंनिक 
या वैज्ञानिक विश्लेषण ही होता है उसमे शैली जटिल तथा सूच बद्ध हो जाती है । 
ऐसे लेख बुद्धि विशिष्ट, भावना शून्य, रुक्ष, वैजानिक कोटि क्रम से संयुक्त होते हैं । 


“निबन्ध का विकास” 

अंग्रेजी साहित्य में विबन्ध--पाश्चात्य देशों में निबन्धों का प्रारम्भ मोन्ठेन 
से हुआ । उसके निवन्धों का संग्रह फ्रास मे १६५८ में प्रकाशित किया'गया। ये 
निबन्ध विविध विषयो पर लिखे गये थे और विचार शँखला पर शभ्राधारित थे 
नीच में यदि “भय” का वर्णन आया तो “भय” पर ही उसकी विचारधारा प्रवाहित 
हो जाती थी। ऐसे ही अन्य वर्णनों के सम्बन्ध में था। उनके निबन्धों में प्रचुर 
और बहुमूल्य सामग्री के होते हुए भी नियन्त्रण का अभाव था। १६०० के लगभग 
मोन्टेन के निबन्धों का अग्नेजी मे अनुवाद हुआ । १६०० से पूर्व बेकन के निवन्ध 
प्रकाशित हुए | बेकेन के निवन्ध श्यूखलाबद्ध तथा सुसम्बद्ध थे। उनमें सूत्रों की सी 
समास शैली का प्रयोग किया गया। उसके सूक्ति रूप वाक्य का एक उदाहरण 
देखिए:--- 

“रषणतागहए फटी) 8 एएीं प्रात, ०07/०००८ & 7८०07 
घछा६0, 8७०. जापत्रश8 ४७ ९४३०६ 0080, श्र्थात्‌ “पढ़ने से भनुष्य में पूर्णता 


7 की] 


६६ सात्ियि प्रास्त मे. मिलारा 
बजआंग $-य | ४ है #+ई ट घ ध्क 7५ ज््का हे हे डे ई:: दर १2 $ | 
धाती है, घातजाप से पट प्राएत्यन्नमति खनता है। गोरे चिएत थे एस लाशिवा 
है 4 
शा का हिल >० ० व बन का पक हलक शक चमक 
श्राती है । बेकम के सितली मे सदिक जियाए पी पिएं उिच मे पु 


सरगता तथा प्रधायोधादरतवा फुम मी गई है। सन व कह देखा मनोश दानिए 
विपयो पर निदरध लिये ई 
सत्तरहयी धमारदी मे बे 
मे बहुत से निदनन्धो की रखता पो । इसे रीरावा की शी : ४ 
व्यक्तित्व की भी शादफ थी। प्राएव। जय ठपाक आदर की सास विद्यप “मर 
आत्मा का प्रतिस्पनदन दे । विद्रस्थों ने संथीय/ ४ | है 
अपनाया । रृपझ, कि, थिध्य विधावश गाय विया्ों घोर कि गा परिपर्तपथाण 
की शोर ध्यान जाने लगा। विचार शोर विध्व्वारओ होधीं शागा। विस मे 
निजीपन का रामावेश “दंडवरा चौर फर्वउिदशं सामह खरे धागे ने रस्म । 
ग्राइएलर' और 'रेम्बलरा मे भी निदगय सादिय ”। पयीस धो मातम दिधा । हैदीए 
तथा एटीसन के हारा नियर्य शानों दरगाह सदर ४ दर पडा पे 
निवन्ध में वियय वैसिध्य टप्ला सवा हँदा से भी शराप | नया गार्शयरी थी 
सजीवता के दर्णन होने लगे। उठने र्मभाजिंत विवाजँ पर थी मियाद हिसे | 
जानप्तनन तथा गीरहठरिगप भी सठाहरप्री छताररी के निदस्पटारी में प्मुस है । 
जानसन वी थैली गम्भीर थी। गोहएमश्मिय थी भरी सरझ थी। एसीण नियरनम्पी में 
हास्य घिनोद के पु के साथ फयि प्रतिक्षा के दर्खने ६४ है । घाहसे पेश्ए के निशंगयों 


धर 4 


मं बकरे >त्कलक ब्क स्फयूक कडफाओन 858 रद डा 
प्र अं «ुच्द 05 आ। कप # $ +/७ कद 


>+ || ह्ड्प्धड ड़ 
ब् 0, सि क्र ः ः |<० जद बन डे 
में गोल्डल्मिथ की ली छा विष्रास मिलता है। हल निदरधी थे शधयना उत्ग 
का ः ् 
झौर वेयवितिकता का सुपद सम्मिब्रग है । उदये घाका फागस्मार सत्ध थी प्रधानग 
मे बे ला ि 
होने के कारण वे श्रधिफ घुन्पर है । 
उच्च सच हो डे िः ३ $:॥ कि के का फ पक 
उन्नीसवी णताब्यी के निमसपकारी में मैकारे, झारखाहुत, सैश्य पर्स, 
हक ः का श्ब हि _् हे त हक 
हैजलिट, रस्किन, हयगने, मिला, हवेई रपेस्सर, इसरस प्रादि पमर । एस सेशदों 
शा 
बडे 


की पृथक-पृथक शैलियाँ हैं फिम्सु 


लिखें। रस्किन के निबन्धों में नैतिकता तथा ताविदसा नये है । इसर 
के निबन्धों में आध्यात्मिकता दंग नन्निवेश है । ग।रताएउल णे निदन्प छझतोनदासमय 
होने पर भी भावावेश से पूर्ण हें। रावर्ट लुई स्टीवेन्सव में मर 

निजीपन का सामजस्य किया। चतम।न गुग के निवस्धगारों 
तथा एच० जी० वेल्स का नाम उल्प्रेसनीय है । 


0५ 


॥ अग्रेजी साहित्य में निबन्ध पर्याप्त मात्रा मे प्रगति सर चका हैं। उनके 
वर्तेमान निवन्धो मे जीवन तथा प्रक्कत्ति के मम्पर्क के दर्शन होते हैँ! 
निब्रन्धकार जीवन को आलोचना लक्षणा, व्यजना थी सहायता से कर रद्द 


है 


| साज के 
। 
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हिन्दी साहित्य में निबन्ध--भारतीय सार्ित्य में प्राचीनकाल से मिदन्ध 
शब्द का प्रयोग गद्य की छोटी रचना के रूप में होता रहा है । गोसपामी तुलसीदास 


>> 


श्रव्य काव्य गद्य-निवबन्ध ३६७ 


ना 


जी ने भी अपने सानस को--भाषा निबन्ध मधु मजुल मातनोति” श्रादि शब्दों 
में संगठन, करमवद्धता, तारतम्य आदि भावों को दृष्टि में रखकर--निवन्ध कहा 
है । प्राचीनकाल के निवन्धो का रूप श्राज के निबन्धों से सर्वंथा भिन्न है। भ्राजकल 
के निबन्ध केवल गद्य मे ही लिखे जाते हैं । हिन्दी मे निवन्धों की परम्परा भारतेन्दु 
यग से ही प्रारम्भ होती है। यद्यपि भारतेन्दु से पु राजा शिवप्रसाद का “राजा 
भोज का सपना” प्राप्त होता है। परन्तु उसे हम निवन्ध नहीं कह सकते | वह 
निबन्ध न होकर कहानी मात्र है। भारतेन्दु जीं ने अपने मित्रो का एक लेखक मंडल 
बनाया था। जिसमें एं० वद्रीवारायण चौधरी, पं० प्रताप नारायण मिश्र, बाबू 
तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवासदास, पं० बालक्ृष्ण भट्ट, 
पं० केशवराम भट्ट, प० अम्बिकादत्त व्यास, प० राधाचरण गोस्वामी, बालमुकन्द 
गुप्त भ्रादि थे। वास्तव मे झ्राधुनिक निवन्धों को जन्म देने का श्रेय इन निवन्धकारों 
को ही है । 

हिन्दी निबन्धकारों में प० प्रतापनारायण मिश्र का स्थान महत्वपूर्ण है । 

उन्होने लेख निकाला के कारण ही “ब्राह्मण पत्र” को जन्म दिया था| प्रतापनारायण 

जी हास्य प्रिय लेखक थे । उनकी हास्यप्रियता उनके निबन्धो मे प्रत्यक्ष रूप से दुृष्टि- , 
गोचर होती है । व्यग उनकी वाणी का अभिन्न अंग था । गम्भीर से गम्भीर विषयो 
में भी वे हास्य तथा मनोरजन की सामग्री ढूंढ लेते थे । उनके निवन्धों के शीषेंक इस 
तथ्य के द्योतक हैं कि वे कितने हास्प प्रिय थे | जसे--“घूरेक लत्ता बिने कान तनक 
डौल बाँघे”, “समभदार की मौत है”, “मनोयोग”, “वृद्ध”, “भौ”, श्रादि । मिश्र जी 
ने देश दशा, समाज सुधार, नागरी हिन्दी प्रचार आदि सभी विषयो पर अ्रपनी 
लेखनी परिचालित की है । 

मिश्र जी के पश्चात्‌ निबन्ध साहित्य में पं० बालकृष्ण भट्ट का नाम आदर 
से लिया जाता है। व्यग्य और वक्रता(भद्ट जी की निजी विशेषता है। >06ंप८४- 
000, 50ट609, २०2६००४ऑ एा३इ०फ बात $फटाएफ 54797, 
श्रादि श्रंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भट्ट जी ने अपने निबन्धों में खूब किया है । भट्ट 
जीने अंग्रेजी शब्दों के समान ही उर्दू तथा फारसी शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग भी 
अपने निबन्धों मे किया है। मुहावरो का प्रचर प्रयोग भी उन्तके निवन्धों मे मिलता 
है। भट्ट जी ने आँख, कान, नाक जैमे विषयो पर अपने लेख लिखे है। भाष। की 
सजीवता भट्ट जी की निवन्ध शैली की सबसे बडी विशेषता है। मिश्र जी तथा भट्ट 
जी को यदि हम हिन्दी का एडीसन और स्टील कहे तो अनृपयुकत न होगा । 

बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने भी बड़े सुन्दर निबन्ध लिखे हैं। ये भारतेन्द 
युग के तृतीय महान्‌ निबन्धकार हैं। उन्होने श्रपने निवन्‍्धो में भाषा की सजावट 
और परिष्कार पर विद्येष ध्यान दिया है। वद्रीनारायण जी ने अपने मिबन्ध गहन 
अध्ययन तथा मनन के पश्चात्‌ लिखे हैँ । आनन्द कादिम्बनी नामक पत्रिका इन्होने 
लेख लिखने के लिए ही निकाली थी। आचार्य रामर्चन्द्र शक्ल ने आपके सम्बन्ध में 
लिखा है कि---“लखनऊ की उदू' का जो श्रादर्श था वही उनकी हिन्दी का था ।” 


श्ध्प साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


भारतेन्दु युग मे निवत्धो की आशाजनक प्रगति हुई, बाद में, बहुत काल तक 
कोई प्रतिभाशाली लेखक इस क्षेत्र मे नही श्राया, जिससे हिन्दी मिबन्ध साहित्य की 
प्रगति कुछ समय के लिए कुठित हो गईं । 

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निवन्ध क्षेत्र में प्रवेश करके उनमें जान डाल दी। 
द्विवेदी जी ने पर्याप्त लेख लिखकर हिन्दी मिवन्धकारो का पथ-प्रदर्शन किया ॥ द्विवेदी 
जी ने “वेकन विचार रत्नावली ' के नाम से लार्ड वेकन के निवन्धों का हिन्दी में 
अनुवाद किया। अ्रनुवाद की दृष्टि से यह पुस्तक अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 
द्विवेदी जी के कई लेख वडे महत्व के हैं जैसे---“कवि और कविता” तथा “प्रतिभा” 
आदि । उन्होने कुछ लेख सुकाव देने के लिए भी लिखे हैं जैसे---“कवियों का 
उमिला विषयक उदासीनता” आदि । दिवेदी जी ने विचारात्मक निवन्ध लिखे हैं। 
“पर विचारों की वह गृढ़ गुंफित परम्परा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की वृद्धि 
उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड पड़े १५ » % » * द्विवेदी जी 
के लेखी को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी श्रदल के पाठकों को 
लिख रहा है।” (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) द्विवेदी जी ने छोटे-छोटे वाक्यो का 
प्रयोग किया है । उनके निवन्धो की भाषा सयत, प्रौढ़, व्याकरण सम्मत, सस्क्ृतनिप्ठ 
एवं सशक्त है। उनके दो लेख--“ब्या हिन्दी नाम की कोई भाषा ही नही” (सरस्वती 
सन्‌ १६१३) श्र “आर्य समाज का को१” (सरस्वती सन्‌ १६९१४) इस वात के 
अच्छे उदाहरण हैं । 


पं० माधवप्रसाद मिश्र की लेखनी बड़ी शक्तिजाली थी । इनकी शैली बड़ी 
प्रगल्म तथा काव्यांगपुर्ण है, क्योकि वे प्रत्येक विपय का प्रतिपादन बडे उत्साह से 
करते थे। जब मौज मे श्रात्ते ये तो वहुत सुन्दर लेख लिखते थे । इनके सम्बन्ध में 
पं० चन्द्रवर शर्मा गुलेरी ने एक वार लिखा था---“मिश्र जी बिना किसी श्रभिनिवेद्ञ 
के लिख नहीं सकते । यदि हमें उनसे लेख पाने हैँ तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ 
ही रवखा करें ।” मिश्रजी वडे गम्भीर तेजस्वी, सनातन धर्म के पृष्ठपोषक तथा भारतीय 
संस्कृति की रक्षा के पक्षपाती थे। सनातन धर्म का विरोध करने वालो के विरुद्ध 
उन्होने खूब लिखा है । इनके लेख “सुदर्शन” नामक पत्र मे प्रकाशित होते थे। पर्व, 
त्यौहार, उत्सव, तीर्थस्थान श्रादि विपयो पर इन्होने निवन्ध लिखें हैं । मिश्र जी 
ने दो लेख--/धृति” और “क्षमा” लोक सामान्य भावों पर लिखें हैं। आचार्य 
रामचन्द्र शुकत्र ने अपने “हिन्दी साहित्य के इतिहास” में इनके सम्बन्ध में लिखा हैः- 

“प० साधवप्रसाद सिश्र के सामिक और शओोजस्वी लेखों को जिन्होने पढ़ा 
होगा उनके हृदय में उन्तकी मधुर स्मृति श्रवद्य बनी होगी | उनके निबन्ध अधिकतर 
भावात्मक होते थे श्रोर घारा शैली पर चलते थे । उनसें बहुत सुन्दर सर्मंपथ का 
श्रनुसहण करती हुई स्निग्य चारघारा लगातार चलती थी ए” 


उपन्यासकार गोपाल गहमरी जी ने भी कुछ निवन्ध लिखे है का निबन्ध 
“ऋचद्धि और सिद्धि” पर्याप्त प्रसिद्धि के 32808 
दी द्ध प्रसिद्ध श्राप्त कर चुका है। इनके निवन्‍्धो की' भाषा 
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बडी चंचल, मनोरंजक तथा प्रगल्भ है। उनके निबन्ध विलक्षण रूप खडा करने में 
पूर्णतया सफल रहे हैं ॥ १० रामचन्द्र शुक्ल इनके सम्बन्ध में लिखते हेँ---/किसी 
झनुभूत बात का चरस दृदय दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतुहलजनक चित्रों के 
बीच से वे पाठक को ले चलते हूँ कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनन्द ' 
श्राता है । कही-कही इनकी शैली में वकिमचन्द्र की शैली का श्राभास मिलता है। 

बाव वालमुकन्द गृप्त सुप्रसिद्ध सम्पादक होने के साथ-साथ प्रसिद्ध निबन्ध 
लेखक भी थे । “अनस्थिरता” शब्द पर इनका द्विवेदी जी से कुछ समय तक भंगडा 
भी चलता रहा था। इनका “शिव शम्भू का चिट॒ठा” बहुत प्रसिद्ध है। इनकी भाषा 
अत्यन्त सजीव, मर्मस्पर्शी- तथा व्यंग्यपूर्ण है । 

हिन्दी निबन्धकारों में डा० श्यामसुन्दर दास जी का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । इन्होंने हिन्दी भाषा, कवियों तथा इतिहास श्रादि पर सुन्दर लेख लिखे हैं । 
इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमे भ्ररबी, फारसी, श्रादि के शब्द 
नही आ्ाते । इनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत, गम्भीर, सशक्त तथा संस्कृत ग्ित है । 


पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने भी कुछ हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखे हैं । 


पूं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी निबन्ध साहित्य में बड़े गौरव के साथ 
लिया जाता है। ये संस्कृत के प्रकाड विद्वान थे। “कछवा घरम” और “मारेसि 
मोहि कुढाऊं” आदि अनेक लेख उन्होंने लिखे हें। इनके गूढ निबन्धों में भी हास्य 
श्रौर विनोद के दशेन होते हैं । आचार्य शुक्ल इनके विषय मे लिखते हैं कि---“यहू 
बेघड़क कहा जा सकता है कि शेली की जो विशिष्दता शौर श्रर्थ गर्भिता चक्रता 
गुलेरी जी में सिलती है, वह और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की 
सामग्री ज्ञान फे विविध क्षेत्रों से लो गई है। अ्रतः इनके लेखों का पुरा आ्रानन्‍्द उन्हीं 
को मिल सकता है जो बहुश्ुुत है ।” 


सरदार पूर्णसनह का नाम भी गुलेरी जी के साथ लिया जाता है। ये दो 
ऐसे निबन्ध लेखक हैं जिन्होने कम लिखकर अ्रधिक ख्याति प्राप्त की है। उनके , 
निबन्ध भावात्मक हैँ । उनके तीन निबन्ध उपलब्ध होते हें--“भ्राचरण की सभ्यता”, 
“मजदूरी श्रौर प्र म” और “सच्ची वीरता ।” इनके निबन्धों में भाषा की नवीन गति 
तथा श्राधुनिक विचारों की भाँकी मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिन्दी गद्य 
साहित्य में एक नवीन वस्तु थी। भाषा और भाव का यथोचित समन्वय उनके 
निवन्धों मे मिलता है । 

हिन्दी निबन्ध क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का आगमन एक यगान्तकारी घटना 
है। उन्होने अ्रपनी प्रौढ प्रतिभा के द्वारा निवन्ध साहित्य को समद्ध करके उसे नवता 
प्रदान की । उन्होने अपत्ते निबन्धों मे नतन विषयों तथा विधान पद्धतियों का सच्नि- 
वेश किया । हिन्दी निवन्ध साहित्य में से यदि आाचाये शुक्ल के निबन्धों को निकाल 
दिया जाय तो उसका,एक भाग ही सुता हो जायगा । साहित्यिक दृष्टि से आचार्य 
शुक्ल के निवन्धों मे वे सभी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं जो उत्तम निबन्ध के श्राव- 
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इयक तत्व माने गये हैं । निबन्ध में संघटित विचारों की अभिव्यक्ति तथा उसमें 
व्यक्तित्व की निहित श्रादि जो निबन्ध के श्रावश्यक तत्व हैं वे सभी उनके निवन्धों 
में प्राप्त हैं। श्राचायं शुक्लः के नित्रन्धो की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उनके 
निबन्धों में विचार श्ंखलाबद्ध रहते हैं भौर उनकी श्रृंखला ' कही भी नही दूटती । 
“झाव या मनोविकार” पर लिखे हुए निवन्धो में यह विशेषता स्पष्ट रूप से लक्षित 
होती है । न 
उनके निबन्धों की द्वितीय विशेषता है--विचारों की पूर्ण गुम्फित परम्परा । 
श्राचार्य शुक्ल की यह सबसे बड़ी विज्येषता है कि वे भ्रस्तुत विषय पर विचार करते 
समय श्रन्य प्रासंगिक विपयो पर भी विचार करते चलते हैं। जैसे उन्होंने “भय 
पर विचार करते समय “आराशंका” पर भी विचार किया है ! विषय श्रौर व्यक्तित्व 
का अद्भुत समन्वय उनकी निवन्ध शैली की प्रमुख विशेषता है। ““चिन्तामणि” की 
भूमिका में उन्होने स्पष्ट कहा है कि---“इस वात का निर्णय में विज्ञ पाठकों पर 
सौंपता हूँ कि ये निबन्ध विषय प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधाव ।” श्राचार्य शुक्ल के 
निवन्धो में उनके व्यक्तित्व की पूर्ण फलक है। श्रतः जमंत आलोचक बफन का यह 
कथन---'50ए]९ 48 ४९ ए780 2४०० 7797॥ 48 ६7९ ४४ए|८ ॥॥7782!---शैली 
स्वयं लेखक का व्यक्त स्वरूप है”--शुक्ल जी की निबन्ध शैली पर पूर्ण रूप से 
चरितार्थ होता है । ह 
श्राचायं शुक्ल के निवन्ध विचारात्मक हैं । विचारात्मक निबन्धो को प्रस्तुत ४ 
करने के लिए दो शैलियाँ प्रचलित हैं--(१) श्रागमन शैली, (२) निगमन शैली । 
आचाये शुक्ल के निवन्ध इन्ही दो शैलियों मे लिखे गये हैं । 
आ्राचार्य शुक्‍ल के विचारात्मक निबन्धों में भी उतकी मर्म स्पशिती भावुकता 
के दर्शन होते हैँ, क्योकि उनके निवन्धों में बुद्धि तथा हृदय दोनों का समन्वय है । 
प्रतः भावात्मकता की सुन्दर नियोजना उनके निवन्धों मे मिलती है । उदाहरणार्थ--- 
“लोभ और प्रीति” नामक निबन्ध मे (पृ० १०५) देश प्रेम पर दृष्टि डालते हुए 
वे लिखते हैं--“रसखान तो किसो की लकुटी और क्कामरिया पर तीनों परों का 
राजसिहासन त्यागने फो तेयार थे पर देश प्रम॒ की दुहाई देने वालों में से कितने 
अपने थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ो और घूल भरे पेरों पर रीककर या कम 
से कम खीज कर बिना मन मेला किया कमरे का फर्श भी सैला होने देंगे । मोटे 
प्रादमियों तुम जरा से दुबले हो जाते--अ्रपने श्रंदेशे से ही सही--तो न जाने कितनी 
ठठरियो पर सांस चढ़ जाता ॥” 
शुक्ल जी के निवन्धों में व्यर्थ के शब्द कही भी देखने को न मिलेंगे । प्रसंगा- 
नुकूल हास्य व्यंग और विनोद की भलक भी उनके निबन्धों में मिलती है। शुक्ल 
जी की भाषा भ्रत्यन्त संयत, परिप्कृत, प्रौढ तथा विशुद्ध होती है । उनके निबन्धो में 
एक अकार का सोप्ठव विशेष रहता है | उनके निवन्धो में गम्भीर विवेचना गवेषणा- 
त्मक चिन्तन एवं निर्श्नान्त अनुभूति की पुष्ट व्यंजना सर्वेथा वर्तमान रहती है । भाषा 
तशा भाव दोनों का प्रीढ उत्कर्प उनके निवन्धों में मिलता है । 


श्रव्य काव्य गद्यन्निवन्ध ३७१ 


शुक्ल जी की निबन्ध शैली की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने सूश्रवत्‌ 
वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे --“भक्ति धर्म की रसात्मक भ्रनुभूति है ।"--- 
“साहसपूर्ण भ्रानन्द की उमंग करता उत्साह है ।” है 

उन्होंने अपने निबन्धों में श्रथे गर्भ सूत्रों का भी निर्माण किया है--जो उनकी 
प्रनुभवशी लता तथा रचनाकौशल का परिचायक है। यथा--“बैर क्रोध काः 
प्रचार या मुख्या है ।” “यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण ।* 

शुक्ल जी ने अपने सिबन्धों में नये छाब्दों का निर्माण भी किया है श्रौर पुन- 
रुद्धार भी । उन्होंने कुछ नये पारिभाषिक दब्दों का भी प्रयोग किया है। ' जैसे-- 
रागात्मिका वृत्ति, सामंजस्य वृत्ति । 

श्रतः शुवल जी निबन्ध क्षेत्र के एकमात्र श्रधिपति हैँ। जो स्थान उपन्यास 
साहित्य में मृन्शी प्रेमचन्द जी का है वही स्थान निबन्ध साहित्य में श्राचायं शुक्ल 
का है। | 

निबन्ध क्षेत्र में श्री मुलाबराय जी का भी विशेष स्थान है उन्होंने साहित्य 
के विविध विषयों पर सुन्दर लेख लिखे हैं। “प्रबन्ध प्रभाकर” उनका सुन्दर निबन्ध 
संग्रह है । 

यों तो हिन्दी में निवन्ध लेखकों का अभाव नहीं है, परन्तु शुक्ल जी जैसे 
प्रतिभाशाली लेखकों का श्रभाव है। 

प्रसाद जी का “काव्य कला तथा श्रन्य निबन्ध” नामक पुस्तक भी हिन्दी 
निबन्ध क्षेत्र में श्रपना विशेष स्थान रखती है । निराला जी की “प्रबन्ध प्रतिभा” भी 
एक विशिष्ट निबन्ध कृति है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा शान्तिप्रिय द्विवेदी 
जी ने हिन्दी निबन्ध क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रकाशन किया है । इन विद्वानों 
ने सुन्दर निबन्ध लिखें हैं। डा० रामरतन भटनागर तथा डा० सत्येन्द्र भा प्रतिभा- 
शाली निवन्ध लेखक हैं। डा० रामविलास शर्मा ने भी “समाज और संस्कृति”, 
संस्कृति और परम्परा” जैसी उत्कृष्ट निबन्ध पुस्तक हिन्दी निवन्ध साहित्य को भेंट 
की है। इनकी भाषा सजीव, प्रौढ, परिष्कृत तथा व्यंगयुक्‍त है | 

हिन्दी निबन्ध साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है--इसमे सन्देह नहीं । उसे 
निरन्तर नवीन लेखकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इन लेखकों में प्रमुख हैं :--. 
सर्वेश्री डा० पीताम्ब रदत्त, नलिनी भोहन सान्‍्याल, इलाचन्द जोशी, बनारसीदास 
चतुर्वेदी, बासुदेवशरण श्रग्रवाल, सदगुरु शरण शअ्रवस्थी, डा० नग्रेन्द्र प्रभाकर माचवे 
भ्रादि। इन महानृभावों ने आ्रालोचनात्मक तथा साहित्यिक निबन्ध लिखे हैँ । 
सियारामशरण गुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के वैयक्तिक निबन्‍्ध भी हिन्दी 
साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सदृगृुणशरण अवस्थी ने “इक्का” “नही” 
झादि रोचक विपयो पर निवन्ध लिखे हैँ। हरिशकर शर्मा ने भी “चिड़िया घर” 
एवं “पिंजरापोल” मे हास्य व्यगात्मक लेख लिखे हैं । 

संक्षेप में कह सकते देँ कि हिन्दी का निबन्ध साहित्य दिन-प्रतिदिन समद्धि 
को प्राप्त कर रहा है । कं 


५ अं परएएकाकाकमरा्रकाअकनमकान52, 


“ज्ञीवनी ओर आत्मकथा”? 


साहित्य की अन्य विधाएँ तथा जीवनी:--.पोप ने एक स्थल पर लिसा 
वा पिन काहिय मर का हे पर 7707०: ४ए07ए एप 9 48 ॥78॥7 श्र्थात्‌ मनुष्य का उचित 


श्रध्यमन मनुष्य हैं। वास्तव में सम्पूण साहित्य मनृप्ण का ही अध्ययन है । किन्तु 


साहित्य को श्रन्य विधाशों को अर्पे्षा जीवन तथा आत्मकथा पर यह बात श्रधिक 


लागू होती है, बहुत से उपन्यास भी जीवनियों के ही रुप में लिसे जाते हँ--पंसे श्रजेय 
का “शेखर एक जीवनी” तथा श्रग्नेजी मे डिकिन्स का “टेविद कॉपरफील्ड” । किन्तु 
फिर भी उपन्यास तथा जीवनी पृथक-पृथक हैं । उपन्यात्त की रचना मे कल्पना का 
प्रयोग अधिक रहता है । जीवनीकार कल्पना का भ्रधिक सहारा नही ले सकता-4 
उसे जीवनी महापत मेओे शा डलगा सा ऋतर के रूप मे प्रस्तुत का पडता हे । वह सामग्री के सयोजन 
कथा व ता सिकट होती है। उसे कह कल्पना भ्ोकाशगामी न 
हे गज तार रमन नाक भाव जा उसे कल्पना का प्रयोग करते. समय 
इस बात का स्मरण रहता है कि उसके -नायक के श्राकार-प्रकार में परिवत 

थे हो जाय हो जाय । वह जीवनी के वाह्मय आकार को सुसज्जित करने के लिए ही उसे 


कल्पना के रंगों से रजित करता है । जो सनीफार कपने चारजमायक के हुदय के >जीवनीऊाड 
नीकार श्र 


<उपन्यास की भाँति सर्वेज्ञ नही सर्वेज्ञ नही है। जी चरस्त्रि-नायक के हृदय के 


नर 


रहस्यों को जानता हुआ भी सबका उद्घाटन नही करता । भ्रज्ञात्‌ विपयों का वर्णन 
>>. 77७७७ 
वह भ्रनुमान के श्राधार पर करता है । 


-जीवनीकार जहां उपन्यासकार से भिन्न है वहां इतिहासकार से भी | यद्यपि 
इतिहास मे सत्य की प्रधानता रहती है, किन्तु इतिहासकार के लिए राष्ट्र श्रथम है 
ओर व्यवित गौण है । उसका मुख्य विपय राष्ट्र है। जीवन में व्यक्ति को महत्व 
मिलता हैं। उसके लिए व्यक्ति मुख्य है भौर व्यक्ति से सम्बन्धित देश भ्रथवा उसकी 
संस्था का वर्णन होता है | वहुत सी आत्मकथाओ्रों मे इतिहास के भी तथ्य उपलब्ध 
होते हैं । जैसे डा० श्यामसुन्दर दास जी की आत्मकथा में नागरी प्रचारिणी-सभा 
काशी का इतिहास मिल जाता है। अ्रथवा महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ला० लाजपतराय तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की जीवनियो में 
काँग्रेस के इतिहास की अच्छी काँकी मिलती है। यद्याप जीवनीकार भी इतिहास- 
कार की भाँति श्रपने चरित्र-नायक के सम्बन्ध में अ्न्वेषण तथा श्रनसन्धान करता 
है । इतिहासकार जिन बातो की उपेक्षा करता है, जीवनीकार के लिए वह वॉछनीय 
है। इस सम्बन्ध मे वह उपन्यासकार के निकट है, क्योकि उपन्यासकार भी व्यक्ति 
को ही महत्व देता है । व्यक्तित्व की बहुत सी बातें--..जैसे शुक्ल जी को माँग के प्रति 
मोह था तथा श्रद्धेय टडन जी को कभी-कभी कब्धे 'हिलाने की आदत है--का 


8४2०2 भी जीवनचीकार के लिए महत्वपूर्ण है। रविबाबू के वास्तविक व्यक्तित्व 


| 


श्रव्य काव्य गद्य-जीवनी और श्रात्मकथा ३७३ 


की स्पष्ट ऋलक उनके “नोबल पुरस्कार” से प्राप्त रुपये को शान्तिनिकेतन के लिये 
उत्सगं मे प्राप्त होती है रविबाबू ने श्रपत्ती श्रात्मकथा में लिखा है कि बचपन में 
उन्हे अपने कुर्ते मे जेब लगवाने की प्रबल आकांक्षा थी--वह भी बालमनोवृत्ति का 
परिचय देने के कारण श्रपना विशिष्ट महत्व रखती है । 


जीवनी के साहित्यिक गृण:-..जीवनी साहित्य की विधा होने के कारण 


हि 2:22022%7222:2,20/0 के सभी गण अपर ग्रे । जोवनी में किसी मद्ुष्य- के बाह्य तथा ० 
[(२ [न रहता है। जिस प्रकार चित्रकार किसी ऐसे 


पक्ष को ग्रहण कर लेता है जिसमे उसके नायक की सभी कलाएँ पूर्ण से प्रस्फूटित . 
हो जाये, उसी प्रकार जीवनीकार भी श्रपने नायक के किसी विशेष पक्ष को लेकर 
“उसके प्रकाश मे सभी घटनाओ्रो का दिग्दशन करा देता है । जीवनीकार न तो अपने 
_तायक के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही करता है और तस उसके दोषों क के गणो का भ्रतिशयो क्तिपर्ण वर्णन ही करता उसके दोषों को 
विस्तृत रूप ही देता है। उसे सीमा का ध्यान रखना वाछनीय है । 


जीवनीकार को अपने नायक से का तक गही हनी बाहर से श्रधिक सहानूभूति नही 
रखनी चाहिए । उसकी सहानुभूति श्रन्धविश्वास की सीमा तक नहीं होनी चाहिए । 
लेकिन इसका श्रभिप्राय यह नही है कि वह अपने नायक से सहानुभूति रखे ही नही । 
५ यदि वह अपने नाम्रक से सहानुभूति रखेगा तो वह दोषो को दोषों के रूप में ही 
ग्रहण करेगा । उन दोषों का उपहास नही करेगा | जीवनी के छोटे छोटे दोष--- 
“एकोहि दोषों गुणसन्निपाते निसज्जतीन्दो: क्विरणेष्विवाडू” श्रर्थात्‌ गुणों के समूह 
या बाहुल्‍य में एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है। जैसे चन्द्रमा की किरणों सें 
उसका कलंक । साधारण मनृष्यो के गुणो की अपेक्षा दोषो पर श्रधिक ध्यान देते 
हैं । अतः लेखक को जनता की इस दुबंलता से लाभ नही उठाना चाहिए। इसी के 
साथ नायक की बुराइयो को भी नही छिपाना चाहिये । मनृष्य की दुर्बलता उसके 
व्यक्तित्व की परिचायक-होती है श्रौर वे चरित्र को यथार्थता प्रदान करती है। 
महाकवि ठेनीसन सिगरेट पीने के श्रम्यस्त थे । विक्टोरिया की जूबली के भ्रवसर पर 
जब इन्हे सिगरेट पीने को नही मिली तो उन्होने छिप कर पी । "ऐसी बातें मनृष्य _ 
को देवता होने से बचाती हैं । दोषों के वर्णन मे जीवनीकार को सहृदयता से काये 
५ लेना चाहिये।प॑ठ बनारसीदांस चतुर्वेदीक्त कविवर सत्यनारायण जी की जीवनी 
इसका सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण है । 
जीवनीकार के कत्तंव्य का निर्देश करते हुए श्री गुलाबराय जी लिखते हैं:-- 
“जीवनी लेखक श्रपने चरित्र-नायक के श्रन्तर बाहर स्वरूप का चित्रण 
कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण सें वह श्रनुपात श्रौर झालीनता का पूर्ण ध्यान 
रखता हुझ्ला सहृदयता, स्वतन्त्रता श्लोर निष्पक्षता के साथ श्रपने चरित्र नायक के गण 
दोषभय सजीव व्यक्तित्व का एक श्राकर्षक शेलो में उद्धाटन करता है ।” है 
जीवनीकार मूर्तिकार के समान अनुपात पूर्ण सुनियोजित तथा चमकदार 
जीवनी भ्रस्तुत नही कर सकता । क्योकि वह सत्य की सीमा में बधा हुआ है। 


३७४ साहित्य शास्त्र फे सिंदारत 


जीवनीकार को एक सजीव तथा संकुल चरित्र में विरोध तथा व्याघात भी दिखाने 
पड़ते हैं। इसके भभाव में जीवनी निर्जीव हो जायेगी। जीवनीकार को जीवन में . 
व्यूरे के वैविध्य का ध्यान रखते हुए उसे ऐसा सुगठित रूप देना होता है जिससे 
उसकी भ्रल्प सीमा में प्रसादकता श्रा जाय । उसके लिए स्ट्रेची ने एक गृण बतलाया 
है। वे लिखते हैं---'/ >०एॉए ६7० छाटोपतेट5 ९एटएफ्रेग8छ 8 45 
7रतप्रएत80६ धणवतें [९४५2४ 70008 ४2६ 45 अंहुएीट०॥.... श्र्थात्‌ कोई _ 


वास सजग जगत न मम नश्नाने पाये तथा न फोई श्रावय्यक बात छोड़ी जाय ।” जीवनीकार 
को स्ट्रेची का यह गूण सर्देव स्मरण रखना चौोहिए 


स्ट्रेची के मतानूसार दूसरा गुण यह है कि लेखक को श्रपनी स्वतश्रता का भी 
ध्याज्-स्खब्म-जमहिए--किन्तु स्वतत्रता का श्रभिप्राययह नहीं है कि जीवरनीकार ” 
छिद्वान्वेषण को ही श्रपना लक्ष्य बना ले । लेखक को सर्देव इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए कि उसकी श्रपेक्षा उसके चरित्र नायक का महत्व अधिक है। कभी-की 
जीवतीकार का जीवन चर्स्त्रि नायक के जीवन से इतना घुल-मिल जाता है कि 
चरित्रतायक की जीवनी के साथ लेखक की जीवनी भी चलती है। ज॑से श्रध्यापक 
पर्णाप्तह ने स्वामी रामतीर्थ की जो जीवनी लिखी है उसमें लेखक वी जीवनी भी 
सम्बद्ध है परन्तु जीवनीकार को अपने को प्रधानता न देते हुए जीवनी लिखनी 
चाहिए । 

जीवनीकार को हृदय तथा मस्तिष्क सम्बधी वौद्धिक, नैतिक तथा रागात्मक 
गुणों के साथ शैली के महत्व का भी विशेष रूप से ध्यान २ साथ शैली के महत्व का भी विशेष रूप से रखना चाहिए। शैली 
साधारण जीवनियो को भी सुन्दर तथा मनोहारिणी बना देती है। सफल जीवनी के 
लिए या तो श्रीरामचन्द्र जी के समान चरित्र नायक को महान होना चाहिए, जिससे 
उसका चरित्र ही स्वयं काव्य हो जाय--- 
“राम तुम्हारा चरित स्वय ही काव्य, 
कोई कवि बन जाय सहज संभाच्य है ।” 

(मेथिलीशरण गुप्त) 

था लेखक को ही इतना महान होना चाहिए कि उसकी लेखनी के स्पर्श से 
प्रसुन्दर वस्तु भी सुन्दर प्रतीत होने लगे | डा० सूर्यकान्त शास्त्री जी ने प्रथम प्रकार 
के उदाहरण में वौसवेल की लिखी हुईं “जॉनसन की जीवनी” मानी है तथा दूसरे 
प्रकार मे जॉनसन द्वारा रचित “सेवेज की जीवनी” को रखा है । प्रथम का चरित्र 
नायक महान है और दूसरे का लेखक महान है। जहाँ लेखक तथा चरित्र नायक 
दोनो महान होगे वहाँ तो सोने में सुगन्ध समभाना चाहिए । महात्मा गाँधी, रवोचद्रनाथ 
हैंगोर, जवाहरलाल नेहरू की ग्रात्मकथा इस तथ्य का सुन्दरतम निदशन है । 


म जीवनियों के प्रकार:-.. जीवन चरित्रो के भी कई रूप तथा विधाएँ होती 
हैं । लेखक की दृष्टि से जीवनी तथा आत्मकथा ये दो प्रधान रूप होते हैं । जीवनी 
““खो दूसरा व्यक्ति लिखता है और शब्रात्मकथा स्वय लिखी जाती है। प॑ं० रामनरेश 


कं 5 
५ हर 
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त्रिपाठी की “मालवीय जी के साथ तीस दिन” इन दोनों के मध्य की वस्तु है। इसमे 
मालवीय जी के द्वारा तीस दिन में कहा हुआ उनका जीवनवृत्त है। प॑ं० सीताराम 
चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई महामना मालवीय जी की जीवनी श्रत्यन्त सुन्दर तथा कला 
की दृष्टि से पूर्ण है। इसमे लेखक की भक्तिभावना के दर्शन होते हैं, किन्तु श्रौचित्य 
का श्रतिक्रण कही भी नही किया गया है। जीवनीकार दृष्टा के रूप में जीवनी 

४ लिखता है और चरित्र-तायक की अ्रच्छाई तथा बुराइयों का वर्णन करता चलता है। 
पाठक श्रपने दृष्टिकोण से सामग्री को ग्रहण करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
जीवनी लिखते समय लेखक का अपना एक निश्चित दृष्टिकोण होता है ओर उसी 
के अनुकूल वह सामग्री का सुनियोजन करता है। बोसवेल द्वारा लिखी हुई डाक्टर 
“जॉनसन की जीवनी” प्रथम प्रकार की जीवनी का अ्रच्छा उदाहरण है। श्रात्मकथा 
के अंतर्गत महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल आ्रादि की आत्मकथा आ्राती 
हैं । ये आत्मकथायें भिन्न-२ दृष्टिकोणों से लिखी गई हैं । 


कर लत घने कगक जत स्तक हज कि कस की नही की जीवन चरित्र से कुछ निजी विशेषताएँ होती 
हैं श्रात्मक्थाकार जितना श्रपने सम्बंध मे ज्ञान रखता हैं, उतना हि 2:25 दूसरे को नही 
हो सकता । किन्तु इसमे भी दो प्रवृत्तियाँ बाधक होती हैं। प्रथम तो स्वाभाविक 


, श्रात्मइलोघा की और दूसरे शील-सकोच का श्राग्रह आत्मप्रकाशन मे बाघा उपस्थित 
*. कैरेंता है। दोनो प्रवृत्तियाँ ही सत्य के श्रादश से निन्‍्च कही जायेगी किन्तु जीवन मे 
प्रेत्मविस्तार का अन्यावश्येंक होना उचित नही । शील-सकोच के श्राग्रह से पाठकों 
को सत्य से वंचित रखना भी अवाछनीय है । श्रात्मकथा लेखक को पाठकों की सुरुचि 
का अधिक ध्यान रखना चाहिए । उसे श्रनुपात को महत्व देना चाहिए। उसे अपने 
गुणो का वर्णन करते समय श्रात्मरलाघा से बचना चाहिए। जीवनीकार को दूसरे के 
दोषों का उद्घाटन करने में तथा श्रात्मकथाकार को अपने ग्रूणों का वर्णन करने में 
सचेत रहने की आवश्यकता है। श्री गूलाबराय जी ने अपने श्रात्मकथा सम्बधी 
निबंधों शीर्षक “मेरी असफलताएँ” में श्रपनी श्रसफलताशों का ही वर्णन किया है। 
आत्मकथाएँ कई रूपों में उपलब्ध होती हैं| सुश्यृंखलित रूप में, जैसे डाक्टर 
श्यामसुन्दरदास जी की आत्म कहानी तथा महात्मा गाँधी की श्रात्मकथा श्रादि हैं । 
कहानी तथा स्फुट निबंधों के संग्रह के रूप मे | इसके अंतर्गत सियारामशरण जी के 
>बाल्य-स्मृति” आदि कुछ लेख भायेंगे । निराला जी ने “कुल्ली भाट” की जीवनी मे 
परोक्ष रूप से श्रपत्ती श्रात्मकथा का भी कुछ अ्रश दिया है। यह कहानी के रूप में 
ही कहा जायेगा । “कुल्लीभाट” और “बिल्लेश्बर बकरिहा', को आधुनिक साम्यवादी 
दृष्टिकोण से जीवनी कहा जा सकता है किन्तु इसमें कल्पना की प्रधानता श्रधिक 
है। कथा के भप्रावरण में वास्तविक जीवन छिप सा गया है। सुश्री महादेवी वर्मा के 
“प्रतीत के चल-चित्र” तथा “स्मृति की रेखाएँ” आत्मकथा तथा निबंध के बीच का 
विधाएँ मानी जायेगी । इनमे घटनाएँ बहुत कम हैं और उनसे सम्बंधित भाव तथा 
विचारों का आधिक्य है। इनमें वरणित घटनाएँ श्री महादेवी वर्मा ने अपने करुणार्द्ध 
नेत्रो से देखी हैं इस दृष्टि से इसमें प्रात्मकथा का कुछ श्रंशा है। डा० स्यामसुन्दरदास 
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। ४ 
जी की जीवनी वहुत सुन्दर तथा सुनियोजित है। इनकी गली भी साहित्यिक है, 
किन्तु कुछ व्यक्तियों के साथ उन्होने अपनी भावनाश्रों को व्यक्त करने में अपनी 
उदारता का परिचय नही दिया। यात्राये भी श्रात्मकथाओ्रों का ही रूपान्तर है । 


जीवनी साहित्य का विकास'--.पाव्चा त्य देशो में जीवनी साहित्य पर्याप्त 
मात्रा मे लिखा गया | ईसा की पहली झताद्दी पूर्ब ही “प्लूटाक” की जीवनियां 
प्रकाश में श्रा चुकी थी | “प्लूटाक” सर्वेश्रेष्ठ जीवनीकार माना जाता है। पादचात्य 
देशों में जीवनी के क्षेत्र मे नए-नए प्रयोग भी हुए जँसे--लुडविग ने नाइल नदी की 
जीवनी लिखी है । 
हिन्दी साहित्य में जीवनियों का प्रचलन “चौरासी वैप्णवों की वार्ता, 

भवतमाल, तथा प्रियदास की टीका से होता है । प्राचीनकाल में अश्वधोष तथा बुद्ध 
चरित जैसे चरित काव्यों की रचना हुई थी। इनमें कवित्व की प्रधानता थी शौर 
वार्ता में साम्प्रदायिक भावना का पुर था तुलसीदास जी द्वारा लिखे गये दो पद्ममय 
जीवन भी उपलब्ध होते है किन्तु उन्हे अ्रप्रभाणिक माना गया है। जैन कवि 
बनारसीदास के द्वारा लिखी हुई उनकी श्रात्मकथा “अद्धंकथानक' के नाम से मिलती 
है | जिसमे उन्होने अ्रपने दोषों तथा दुर्बलताओों का स्पप्ट रूप से वर्णन किया है) 
देखिए:--- 

“भयी बनारसीदास तन, कुप्टरूप ,सरवग।॥ 

हाड हांड उपजी व्यथा, केस रोम भृव मंग॥ 

विस्फोटक अ्रगणित भये, हस्त चरन चौरय। 

कोऊ नर साला ससूर, भोजन करइ न सगे ॥। 

ऐसी अ्सुभ दक्षा भई निकट ने आव कोई। 

सासू और विवाहिता, करहि-सेव तिय दोई ॥ 

जल भोजन की लेहि सुध, दहि आनि मुख माहि । 

श्रोखद ल्थार्वाह अंग में, नाक मूँदि उठि जाहि ॥” 


हिन्दी का जीवनी साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। बनारसीदास 
चतुर्वेदीक्षत कविरत्न पं० सत्यनारायण की जीवनी तथा डा० श्यामसन्दरदास की मेरी 
आरत्मकहानी हिन्दी जीवनी साहित्य का गौरव है] ब्रजरत्नदास जी ने भारतेन्द्‌ के 
जीवन चरित्र में उनके साहित्य की भी व्याख्या की है। श्रद्धानन्द जी के “कल्याण 
मार्ग के पथिक” का नाम मौलिक श्रात्मकथाओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
भाई परमानन्द की “आप बीती” एक कहानी का भी विशेष माल है । श्री वियोगीहरि 
की श्रात्मकथा स्फुट लेखो के रूप मे प्रकाशित हो रही है। राजेन्द्र प्रसाद की आत्म- 
कथा का भी विशेष मान है। श्री घनइ्यामदास बिडला का “बापू ' श्री श्यामनारायण 
कपूर का “भारतीय वैज्ञानिक”, श्रीमन्नारायण श्रग्रवाल का “सेगाँव का सन्त 
श्री गोरीशंकर चटर्जी का “हपवरद्धंन” श्री रूपनारायण पाण्डेय का “सम्राट प्रशोक” 
का नाम जीवनी तथा संस्मरण साहित्य में विशेष महत्व का है। पारचात्य देशो में 


है 


कर 


श्रव्य काव्य गय-जीवनी और म्रात्मकथा ह ३७७ 


मास, लेनिन, स्टालिन, मेजनी, प्रिन्स विस्माके, हिटलर आ्रादि की भी जीवनियाँ 
लिखो जा चुकी है। भ्राजकल राजनीति नेताग्रों की जीवनी की ओर लेखकों की 
विशेष रुचि है। सुभाषचन्द्र बोस के जीवन से सम्बधित बहुत सा साहित्य प्रकाशित 
हो चुका हैं। मौलाना आजाद की जीवनी का भी हिन्दी में अभ्रनुवाद हो चुका है। 
यात्रा की पुस्तको में राहुल साक्ृत्यायन के “तिब्बत' में तीव वर्ष” और “सोवियट 
भूमि” तथा मोलवी महेश का “मेरी ईरान यात्रा” का विशेष मान है। 


;क्‍ 


पत्र साहित्य 


पत्र साहित्य की उपयोगिता :--पत्रो को भी श्रात्मकथा के श्रन्तर्गत 
स्थान दिया जा सकता है । दोनों में केवल इतना ही श्रन्तर है कि शब्रात्मकथा में 
व्यक्ति का जीवन चरित्र सम्बद्ध होता है, और पत्रो में वह अ्सम्बद्ध सा रहता है । 
पत्र साहित्य के द्वारा लेखक का व्यक्तित्व सरलता से प्रकाश में श्रा जाता है। इसके 
द्वारा हमे मनृष्य के जीवन का टुकड़ा मिल जाता है। लेखक की वैयक्तिक रुचि 
उसके मानसिक और वाह्म संघर्ष उसके सम्बन्ध तथा उसपर पडने वाले प्रभावों का 
भी उद्घाटन पत्रो द्वारा हो जाता है । कभी-कभी पत्रो के द्वारा तत्कालीन सामाजिक, 
राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की भी काँकी मिलती है। कुछ पत्र विषय की 
दृष्टि से और कुछ शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वे ही पत्र साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति हो सकते हैं जिनमें विषय ओर दॉली दोनो ही सुन्दर हों । 

पत्र :-..यो तो पत्र शब्द का प्रयोग पत्र के ही श्रर्थ में होता है। किन्तु 
विशेषत: यह शब्द उन पत्रो के लिए प्रयुक्त होता है जो गद्य या पद्च में श्रत्यन्त 
सावधानी या कला से लिखे जाते हैं । पहले प्रायः पद्मवद्ध पत्रों का भी श्रयोग होता 
था। छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को दोहा लिखा था---“बाजी-बाजी जात है बाजी 
राखहु भ्राय” । कवि पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को पद्य मे ही पत्र लिखा था। 
गोस्वामी जी की विनय पत्रिका तो प्रसिद्ध ही है । 


पत्रों की विशेषताएँ :-..पत्र यद्यपि व्यक्ति के द्वारा व्यवित को ही लिखें 
जाते हैं किन्तु वे लोकरंजन तथा जनसाधारण के लाभ के लिए भी हो सकते हैं । 
साहित्य की श्रन्य विधाओ कीं श्रपेक्षा पत्रो में व्यक्तित्व की फाँकी श्रधिक मात्रा में 
मिलती है | पत्रों की यह विशेषता होती है कि इनकी रचना करते समय लेखक इस , 
बात का ध्यान नही रखता कि इन्हें कोई और भी पढ़ेगा। इनमे सचेतन कला के 
दर्शन होते हैं । कुछ पत्र ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जो प्रकाशन के उद्देश्य से लिखे 
गये, जैसे “सुमन जी के भाई के पत्र” तथा जवाहर लाल नेहरू के “पिता के 
पत्र पूत्री के नाम” । कुशल कलाकार की लेखनी से उसके पत्रो मे कला का विकास 
स्वतः हो जाता है । 


2 प्रात्माभिव्यक्ति की इच्छा मानव में स्वाभाविक है। वह श्रपने हृदय के 
उद्देक को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है । अतः प्रत्येक साहित्य में जो वात होती है 
वही पत्रों मे भी होती है । यदि पत्रकार की लेखनी मे वल है तो उसके पत्र साहित्य 
का रूप ग्रहण कर सकते हैं । 


“साधारण साहित्य तथा पत्र साहित्य में केवल इस बात का श्रन्तर है कि 
हाथारण साहित्य में भाव-ग्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखा जाता है श्रौर न 


अ्षब्प फाध्य गश-पत्र साहित्य ३७६ 


उससे फोई निजी सम्बन्ध होता है। साधारण साहित्य तो परिप्रेषित कर दिया जाता 
है, जहाँ-कहीं ग्राहक यन्त्र होगा वहाँ प्रहण कर लिया जायेगा । पत्र लेखक को अपने 
भाव ग्राहक के व्येक्तित्व भौर उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रहता है। वह उसी 
के अनुकूल अपने पत्र को बनाता है। वहां एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व से ढकराता 


, है, कभी संघर्ष के लिए झौर कभी प्रेम पुर्ण प्रतिदान द्वारा पारस्परिक जीवन को 


नी 


“ भ्रधिक से भ्रधिक सम्पन्न बनाने के लिए। ऐसे हो पत्र साहित्य को कोटि में आ 


सकते हैं ।--(गुलाबराय काव्य के रूप) किन्तु सभी पत्र साहित्यिक नही होते । 
जो कुशल साहित्यकार होते हैं वे कुछ शब्दों में ही अ्रपनी बात स्पष्ट कर देते हैं भौर 
उनके व्यवहारिक पत्रों मे भी साहित्यिकता के दर्शन होतें हैं । 

वार्तालाप में उत्तर-प्रत्यत्तर होने के कारण उसकी सीमा'विस्तृत होती है। 
किन्तु पत्न का क्षेत्र सीमित होता है । पत्र में यदि प्रत्युचर होता भी हैतो उसमे 
कल्पना का सहारा लिया जाता है। वार्तालाप में कल्पना के लिए स्थान कम है। 
पत्र के पाठक को कल्पना की भ्रधिक सहायता लेनी होती है । पत्र मुक्तक काव्य के 
समान श्रपने में स्वतः पूर्ण होते हैं । 

पत्र के शिल्प विधान मे भी निपुणता की आवश्यकता है। पत्र की सफलता 
इस बात में है कि वह पाठक को उतना ही प्रभावित कर सके जितना कि सामने: 


- वार्तालाप से । पत्रकार की शैली में लाघव का गुण होना वांछनीय है। थोड़े शब्दों में 


श्रपती बात को स्पष्ट करना ही पत्र को अ्रभीष्ट है | कुछ मनृष्य तो पत्रों मे अपना 
सम्पुर्ण व्यवितत्व रख देते हैं और कुछ इसके पक्ष मे नही है।इस सम्बन्ध में भी 
मध्यम मार्ग को ग्रहण करना चाहिए । वास्तव मे जो पत्र ज्ञान देन की दृष्टि से 
लिखे जाते हैं उनमें व्यक्तित्व उतनी ही मात्रा में रहता है जितना कि निबन्धों में । 
जिन पक्रों मे लेखक का उद्देश्य “आपबीती” का वर्णन करना होता है उनमें मानसिक 
प्रतिक्रिया रहती है । जहाँ लेखक आत्म निवेदन करता है वहाँ व्यक्तित्व की प्रधानता 
होती है। - 

पत्र साहित्य के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रघन यह उपस्थित होता है कि 
लेखक निजी पत्रों (जिनमें लेखक अथवा किसी शअन्य के वैयक्तिक रहस्थो का 
उद्घाटन किया गया हो) को प्रकाशित करना चाहिए झ्थवा नही। जिन पत्रों में 
श्रन्य व्यक्तियों के रहस्यों का उद्घाटन हो, जिनके कारण वे समाज में श्रपमानित हो 
उन्हे प्रकाशित नही करना चाहिए । जिन पत्रों मे लेखक के बैयक्तिक रहस्य हों उन्हें 
उसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित करना चाहिए, यदि उनके द्वारा उसके व्यक्तित्व 
पर प्रकाश पड़ता हो या उनमें साहित्यिकता हो । बहुत से पत्र गद्य काव्य के भ्रन्तर्गत 


 भाते हैं । लेखक के निजी पत्रों को प्रकाशित करने में दो बातों पर ध्यान रखना 


भ्रावश्यक है---प्रथम तो उन पत्रों में वर्णित व्यक्तियों के नाम नहीं लिखने चाहिएं, 
दूसरे वे पत्र कुरुचि के प्रचारक न हो । भरत: पत्रों के प्रकाशन में पत्र के उसी प्रंश 


. को लेना चाहिए जो व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता हो । कुरुचि का प्रचार न हो और 


दूसरे को अपमानित न होना पड़े । 


३८० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


साहित्य में पत्र :-साहित्य के रूप में पत्र का प्रयोग १--बैली के रुप 
में, २--उपन्यास या नाटक में प्रासज्भिक पत्र के रूप में ३--श्राहित्यकारों के 
पारस्परिक साहित्य गुण पूर्ण पत्र, व्यवहार के रूप में, ४--प्रेमियो के भावात्मक 
पत्रों मे, --गुरू-द्षिष्य या पिता-पुत्र (पुत्री) के पत्र व्यवहार के रूप में तथा ६-- 
सम्पादक को पत्र के रूप में प्राप्त होते हैं । इनमें से सम्पादक को लिखें हुए पत्र दो 
प्रकार के होते हैं १--किसी गम्भीर विपय की सूचना, टिप्पणी, विरोध, खण्डन, ४ 
समीक्षा आ्रादि के रूप मे २--/चौबे का चिट्टा” शैली में । 


पत्र समीक्षा :-.पत्र के दो प्रमुख तत्व होते हँे--१--श्रात्मीयता भ्ौर 
२--स्वाभाविक अर्थात्‌ ऊपर दिये हुए किन्ही प्रकारो में पत्र लिखे जायें उनमें यह 
आवश्यकता है कि श्राद्यान्त श्रात्मीयता प्रकट हो | वह स्वाभाविक जैली में श्रर्थात्‌ - 
सरल, चुस्त, मुहावरेदार हास्य व्यग से परिपूर्ण मधुर, मनोहारिणी झली में लिखा 
जाय कि वह “पत्र” ही हो काव्य न हो | कुछ मनृप्य उपन्यास या कहानी पत्र के स्प 
में ही लिखते हैं । पत्र लिखने में विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है । 


पत्र-साहित्य की समीक्षा “पत्र साहित्य की समीक्षा में निम्नलिखित 
बातो पर ध्यान देना आवश्यक है :--- 


१--जिसे पत्र लिखा गया है उसकी मर्यादा का अतिक्रमण तो नही हुआ । ६ « 
२--भनत्र की रचना किस मानसिक स्थिति में की गई, तथा वह उस स्थिति 
को व्यक्त करने मे कहाँ तक सफल हुग्ना । | 
३--कया लेखक ने उसमे कौशल का प्रयोग किया है। अपनी बात को स्पष्ट ' 
करने में इससे कहाँ तक सफलता मिली । | 
४--उसकी शैली में कहाँ तक स्वाभाविकता तथा आझात्मीयता है। ) 
५--उसके पढने से लेखक का अभीष्ट प्रभाव स्पष्ट होता श्रथवा नही । 


पत्र साहित्य का विकास '...हिन्दी मे पत्र साहित्य का उतना विकास 
नहीं हो सका जितना होना चाहिए था । जो पत्र साहित्य हिन्दी में मिलता भी है वह 
नही के बराबर हैं । कुछ उपन्यास पत्रो के रूप में प्रकाशित हुए हैं । जैसे उग्र जी का 
“चन्द हसीनो के खतूत” पत्रो के रूप में ही प्रकाशित होते हैँ। श्रभी तक जो 
प्रकाशित पत्र साहित्य मिलता है--उनमे गाघी के पत्र, पं० जवाहर लाल नेहरू के 
पत्रों का अनुवाद, डा० धीरेन्द्र वर्मा के पत्र, कौशल्यायन जी लिखित “पिक्ष के पत्र” 
तथा सुमन जी के “भाई के पत्र” भ्रादि प्रसिद्ध हें । सुमन जी ने अपने पत्रों में भारत 
की नारी समस्या पर श्रच्छा प्रकाश डाला है। थे वास्तव मे निबन्ध हैं, केवल ऊपर 
का ही आकार पत्रो का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र भी प्रकाशित हो चुके हूँ, 
किन्तु इनमे भावना की अपेक्षा व्यवहार की स्पष्ठता तथा शिष्टता के दर्शन अधिक 
होते हैं । प्रभाकर माचवे द्वारा सम्पादित “जैनेन्द्र जी के विचार” शीप॑क पुस्तक में 
जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक-पत्र श्राशिक रूप में व्यक्त हे । 





गद्य काव्य 


काव्य का क्षत्र अत्यन्त व्यापक है ॥ उसकी सीमा में गद्य श्र पद्य दोनों भरा 
जाते हैं । उपन्यास, श्राख्यायिका, निबन्ध श्रादि भी इस की कोटि में श्रात्ते हैं। 
किन्तु आजकल पारिभाषिक रूप में गद्यकाव्य का प्रयोग एक विशिष्ट रचना के लिए 
होता है। गद्य काव्य भावात्मक निबन्धों के भ्रन्त्गंत होता हुआ भी उससे भिन्नता 
रखता है । दोनो में ही भावना का बाहुलय है। किन्तु गद्य काव्य में भावात्मक 
निबन्धों की श्रपेक्षा वैयक्तिकता तथा एकतथ्यता का समावेश अधिक मात्रा में होता 
है। गद्य काव्य में एक ही भावना का भ्राघान्य होता है। अतः निबन्ध की श्रपेक्षा 
इसका श्राकार छोटा होता है। गद्य काव्य मे श्रन्विति का होना अत्यन्त श्रावश्यक 
है । निवन्धकार विचार के तारतम्य के सहारे इधर-उधर भी जा सकता है, किन्तु 
गद्य काव्य का एक निरिचत ध्येय होता है और श्रपने ध्येय. पर पहुँचना ही उसे 
अभीष्ट है । 


गद्य-काव्य में भाषा तो गद्य के समान होती है किन्तु भाव प्रगीत काव्य के 
समान होते हैं । गद्य के श्राकार में पद्य की आत्मा के दर्शन होते हैं। साधारण गद्य 
की अपेक्षा इसकी भाषा भी सरस, मधुर तथा संगीतमय होती है। गद्य काव्य में 
रूपक भर श्रन्योक्तियो का भी प्रयोग होता है । इसमे कहानी की भाँति एक ही 
संवेदना रहती है । 


अंग्रेजी मे वाल्ट विटमैन की कविता गद्य गीतों में ही है। रवीन्द्र बाबू ने 
गीताँजली को अंग्रेजी गद्य गीत में लिखकर यह प्रमाणित कर दिया है कि गद्य में 
भी पद्म का सा प्रवाह और गति हो सकती है । हमारे लेखकों का ध्यान गद्य को 
सरस और अलक्कत बनाने की ओर विशेष रूप से रहा है। संस्कृत में गद्य में कविता 
की अलकृत शैली के दर्शन होते हैँ । रवीन्द्रनाथ की “गीतांजली” ने साहित्यिको 
को इस दिशा मे विशेष प्रोत्साहन दिया | बहुत से मौलिक गद्य काव्य लिखे गये तथा 
“गीतांजली” के बहुत से छायानुवाद प्रकाशित हुए। इनमें रहस्यमय भावों की 
प्रधानता है। अन्य विषयो को लेकर जो गद्य काव्य लिखे गए उनमें विचारों की 
श्रपेक्षा भावों का बाहुल्य अधिक था । 


हिन्दी मे स्फूट रूप में भी गद्य काव्य लिख गये हें। इस सम्बन्ध में 
रायकृष्णदास, वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शास्त्री और श्री दिनेशनन्दिनी का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रायकृष्णास की “साधना”, “छायापथ”, “प्रवाल” 
आदि पुस्तकों ने गद्य काव्य की विशेष उन्नति की । गद्य काव्य में श्री वियोगी हरि 
के “अन्तर्नाद” और “भावना” का विशेष मान है! 


चतुरसेन शास्त्री के भाव प्रधान लेख “अन्तस्तल” के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
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इनकी भाषा श्रधिक स्वाभाविक, सरल तथा गतिशीन है । “श्रन्तस्तल में वैयव्तिकता 
के साथ-साथ रहस्यमयी भावना तथा सामयिक विपय भी है । हि 

दिनेशनन्दिनी के गद्य काव्यों में मापा शान्त, स्निग्ध तथा प्रवाहमय है। 
उन्होंने साधारण रूपको द्वारा संसार के हृदय में व्याप्त श्रव्यक्त श्राज्मम्बन के प्रति 
प्रंपती रहस्यमयी प्रेम-भाव की ध्यंजना की है । 

श्री प्रकाशचन्द्र जी गुप्त के रेखा-चित्र भी गद्य काव्य के श्रस्तगंत आयेंगे । 
इसमें भावना की श्रपेक्षा वर्णन का वाहुल्य है। “हीपल”, “स्बण्डर”, ' मिट्टी के पुतले | 
श्रांदि रेखाचित्रों में सक्षम कल्पना तथा भावना का रंग है । 


छठा अध्याय 
समालोचना की विवेचना 


की व्युत्पत्ति:---किसी भी शब्द के व्यूत्पत्ति ज्ञान के लिए 
व्याकरण शास्त्र के अनुस्तार उसकी व्युत्पत्ति एवं श्र्थ ज्ञान ही वाँछनीय है, क्योंकि 
व्याकरण श्ञास्त्र के बिना शब्द का वास्तविक एवं तात्विक श्रथें ज्ञान सम्भव नहीं | 
ग्रत: समालोचना शब्द का भी व्याकरण शास्त्र सम्मत श्रर्थ ही ग्राह्म तथा समीचीन 
होगा । पाणिनी व्याकरण की समीचीनता सब ने स्वीकार की है। इसके द्वारा शब्द 
के भ्रद्ध-प्रत्यद्ध एवं रूप साधनों का जिस पूर्णता के साथ प्रयोग साघन होता है एवं 
जिन सूक्ष्म शब्द शक्तियों का ज्ञान होता है, वैसा श्रन्य किसी व्याकरण द्वारा नही। 


क्र हमु,समालोचना शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनी के व्याकरण-श्वास्त्रानूसार प्रस्तुत 
करेंग्रे। 
१---“समालोचना” शब्द मे सम+-शझ्राइ_ +लोचन -+-भा--ये विग्राहांश:८८ 


हैं। इनमें प्रथम दो सम +-भ्राउ उपस्ग है, उपसर्गों का प्रयोग--धातु (क्रिया) के 
पूर्व धातु द्वारा निष्पन्न सुबन्त शब्द में विशेषार्थ चोतन के लिए किया जाता है ॥: 
“सम” का भ्रर्थ है भली-भाँति श्रौर श्राड का श्रथें है “मर्यादा? तथा “आझूमर्यादार 
उभिविधो” (२।१।१३ ।) शेष दो श्रश “लोचन--भञ्रा” में लोचन शब्द देखने के श्रर्थे 
में प्रयृतृत “लूच्‌” धातु से “नन्द ग्रह पचादिम्पोल्युणिन्‍्यथ” (३।१।१३ से) “ल्यू” 
प्रत्यय लगाने के श्रनन्तर “लशन्वतद्धिते” (१।३।८) सूत्र से ल्यू मे से ल का लोप होने 
पर “यू” शेष रहता है और “लूच-+यु” यह स्थिति रहती है श्रनन्तर यूवोरनाकौ, 
(७११) से श्रन श्रादेश हो जाता है । श्रनन्तर धातु की उपधा को गृण होकर 'उ' के 
स्थान में “ओ” होकर (लोचन +ञ्र) शब्द निष्पन्न होता है। पुनः स्त्रीत्व विवक्ष' 
में “टाप” प्रत्यय होने से लोचना शब्द बनता है। पुनः सम +श्रा + लोचना >>सम, 
लोचना शब्द की प्रयोग सिद्धि होती है ।” जिसका श्रर्थ होता है--“भल्री प्रका 
"दर्शन करना, देखना, जाँचना, छानवीन करना ।” श्रर्थात्‌ किसी भी गत हि, व्यूक्रि 
विषय के सम्बन्ध मे पुर्ण ज्ञान प्राप्त करना और दूसरो श उसका 
कराना । 

पारिभाषिक अर्थ....श्रतः निश्चय हुआ कि “# 
झाकार, प्रकारादि के अवलोकन को नहीं.> हें 

ही ह 





प्रयोगादि के विषय में दिये हज वले निः ।ध्तक 
समालोचना की परिभाएँ -.. निर्णय 
१ समालोचना शास्त्र -/ ह । अनिल र कर 
२ डा० ध्यामसुन्दरदास | ,सोइक पो७,, 
[ रे डी 
“ज्ह्ततकारलझत्तर-ए सवाशझरा-+प्रदुदवाए पका अनया खजिकाशा>- न मएसडनत रु सम+ 2५ 
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का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तव समालोचना का जन्म होता है ।” समालोचना 
की परिभाषा तथा व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से की है। 

“/ थहाँ हम भिन्न-भिन्न विद्वानों हरा दी गई समालोचता की परिभाषा तथा व्याद्या 

पर विचार करेंगे । * 
प्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी:--प्म्रीक्षा या समीक्षण वह साधु तात्विक प्रक्रिया 
है, जिसमें मनुष्य कुछ दर्शनीय पदार्थ (वस्तु, व्यक्षि या विषय) देखने की इच्छा 
करे, देखे भ्रोर देख चुकने पर उसमें जो दृष्टव्य हो, उसे दूसरे को भी दिखाने की 
इच्छा करे और दिखावे ”-.. (समीक्षा शास्त्र) 
रघुनाथप्रसाद साधक:--“समालोचना उस शास्त्रीय विधि को कहते हैं, जो 
, * निष्पक्ष भावेन किसी वस्तु, पदार्थ वा रचनामात्र के कला-कौशल, गुण, दोष एंवं 
'अन्तरंग चहिरंग विशेषताश्रों को निर्णयात्मक दृष्टिकोण से तदेतर पदार्थों फे सादृश्य 
में उत्तमानत्तम सिद्ध करते हुए मानच समाज के उपयोगार्थ कला की सार्थेकता प्रस्तुत 
करे ।*- (समालोचना शास्त्र) 
डा० एस० पो० खतन्नी:--“आ्ालोचना का प्रधान लक्षण साहित्यिक कृति के 
, रूप, रंग, श्राकार, प्रकार तथा उसी वास्तविक श्रात्मा का प्रदशेन है ।” 
] --(श्रालोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त) 
साधारण: श्रालोचना की परिभाषा देते हुए यह कहा यया है कि आलोचना 
. का प्रधान कार्य साहित्यिक कृतियों के गुण-दोप का उदाहरण सहित विवेचन और 
तकंपूर्ण तथा सूक्ष्म विश्लेषण है । 
पाश्चात्य देशो में भी समालोचना शास्त्र की गम्मीर विगेचना मिलती है । 
बेन जॉनसन.---'कवियों की श्रालोचना केवल कवि ही कर सकते हुँ---सब 
क्रवि नहीं; केवल वही कवि जो काव्य रचना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं ,” 
केवल कवि ही समालोचक होने के श्रधिकारी है । इसका यह अभिप्राय नही 
क भ्रन्य कोई संमालोचक हो ही नही सकता । श्रन्य मनुष्य भी समालोचक हो सकते 
परन्तु उनमें ज्ञान विज्ञान को समझने तथा कलाशो को' परखने की दैवी क्षमता 
ती चाहिए । कवि द्वारा लिखी गई समालोचना श्रधिक मान्य तथा उपयोगी होगी, 
तु ऐसे कवि द्वारा ही समालोचना लिखी जानी चाहिए जिनमें न तो पक्षपात हो 
__. न देष।? 

“.* आजकल समालोचना का एक अन्य श्रर्थ भी ग्रहण किया जाता है और वह 
है--“परछिद्रान्वेषण”-..इस अर्थ मे प्रयत्नपृवेंक लेखक वा कवि के दोपो का वर्णन 
किया जाता है-। किसी रचना के दोपों पर प्रकाश डालना भी समालोचना में 
आवश्यक है पर वह होना चाहिए गुणो के साहचरयं से ही। गुणों के साहचर्य के 
श्रभाव में जहाँ दोषमात्र का ही प्रदर्शन होता है वहाँ रचना का पक्ष गौण हो जाता 

' है और व्यक्तिपक्ष प्रधान रहता है। व्यवितपक्ष की प्रधानता न होने के कारण रचना 
की आलोचना न होकर व्यक्ति की श्रालोचना होने लगती है । 
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परन्तु समालोचना का लक्ष्य छिद्रान्वेषण नहीं है । भरस्तू ने जब समालोचना 
सिद्धान्त को जन्म दिया तब उन्होने उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया था जिनके द्वारा 
. साहित्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित की जा सके । भ्ररस्तू के भ्रनुसार---' सम्ालोचना का 
झाददों साहित्य के उन गुणों का श्रध्ययन तथा निरूपण था जो साधारण बुद्धि के 
पाठकों को साधारणतः रुचिकर होते हैँ । यदि किसी कविता का ढाँचा, वस्तु भ्रथवा 
भाव प्रदर्शन तथा विचार काव्य की नेसगिक आत्मा से आविर्भत है तो श्रालोचक 
को चाहिए कि वह कवि की प्रशंसा करे । छोटी-छोटी भूलों पर नाक-भौं सकोड़ना 
श्रेष्ठ भझालोचक का कास नहीं है. ऐसा छिद्रान्वेषण केवल आलोचक की हृदयहीनता 
तथा द्वेष का योतक है (” अल्प दोप तो वर्जित जैसे श्रेष्ठ कलाकार की रचना में भी 
मिलते है । श्रालोचक लतीनी ने लिखा है कि महाकवि होमर भी अ्रनेक स्थानों पर 
दोषो से मुक्त नहीं । उनकी रचनाश्रो में सब स्थानों पर एकसे भाव नही मिलते । 


यूनानी समालोचक लोजाइनस का विचार था कि वह कवि प्रिय है जो कुछ 
त्रुटियाँ करता है परन्तु उसमे काव्य की उच्च आत्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे कवि 
जो साहित्यिक रूप से कांव्य रचना करे और उसमे कार्व्य की उच्च श्रात्मा के दर्शन 
न हो तो वह निम्न कोटि का है | साहित्यिक दृष्टि से रचना करने वाला व्यक्ति 
व्याकरण, भाषा तथा अलकारो का शुद्ध रूप से प्रयोग करता है और काव्य को शिष्ठ 
बनाये रखता है। वह अपना सम्पूर्ण मस्तिष्क लगाकर काव्य का सृजन करता है। 
ऐमे कवि के प्रति न तो हमारी श्रद्धा है न विव्वास । श्रेष्ठ कवि वह होता है जो 
काव्य के छोटे-छोटे दोषो पर ध्यान न देकर काव्य के श्रेष्ठ स्तरों को महत्व प्रदान 
करता है ।* 

कुछ समालोचकों की दृष्टि कवि की छोटी-छोटी च्रुटियों पर इतनी अधिक 
होती है कि वे अ्रकारण ही लेखक को बुरा कहने लगते है । जिससे कभीजझ्कभी लेखक 
हतोत्साह होकर अपने रचना का से विरत हो जाता है। ऐसा करने से कलाकार 
के जीवन को तो ठेस पहुँचती ही है, साथ ही यदि वह रचना श्रच्छी होती है तो 
समाज उसके लाभ से वचित रह जाता है तथा वह समालोचना भी पथप्रदर्शक के पद 
से गिर जाती है । यह समालोचना का एक प्रकोर से सकीर्ण श्र्थ है। आलोचक को 
आलोचना की कसोटी पर ही काव्य का मूल्याकन करना चाहिए।॥ उसका ध्येय 
“प्रचद्ििद्रान्वेषण” नही होना चाहिए । 

ड्राइडेन---“भ्रालोचना निर्णय का एक मानदण्ड है जो उन साहित्यिक, 
विशिष्ठताश्ं का लेखा रखतो है जो साधारणतया किसी विचारश्यील पाठक वर्ग को * 
प्रातन्‍ददायी होंगे । श्रालोचना हमारे त्तक का भी मानदण्ड होगी ।” । 

एल्ज---“सोन्दर्यात्सक्र आलोचना प्रणाली साहित्यिक. कतियों.की तुलनात्मक 
विवेचना प्रस्तुत करती है तत्परचात्‌ साहित्य के इतिहास में उसके महत्व का निर्णय 
करती हे ए' 
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३८६ साहित्य ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


हैरिस--“आालोचक साहित्य-क्षेत्र का श्रेष्ठ प्रवन्ध कर्ता है (” 

मेथ्यूश्रार्मल्ड:--/कित्ती भो वस्तु का यथावत्‌ परिशीलन आलोचना का 
प्रमुख ध्येय रहेगा । उसे सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोन्चत विचारों की छोज फरनी पड़ेगी शरीर 
उनके प्रसार में दत्तचित रहना पड़ेगा (”* 


फ्रांसः--“शालोचना का ध्येय श्र का स्पप्डीकरण नहीं श्र न वह वस्तुओं 
को यथावत्‌ देखेगी ही, वरन्‌ वह वस्तुओं के सम्बन्ध फो परखेंगी श्रौर उन्हीं सम्बन्धों , 
के विश्लेषण में अपनी शकित प्रयुवत करेगी ।” यह परिभाषा ज्षियात्मक श्रादश मे 
पुर्ण है । 

बोइसाल:--.. आलोचना के तीन प्रमुख फरत्तंव्य है । पहला है शन्रर्थ फा स्पष्टी- 
करण, दूसरा वर्गीकरण श्लौर तोसरा निर्णय-प्रदान। इसका प्रमुख उद्देश्य जनता 
तथा लेखकों की श्रभिरुचि का संशोधन तथा कला झौर साहित्य का श्रेष्ठ निर्देशन 
है ४” यह परिभाषा भी निर्णयात्मक विचार शैली के निकट है, क्योंकि सम्वन्धों की 
परख निर्णयात्मक शवित के बिना सम्भव नही | 


बुयेन्तर:-- श्रालोचना साधारण पाठक चर्म की सन्‍्त्राणी है जो उसकी 
अ्रभिरुचि तथा उसके मत का लेखा रखेगी ।” 


एण्डमण्ड गाँस:--भ्रालोचना का उद्देश्य ने तो प्रशंसा करना है और न 
दोषारोपण, श्ञालोचक में सुवुद्धि, सहानुभूति तथा श्रेष्ठ वृद्धि श्रपेक्षित है ।” 


मेबी:--“क्रालोचना कला श्रौर जीवन के तथ्यों के श्राधारभूत नियमों को 
साहित्यिक श्रभिव्यक्षित को स्पष्ठ करती है ।” 


सोल्टन:--“श्रालोचना शास्त्र श्राधुनिक वैज्ञानिक आत्मा के सहयोग द्वारा 
साहित्य के विकास का रहस्योद्घाटन करता है, बह उन शाधारभूत नियमों तथा 
सिद्धान्तों का विधान प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा साहित्य की रूप रेखा का निर्माण 
होता है ।* 

चाल्टर पेटर ---“साहित्यिक ऋृतियों में प्रस्तुत भावनाशो को हृदयंगस करने, 
हर विश्लेषण करने तथा उनको अभिव्यंजना को श्रपुर्वे क्षमता झालोचक में होनी 
चाहिए (! 


श्राइ० ए० रिचेड्स:--श्रालोचचना साहित्यिक श्रनुभूति के विचारपू्णे 
विवेचनोपरान्त उनका मूल्यांकन करती है ।” 


राबेदसन:--अआालोचना वस्तुओं तथा कार्यों के प्रभावों के फलस्वरूप 
आविर्भेत होगी ।* 


१ यह परिभाषा क्रियात्मक आदर्श के निकट होते हुए भी उससे बहुत 


हर है, क्योकि श्रेप्ठातिश्रेष्ठ विचारों पर ध्यान देने से सिर्णयात्मक शक्ति का 
प्रयोग करना पड़ता है । 


प्रति शिकलन७ व श॒ 


समालोचना की विवेचना ३८७ 


हे 


सेंट्सबेरी:--"साहित्यिक सुरुचि के तकंपुर्ण प्रयोग का नाम हो श्रालोचना 
है । श्रालोचना साहित्य की परीक्षा करती हुई उसके श्रेष्ठ तथा भानन्‍्ददायी तत्त्वों 
की ओर संकेत करती है ।” 


साइमण्डसः--आाददों श्रालोचक वही होगा जो साहित्य का निर्णय कर्ता, 
प्रकाह कर्ता तथा चेन्नानिक विदलेषक तीनों ही हों ४7 


टेन:--“जिस प्रकार चिकित्सक हमारे रफ्त के तत्त्वों फो वेज्ञानिक प्रयोगों 
द्वारा परख लेते है उसी प्रकार श्रालोचक भी किसी युग-विशेष के साहित्य-विधान 
को परखने का प्रयत्व करेगा ।” 


बाल्दर पेटर:---“कवि तथा कलाकार के सहज गुणों का अझनुभव, उनका 
विवेचन, तथा उनकी श्रभिव्यक्ति यही तीन श्रेष्ठ झालोचकों के विश्िष्ठ काये 
रहेंगे [! 
पास्नेट:--“आलोचक विविध सामाजिक वर्गों की समानता तथा विपरीतता 

का प्रदर्शन करते हुए विचारों तथा भाषा का विवेचन वैज्ञानिक रूप से करेगा। 

उसकी दृष्टि वाह्य श्रावरण को भेदकर, उस श्रन्तज्योति को हृदयंगस करेगी जिसे 
कलाकार ने केवल कल्पना-रूप सें देखा था। इस दृष्टि से श्रालोचक कलाकार की 
तुलना में कहीं श्रेष्ठ होगा ४ हं 

हैनरी जेम्स:--अ्ालोचक में अपने श्रापतो साहित्यसागर में डूबने तिराने 
की श्पूदे क्षमता होनी चाहिए। उसमें श्रनुभृति तथा भादों को हृदयंगस करने की 
समुचित दाक्ति श्राववयक होगी श्रौर इसके साथ-साथ उससें श्रभिव्यक्ति की भी 
छेसता भ्रपेक्षित रहेगी उसमें व्यक्ति और उसकी प्रतिभा को पुण्णेतया हृदयंगम करने 
की अ्रपार उत्सुकता तथा श्रपुर्व घेये होना चाहिए।” 

कॉलरिज:---“समालोचक को काव्य में उस अ्रंश्ध को ढूंढ. निकालना चाहिए 
जिसके सहारे वह सम्पुर्ण काव्य को हृदयंगस कर सके । इसो आधारभूत श्रेश फो 
अपने सम्मुख रखकर श्रेष्ठ समालोचना लिखी जा सकती है ॥”*****९०००५०** 

“समालोचक का श्रादरशे काव्य के सौन्दर्यपूर्ण श्रंगों पर पाठक का ध्यान 
श्राकृष्ट करना है। यदि वह दोषो पर ही भ्रपनी श्रालोचना निर्भर रखता है तो वह 
झलोचक हेय तथा दोषपूर्ण । दोषो का प्रकाश केवल उनके समर्थन हेतु हो होना 
चाहिए ।”*********-*““समालोचना का वास्तविक उद्देदय साहित्य निर्माण के 
नियसों का निर्धारण सात्र है, उसका ध्येय निर्णयात्मक नियमों की सूची बनाना 
नहीं । इन दोनों उद्देश्यों को सम्भवत पृथक रखना चाहिए ।” 

टी० राइमसरः--किसी श्रेष्ठ कलाकारों के दोषों को प्रकट करना है भौर 


उसके गुणों पर परदा डाल देना श्रच्छे श्रालोचक का सिद्धान्त नहीं होना चाहिए । 
ऐसा भ्रालोचक निकृष्ट है (7५ 
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इ८प साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


विक्टर हम मो--कोई कलाकृति श्रच्छी है या बुरी, इसबग नीमाँसा करवा 
आलोचना का क्षेत्र है । 

टी० एस० ईलियह:--'प्रालोचक का तात्पर्य किसी वस्तु के मूल्यों का 
निर्णय करना है 

जे० ई० स्पिगानें;--जे ० ई० सिपगाने ने आलोचना का मुख्य कार्य निम्त- 
लिखित प्रइनो का उत्तर देना माना हैः--- 

१--कलाकार ने क्या श्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है । 

२--उसे श्रभिव्यवत करने में वह कितना सफल हुग्ना है ? 

३---जो कुछ कलाकार ने अभ्भिव्यकत किया है, वह वया वारनव में श्रभिव्यक्त 
होने के योग्य था। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि योरोप मे किसी भी कलाकइृति के उस सरन्नात 
मूल्याकन या परीक्षण को झ्लालोचना या समीक्षा कहते हैँ जो या तो श्रालोचक की 
व्यक्तिगत रुचि के अनुसार या किन्‍्ही स्वीकृत सौंदर्यात्मक भावनाओं के अ्रनुत्तार 
किया गया हो । 


काव्य का ध्येय श्रानन्द का उद्रेक करना है । यह सम्पूर्ण जीव-जयत का 
चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है । ये चित्र सुखान्त तथा दुखाण्त दोनों प्रकार के 
होते है । कोई सुलान्‍्त स्थलों से प्रभावित होता है श्रीर कोई दुखान्त स्थलों से । 
श्रेष्ठ समालोचक को दोनों के गुणो को पूर्णछप से समभना चाहिए यदि ऐसा न 
होगा तो वह फेवल पक्षपाती प्रशंसक होगा श्रेष्ठ समालोचक नहीं ॥” 


श्रेप्ठ आलोचक की दृष्टि उन्ही प्रेरणाओ तथा भावनाओं पर होती है जिससे 
प्रेरित होकर कलाकार ने श्रपती रचना को जन्म दिया। उसे इन सम्पूर्ण स्थलों का 
अ्रन्वेषण करना श्रभीष्ट है जिनमे भावों का उत्कर्ष हो और हृदय को स्पर्श करने 
वाले ब्रश हों । दोपो पर उसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए । सम्पूर्ण काव्य भी श्रात्मा 
के दर्शन कर उसे उललसित होना चाहिए | जिस काव्य द्वारा न तो हृदय में जागृति 
हो और न उद्देग हो, जिस काव्य सें केचल व्याकरणात्मक श्रथवा शाब्दिक शुद्धता 
हो, जिस काव्य में चित्त को उन्सत्त फरने की शपित न हो, उसे आलोचक को 
ध्यान सें भी न लाना चाहिए। सम्पूर्ण अवयवों के सामंजस्य के फलस्वरूप ही 
सौंदर्य प्रकट होता है, केवल एक ही श्रंग अथवा श्रवयव को सौन्दर्य का चास नहीं 
मिलता। काव्य की प्रतीक्षा मे श्रालोदक को बैठा नही रहना चाहिए; यदि कलाकार 


अपने सीमित साधनों हारा अपने उद्देश्य में सफल होता है और उसमें अनेक दोष 


रह भी जाते है, तो कलाकार प्रशसा के योग्य है। श्रेष्ठ कलाकार उत्तम फल के 


लिए छोटी ब्रुटियों की ओर ध्यान नही देते ॥”3 


« २ जॉने ड्राइडेन---“आरॉल फॉर लव” 
३ ए० पोप “एसे झॉन क्रिटिसिज्म' 


पु 


मन १ 
दी 


समालोचना की विवेचेता शे८६& 


पॉप ने “एसे ऑन क्रिटिसिज्म” से समालोचक को निम्नलिखित नियमों का 
पालन करना आवश्यक माना हैः--- 
(१) प्रकृति तथा जीवन के नियमों क्ा अनुसरण । 
(२) गवेहीनता । 
(३) कलाकार के ध्येय तथा अनुभूतियों का सम्यज्ञ श्रष्ययन । 
(४) सम्पूर्ण साहित्य की अन्तरात्मा मे प्रवेश करना । 
(५) कलाकार के उद्देश्य को महत्व देना । 
(६) काव्य की श्रेष्ठता के लिए बौद्धिक तत्वों की प्रधानता । 
(७) कला की झालोचना करते समय केवल भाषा को ही महत्व न देना । 
(८) पृथक-पृथक विषयो के लिए भिन्न-भिन्न शैली,का प्रयोग 
(६) केवल छन्द तथा तुकान्त शैली को ही महत्व न देना । 
(१०) शब्दों को भावों का प्रतिरूप मानना । 
(११) अतिश्योक्ति श्रथवा किसी वस्तु के बाहुलय का अ्रन्वेषण करना ) 
(१२) प्राचील कलाकारो को श्रेष्ठ समभना तथा आधुनिकता को महत्व 
न देना । 
(१३) केवल नियमानुकल सिद्धान्तो पर आधारित काव्य को श्रेष्ठ व 
मानना । 
(१४) केवल प्राचीनता से ही प्रभावित नही होना चाहिए। स्व॒तन्त्र रूप 
से विवेचन करना चाहिए । 
(१५) व्यवितित्व को महत्व न देते हुए केवल काव्य का मूरल्याकत करना । 
(१६) केक्ल नवीनता को ही महत्व न देना । 
(१७) समान भाव से आलोचना करना । 
(१८) साम्प्रदायिक भावना को महत्व न देना । 
(१६) ईष्या को समाप्त करके झ्पना मत देना । 
(२०) केवल नियम, बुद्धि तथा ज्ञान के श्राधार पर व्यक्ति तथा सत्य की 
उपेक्षा न करना । 
टी० वॉटेन ने लिखा है कि ”कुछ शझ्ञालोचक बुद्धि तथा तके फे फलस्वरूप 
श्रालोचना न लिखकर केवल कल्पना के सहारे श्रालोचना लिखते है और प्रशंसः के 
पुल बाँधते हैं। ऐसे श्रालोचक केवल तकेहीन प्रशंसक मात्र हैं श्लौर उनकी श्रालोचना 
से विवेक कम सराहना अ्षिक रहता है । ये केवल सौन्दर्य क्षेत्रों में ही विचरण करते 
है और तथ्य की शोर ध्यान नही देते । 


कहा जाता है कि केवल कवि ही योग्य समालोचक हो सकते हैं, परन्तु यह 
विचार अनुभव से निर्मूल है ।/*१ 


ऐडीसन ने लिखा है कि समालोचक का उद्देश्य साहित्यकारो के दोपों का 
१ “आव्जवेशन भ्ॉनद फेयरी क्वीन” 


स>ााभगी'. सं तमारभी, 
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उद्घाटन करना नही है। केवल सौन्दर्य को प्रकाश में लाना है। श्रेंप्ठ सा दृत्यकार 
साहित्य के सौन्दर्य की ओर आ्लाकपित होते हैँ। समानोचक का भी यहीं धर्म है । 
उसे न तो दोपो को ही निकालना चाहिए और न पक्षपात से ही काम लेना चाहिए। 
उसे तर्क के श्राधार पर काव्य की विवेचना करनी चाहिए। सत्य के प्रकाश को 
प्रस्तुत करना ही उसका ध्येब होना चाहिए । 

इसके विपरीत जॉनसन ने लिखा है कि श्रानोचना तक पर प्रवलम्बित नहीं 
होनी चाहिए । साहित्य सर्देव से ही प्रकृतिस्थ नियमों का भ्रनुसरण करती झाई है । 
साहित्य आनन्द द्वारा शिक्षा प्रदान करती है ।* किसी भी कलाकार की रचना का 
मूल्याकन करने के लिए उसके देशकाल, साधन तथा उसकी सीमाग्री तथा उद्देश्य 
को ध्यान में रखना चाहिए । 

किसी भी साहित्यिक काव्य की श्रेष्ठता केवल कुछ पंक्तियों पर ही निर्भर 
नही होती श्रतः श्रालोचक को सम्पूर्ण काव्य पर ध्यान केन्द्रित रसना चाहिए । काव्य 
का सम्पूर्ण प्रभाव ही आलोचना का आधार होना चाहिए । 

कॉलरिज ने “वायोग्रेफिया लिटरेरिया” में लिखा है कि विचारणील समा* 
लोचक वही है जो काव्य के मूल नियमों का अनुसन्धान करे झौर साहित्य में अनेक 
तथा भिन्न-भिन्न रूपो के लिए उसकी उपयोगिता सिद्ध करे श्लौर उन नियमों की 
विवेचना करे, इन नियमी के विवेचन के उपरान्त उसे काव्य के महत्वपूर्ण तथा 
प्रशंसनीय स्थलो का उल्लेख करना चाहिए और महत्वहीन दोपो की उपेक्षा करनी 
चाहिए। समालोचक को तकंपूर्ण, पक्षपातहीन दृष्टि से समालोचना करना वांछनीय 
है। उसे उन वास्तविक दोपो को प्रकाशित करना चाहिए जिनके द्वारा काव्य की 
श्रात्मा विकृृंत होती हो । 

समालोचक को दोपों की श्रोर इग्रित करने का तो अ्रधिकार है, किन्तु उसे 
तकंपूर्ण उक्तियों के द्वारा दोषों पर प्रकाश डालना चाहिए । लेसक पपने समर्थन में 
उत्तर दे सकता है, परन्तु उसे उपालम्भ का अधिकार नही । किसी साहित्यकार में 
यह क्षमता नही है कि वह समालोचना के लिए शब्दों तथा उसके प्रयोग के नियमों 
की सूची उपस्थित करे। समालोचक जिन शब्दों के द्वारा दोपों को प्रस्तुत करे, 
उनकी गहराई, उद्देश्य तथा प्रभाव पर पहले विचार कर लेना चाहिए। “यदि 
समालोचक लेखन के जीवन विषयक दोषो श्रथवा वैयक्तिक जानकारी को अपनी 
समालोचना सें प्रयुकतत कर लेखक के व्यक्तित्व तथा उसके जीवन को हास्यास्पद 
बनाने की चेष्ठा करता है तो उसकी श्रालोचना निरक्षष्ठ कोटि की होगी शोर उसके 
लेख में दंघ तथा श्रपमान की भलक मिलेयी। इस प्रकार की झालोचना से वह 


समालोचक न कहलाकर हं पी वा छिद्रान्वेषक कहलायेगा। ऐसा समालोचक काव्य 
सन्दिर को दूषित कर उसका देदी वातावरण अ्रष्ठ करता है ।!२ 





१ “प्रिफेस दु शेन्सपियर ।” जॉनसन 
२ कॉलरिज 


टैं 


समालोचना की विवेचना 


झड़ 


जो समालोचक सहानुभूति पूर्ण तथा शिष्ट आलोचना नहीं था 
समालोचनाएँ नीरस, अ्रशिष्ट तथा अ्रसम्बद्ध प्रतीत होती हैं । कुछ सम॑  _____ 
दृष्टि केवल दोषों पर रहती है और कुछ गुणानुवाद करने मे ही लगे रहते हैं । गुणा- 
नुवाद करने वाले समालोचक कभी-कभी इतनी अतिशयोक्ति से काम लेते हैं कि 
पाठक कभी-कभी अन्य कलाकारों की श्रोर दृष्टिपात भी नही करते। इन आ्लालोचकों 
की प्रशंसा हमारे हृदय पर इतना अधिक प्रभाव डालती है कि अन्य लेखक हमारी 
श्रद्धा तथा सहानुभति के पात्र नही रह जाते। प्रायः जो आलोचक श्रत्यधिक प्रशंसा 
करते हैं उनमे मैत्री की भावना होती है और जो केवल दोषों पर ही प्रकाश डालते 
हैं वे दलबन्दी से प्रेरित होते हैं । ये दोनो प्रवृत्ति ही दुषित हैं जो आलोचना केवल 
दलबन्दी पर आधारित होगी वह साहित्यिक आलोचना न होकर केवल राजनीतिक 
आलोचना कहलायेगी। ये आलोचनाएँ ईर्ष्या तथा द्वेष से प्रभावित होकर लिखी 
जाती हैं तथा इतनी कृत्रिम -तथा निकृष्ट होती हैं कि विषसद्ग प्रतीत होती हैं । 
दलवन्दी का आवरण सत्य तथा सुरुचि को ढक देता है । ऐसे श्रालोचक केवल दोप 
निकालना तथा विरोधी वर्ग पर गालियों की बौछार करना ही जानते है । विरोधी 
वर्ग के लेखकी पर कीचड़ उछालना ही उनका ध्येय है। विश्वासघात, धूतेता, तथा 
कपट ही. उनके जीवन का ध्येय है। ऐसी आलोचनाओो में रचना को गौण करके 
व्यक्तित्व पर आघात किया जाता है। रचना भी श्रेष्ठता पर उनका ध्यान नहीं 
जाता, उनका उद्देश्य तो लेखक को हीन, निक्ृष्ट तथा श्रयोग्य सिद्ध करना होता है । 
ऐसी श्रालोचनाओं में झ्नगंल प्रलाप होगा । भावों तथा विचारो की सम्यक्‌ विवेचना 
नही मिलेगी । कभी-कभी त्तोो दलबन्दी की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि 


* शआआलोचक त्रुटि तो दिखा नही पाता केवल यही स्थान-स्थान पर कहता है कि इसमे 


गुण ही नही । जब तक लेखक उनके दृष्टिकोण को ग्रहण नही करता तब तक उसे 
कटुवितयों का ही शिकार होना पड़ता है। वह लेखक पर ऐसी सम्मत्तियाँ आरोपित 
कर देते हैं जो लेखको की आशा के परे होते हैं । 


श्रालोचना क्षेत्र मे यह वैपम्यता रुचि तथा प्रवृत्ति की विभिन्नता के कारण 
ही दिखलाई देती है और जब तक यह विभिन्नता समाप्त न होगी तब तक आलोचना 
क्षेत्र मे वैषम्य बना रहेगा ॥ कुछ मनुष्य तो काव्य की अ्रलकारिक शैली को महत्व 
देते हैं तथा कुछ सरल, सुबोध तथा स्पष्ट शैली की प्रशसा करते हैं। प्रथम वर्ग 
तुलनात्मक वाक्यो तथा श्र॒लंकारयुक्‍त्त भाषा पर बल देगा और दूसरा वर्ग इस शैली 
को नीरस कहेगा । जब ऐसी स्थिति भ्रा जाये तो दोनो को एक दूसरे से सहानुभूति 
रखनी चाहिए, जिससे दोनो वर्गों को हानि न हो। जब वे एक दूसरे को समभकर प्रशंसा 
करते हैं तब साहित्यिक के रूप मे प्रतिष्ठित रहते हैं। परन्तु परहछिद्रान्वेषी होने पर 
वे आलोचक के कर्तव्य से च्यूत हो जाते हैँ । जो कलाकर सभ्य देशो से सम्मानित 
हो चुका है उसकी श्रालोचना यदि विद्वेषपूर्ण करी जायेगी तो उपहासास्पद होगा 


२ हेजलिट “टेबल टॉक” 
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तथा असाहित्यिकता का परिचय देना होगा । प्रत्येक पाठक अपनी रुचि के अनुसार 
कलाकार की प्रशसा करने मे स्वतन्त्र है । 

“जिस प्रकार से कलाकारों में विभिन्न रूप की प्रतिभा रहती है उसी प्रकार 
पाठकों मे भी विभिन्न रुचि स्वाभाविक है। **''*' जो व्यक्ति यही चाहते हैं कि 
उनकी रुचि के अनुसार समस्त साहित्य लिखा जाय और उन्ही की रुचि सर्वोपरि रहे 
साहित्य की श्रात्मा का हनन करते हैं ॥ वे उसे श्रपनी सीमित प्रवृत्तियों का दास 
बना देता है। उसे प्राणहीच कर देते हैं ।”* 

जो आलोचना साहित्य की आ्रात्मा का दिग्दशन कराती हो वही श्रेष्ठ समझी 
जायेगी । श्रेष्ठ श्रालोचना साहित्य के प्रत्येक पहलू पर विचार करती है। साहित्य के 
वाह्य आकार पर विचार करना ही वांछतीय नही है। 

श्रेष्ठ आालोचक की दृष्टि कवि की शैली, उसके अलकार प्रयोग रचना के 
सघटन तथा उसको भावाभिव्यक्ति पर नही जाती। उसका उद्देश्य कलाकार द्वारा 
प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर विचार करना नही होता । वह तर्क द्वारा उसके 
सिद्धान्तो का खण्डन-मण्डन भी नही करता । आलोचना की यह शैली वहेुत प्राचीन 
है। परन्तु श्राज इसकी मान्यता नहीं। श्राज का आ्ालोचक काव्य की श्रात्मा से 
सम्बन्ध रखता है । वह काव्य के वहिजंगत्‌ को गौण मानता है। आज का आलोचक 
यदि शेक्सपियर के नाठको की आलोचना करेगा तो वह यह प्रतिपादित करेगा कि 
किस रहस्यपूर्ण प्रेरणा तथा कल्पना शक्ति के द्वारा उन्होने अ्रपने पात्रों का निर्माण 
किया श्रौर पात्रों के विकास के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न की तथा 
उन पात्रों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। कलाकार ने अपने पान्नो मे ऐसी 
कौनसी जीवनी शक्ति फूँकी जिसके कारण वे श्राज तक अ्रपना अस्तित्व बनाये हुए 
हैं। उसके नाटक कहाँ तक सत्य तथा यथार्थ की सीमा मे हैं । श्रेष्ठ आलोचना वही 
कही जायेगी जिसमे कवि की प्रेरणा, उसकी चेतना तथा उसकी जीवन-दायिनी शक्ति 
की विवेचना की गई हो। जिस भ्रकार श्रेष्ठ दुभापिया एक की बात दूसरे तक 
सफलतापूर्वक पहुँचा देता है उसी प्रकार कलाकार की प्रेरणा से पाठक 
को अवगत कराना आलोचक को आवश्यक है। श्रेष्ठ आ्रलोचक साहित्य की श्रात्मा से 
पाठक को परिचित करा देता है । कलाकार देवदूत तथा भविष्यवक्ता के रूप मे होता 
है । उसके शब्दों तथा गीतो की मधुर भंकार से पाठकों को परिचित कराना 
आलोचक का प्रधान कत्तेव्य है। काव्य या साहित्य की श्रन्तरात्मा का दिः्दर्शन 
कराता झ्रालोचना का मुख्य ध्येय है। उसे दूसरो को सत्य, शिवं, सुन्दरम्‌ की भाँकी 

दिखानी होगी । उसे लोकिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं का दिग्दशेन कराना होगा । 
उसे जीवन की सत्यता को दिखाना होगा । यह कार्य साहित्यिक श्रभिरुचि, वैज्ञानिक 
विश्लेषण तथा अनुसन्धान, सिद्धान्तो की व्याख्या तथा दर्शन के प्रयोग से सिद्ध 
होगा ॥* 5 मम सर द कम नकली कल न सन लर पक मिल लक मे 
१ हेजलिट “टेबल टॉक” 
बा... 3» ट“र्मेस कार्लायल--.“स्टेट ऑफ जमेन लिटरेचर” | 
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है संमालोचना की विवेचना 3४3 ३६३ 


आलोचक को किसी साहित्यिक कृति का निर्णय न्यायाधीक्ष के रूप मे देना 
चाहिए। उसे पहले गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए बाद में दोषो की ओर संकेत 
करना चाहिए | जिस आलोचक की दृष्टि दोषो पर रहेगी वह अपने कत्तंव्य से गिर 
जायेगा । श्रालोचक की दृष्टि जब विद्ञल होगी तभी वह सम्पूर्ण कृति को परख 
सकता है । कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी रचना को प्रथम बार पढने पर उसमे 
गुण नही दिखाई देता और दोष ही मिलते है। किन्तु दो तीन बार पढ़ने से उसके 
गुण स्पष्ट हो जाते हैं और एक समय ऐसा भी श्राता है जब केवल गुण ही गुण 
दिखलाई देते हैं । 

किसी भी रचना के गृण दोषों को परखने के लिए आलोचक को पहले यह 
देखना चाहिए कि कलाकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कलाकार ने उस 
उह्देदय को कार्यान्वित करने के लिए कौनसी परिस्थिति तथा रूप-रेखा निश्चित की श्रौर 
वह अपने अ्रभीष्ट उद्देश्य को स्पष्ट करने में कहाँ तक सफल हुआ ॥ दूसरा सिद्धान्त 
कलाकार तथा आझालोचक के पारस्परिक सम्बन्ध का है। क्या कलाकार का श्रभीष्ट 
ध्येय हमारी व्यक्तिगत रुचि अभ्रथवा परिवर्तेनशील प्रवृत्तियो के अनुसार न होकर 
सर्वंगत सौन्दर्य सिद्धान्तों के अनुसार है ? क्या कलाकार का ध्येय तथा उसकी पूर्ति 
साधारण मानव प्रकृति से सामजस्थ रखती है श्रथवा नहीं ? क्‍या वह साहित्य 


. वैयाकरणो के नियमों का स्पर्श करता हुआ भी हमारे काल्पनिक जगत के नियमों 


का अनुसरण करता है ? तीसरा सिद्धान्त यह है कि क्‍या कलाकार के साधन तथा 
साध्य में वेषम्य है ? क्या वह अपने साधनो द्वारा साध्य को स्पष्ट कर सका है ? 
यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है तो कलाकार श्रेष्ठ समझा जायेगा और 
इस निश्चय पर पहुँची हुई आलोचना श्रेष्ठ कही जायेगी । 


अत. स्पष्ट है कि बिना पूर्ण तक के किसी रचना को दोपी नही ठहराया जा 
सकता है । जब॑ तक समालोचक रचना के सम्पूर्ण सौन्दर्य को आँकने की क्षमता नही 
रखता तब तक दोपो को इगित करने का उसे श्रधिकार नहीं। सम्पूर्ण रचना पर 
विचार करने तथा सामंजस्य देखने पर ही रचना की परख ठीक प्रकार से हो सकती 
है ।१ 

समालोचक को वड़ी ईमानदारी तथा योग्यत्ता के साथ रचना की अन्‍न्तरात्मा 
का अध्ययन करके विपय का निरूपण करना चाहिए । साहित्य के मनन द्वारा सत्य 
तथा नवीन भावों पर प्रकाश डालना चाहिए। 

आलोचक को एकदेशीय दृष्टिकोण से कार्य नही करना चाहिए। उसे यह 
जानना चाहिए कि किस किस स्थान पर किन-किन विपयो का चिन्तन हुआ है। एक 
ही विचार विशेष पर अनेक देशो की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। शअ्रतः 
आलोचक को इस व्यापक प्रभाव का लेखा रखना चाहिए। श्रालोचक के लिए दूसरी 
महत्वपूर्ण वस्तु है साहित्य का निर्माण तथा उसके विपय । इसका मूल्यांकन करने के 


१ टामस कार्यालय “एसे श्लॉन गर्ठा ४? 





३६४ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


लिए उसे उसको व्यक्तिगत भावनाओं तथा विचारों को महत्व नही देना चाहिए । 
उसे रचना को तटस्थ होकर परखना चाहिए। इसी विचारशली के द्वारा समालोचक 
साहित्य का सत्‌ निर्माण कर सकता है तथा नवीन भावों तथा विचारो का प्रसार कर 
सकता है । 

आलोचक को साहित्यिक रचनाश्रो का निर्णायक होना चाहिए । परन्तु उसे 
अपना निणेय पक्षपात रहित होकर अपने सहज तथा उपाजित ज्ञान के द्वारा देना 
चाहिए । उसके ज्ञान मे जितनी नवीनता तथा स्वच्छता होगी उसकी श्रालोचना 
उतनी ही श्रेष्ठ होगी । आलोचक पथ-प्रदर्शक के रूप में होता है। पाठक समालोचक 
के माध्यम से ही कलाकार की रचना का मूल्याकन करता है। कभी-कभी श्रालोचक 
को प्राचीन ग्रन्थोी की श्रालोचना करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उसे श्रपने नवीन 
ज्ञान से काम न लेकर निर्णय क्षमता से काम करना चाहिए। उसकी दृष्टि सिद्धान्तो 
के निरूपण तथा प्रयोग पर अधिक होनी चाहिए । सारांग यह है कि उसे प्रयोगिक 
श्रृंशों पर अधिक ध्यान देना चाहिए । उसे यथार्थ की सीमा का अतिक्रमण नही करना 
चाहिए । उसे समालोचना मे असगति नही थ्राने देना चाहिए । 


परन्तु इसका यह ध्रभिप्राय नही है कि सत्‌ समालोचना सिद्धान्तो के केवल 
यथार्थ प्रयोग पर ही निर्भर है। यदि ऐसा होता तो श्रालोचना आलोचना न होकर 
गणित हो जायेगी और क्रियात्मक साहित्य का निर्माण न हो सकेगा ।९ 


व्यक्तिगत तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण द्वारा साहित्य के किसी पहलू को 
परखना न्यायसंगत नही । काव्य के अ्रध्ययन से हमारे हृदय में उदात्त भावनाशरो का 
स्फ्रण होता है तथा श्रलोकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। इन्ही कसौटियों पर 
साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए। यह तो सत्य है कि बहुत सी कविताओं का 
ऐतिहासिक महत्व होता है और व्यवितगत रूप मे भी महत्व दिया जा सकता है। 
बसे कविता स्वत. भी महत्वपूर्ण होती है ॥ 

आलोचना करते समय कविता की ऐतिहासिकता पर बल देने से उसका 
निर्णय आकर्षक होता है। क्योकि सभी देशो की साहित्यिक विकास का इतिहास 
रोचक तथा ज्ञानवर्धक होता है, परन्तु भय इस वात का है कि यदि इस साहित्यिक 
धारा की सीमा में कविता का भूल्याकन किया जायेगा तो उचित महत्व देना कठिन 
हो जायेगा | ऐतिहासिक रूप में तो प्रशसा करनी ही पडेगी, क्योकि किसी कवि 
विशेष का साहित्यिक धारा मे कुछ न कुछ स्थान होगा ही । 

व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी हानि है। कभी-कभी ऐसा होता है कि गृणहीन 
कविता भी हमे इतनी रुचिकर प्रतीत होती है कि हम उसकी अ्रतिशय प्रशंसा करने 
लगते हैं। भ्रतः ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण--दोनो ही सत--समालोचना 
के लिए घातक हैं। हमारी रुचि विशेष, हमारी सामाजिक प्रवृत्ति, हमारा वातावरण 

२ मैथ्यूआनेल्ड--“ऐसेज इन क्रिटिसिज्म” | 


हे वही ॥ 


समालोचना कौ विवेचना ह३६५ 


हमे किसी विशेष प्रकार की कविता के प्रति व्यापक रूप में आ्राकृष्ट करता है ।९ 


“समालोचना शास्त्र की कलात्मक व्याख्या” :...समालोचना जहाँ एक 
ओर अपनी परिभाषा से शास्त्र, वहाँ दूसरी ओर वह शास्त्रीय विधित्व मे. “कला” 
शब्द के भाव में चरितार्थ होने वाले श्रभिप्राय को भी समाहित किए हुए है। कला 
की परम्परागत श्रेणी में होने से विशेषकर शैली से समालोचना का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने के कारण निश्चय ही समालोचना में कला के भाव की सार्थकता के दक्ष 
होते हैं और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि समालोचना स्वयंमेव एक प्रकार की 
कला है । 

समालोचना को कला मानने का यह अभिप्राय नहीं है कि समालोचना में 
नियम-निर्धारण की शक्ति ही नही होती अथवा वह किसी अश्रन्य प्रकार के सिद्धान्तों 
की व्याख्या ही नही करती । 

यदि समालोचना में से नियम निर्धारण व सिद्धान्त निरूपण के तत्वों को 
पृथक कर दिया जायेगा तो उश्चका शास्त्रीय महत्व ही समाप्त हो जायेगा । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि “समालोचना एक वह कला है जो शास्त्रीय 
निरूपण श्रथवा नियम निर्धारण का कार्य करती है श्रथवा समालोचना वह झ्ञास्त्र है 
जो स्वयंमेव कला भी है ४ 

“५५, 8286 ४४०:४(०00 ने नियम निर्धारण के इसी तत्व को ध्यान 
में रखते हुए समालोचना को ९7८82 0 ]५०१870९८०६ कहा है यथा--- 

“ (्राप्रल्ंडा0 45 ९. रशाएंइड. ० [पर62एा८० ॥7 76 
ए707ए7८९ ० ४ ब्यत व टाआंपाछ 


शास्त्र अथवा कला :-प्रब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या समा- 
लोचना श्ञास्त्र है अथवा कला है भ्रथवा “उभयसम्बन्धावच्छिन्न विशेष्यता मिरूपित- 
विधि ।7 

तात्विक दृष्टि से यदि देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि समालोचना से 
नियम निर्धारण की ऐसी ही शक्ति तथा क्षमता है जैसी किसी ज्ञास्त्र मे हो सकती 
है। शास्त्र द्वारा किसी भी विषय को तियमो की श्यखला में बाँध कर उसे गुण, 
कर्म, विचार श्रादि के भिन्न-भिन्न रूपो का विश्लेषण तथा वर्गीकरण कियां जाता 
' है। 
सरलेषण तथा विश्लेषण की यह प्रक्रिया समालोचना मे प्रचुर रूप मे 
विद्यमान है । 

समालोचना में उन नियमो तथा सिद्धान्तों की व्याख्या तथा विवेचन विपुल 
रूप मे प्राप्त होता है जिनके श्राधार पर किसी भी रचना की आ्लालोचना की 
जाती है । 

४ मैथ्यूझ्ानल्ड--“वॉर्ड्स' पोपेट्स” | 
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यह तो सत्य है कि जहाँ समालोचना एक ज्ञास्त्र है, वहाँ हुमरी ओर वह 
कला के रूप में भी प्रतिष्ठित है, क्योंकि शास्त्र में जिन तियमी तथा सिद्धान्तों का 
निरूपण होता है, समालोचना उन्ही को कार्य रूप में प्रयोग में लाती है । 
समालोचना में वे सभी विशेपताएँ प्राप्त होती हैं जो एक झास्न में होती 
हैं । शास्त्र के समान समालोचता में भी किसी रचना विश्वेप के गुण, कर्म, स्वभाव 
श्रादि की व्याख्या की जाती हे औ्रौर यह व्याख्या ग्ास्त्र द्वारा प्रतिपादित नियमों के 
श्राधार पर होती है । 
श्रतः शास्त्र द्वारा निर्मित नियमों वा सिद्धान्तो को प्रयोग में लाने के कारण 
समालोचना कला के रूप में भी प्रतिप्ठित हो जाती है । | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “जहाँ त्मालोचना सिद्धान्तों, नियमों एवं तथ्यों 
का निईचय करती है वहाँ वह शास्त्र है, श्रौर जहाँ वह शास्त्र द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्हों को कार्य रूप में परिणत करती है चहाँ वह कला भी है। 
समालोचना श्ञास्त्र तथा अन्य गास्त्र .न यो तो समालोचना का सबंध 
सभी शास्त्रों से है तथापि कतिपय शास्त्रों से उसका सम्बन्ध विशेष रूप से है । समा- 
लोचना शास्त्र से विशेष रूप से सम्बन्धित निम्नलिखित शास्त्र हैं ।१ 
(१) व्याकरण शास्त्र (२) भाषा शास्त्र (३) तक श्ञास्त्र (४) सौन्दर्य 
दास्त्र (५) मनोविज्ञान शास्त्र (६) दर्शन शास्त्र (७) रस शास्त्र (5) श्र॒ल्ंकार 
शास्त्र (६) उन्‍्द शास्त्र (१०) समाज शास्त्र (११) राजनीति शास्त्र (१२) 
नागरिक शास्त्र (१३) नीति शास्त्र (१४) शैली (१५) विज्ञान (१६) इतिहास 
+ भूगोल । 
इन श्ञास्त्रों के श्रतिरिक्त समालोचना का परोक्षरूप से राजनीति शास्त्र तथा 
श्रश्ञास्त्र आदि से परम्परागत व्यवहारिक सम्बन्ध है । 
समालोचना की आधार वीृत्तियाँ -समालोचना की तीन श्राधार 
वृत्तियाँ हैं :-- 
१--चयन, २--जिज्ञासा श्रौर ३--अहम्‌ । 
मानव मे समीक्षा की प्रवृत्ति स्वाभाविक तथा जन्मजात है । मानव में बाल्य- 
काल से ही रुचि, श्ररुचि, प्रिय, अ्रप्रिय की भावना होती है। मानव की यह चयन- 
वृत्ति सदा सजग तथा सचेष्ट रहती है। हम ये जानते हैं कि दुग्ध पौष्टिक पेय है । 
परन्तु किसी कारण विशेष से दुग्ध से वालक को अरुचि हो जायेगी तो वह उसे पीने 
का निषेध करता है। यदि बलपूर्वक उसे पिलाया भी जाये तो वह हाथ पैर पटक 
कर उसे गिराने का प्रयत्न करेगा। यह वृत्ति ही चयन वृत्ति या रुचि (अर्थात्‌ 
“अपने मन के अनुकूल व्यक्ति या वस्तु को चुन कर ग्रहण करना” ) कहलाती है। 
१ यहाँ हमने समालोचना शास्त्र का श्रन्‍्य शास्त्रो से सम्बन्ध का निर्देश 
किया है । विस्तार रूप से पृथक-पृथक विवेचन नही किया | 
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मनुष्य में जिज्ञासा की चूत्ति भी स्वाभाविक होती है) प्रत्येक अज्ञात, नवीन 
तथा श्रदुभुत वस्तु के प्रति उसके हृदय में कौतृहल उत्पन्न होता । वह उसका परिचय 
उपभोग तथा विवरण जानने के लिए उत्सुक रहता है। यह वस्तु क्या है ? कहाँ से 
शक्ाई ? इसका क्या उपयोग है ? यह क्या करती है ? इसके क्या लाभ हैं ? श्रादि 
प्रश्नों का जन्म इस जिज्ञास्रा वृत्ति के फलस्वरूप ही होते हैं । 

मनृष्य में एक दूसरी स्वाभाविक वृत्ति और है जिसके द्वारा वह अपनी, अपने 
सम्बन्धियों की, अपने मित्रों की श्रथवा अपने सम्बद्ध व्यक्ति तथा वस्तुओं की बुराई 
नही सुन सकता । उसकी यह वृत्ति केवल यही तक ही सीमित नही है। वह अपने 
को तथा श्रपने प्रियजनो को तथा वस्तुश्रो को भ्रन्य मनुष्यो तथा वस्तुश्रो से श्रेष्ठ 


समझता है। यह मानव की अ्रहवृत्ति है। इस वृत्ति की प्रधान मान्यता यह है कि 


जो वस्तु मुझे प्रिय तथा सुन्दर हैं वे दूसरी को भी लगे। जिसे भें कहूँ उसे दूसरे 
स्वीकार करे तथा उनका मत ही समीचीन समझा जाये । “हमारे अतिरिक्त दूसरा 
कोई कुछ है ही नही” यह श्रह भावना का मूल तत्व है। यह वृत्ति ही समालोचना 
की मूल प्रेरणा शक्ति कही जायेगी। 

विश्व साहित्य की समालोचना पद्धतियों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उनमे “व्यापकरूप से यह तीनो तत्व मिल जाते हँ---(१) चयनवृत्ति, 
(२) जिज्ञासा वृत्ति और (३) अह वृत्ति | इन तीनो वृत्तियों ने ही कभी समन्वित 
होकर कभी अकेले साहित्यिक वृत्तियों की समीक्षा के लिए मन॒ष्यों को प्रेरित 
किया है । 

यद्यपि समीक्षा-क्षेत्र में चयन, जिज्ञासा भ्रौर अ्रहं--ये तीनो वृत्तियाँ ही कार्य 
करती हैं. किन्तु समीक्ष्यवादियों ने चयन, जिज्ञासा और श्रह तीनो वृत्तियों का 
परिष्कार तथा परिमाजेन कर व्यापक बना दिया है श्रौर इस प्रकार व्यक्तिगत से 
समष्टिगत तथा एकदैशिक को सार्वभौम में परिणत कर दिया है। इसका अभिप्राय 
यह है कि “उन्होंने संकुचित चयन, जिज्ञासा और अहं को इतना व्यापक बना दिया 
कि उस व्यापक चयन ब॒त्ति, व्यापक जिज्ञासा वृत्ति और व्यापक श्रहुूं वृत्ति से किसी 
कलाकृति या साहित्यिक्त कृति का परीक्षण कर लेने पर जो परिणाम निकाले जायें 
वे मानव सात्र द्वारा अनुमोदित तथा सान्‍्य हों । ऐसे व्यापक परिणामों या सिद्धान्तों 
का संस्थापन ही समीक्षा शास्त्र हे और उन व्यापक सिद्धान्तों के श्रनुसार परीक्षण 
करना ही समीक्षा है। यही तात्विक समीक्षा-दश्शन है (?* 

साहित्य में समालोचना की उपादेयता 'प्रालोचनाये भिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती हैं, किन्तु उतका मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से 
आस्वाद कर पाठकों की उस प्रकार के आस्वाद मे सहायता देना तथा उनकी रुचि 
को पैरिमाजित करना एवं साहित्य की गति-विधि निर्धारित करने में योग देना है । 

“साहित्य जब अपने रूप का विश्लेषण स्वयं करने लगता है तब समालोचना 


+ समीक्षा ज्ञास्त्र 
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फा जन्म होता है” इसका श्रभिप्राय यह है कि साहित्य में प्रथमतः लद्ष्म भ्न्यों का 
निर्माण होता है, फिर लक्षण ग्रन्थों का । सर्वप्रथम लद््य ग्रन्थों की विशेषताओं के 
श्राधार पर कुछ सिद्धान्त निर्मित किये जाते हैं और फिर साहित्य फी किसी भी 
कृति को उस कसौटी पर कंस कर उसका मूल्याकन किया याता हैं। 

साहित्य क्षेत्र में ग्रन्य को पढ कर उसके गुणो-दोपी का विवेचन करना ओर 
उसके सम्बन्ध में श्रपता मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यह श्रालोचना 
काव्य, उपन्यास, नाटक, निवन्ध भ्रादि सभी की हो सकती है । गृण-दोपों की इस 
प्रकार की विवेचना साहित्य में श्रावर्यक भी है, वयोकि साहित्य का सम्बन्ध जीवन 
की व्याख्या, नीति, क्षमाज श्रादि अनेक बातों से होता है और उसी कारण उसके 
गृणो भौर दोपों के विवेचन की भी श्रावश्यकता होती है । भ्रच्छा आलोचक साधारण 
पाठको की श्पेक्षा श्रधिक ज्ञान सम्पन्न होता है, उसका अ्रध्ययन भी अ्रधिक गम्भीर 
झौर पूर्ण होता है भ्ौर इसी लिए वह्‌ किसी कवि या लेखक की कृति के भिन्न-भिन्न 
श्रग्ो पर प्रकाश डाल कर पाठकों को श्रनेक नवीन बातें बतलाता है श्रौर अनेक 
नवीन मार्गों का भ्रवलोकन कराता है। वह हमारे मार्ग मे एक श्रच्छे पिन्र श्रौर 
पथप्रदर्शंक का कार्य करता है। यह हमें मार्ग दर्शन करता है कि हमें किस प्रकार 
के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। श्रालोचना के द्वारा ही पाठक के ज्ञान की 
वृद्धि होती है। साहित्य के नाम पर बहुत सी ऐसी कृतियों का सृजन होता है जो 
पठनीय नही हैं श्रौर जो समाज के लिए घातक हैं तो क्या पाठकों को ऐंसी पुस्तकों 
का अ्रष्ययन करके अपने समय को नप्ट करना चाहिए ? यही पर आलोचना का 
महत्व स्पष्ट हो जाता है। समालोचना समाज को ऐसी कृतियों को पढने के लिए 
बाध्य करती है जो उच्चकोटि की हैं तथा समाज के मस्तिष्क का विकास कर उसे 
उन्नत बनाती हैं । 

यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानें तो श्रालोचना को उस व्याख्या 
की भी व्याख्या मानना पड़ेगा। साहित्य में जीवन की भी व्यास्या मिलती है। 
किन्तु आलोचना उस व्याख्या को श्र भी अधिक स्पष्ट कर पाठको के लिए बोघ- 
गम्य बनाती है। श्रतः उसका महत्व तथा उपादेयता तो स्वय सिद्ध है। जिस प्रकार 
श्रेष्ठ कलाकार ऐसी क्ृतियों का निर्माण करते हैँ जो समाज के जीवन को मंगलमय 
बनाये उसी प्रकार आ्रालोचक भी साहित्य मे प्रतिपादित जीवन के अ्रमपूर्ण व्याख्यानों 
का निराकरण करता है। 

किसी भी लेखक की कोई कृति समालोचक के माध्यम से ही समाज के 
समक्ष श्राती है। समालोचक किसी कवि या लेखक की कृति की विस्तत व्याख्या 
करता है श्लौर उसके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर करता है, जिससे पाठक कवि के 
विचारों तथा भावों से पूर्ण रूप से अवगत हो सके | श्रालोचक यह देखता है कि 
किसी कलाकार की क्षति में कला या नीति आदि के कौन-कौन सिद्धान्त हैं उस ग्रन्थ 
में जो गुण छिपे होगे, उतको वह प्रकाशित करेगा और उसमें इधर-उधर बिखरे 

ए7“«हुए तत्वी को एकच्र करके उन पर विचार करेगा । इस प्रकार वह बतलाता है कि 
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विपय, भाव श्रौर कला श्रादि की दृष्टि से वह ग्रन्थ कैसा है और इस प्रकार ग्रन्थ 
के गुण या दोष पाठंकों के समक्ष श्राप से श्राप स्पष्ट हो जाते हैं । 

साहित्य के निर्माण में समालोचना का महत्व अनुपम है। भ्रालोचक नैतिक, 
सामाजिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से किसी कृति का मूल्यांकन करता 
है वह चाहे जिस दृष्टि से और चाहे जिस प्रकार विचार करे उसका एकमात्र 
उद्देश्य यही होगा कि वह स्वय उस ग्रन्थ तथा उसके कर्ता का प्रभिप्राय समझे भौर 
दूसरों को भी समभावे । 

आलोचना अपने कठिन प्रहारों से साहित्य में बहती हुई गन्दी धाराप्रों तथा 
व्यर्थ की रूढियो को छिन्न-भिन्न कर देती है और साहित्य की धारा को मनोवांछित 
मोड देती है जिससे साहित्य मे एक नवीन गति तथा नया जीवन आा जाता है । 
समालोचना उस प्रकाश सूर्य के समान है जो साहित्य के श्रन्तगंत बिखरी हुई श्रनन्त 
विभूतियो को आलोकित करके उन्हे सौन्दर्य प्रदान करके मानव जीवन के लिए 
उपयोगी बनाता है और जिसके अ्रभाव मे सभाज इन प्रनन्त विभूतियों से वंचित रह 
जाता है। 

यदि समालोचना का प्रकाश सूर्य रामचरित मानस को आलोकित न करता 
तो प्तममाज उसकी भ्रसद्य विशेषताश्रो एवं उससे प्राप्त होने वाले अनेक लाभों से 
वचित रह जाता और सम्भवतः ऐसा श्रज्ञान के अ्रन्धकार का यूग श्राता जिसमें 
शासुरी वृत्तियो की प्रमुखता होने के कारण उनके नाममात्र भी लुप्त हो जाते । 
महाकाल के गर्भ में कोई ऐसा समय भी श्राया हो जिसमे श्राज से भी उत्तम रत्न 
साहित्य भण्डार में हो जिनका आज समालोचना के अभाव मे अस्तित्व भी नही 
मिलता । 

यह तो सत्य है कि श्रालोचना इन्ही ग्रन्थों की होती है, जो प्रस्तुत भौर 
प्रकाशित हो चुके हैँ । इसलिए कुछ विद्वानों की धारणा है कि आलोचना से केवल 
पुराने प्रन्थो के गृण-दोष ही प्रकट होते हैं, नवीन साहित्य की श्रीवृद्धि में उससे कोई 
विशेष सहायता नही मिलती । कुछ मनृष्यो का तो यहाँ तक विचार है कि आलोचना 
से नए साहित्य की सृष्टि मे बाधा पड़ती है । परन्तु यह मत उचित नही । भ्रालोचना 
तो साहित्य का उचित मार्ग दर्शन करती है। जिस प्रकार जब स्वतन्त्रता की मात्रा 
बढकर उच्छुंंखलता का रूप धारण कर लेती है, उस समय कठोर शासन की झ्ाव- 
इयकता होती है भौर जिस समय शासन की कठोरता, भयकरता श्र उदृण्डता 
बढ जाती है, उतत समय फिर से स्वतंत्रता की स्थापना होती है ॥ साहित्य के क्षेत्र 
में ठीक यही दशा नवीन ग्रन्थों की रचना और श्रालोचना की है। जिस समय लेखक 
“नियतिकृत नियप्त रहितां” मानकर मनमानी रचना करने लगता है उस समय 
श्रालोचक के श्रंकुश की श्रावश्यकता होती है। आलोचना का अकुश लोगों को 
मनमाने रास्ते पर चलने से रोकता है भ्रौर उन्हे उचित मार्ग पर चलने के लिए 
बाध्य करता है । कुछ समय तक मनृष्य श्रालोचना द्वारा निर्धारित सीसा पर चलते 
रहते हैं परन्तु कालान्तर मे उस सीमा का अतिक्रमण कर नये मार्ग खोजने लगते 


के नज पल लहर शनि शत 
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है । जब थे कोई नवीन मार्ग खोज लेते हैँ, तव श्रालोचक उस भाग के कंटक आदि 
टूर कर उसे परिष्कृत करने लगते हैं भ्रौर लोगो को पतन की ओर जाने से वचाते 
हैं । श्रतः यह कहना उचित नहीं कि आलोचना साहित्य की सृष्टि में वाधक है । 
आलोचना तो सदैव साहित्य का अ्रनुसरण करती हुई उसका नियन्त्रण एवं शासन 
करती है । 

आलोचना साहित्य की घारा को ऐसा कल्याणकारी मोड़ देती है जिससे 
भविष्य की काव्यधारा भी उसके निर्देशित मार्ग पर चल सके। प्रत्येक देश का 
साहित्य इस तथ्य का साक्षी है कि समर्थ समालोचको ने किस प्रकार साहित्य सृजन 
की दिशा को वदल विया है। साहित्य की धारा को जनकल्याणकारी बनाना 
ही उसे श्रभीष्ट है। श्रकेले महावीरप्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन श्ँगार से पूर्ण 
गन्दी धारा को रोक दिया जो विलासप्रिय राजाम्नरो को उन्मत्त करने वाली थी 
तथा समाज के मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रही थी | यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी 
उस युग मे न हुए होते तो पता नही कि श्राज साहित्य सृजन की क्‍या दिशा होती । 
आ्राज उनकी विलक्षण प्रतिभा पर आइचये होता है कि किस प्रकार श्रकेले एक 
व्यक्ति ने साहित्य की धारा को कल्याणकारी मोड दे दिया। क्‍या द्विवेदी जी की 
प्रालोचनाएँ साहित्य सृजन मे वाधक सिद्ध हुईैं। यह कहना न्यायसंगत नहीं। 
द्विवेदी जी ने साहित्य को प्रोत्साहन देकर केवल साहित्य की ही उचित श्रीवद्धि 
नही की है, अपितु हिन्दी साहित्य को महान कलाकार भी दिये हैं। कविवर मैँथिली- 
शरण गुप्त उनकी अभूतपूर्व देन है। यदि समय-समय पर आलोचक साहित्य में 
उच्छु खलता तथा गन्दगी को दूर न करते तो श्राज हमारा साहित्य “तोता-मैना” 
जैसी अभ्रइलील तथा कुरुचिपूर्ण कृतियो से पूर्ण होता । 

... यह तो सभी स्वीकार करते हैं 'समीक्षा का प्रयोजन है लेखकों का भार्ग 
दर्शन करना श्रोर जनता की रुचि के परिष्कार के लिए विधान बनाना / हौरेस ने 
भी पथ-अदर्शन करने वाली समीक्षा के झ्रादर्श का समर्थन किया है। स्कालिगर ने 
तो यहाँ तक गर्वोक्ति की थी--इसलिए हम कवि निर्माण करने का दायित्व लेते 
हु। मनोविश्लेपणवादियो तथा श्रस्पप्टतावादियो ने श्राधे रूप मे तथा माक्संवादियों 
ने पूर्ण रूप में स्वीकार किया है कि समीक्षा का ध्येय “लेखकों का पथ-प्रदशन” 
करता है । 
तीत्र 23280 + 7 अर मे ला आया को 
तथा श्रुद्धा प्रदान करती है । संबालोचन जार कर 3 के शज्ञिति, क्षमता 
ला वजन हे उनके जावे लोग हे सहायता के बिना अनेक स्थल अस्पष्ट 

जब र हर जायेगा तथा वे हमारे हृदय से दूर रहेगे । 
श्रालोचना श्रेष्ठ कृतियों के श्रष्ययन के लिए बाध्य करती है तथा हमे श्रल है मे 
ही श्रेष्ठ तथा निकृष्ट साहित्य की परख हो जायेगी। यदि आ्लोच शनोयम 
न लिखें तो पाठक वर्ग अपने गन्तव्य को €ि यदि श्रालोचक आलोचनाएँ 
है वस्तृत कर भटकता रहेगा और अपना 


मानसिक दाक्ति का सद्पयोग 
8 सदुपयोग न कर सकेगा। समालोचना जनता की रुचि को ऐसा 


न 
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प्रिष्कृत कर देती है कि जो वस्तु क्रिया या आचार-विचार समालोचक की दृष्टि 


से श्रेष्ठ, सुन्दर, भव्य भौर रुचिकर होते हैं, उन्हें जनता भी सुन्दर, भव्य तथा रुचिकर 
समझने लगती है । 

इस प्रकार समीक्षा जहाँ एक ओर लेखकों की सेवा करती है वहाँ दूसरी 
झोर जनता की भी सेवा करती है। हौरेस, वीदा, व्वालो और पोप आदि का 
विचार था कि “लेखकों को अच्छे समालोचकों से निरन्तर परामश लेते रहना 
चाहिए ।” सेन्त ब्यवे ने कुछ व्यापक रूप मे कहा है-+जनता हारा किया हुआ्ना मूल्यांकन 
ऐसा होना चाहिए कि उसकी सेवा सहायता से लेखक अपने को भल्री भांति समक्त 
सके और श्रपना उचित सृल्यांकन कर सके ।” इसी का समर्थन करते हुए प्रार्नेल्ड 
ने भी लिखा है---“किसी भी रचना में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके सस्बन्ध 
में भरपुर समीक्षा का प्रयास कर लेना चाहिए” भ्रर्थात उसकी छानबीन या तो स्वयं 
करनी चाहिए श्रथवा दूसरों से करा लेना वांछततीय है । समालोचना ही किसी विशेष 
लेखक का श्रभिप्रशसन करके केवल उस लेखक का ही कल्याण, हित तथा उचित 
सार्ग दशंन नहीं करती अ्रपितु उस अ्रभिप्रशंसन या समीक्षा द्वारा वह व्यापक रूप 
से सब लेखकों के लिए ऐसा पथ-प्रदर्शत करता है, जिससे लेखक न तो रुढिसे ही 
ग्रस्त रहे भर न रूढि से पूर्णतः पृथक ही रहे । लेखक समालोचना की सहायता से 
ही किसी विशेष साहित्यिक रचना के लिए विषय-सामग्री भ्रच्छी प्रकार से चुनने, 
सग्रह करने, सजाने और प्रयोग करने का कौशल जान पडता है। श्रर्थात्‌ नवीन रचना 
करते समय समीक्षा के सिद्धान्तो का श्राधार लेकर यह परिचय प्राप्त कर सकता 
है कि मुझे अमुक रचना के लिए कहाँ से सामग्री प्राप्त होगी ? उस सामग्री का 
कितना श्रश् उसके लिए ग्रहणीय है । इस ग्राह्म सामग्री को भ्राकर्षक बनाने के लिए 
किस क्रम से रखकर अलंकृत किया जाय । और किस प्रकार रचना में सामग्री का 
उपयोग होना चाहिए ? अतः इस क्षेत्र में भी समालोचना की उपादेयता स्वयं 
सिद्ध है । 

समीक्षा हारा जनता की सेवा से श्रभिप्राय यह है कि समालोचक सर्देव यह 
प्रयत्न करता है कि वह जनता को दूपित साहित्य से सावधान करके बचावे श्ौर 
सत्साहित्य की भोर प्रवृत्त करे । सेन्त व्यूवे ने स्पष्ट लिखा है--“समीक्षा का कार्य 
ही यह है कि वह समाज में स्वस्थ रुचि उत्पन्न करके तथा साहित्य की इलाध्य 
परिपादियाँ स्थापित करके समाज को समुन्नत करें भर उसके श्लील तथा सदाचार 
को पुनः व्यवस्थित करे ।” सेथ्यू प्रानेल्ड की श्रग्राछ्धित परिभाषा से भी यही वात 
ध्वनित होती है--/संसार में श्राज तक जो कुछ भी जाना या विचारा गया है उप्तमें 
से सर्वेश्षेष्ठ को ग्रहण करके उसके प्रचार का प्रयास करना ही समीक्षा है।” भ्राउडन 
ने भी इसी मत को दोहराते हुए कहा है--'समीक्ष्यवादी का कत्तंव्य, श्रतीत की 
संस्कृतियों के ज्ञान का प्रसार करना भी है तथा पाठक को मानव जीवन में व्याप्त 
एकता, उसके (समोक्ष्यवादी के) भ्रपने अनुभव के साथ कल्पकृति की संगति या सेल 
तथा कलात्मक भह॒त्वों का अ्रन्य सहत्वों से सम्बन्ध का परिचय देना भी है ! कार- 
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लाइल का विचार है कि “समीक्षा का उद्देइय जानता श्रौर जतलाना है 7” टी० एस० 
ईलियट लिखते हैं--समीक्षा तो “सज्ञानता का विकास है ४ 
इनके अतिरिक्त प्रालोचना की एंक और भी उपयोगिता है। आलोचना 
लेखक के उपयुक्त पाठक वर्ग उपस्थित करती है श्रौर उसकी कृति के अ्रव्ययन के 
लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करती है श्रौर जब लेखक की कृति सम्मूख शआ्राती है 
तो पाठक वर्ग उसे उत्सुकतापूर्ण ग्रहण करता है। इस दृष्टि से श्रालोचना की शर्वित 
और महत्ता तथा उपयोगिता अ्तुलनीय है । लेखक को भी इस बात का ज्ञान हो 
जाता है कि हमारा पाठक वर्ग कैसा है। उसकी शिक्षा, दूर की सूक, समभने की 
क्षमता कैसी है भशौर फिर वह इसी दृष्टि से श्रपनी रचना करता चलता है। फल- 
स्वरूप साहित्यकार जो रचना पाठको को देगा वह सर्वथा पाठक की रुचि तथा मानसिक 
स्तर के अनुकूल होगी । प्रायः श्रेष्ठ कलाकार अ्रपने समय से पूर्वे जन्म ग्रहण करते हैं, 
भ्रौर बहुत दिनो बाद उनकी कला का मूल्यांकन किया जाता है। समालोचना प्रति- 
भावन कलाकारों को श्रपनी प्रतिभा नियन्त्रित करने तथा समाज की रुचि विशेष 
का ध्यान रखने की श्रोर प्रेरित करती है श्रौर इस प्रकार दोनो की रक्षा करती है । 
इसका यह अभिप्राय नही है कि समालोचना कलाकार की सहज प्रतिभा को कुंठित 
करके उसे प्रकाशित न होने दे । प्रतिभाशाली कलाकार की यह स्वाभाविक वृत्ति है 
कि वह समाज की उपेक्षा करता हुआ अपनी प्रतिभा के द्वारा अपनी बात पर दुढ 
रहता है। इस अति की रोकथाम समालोचना के द्वारा ही होती है और इस 
दृष्टि से समालोचना अश्रति हितकर है। 
समालोचना की विशिष्ट उपयोगिता यह भी है कि इसके द्वारा समाज की 
साहित्यिक रुचि का संगोचघन तथा परिमार्जन होता हैं। साधारणतः समाज की 
साहित्यिक अभिरुचि निम्नस्तर की होती है श्रौर श्रालोचना सदैव इस बात का प्रय॒त्त 
करती है कि समाज की साहित्यिक रुचि का स्तर न गिरे। यदि ऐसा न होगा तो 
साहित्यकार की साहित्यिक प्रतिभा को ठेस लगेगी श्रौर समाज के लिए उपयोगी 
भी न होगी । इस दृष्टि से समालोचना की उपादेयता तथा आवश्यकता स्वय प्रमा- 
णित हो जाती है । 
कभी-कभी साहित्यकार तथा समाज दोनों मे ही एकागी दोष आ जाता है। 
ओर पक्षपात्त की भावना अपना इतना व्यापक प्रसार कर लेती है कि संतुलन की 
भावना भी समाप्त हो जाती है । ऐसी स्थिति में श्रालोचना की अत्यन्त आवश्यकता 
है । क्योकि समालोचना ही साहित्यिक पक्षपात की भावना नप्ट करके सन्तुलन की 
भावना का प्रसार करती है। वह पक्षपात की भावना को दूर करके साहित्यकार की 
प्रतिभा की रक्षा तथा पाठक वर्ग की सुरुचि का विकास करता है। साहित्य गगन 
के वेपम्य को दूर करने में भी श्रालोचना अत्यन्त उपयोगी है। 
कभी कभी लेखक तथा पाठक दोनो में ही मानसिक रूणता आ जाती है और 
स्वस्थ्य साहित्य की वह॒ उपेक्षा करने लगते हैं। स्वस्थ्य साहित्यिक विचार उन्हे 


बढ़ाने वाले साहित्य को 
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चाहते हैं। आ्रालोचना ही इस मानसिक रुग्णता को दूर करती है। श्रालोचना स्थान 

स्थान पर यह आदेश देती रहती है कि कौनसी साहित्यिक प्रवृत्ति रुचिकर तथा 

हितकर है तथा लेखक और पाठक का कल्याण किस प्रकार के साहित्य से हो 

सकता है । भ्रालोचना के द्वारा ही पाठक वर्ग तथा साहित्यकार अपने कत्तेव्य को 

समभ पाते हैं। अतः समालोचना कुरुचि की वृद्धि को रोककर स्वस्थ भावना का 
» प्रसार करती है भ्रौर इस प्रकार इस रुग्णता का शमन हो जाता है । 


जिन व्यक्तियों के पास प्राचीन श्रथवा नवीन कृतियों के पढने का श्रवकाश 
नही होता उनके लिए तो समालोचना और भी अभ्रधिक उपयोगी तथा श्रनिवार्य है । 
उनके पास इस बात का अवकाश नही होता कि वह यह जाने कि कौन-कौनसे भ्रन्थ 
साहित्यिक क्षेत्र मे मूल्यवान हैं तथा साहित्य क्षेत्र मे कौन कौन कार्य कर रहे हैं । 
ग्रत: उनके लिए ऐसे साधन की आवश्यकता है जिसके द्वारा वे श्रल्प समय में ही 
नवीन प्रकाशनों तथा प्राचीन मूल ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त कर सके । श्रालोचना ने 
अपनी क्षमता से इस कार्य को सफलतापूर्वक संम्पन्न किया है । इस क्षेत्र में भी 
झालोचना की उपयोगिता महनीय है । 


/ अ्र॒व प्रइन यह उपस्थित होता है कि क्या समालोचना कलाकार के चरित्र 
_“प्रथवा उसके व्यक्तिततव का भी लेखा प्रस्तुत करे ? क्‍या आलोचना की सीमा में 
कलाकार के चरित्र का विवेचन नही होना चाहिए ? यदि आता है तो उसने साहित्य 
के विवेचन मे सहायता मिलती है अ्रथवा नहीं ? बहुत समय तक समालोचक अ्रपना 
प्रथम कत्तंव्य साहित्यकार के चरित्र और उसके व्यक्तित्व का भली भांति विवेचन 
करने के उपरान्त कृति का मूल्यांकन करने में समझता रहा । जिसका परिणाम यह 
हुआ कि आालोचको ने साहित्यकारों के चरित्र, उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा तथा 
उनकी भ्रनेक न्यूनताग्नों पर कदु बौछारे की । इस प्रवृत्ति से साहित्य को क्षति पहुँची 
प्रौर साहित्यकार का बहुत सा समय वाद विवाद में नष्ट हो गया। लेकिन बाद में 
इसका परिणाम कुछ अ्रच्छा भी रहा । इसके द्वारा श्रेष्ठ आलोचनात्मक॑ विचारों की 
सृष्टि हुई, श्रेष्ठ साहित्य सिद्धांतों का निर्माण हुआ और एक ऐसी गद्य शैली की 
प्रतिष्ठा हुई जो आज भी श्रपना अ्रस्तित्व बनाए हुए है । 


पा 

अतः स्पष्ट है कि श्रालोचना जनरुचि का परिष्कार एवं प्रसादन कर साहित्य 
की वृद्धि मे उचित योग देती है । श्रालोचना जन-समाज को परिष्कृत एवं सुरुचिपूर्ण 
करके साहित्य का मार्ग प्रशस्त करती है । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में समालोचना का 
स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्रभावश्ञाली है। भैथ्यू श्रार्नल्ड' ने कहा है--“लोक 
सामान्य संस्कृति और प्रतिभा के विकास फे लिए जो उर्वर क्षेत्र श्राववयक है उसके 
उच्च स्तर के पोषण में भी समीक्षा सहायक हो सकती है ।” अभिपष्राय यह है कि 
समीक्षा के द्वारा हम व्यापक रूप से जनता का उच्चतर सांस्कृतिक तथा बौद्धिक 
, विकास कर सकते हैँ । समीक्षा के द्वारा जनता की रुचि और वृत्ति का परिष्कार 
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० साद्दित्य शास्त्र मे! सिद्धान्त 


तो होता ही है साथ में उनकी सौंदर्य भावना सथा शिचसा झवित झा भी मंपर्डन 
होता रहता है । हे 

वास्तव में स्वयं समालोचना के लिए भी समीदा संग सार्माभियरिय मा 
ऐसा माध्यम है जिमके द्वारा यह यह जानता है हि "मुख्दे किसमें शिए क्या छान, 
कब, फिस परिस्थिति के श्रनुसार, फिस हग से फहुनी चाहिये ॥! ४सी झीगाराझ 
चतर्वेदी हस सम्बंध में लिसते हैं:--/प्रभिव्यकित फी इस श्यापद दीनि मो जान मे 
साथ उत्तम बिचेक फा तथा सौन्दर्य फे उचित पभिप्रशांसस तथा गृथ प्राहजता की 
भावना भी श्रमिवर्धन होना चलता है जिससे उसकी सौर्दर्य भाषना सदा वियेशना 
बृत्ति फा परिष्कार हो जाता है भ्ौर उप्तफी स्वाभाधित्र चयन-पृत्ति, शिश्ामान्यत्ति 
श्ौर भ्रहंवत्ति प्रधिक संयत्त तथा सुप्रवृत्त हो जाती ह । 

श्रत. स्पप्ट है कि माहित्य क्षेत्र मे समालोच ना थी उपयोगिता ग्रस्यशा माए्थन 


' पूर्ण तथा प्रभावशाली है । 


समालोचना का उद्देश्य:-संमानोचना मे किमी मस्यु भा झाययता झा 
सागोपांग विवेचन होता है | उसमें विद्येषताशोों का प्रश्निप्रभंभनन सझा सरपों था 
विश्लेषण भी होता है। सावधान या सचेत करने के खिंश दोषों झा भी उदुधादन 
किया जाता है। रचना को स्पप्ट करने के लिए कवि हे उस्थ्य, उसे यंग भी 
समस्या, कवि पर उनका प्रभाव, रसना की परिधि, प्रत्य फाब्यों ने उमगी तसना 
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समालोचना के निम्नलिखित तीन उद्देष्य होते हैं'-- 

(१) विवेचन, (२) तुलना, (३) प्रेरणा । 

(१) विवेचन:--विवेचन के द्वारा ही समालोचक वैज्मनिया थे समाल 
आलोच्य वस्तु के सब श्रगो का विद्लेपण, युगप्रवृत्ति का कदि पर प्रभाव कवि या 
उद्देश्य काव्य के गुण भ्रौर दोष आदि की व्याख्या करता है । 

(२) तुलना --इसके भ्रन्तगंत वह किसी विधेष रचना फभी लजना उम्री 
हे की अन्य रचनाश्रों से तथा उत्ती भाषा तथा अन्य भाषाओं के कवियों से करना 

। 

(३) पेरणा.--इसके अन्तर्गत समालोचक के वे सभी मिद्धात आयेंगे जिनसे 

द्वारा वह यह इंगित करता है कि इस प्रकार फिसी रचना फा झामन्द लो, एस 


प्रकार औरों को इस रचना का सौन्दर्य बताश्रो, इस प्रफार फे दोष से _ सचेत रहो, 
इस प्रकार फी रचनाओ क्र 


को भ्रोर प्रवृत्त हो तथा इस प्रफार से रचना फरो |” 
"लोचना का वर्गीकरण 


के आधार पर आलोचना को वर्गीकृत करने का प्रयत्न 
किया है | कुछ लेख 0) लोचना का वर्गीकरण विपय के आधार पर कि 
और इस सिद्धान्त के अनुसार दर्शन, श्रथ॑शारत्र, व्याकरण, जीवन शास्त्र 
श्राधार पर आलोचना का वर्गीकरण--दार्शनिक श्र! 
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व्याकरणात्मक आलोचना इत्यादि वर्ग के नामों से किया जा सकता था। कुछ 
लेखको ने देश के नाम के आधार पर श्रालोचना के वर्ग बनाये हैँ। इस प्रकार 
अग्रेजी, अमरीकन, रूसी तथा फ्रासीसी आलोचना प्रणाली का नामकरण रखा गया। 
किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से ये श्राधार उपयुक्त नही कहे जा सकते। श्रेष्ठ विद्वानों ने 
प्रणालियों के आधार पर श्रालोचना का वर्गीकरण किया है। इस सिद्धान्त के आधार 
पर अनुभवात्मक, ऐतिहासिक, निर्णयात्मक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक जीवन 
वृत्तान्तीय, नैसगिक, रीति, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिवादी, क्रियात्मक, कार्यात्मक, व्यक्ति 
प्रदर्शन, तीत्रानुभूति, अभिव्यंजनावादी तथा प्रगतिवादी अन्याय श्रालोचना प्रणालियाँ 
बनाई गई । 


(१) अनुभवात्मक आलोचना प्रणाली '- अनुभवात्मक श्रालोचना 
प्रणाली का जन्म आलोचना क्षेत्र मे सम्भवतः सर्वप्रथम हुआ | श्रग्नेनी साहित्य क्षेत्र 
मे भी लगभग तीन सी वर्षो से यह अपना अस्तित्व बनाये हुए है। इस प्रणाली में 
कुछ ग्रभाव है, जिनको इस प्रणाली के प्रवत्तंकों ने भी स्वीकार किया और भविष्य के 
विचारको- से उनमें सुधार तथा विकास की प्रार्थना की। अ्रनुभवात्मक भश्रालोचना 
प्रणालियों के श्रालोचको में तीन गृणो का होना अत्यन्त श्रावश्यक है--(१) निरीक्षण 
क्षमता, (२) विश्लेषण की क्षमता, (३) वर्गीकरण की सूक । 


अ्नुभवात्मक आलोचना प्रणाली के लिए यह सिद्धान्त माना गया है कि 
वैज्ञानिक रूप में प्रत्येक रचना का श्रष्ययन होना चाहिए श्रौर श्रालोचना को भी 
इसी वैज्ञानिक विधि के आधार पर नियमो तथा साहित्यिक विधानो का निर्माण होता 
चाहिए । परन्तु इस सिद्धान्त मे कुछ कठिनाइयाँ दृष्टिगोचर होती है । वैज्ञानिक 
नियमो तथा प्रयोगों में स्थायित्व होता है, परन्तु साहित्य क्षेत्र में यह गृण नही आ 
सकता । क्योकि काव्य का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्‍न-भिन्‍न पड़ता है और प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रुचि-वैचित््य के अनुसार उनकी विवेचना करते है । 


यदि मानव के अन्यान्य श्रनुभव--जैसे भय ्रौर प्रीति, ईर्ष्या और घृणा, गर्व 
तथा प्रतिस्पर्दा का विवेचन तथा अ्रष्ययन किया जाय तथा श्ञालोचको की रुचि 
वैभिन्‍्य का वर्गीकरण विधिवत्‌ किया जाय तो साहित्य क्षेत्र मे भी विज्ञान के समान 
स्थायित्व की भावना श्रा सकती है और श्रालोचना का काये भी सरल हो जायेगा । 


अनुभवात्मक श्रालोचना प्रणाली के आरलोचको को तीन विशेष नियमों पर 
ध्यान देना पड़ता है । प्रथम उसे श्रेष्ठता के श्राधार पर साहित्य का वर्गीकरण करना 
होगा । फिर उसके पह॑चात्‌ प्रत्येक वर्ग की श्रेष्ठता तथा विशेषता का अ्र्ययन करना 
चाहिए । दूसरे उसे सिद्धान्त रूप मे इस बात का स्मरण रखना चाहिए .कि कला 
प्रकृति का एक भाग है भ्ौर उस पर प्रकृति के समान ही कुछ नियमों का नियन्त्रण 
आवश्यक है । परन्तु ये नियम ऐसे प्रतीत न हों कि बलपूर्वक बाहर से लाकर रखे 
इस नियम का अभिप्राय यह है कि श्रालोचक को प्रकृति के जीवन के साथ साहित्य 
की झ्ात्मा को भी स्पष्ट करना चाहिए । तीसरे उसे यह भी जानना चाहिए कि 


“भी सफ़न हुई है । 


४०६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


कला का निरन्तर विकास होता रहता है श्रौर किसी भी युग में वह चरमसीमा पर 
नही पहुँचता । परन्तु निर्णयात्मक श्रालोचना प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इस 
प्रणाली का श्रानोचक तो यह समभता है कि प्राचीन समय के साहित्य में जो लिखा 
गया बह पूर्णता पर पहुँच चुका है और इस कसौटी पर ही वह साहित्य का मूल्याकन 
करता है । 


(२) ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली:-..वर्तमान श्रालोचना जगत- में 
ऐतिहासिक श्रालोचना प्रणाली ने विशेष प्रगति-की है और यह लोकप्रिय भी, सिद्ध है 
हुईं । इस प्रणाली ने 020 समालोचत्र क्षेत्र मे लव-जीवन का झ्रालोक विकिर्ण 
किया । कुछ आालोचको ने इस प्रण[ज्रीं के कुछ विशेष नियमों की उपेक्षा करते हुए 
भी इस प्रणाली को ग्रहण कियो हैं । इस श्रालोचना प्रणाली से समालोचक इतने 
अधिक प्रभावित हुए है कि उन्होने किसी न किसी रूप में इस प्रणाली के नियमों को 
ग्रहण किया है| इस प्रणाली का सर्वप्रथम नियम यह है कि समालोचक को साहित्य 
निर्माण काल भ्ौर तत्कालीन वातावरण को ध्यान में रखते हुए किसी रचना की 
विवेचना करना चाहिए । आधुनिक समालोचक नित्य-प्रति इस नियम का प्रयोग 
करते है | यद्यपि यह श्रालोचक प्रणाली बहुत दिनो से प्रचलित है परन्तु इसकी 
मान्यता श्रभी हाल में ही हुई है । अधुनिक समालोचक इसकी गृरुता तथा महत्व 
से इतने श्रधिक प्रभावित हुए है कि उन्होने अन्य आलोचक प्रणालियों से भी हट 
सम्बन्ध जोड़ दिया है । इसके महत्व को देखते हुए अ्रन्य प्रणालियाँ इसके सम्म 
गौण हो गई है । / 


है कुछ मनृष्यो की यह धारणा है कि साहित्य की विद्येप प्रगति का श्रेय 
ऐतिद्ासिक श्रालोचना प्रणाली को है। तथा जो साहित्यिक इतिहास इस प्रणाली के 
श्राधार पर लिखे गए वे पाठको के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए। परन्तु च्स 
कथन में आशिक सत्यता है । यह तो निविवाद है कि लेखको की जन्म-मत्य की तिथि 
प्रस्तुत करने मे, उनका जीवन काल निश्चित करने में तथा उनकी कृतियों की सूची 
तैयार करने में इस प्रकार की झालोचना प्रणाली अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुई है। 
ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली में त्रुटि यह है कि इसने पाठकों का ध्यान पुस्तकों से 
हटाकर लेखको तथा उनके द्वारा श्रस्तुत व्यापक साहित्यिक धाराश्रो की ओर उन्मख 
किया है। कलाकार की रचनाएँ बहुत दूर हो गई है। पुस्तक को पुस्तक रूप हे 
-प्रहण न करके उसका लेखन काल, कार्य तथा कारण सम्बन्ध निरिचित करने में ही ] 
ध्यान केन्द्रित हो जाता है । ऐतिहासिक भ्रालोचना प्रणाली का अनुसरण करने वाले ढ 
श्रभी तक यह स्पष्ट नही कर सके हैं कि इस प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन का 
मूल्य क्या है श्रौर साहित्य की प्रगति में इस प्रकार की आलोचना प्रणाली को 
आवश्यक दया माना जाय। पाठान्तर की खोज तथा उसका सशोधन ऐतिहासिक 
आलोचना प्रणाली को अभीष्ट है | यह प्रणाली युग जीवन का दिग्दशन कराने में 





समालोचना की विवेचना ०७ 


डा० एस० पी० खत्री ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली के सम्बन्ध में लिखते 
है.-- ऐतिहासिक श्रालोचना प्रणाली हमें इस पर विवश करेगी कि. हस भारतेन्दु 
युग की अ्रनेक विचारधाराप्रों को पहले परखें--राष्ट्रीयता का वीज क्यों और कंसे 
पड़ा, भारत की राजनीतिक तथा श्राथिक दुव्येबस्था का कसा दृश्य था, सामाजिक 
रूढ़ियों कौन सा कार्य कर रही थी, उस समय का भारत झुढ़िगत धर्म में कितना 
रत था । शिक्षा की क्‍या व्यवस्था थी, श्रस्तर प्रान्तीय ईएष्या का कितना असार था। 
इस यूथ श्रनुसंधान में जब तक आ्रालोचक लगा रहा भारतेन्द्रु की काव्य कला तथा 
नाटक कला एक शोर पड़ी रही और श्रनुसन्धान के पश्चात्‌ केवल यही तथ्य हाथ 
लगा कि श्रमुक साहित्यिक घारा के प्रवाहित करने में भारतेन्द्र को बहुत श्रधिक श्रेय 
था, वे हिन्दी साहित्य में श्राधुनिकता का प्रथम दर्शन श्रनेक झूप में कराते हैं। इस 
प्रणाली के पोषकों ने युग की श्रात्मा का परिचय तो अ्रवश्य दिया परन्तु कलाकृति 
की शोर हमें झ्राकषित नही किया या कम किया । कलाकार उनके लिए कुछ विशेष 
चिन्ता धाराओं के पोषक सान्न रह गए भर उनका महत्व इसी से विशेषतः रहा 
कि उस युग विशेष की प्रमुख विचार-धारा का स्पष्ट संकेत उनकी कलाक्षति में 
मिलता है ॥ इस दृष्टि से युग विश्लेषण को तो भ्रधान तत्व मिला और कलाकार 
फी कलाकृति गोण रूप में पड़ी रही ।/---(भ्रालोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त) 


हिन्दी में ऐतिहासिक आलोचना के ग्रन्थो की तालिका निग्नलिखित है;--- 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास (आचाये रामचन्द्र शुक्ल) 
२--हिन्दी साहित्य का झ्रालोचनात्मक । 
इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा) 
३--आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (क्ृष्णगंकर शुक्ल ) 
४--हिन्दी साहित्य की भूमिका (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ) 
५--हिन्दी साहित्य (डा० श्यामसुन्दरदास ) हे 
६--राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य (मोतीलाल मेनारिया ) “ 
७--हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास (आचार चतुरसेन शास्त्री ) 
८--हिन्दी काव्य धारा (राहुल साँकृत्यायन ) 


६--हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास (श्री गुलावराय एम० ए०) 
१०--आाधुनिक हिन्दी साहित्य.का विकास (श्री क्ृष्णलाल) 


१ जि क- दल हिन्दी-सहित्य (लक्ष्मीसागर वाष्णेय) 
नस 
३-नि आलोचना प्रणाली-...सैद्धान्तिक श्रालोचचा का व्यव- 


हारिक प्रयोग ही निर्णयात्मक आलोचना का रूप धारण कर लेता है। निर्णयात्मक 
श्रालोचना को अंग्रेजी में “ुप्रतालाश व्मप्तलंडऋ कहते हैं। इस प्रकार की 
समालोचना व्याख्यात्मक समालोचना के विपरीत होती है । व्याख्यात्मक समालोचना 
में समालोचक श्रन्वेषक् से रूप मे होता है श्र उसका विपय व्याख्या करना होता 
है परन्तु निर्णयात्मक समालोचना मे समालोचक न्यायाधीश के रूप मे गता है । 


डंग्प साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


निर्णय देना उसका कार्य है। वह यह देखता है कि काव्य एक निश्चित प्रादर्श के 
पनुरुष है या नही । इस अणाली के श्रालोचक को पुस्तकों तथा लेसका ना उनकी 
साहित्यिक श्रेष्ठता के श्रनुसार स्थान निर्देश करना होता है। उसे यह स्पष्ट इंगित 
करना पडता है कि भ्रमुक लेखक श्रेष्ठ है, श्रमुक नही। अ्मुक कृति महत्वपूर्ण है 
भ्रमुक नही । समालोचक श्रपना निर्णय कला के श्रन्यान्य नियमों के श्राधार पर 
करता है। ये नियम न तो वैज्ञानिक होते हैं भौर न न॑सगिक, इनका निर्माण समाज 
के किसी व्यक्ति प्रथवा राजनीतिक वर्ग द्वारा होता है । दूसरे निर्णयात्मक श्रालोचना 
प्रणाली का श्रालोचक कुछ अपने स्थायी मानदण्ड बना लेता है। प्राचीन साहित्यकारों 
की श्रषेष्ठताओं के श्राधार पर यह मानदण्ड निब्चित किया जाता है। अतः 
निर्णयात्मक समालोचक में श्रालोचक को निद्चित व मान्य साहित्य सिद्धान्तों का 
आ्राश्रय लेना पड़ता है। निर्णयात्मक झ्रालोचक परीक्षक की भाँति काव्य के गुण 
दोषों के श्राधार पर उसे श्रेणीवद्ध करता है। महाक्वि कालीदास के निम्नलिखित 
इलोक मे निर्णयात्मक श्रालोचना के आदर्श का पूर्व रूप दिखाई पठता है--- 
“तं सन्त: श्रोतुमहेन्ति सद सद्दयक्ति दे तब ॥ 
हेम्न: सलक्ष्यते ह्यग्नी विशुद्धि, श्याम कामपि ।!! 

प्र्थात्‌ उस (रघुवंश काव्य के) सत लोग सुनने के अधिकारी हैं । श्रगिनि में 
ही स्वर्ण के खरे शौर खोदें होने का पता लगता है। कालिदास ने परीक्षा को 
महत्वपूर्ण माना है। उनका विचार था कि पुराने मात्र होने के कारण कोई काव्य 
भ्रच्छा नही हो सकता श्रौर न नया होने के कारण उपेक्षणीय होता है। सन्त लोग 
परीक्षा के पदचात्‌ भ्रपना मत स्थिर करते हैँ । मूढ लोग अपना मत दूसरो के पक्ष 
पर बना लेते हैं । 

श्रठाहरवी शताब्दि से मासिक पत्रिकाएँ और समाचार पत्रो के निकलने से 
सभी प्रकार की समालोचनाएँ सामान्यत: भ्रन्थ समीक्षा के रूप में प्रयुक्त होती 
रही हैं। आजकल निर्णयात्मक श्रालोचना का प्रचलन अ्रधिक है। ऐसी समालोचना 
में विस्तृत विवेचना होती है । क्योकि विस्तृत विवेचना के अभाव में निर्णयात्मक 
समालोचना सफल नही हो सकती। इस प्रकार की श्रालोचना श्रालोचक श्रपनी रुचि 
के अनुसार आलोचन सिद्धान्तो के श्राधार पर किसी कृति व कृतिकार की आलोचना 
करता है । ऐसी समालोचनाओओ में हम समालोच्य रचना के विपय में उतना अभ्रधिक 
परिचय नहीं पाते जितना कि फैसला देने वाले समालोचक की आत्मा का । 

निर्णय देने वाले,आलोचक तीन प्रकार के होते हैं “-.. - 

१--प्रथम वे जो श्रपनी रुचि भर भावानूभूति के भ्नूसार निर्णय देते हैं। 
वे नियम नही जानते । 


२--हसरे वे जो रूढिवादी हैँ जो केवल नियमों 
का मो को मिलाकर सम्मत्ति 
३--तीसरे वे जो नियमो के विशेषज्ञ तो 


गैते हैँ, 
परे । ये ही सर्व महान प्रालोचक होते हैं, 5 नि 


पयोकि केवल सिद्दान्तो का भ्रन्धानुकरण 
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किसी भी आलोचना को निक्ृष्ट बना सकता है। हिन्दी मे श्राचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी तथा मिश्र बन्धुओं ने बहुत कुछ शास्त्रीय पद्धति पर निर्णायात्मक ढेग से ही 
आलोचना की है। निर्णयात्मक भ्रालोचना को शास्त्रीय आलोचना भी कहते हैं । 
इस प्रकार की आलोचना में शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग 
होता है । कब 
ही बन ऑलोचितों प्रणाली :--प० रामचन्द्र शुक्ल जी ने जिस 
वैज्ञानिक पद्धति की समालोचना को जन्म दिया वह नवीनतम श्राधुनिक शैली मानी 
जाती है। शुक्ल जी के समीक्षात्मक सिद्धान्त भारतीय तथा योरपीय समीक्षा के 
सिद्धान्तो का समन्वय है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार की श्रालोचनाएं उपलब्ध 
होती हैं । 
(१) सैद्धान्तिक समीक्षा तथा (२) व्यवहारिक समीक्षा । 
कविता क्‍या है? साधारणीकरण तथा व्यकिति-बैचित्रयवाद तथा लोक 
मगल की साधनावस्था श्रादि आलोचनाएँ सँद्धान्तिक समीक्षा हैं तथा तुलसी, सुर 
एवं जायसी पर लिखी हुई आलोचनाएँ व्यवहारिक समीक्षा के श्रन्तगंत अहण की 
जाती हैं । 
शुक्ल जी की शैली वैज्ञानिक होने के नाते विश्लेषणात्मक है। उसमे प्रत्येक 
विषय को तथ्य रूप में निरुपित किया गया है। दाशनिकता, भावात्मकता, 
. मनोवृत्तात्मकता उनकी आलोचना शैली का गूण है। शुक्ल जी का अ्रध्ययन मनो- 
वैज्ञानिक था अ्रतएव उनकी समालोचनाओ मे वैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण विशेष रूप 
में है। शुक्ल जी की वैज्ञानिक आलोचना लोक-मगल की पृष्ठभूमि पर आ्राधारित है । 
वर्तेमान वैज्ञानिक आलोचना प्राणाली आचायें शुक्ल जी की वैज्ञानिक पद्धति 
पर भ्रवलम्बित है। आज प्रत्येक आलोचक की भ्रालोचना में शुक्ल जी के वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण की प्रधानता है । 
वैज्ञानिक क्षेत्र के समान वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली के श्रालोचक को 
साहित्य को वर्गो में विभाजित करना पड़ता है, उनके कार्य कारण के पारस्परिक 
सम्बन्ध का भ्रनुसधान करना होता है, शब्दों के धातु रूप का निश्चय करना है। 
और देश विशेष के सामाजिक तथा राजनीतिक एवं राष्ट्रीय जीवन को भूमिका 
रूप मे रखकर साहित्यिक कृति की जाँच करनी होती है। उसे मनोविज्ञान का 
धराश्रय लेकर कवि हृदय को परखना होता है। परन्तु इस वैज्ञानिक प्रानोचना 
प्रणाली ने साहित्य के मूल्यांकन में कितना योग दिया है--इस प्रश्न का उत्तर ठीक 
से नही दिया जा सकता | वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली ने चाहे कितने ही सिद्धान्तो 
को जन्म दिया हो, साहित्यिक आलोचना क्षेत्र मे आलोचकों की स्वतन्त्रता नष्ट 
नही की जा सकती । श्रेष्ठ आलोचक की आत्मा उसके स्वच्छन्द विचरण मे ही 
छिपी रहती है। विज्ञान सौन्दर्य का दर्शन कराने में भ्रसमर्थ है। श्रतः वैज्ञानिक 


भ्रालोचना प्रणाली भी साहित्य के सौन्दर्य का उद्घाटन कराने में कैसे सफल हो 
सकती है 
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वैज्ञानिक भ्रालोचना प्रणाली लगभग सौ वर्षो से प्रचलित है और साहित्य 
क्षेत्र में इसका प्रयोग पिछले पचहत्तर वर्षों से हो रहा है। महान इतिहासकार टेन 
ने अपने इतिहास की भूमिका मे लिखा है--“मेरा उद्ंइय साहित्य का ऐसा 
इतिहास लिखने का है जिसमें सनोवेज्ञानिक लत्यो का श्राभास मिले ।” मनोवज्ञानिक 
सत्यो से उसका अभिप्राय उन कार्य कारण सम्बन्धो से था जो साहित्यिक इतिहास 
की रूप रेखा बनाते हैं । लेखक यद्यपि इस आदर्श का पालन तो व कर सका परच्तु 
उसका यह आदर! प्रशंसनीय है क्योकि इन्ही के द्वारा अ्रगेजी साहित्य मे वैज्ञानिक 
आलोचना का सृत्रपात हुआ । साहित्यकार और इतिहासकार दोनों को वैज्ञानिक 
आलोचना प्रणाली ने जीव-प्रगति-इतिहास के अश्रन्तगंत स्थान दिया है। इस प्रकार 
ऐतिहासिक श्रालोचक प्रणाली से वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली का घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
जाता है जिससे श्रनेक साहित्यिक जटिलताएँ सुलक गईं । ऐतिहासिक श्रालोचना 
वातावरण तथा देशकाल का सम्पूर्ण चित्र रखकर श्रालोचना करेगी शौर वैज्ञानिक 
प्रणाली भी वातावरण तथा प्रकृतस्थ नियमो की जाँच द्वारा जीव-प्रगति के सिद्धान्त 
बनायेगी । हे 


वैज्ञानिक आलोचना प्रणाली ने साहित्य क्षेत्र को बहुत श्रधिक प्रभावित 
किया है । इसने आलोचको को अपनी शोर सहज मे ही आक्षष्ट कर लिया है । परन्तु 
इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि जो भी साहित्यिक श्रालोचना प्रणाली 
विज्ञान का आश्रय लेगी वह धीरे-धीरे अपनी महत्ता तथा श्रस्तित्व को नप्ट कर 
लेगी । 


कुछ आलोचको ने वैज्ञानिक भ्रालोचना प्रणाली में थोड़ा बहुत श्रन्तर करके 
कही कही नवीन दृष्टिकोण भी उपस्थिति किये हैं जिससे स्पष्ट होता है कि 
भ्रालोचक को साहित्यिक धाराश्रो को परखने की क्षमता होनी चाहिए। उसे इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य की धाराएँ प्रारम्भ में छोटी तथा 
गतिहीन होकर वाद में वेगवती हो जाती हैं और फिर शने- शने कालचक के 
भंवर में विलीन होकर भ्रनेक नवीन साहित्यिक धाराझ्रो को उद्भूत करती हैं। 
सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय, “जीवन से काव्य का पूर्ण सम्बन्ध है। इस 
आलोचनात्मक निर्णय ने आलोज्नर्क के सम्मुख कलाकार का व्यक्तित्व प्रस्तुत किया 
साल साहित्य की व्यापकृत् का आभास कराया । 





आलोचना प्रणाली '...उन्नसवी शताब्दी मे ऐतिहासिक 
गी के स्थान पर नवीन तुलनात्मक आलोचना प्रणाली को स्थान 
मिला । आालोचको ने विज्ञान क्षेत्र से शब्द लेकर इस प्रणाली का नामकरण किया । 
यो तो श्रालोचना को सर्व तुलनात्मक ही कहेंगे । परन्तु तुलनात्मक ऐतिहासिक 
प्रणाली मे झआलोचको ने शरीर शास्त्र, लोक गाथा, भापा-विज्ञान तथा शब्द बात 
शास्त्र से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया हैं। इस आलोचना प्रणाली 
का प्रमुख लक्ष्य साहित्यिक प्रभावों का अनुसन्धान है और सिद्धान्त की सीमा में 


कि ७ न 


६ हर 
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आलोचक साहित्य तथा उसकी श्रनेक शैलियों पर किसी एक लेखक का व्यापक 
प्रभाव स्पष्ट' करने की चेप्टा करता है। तुलनात्मक आलोचना प्रणाली का नाम 
यदि व्यूपत्यात्मक श्रालोचना प्रणाली होती तो श्रधिक उपयुक्त होता क्योंकि इस 
प्रणाली का आलोचक अपना ध्यान व्यूत्पत्ति पर श्रधिक केन्द्रित रखता है तथा 
साहित्य के दूसरे अंगों को गौण समभता है। 

तुलनात्मक प्रणाली की बहुत सी बातें अत्यन्त नवीन तथा उपादेय सिद्ध हुई 
हैं। इस प्रणाली ने केवल समय की आावश्यकताग्रो से ही रूप अहरण नही किया है 
अपितु उसने अपना रूप रचना के विशेष प्रकारों और श्रधान भावों के सोद्देश्य 
सकलन से किया है | इस आलोचनात्मक प्रणाली का व्यापक नियम यह है कि जो 
परस्पर तुलनीय हो, उनकी तुलना श्रभीष्ट है भर इस कसौटी पर रचना के भाव, 
उद्देश्य, शैली और विषय को कसना चाहिए। “तुलनात्मक समीक्षा का वह रूप 
झौर भी श्रधिक कठिन किस्तु प्रद्ास्त है जो साहित्य की सीमाएँ पार करके रचचाश्रों 
के श्रान्तरिक व्यवस्थात्मक रूप खोज निकालने के प्रयास में नोरस शोर कृत्रिस 
समानताओ्रों को दूर छोड़ देता है ।” 

तुलनात्मक समालोचना कई प्रकार से होती है । 

(१) एक ही कवि के कई ग्रन्थों मे आई हुई एक ही विपय की पारस्परिक 
तुलना । 

(२) उसी कवि की विभिन्न रचनाओ की तुलना । 


(३) उसी भाषा के अ्रन्य कवियों की तद्विषयक या भिन्न विपयक काव्यों से 
तुलना या ससार की श्रन्यः भापाशञ्नो के तद्दिपयक या भिन्न विषयक कावब्यो की 
तुलना । इन भिन्न-भिन्न प्रकार की तुलनाञ्रो में विपय, विषय प्रतिपादन की हौली, 
भाषा शैली, उद्देश्य तथा प्रभाव श्रादि सभी दृष्टियो से तुलना हो सकती है । 


जीवन-वृत्तान्तीय आलोचना प्रणाली :-लेखक के व्यक्तित्व को 
कर जीवन-वृत्तान्तीय श्रालोचना प्रणाली का जन्म हुआ । अश्रग्नेजी कवि 
बेड ड्राइडेन ने अठाहरवी शताब्दी मे इस आलोचना प्रणाली की प्रतिष्ठा की | इस 
प्रणाली का प्रारम्भ कवियों के जीवन-चरित्र लिखने के कारण हुआ । इस प्रणाली 
का लक्ष्य लेखक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का साप करना है। ऐतिहासिक आलोचना 
प्रणाली की न्यूनताशो ने इस प्रणाली को जन्म दिया। जीवन-वृत्तान्तीय श्रालोचना 
प्रणाली ने लेखक के निजी जीवन को व्यक्त किया और लेखक का सम्बन्ध उसकी 
कलाकृति से स्थापित करके उसके व्यक्तित्व को भूलने नही दिया | यह ठीक भी है, 
क्योकि जब तक कोई व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से परिचय प्राप्त त 
करेगा तब तक वह -कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामचरित मानस, 
विनय-पत्रिका मे सामजस्य नही देख सकता । इस प्रकार की श्रालोचन[ यह इंगित 
करती है कि कलाकार की रचना मे जो वाह्य विपमता तथा इन्द्र है वह वास्तव में 
विषमता न होकर कवि के विभिन्न भ्रनुभवो, अध्ययन तथा परिवतंनशील दृष्टिकोण के . 
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कारण उपस्थित है। इस भ्रालोचना प्रणाली का महत्व इस दृष्टि से भी अनुपमंय है 
कि इसने लेखक को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करके उसके चरित्र को परखने का पूर्ण 
अवसर दिया है। *इसने कलाकार तथा पाठक को एक दूसरे के निकट ला दिया है । 
पाठक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि लेखक में किस प्रकार के साहित्य सृजन 
की क्षमता है भौर यह ज्ञान होने पर लेखक की विवेचना सरल हो जाती है । 


इस श्ालोचना प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि इसके द्वारा यह स्पष्ट 
हो जाता है कि लेखक तथा उसकी रचना में श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है तथा दोनो को 
एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता | जीवन-वृत्तान्तीय श्रालोचना प्रणाली यह 
सिद्ध करती है कि कलाकार जो लिखता है उस पर उसके विचारो, भावनाश्रों, 
अनुभवों अथवा कल्पना की छाप रहती है भर इसका ज्ञान होने पर अनेक साहित्यिक 
जटिलिताएँ सुलभ जाती हैं। जिन आलोचकों मे कलात्मक ज्ञान भ्रौर कलाभ्रियता 


हक 262 ही इस प्रणाली को भ्रपनाया है । 


--नेसगिक आलोचना प्रणाली :-..नैसगिक आलोचना प्रणाली की 
उत्कृष्टता श्रालोचक की प्रतिभा पर श्रवलम्बित है। यह श्रालोचना प्रणाली किसी 
रचना का मूल्यांकन उसके रचियता के अन्य सम्बन्धों से इसे पृथक करके करती है । 
वह कलाकार के व्यक्तित्व, वातावरण तथा देशकाल को कुछ भी महत्व नही देती । 
नेक्षगिक श्रालोचना प्रणाली किसी रचना को काव्य के रूप में ग्रहण करता है और 
अन्य वस्तु के साथ सामजस्य किये बिना व्याख्या करता है । कलाकार की विशेषताश्रो 
का दिग्दशेत कराना तथा उसकी व्यंजना प्रणाली के सम्बन्ध में अ्रपने विचार व्यक्त 
करना उसे अभीष्ट नही । वह यह नही बतलायेगा कि अ्मुक लेखक ने अ्मुक रचना 
किस समय तथा किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर की है। नैसगिक आलोचना 
प्रणाली का सम्बन्ध रचना से है उसके श्रन्य उपकरणो से नहीं। इस प्रकार की 
आलोचना प्रणाली का प्रयोग नित्य प्रति के जीवन मे होता है। जो वस्तु हमे रुचिकर 
होती है उसकी हम प्रशंसा करते हैं और जो भ्ररचिकर होती है उसकी उपेक्षा करते 


हैं। यह तो श्रसन्दिर्ध रूप से कहा जा सकता है कि नैसगिक आलोचना प्रणाली 
सबसे प्राचीन तथा सबसे अ्रधिक स्वाभाविक है । 


हि हक आलोचना प्रणाली :-.. रीति श्रालोचना प्रणाली भ्रधिक लोक 
प्रिय/धवन हो सकी । कुछ साहित्यकारों ने आलोचना के दो विद्येप आधार माने हैं. 
१--रचना का वाह्य रूप, २--श्रान्तरिक तत्व । प्रायः देखा जाता है कि समालोचक 
वाह्म रूप को इतना अधिक महत्व देते हैँ कि उसके आन्तरिक रूप 
देते हें । परन्तु जिन समालोचकों की दृष्टि आन्तरिक तत्वों पर र 
उपकरणो को ग्रोण मानते हैँ श्लौर उनका उद्देश्य रचना का रूप 
तथा उसकी श्रात्मा का दिश्दशेन कराना है । 


को विस्मृत कर 
हती है, वे वाह्म 
“रंग, आकार-प्रकार 


इस आलोचना प्रणाली की यह मान्यता है कि कला की अष्ठता इस बात से 
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है कि वह सबको समान रूप-से आ्राकषित करे, केवल कलाकार द्वारा ही प्रशंसित न 
हो । कला की आआर्त्मी प्रधान है भ्रौर रूप गौण है। 


५_ .€ मनोवैज्ञानिक आलोचना प्रणाली :-..-लगभग चालीस वर्षों से 
भनोवैज्ञामिक भ्रालोचना प्रणाली की लोकप्रियता बढी है। इस आलोचना प्रणाली ने 
प्रवेक साहित्य सम्बन्धी नवीन प्रइनों को जन्म दिया है। दो विशेषताश्रों के कारण 
इस झौली का प्रशोग किया गया । इसका प्रमुख ध्येय इस बात की खोज करता था 
कि कोई कविता हमारी इन्द्रियों को किस प्रकार प्रभावित करती है भौर कलाकार 
तथा उसकी कृति मे कैसा और कितना गहरा सम्बन्ध है। श्रग्नेजी साहित्य मे एडीसन 
ने लॉक की रचना “एन एसे कन्सनिग हा मन श्रण्डरस्टेडिग” को पढ़कर इस प्रणाली 
को बनाया था। 


श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक आलोचना प्रणाली के श्रालोचकों ने साहित्य निर्माण 
के प्रदनो को ढूँढने में बड़ा प्रयत्न किया है और उनमें कुछ तथ्य भी हैं। परन्तु यह 
ठीक प्रकार नही कहा जा सकता कि यह प्रणाली आनन्द प्राप्ति में कहाँ तक सहाग्रक 
हो सकी । मनोवैज्ञानिक आलोचना केवल किसी रचना तथा उसके रचियता के 
सम्बन्ध को स्पष्ट करती है। वह रचना को इसलिए महत्व देती है जिससे उन्हें यह 
जशात हो जाय कि मस्तिष्क के किन स्तरो से प्रभावित होकर इस रचना को जन्म 
मिला। मनोवैज्ञानिक आलोचना प्रणाली के सूत्रों को पृथकू-पृथक्‌ करके उसको 
समष्टि रूप मे प्रस्तुत करके उसका मूल्यांकन नही करेगी । 

मनोवैज्ञानिक समालोचना में लेखक की रचताओों में ही गुण, दोष, विवेचन 
नही किया जाता वरन्‌ स्वयं लेखक की भी आलोचना की जाती है। लेखक की 
झालोचना का अर्थ व्यक्तिगत भालोचना नही है वरन्‌ उसकी पारिवारिक, सामाजिक, 
राजनैतिक एवं आ्िक परिस्थितियों के श्रनूसार लेखक के मनोविज्ञान का परिचय 
प्राप्त करना है। श्राज का विज्ञान यह स्वीकार करता है कि रचनाश्रों पर लेखक 
की मानसिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है तथा इसी प्रभाव से प्रभावित होकर वह 
रचना में प्रवृत्त होता है । 

हिन्दी साहित्य में मनोवैज्ञानिक श्रालोचना का सूत्रपात भी श्राचा्य शुक्ल ने 
ही किया है और इसका वर्तमान विकास शक्‍ल जी के परवर्ती समालोचकों ने किया । 


माताप्रसाद गुप्त, डा० नगेन्द्र तथा बलदेव प्रसाद मिश्र श्रादि विद्वान मनो- 
विज्ञान के प्रसिद्ध आलोचक हैं । 


डा० नग्रेन्द्र की “सुमित्रानन्दन पन्त” नामक पुस्तक मनोवैज्ञानिक आलोचना 
का सवश्रेप्ठ उदाहरण है। 


माताप्रसाद गृप्त द्वारा लिखित “तुलसीदास जी” पर ऐतिहासिक तथा मनो 
वेज्ञानिक आलोचना भी विशेष महत्वपूर्ण है । 


बे बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन में दादनिक सिद्धाल्तों की मीमांसा 
की है । 


४१४_ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


१०-व्यक्तिवादी आलोचना प्रणाली :-.ऊकुछ बिद्यानों का विचार है 
, कि काव्य के अव्ययन से कवि हृदय का भी सहज में परिचय मिल जाता हे श्रीर उसके 
सम्बन्ध में यथेष्ट ज्ञान सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है । जिस प्रकार हम अपने मित्र 
से वार्तालाप करने पर उसके अनेक मानसिक विकारों, भावनाओं तथा विचारों से 
परिचित हो जाते हैं उसी प्रकार काव्य के श्रध्ययन से कवि का भी पूर्ण परिचय 
प्राप्त हो जाता है। इस विचारधारा नें श्रालोचना क्षेत्र में व्यवितवादी श्रालोचना 
प्रणाली को जन्म दिया । वर्तमान युग में जितने भी कवियों का जीवन वृत्त प्रकाशित 
किया गया है, उन सवमे कवि के जीवन वृत्त, उसके श्रनेक श्रनुभवों तथा उसके 
जीवन की अनेक घटनाओं से उसके काव्य का सम्बन्ध स्थापित करके प्रस्तुत किया 
गया है । कही-कही तो साहित्य को व्यवितित्व का प्रकाशन मात्र माना गया है। 
अ्रत* कवि के व्यक्तित्व को परखने के लिए उसका काव्य प्रथम साधन है। उन 
आ्रालोचको की निन्‍दा की गई जिन्‍्होने इस सिद्धान्त की उपेक्षा कर केवल काव्य को 
ही महत्व दिया । 


८ ११) क्रियात्मक आलोचना-प्रणाली:-. यह श्रालोचना प्रणाली श्राज- 
कल/के आ्रालोचकों को श्रधिक प्रिय है। इस प्रणाली के आलोचकों ने श्रालोचना 
क्षेत्र को अनेक निरर्थंक रूढियो से मृकतत करके नवीन रूप प्रदान किया। क्रियात्मक 
श्रालोचना प्रणाली ने दर्शन शास्त्र का आश्रय लेकर श्रालोचना को नियमों, सिद्धातो, 
रूढियो, वैज्ञानिक-वर्गीकरण-प्रगाली तथा व्याकरणात्मक सिद्धान्तो के वधन से मकत 
कर दिया । क्रियात्मक आलोचना प्रणाली ने शैली तथा वस्तु का घनिष्ट सम्बंध 
माना । इस प्रणाली के श्रालोचको ने कवि के लक्ष्य तथा उसके द्वारा प्रतिपादित कार्य 
दोनो के पारस्परिक सम्बन्ध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। क्रियात्मक आलोचना 
प्रणाली के आालोचको को यह आदेश है कि उनकी आलोचना तभी श्रेष्ठ हो सकती 
है जब वे कलाकार के अ्रतुभवो को पूर्ण रूप से समझे तथा उसके जीवन में अपने 
जीवन को समाहित कर दें । अपने तथा उसके भाव संसार में एकरूपता लाने का 
प्रयत्त करना होगा । 


क्रियात्मक श्रालोचना प्रणाली के विरोधियों का कहना है कि इस प्रणाली के 
आलोचको ने कोई ऐसी नियमावली नही प्रदान की जिसके झ्राधार पर श्रेष्ठ साहित्य 
का मूल्याकन किया जा सके । यदि दस आलोचना प्रणाली को स्वीकार कर लिया 
जायेगा तो श्रालोचक को अपने कार्य मे सफलता नहीं मित्र सकती । उसका उत्तर- 


दायित्व महान[हो जाता है । यदि वह तुलली की आलोचना करेगा तो उसे तुलसी 


के मानस का अतिरूप देना होगा तथा उनके व्यापक अनुभव को अपने मानस में 
दोहराने होगे श्रौर यह सम्भव नही। दूसरे अत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होतो है 
जो वस्तु एक को प्रिय हो सम्भवतः दूसरे को न हो। अत. क्रियात्मक आलोचन 
प्रणाली का सहारा लेने वाला सफल नही हो सकता। की 


द्चि क्रयार बन है. 
जा त्मक श्रालोचना प्रणाली आलोचला क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण प्रदनों का 


हे 


| 
है 
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उत्तर नही देती । वह इस प्रश्न का उत्तर नही देती कि क्या सौदर्य तथा श्रेष्ठता की 
केवल एक ही पृष्ठभूमि है और क्या केवल अनुभव तथा अभिव्यंजना के सामंजस्य 
से श्रेष्ठ कवि का निर्णय हो सकता है । सौदये मे श्रमेक वर्ग होते है भौर यह भी 
आ्रावश्यक नही है कि अनुभव तथा अभिव्यक्षित का सामंजस्य होने पर वह श्रेष्ठ कला- 
कार हो ही जायेगा। रसखान में भ्रनुभव तथा अभिव्यंजना का सुखद सम्मिश्रण है 
किन्तु फिर भी तुलसी उनसे श्रेष्ठ है । 
दूसरा प्रदन नवीन साहित्यकारों की कृतियों के सम्बंध मे है। नवीन वस्तु, 
नवीन शैली तथा नवीन दृष्टिकोण कौ ग्रहण करने वाले लेखकों की रचनाश्रों की 
'परख किस प्रकार होगी | प्राचीनता के प्रति विद्रोह ही नवीनता को जन्म देता है। 
क्रियात्मक आलोचना प्रणाली का मल तत्व है--कलाकार की क्रियात्मकता का 
पुन:निर्माण । कलाकार जब कृति का निर्माण करता है तो उसमें वह अपने प्रारम्भ 
से लेकर श्रन्त तक (उसके रचनाकाल मे) जो जो विचार शभाते हैं तथा जिन्हें 
वस्तुओं का वह अनुभव करता है उन्हे व्यक्त करता है। श्रतः क्रियात्मक श्रालोचना 
प्रणाली के आलोचक का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह इन अनुभवों तथा विचारों 
का पुनःनिर्माण करे श्ौर इस कार्य के लिए झ्रालोचक में अनेक गुणी का होना 


“ वांछनीय है। क्रियात्मक भ्रालोचना लिखने के लिए निरीक्षण, मनन, प्रेरणा, श्रनुभूति 


प्र्ड 


तथा श्रभिव्यक्ति-ये पाँच सिद्धियाँ श्रपेक्षित हूँ। सारांश यह है कि क्रियात्मक आलोचक 
को कलाकार के सम्पूर्ण मानसिक भावों को शभ्रात्मसात्‌ करके उसकी श्रभिव्यक्ति करनी 
पड़ती है । इस क्रियात्मक अनुभव तथा उसकी सफन्न अभिव्यक्ति के लिए यह आ्रावश्यक 
है कि कलाकार तथा श्रांलोचक की श्रात्मा मे श्रपूर्वे साम्य हो । 


इस प्रणाली का एक दोष यह भी है कि यह साहित्यिक ज्ञान तथा विद्वत्ता को 
महत्व न देकर व्यक्तिगत रुचि का भश्राधार करती है। क्रियात्मक आलोचना प्रणाली 
को ग्रहण करने से आलोचना कलात्मक कृति हो जायेगी और भिन्न-भिन्न मनुष्यों 
के द्वारा लिखे जाने के कारण उसमे विभिन्नता के दर्शन होने लगेगे । श्रत: जितने भी 
निर्णय होगे उन्हें सर्व-सम्मत नही कहा जायेगा । 

दोषों के अतिरिक्त क्रियात्मक श्रालोचना प्रणाली मे कुछ गुण भी हैं। सर्व- 
प्रथम इसने साहित्य निर्माण के प्राचीन रूढिवादी नियमो से श्रालोचना क्षेत्र को 
स्वंधा मुक्त कर दिया है। दूसरे साहित्य को जो उपन्यास, नाटक, कहानी आदि वर्गों 
में बाँटा गया है उसे भ्रामक मानकर क्रियात्मक आलोचना प्रणाली ने वर्गीकरण की 
महत्ता समाप्त कर दी है । 

इस आलोचना प्रणाली ने भ्रलकार प्रयोग तथा नैतिकता प्रसार की महत्व- 


हीनता को सिद्ध किया है। यह भी प्रतिपादित किया है कि यह आवश्यक नही कि 
साहित्य निर्माण में काव्यात्मक, विषयो का प्राघान्य हो । 


(१२ : ... जोचना भ्रणाली:-..क्रियात्मक आलोचना प्रणाली 
कला की - “ « _ '। करती है, किन्तु प्रभावात्मक आलोचना कुछ 
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प्रभावों पर ही केन्द्र; रहती है। यह इसकी बहुत बड़ी त्रुटि है। प्रभावात्मक 
श्रालोचना करने के लिए आलोचक में भावानूभूति, गतिश्ञील, चित्रवृत्ति तथा कल्प- 
नात्मक शक्ति अपेक्षित हैँ । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावात्मक भ्रालोचना प्रणाली मे 
कुछ विशेषताएँ हैं । यह प्रणाली साहित्य की गति को बोधगम्य कराने तथा उसके 
प्रति श्राकृष्ट करने की शक्ति देती है । 

(१३) कार्यात्मक आलोचना प्रणाली:-.आराधुनिक युग में कार्यात्मक 
आलोचना प्रणाली का भी प्रचलन हो रहा है । इस प्रणाली ने सर्वप्रथम मूर्तिकला 
क्षेत्र में जन्म लिया, श्रन्ततोगत्वा आलोचना क्षेत्र में अपना श्रस्तित्व वना लिया । यह 
प्रणाली कलाकार की श्रेष्ठता का भूल्याकन उसकी कार्य-सिद्धि के श्राधार पर करती है। 
श्रेष्ठ कलाकार वही कहलायेगा जो अपने श्रभीष्ट कार्य को सफलतापूर्वक कर सके । 
यदि उसे विफलता मिलेगी तो वह निम्न कोटि का कलाकार माना जायेगा । 

इस आलोचना प्रणाली ने आलोचको के कार्य को बहुत सरल कर दियो है । 
इस प्रणाली के श्रालोचको को केवल यह जानना पडता है कि कलाकार किस कार्य 
को करने को उद्यत हुआ और उसे अपनी अभीष्ट सिद्धि मे कहाँ तक सफलता प्राप्त 
हुई, क्योंकि यह प्रणाली कलाकार के अन्तः्करण में प्रवेश कर उसकी श्रेष्ठता की 
परख करता है--इस दृष्टि से यह अ्रवश्य उपादेय तथा लाभश्रद कही जायेगी। इस 
प्रणाली का आालोचक शैली की श्रेष्ठता का निर्णय देती है और इस दृष्टि से भी यह 
फलप्रद है। “शैली ही व्यक्ति है”“--- (99ए]० 8 '४४)) शअ्रतः कार्यात्मक 
झालोचना प्रणाली द्वारा कलाकार के व्यक्तित्व का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

परन्तु कार्यात्मक आलोचना प्रणाली मे कुछ चूटि भी है। यदि कलाकार की 
अभीष्ट सिद्धि की सफलता के भ्राधार पर कलाकार की श्रेष्ठता की परख होगी तो 
कलाकार पर बहुत से प्रतिबध लग जायेगे। उसकी रचना मे प्रयुक्त सुन्दर अलकारो 
की प्रचुरता, शब्द योजना तथा भाव विकास को उस सीमा तक ही महत्व देंगे जहाँ 
तक उन्होने कलाकार की श्रभीष्ट सिद्धि मे सहायता दी है और शोष को निरर्थक 
समझभेगा, कार्यात्मक श्रालोचना प्रणाली कलाकार से यह आशा रखती है कि वह अपने 
अभीष्ट लक्ष्य पर श्रविराम गति से चलता जाय, बीच में उसकी गति मे कोई 
व्यवधान ते आवे । वह कवि के हृदय की अपेक्षा उसके मस्तिष्क को अधिक महत्व 
देता है । 

कार्यात्मक आलोचना प्रणाली की दूसरी न्‍्यूनता यह है कि यह प्रनेक श्रेष्ट 
साहित्यिक रचनाओं के मर्मे को नही समभने देती । इसका प्रधान कारण यह है कि 
प्रतिभाशाली लेखक अपनी अ्रभीष्ट सिद्धि से श्रपरिचित रहते हैं । यदि परिचित रहते 

भी हैं तो भ्रल्प मात्रा में । वे विचारते तो कुछ हैं भौर लेखनी उनसे कुछ से कुछ 
लिखवा देती है। सूरदास जी अपने इष्टदेव के आाराधन के लिए कुछ पद लिखन। 
चाहते थे परन्तु बत गया विशाल सूर सागर--जहाँ श्यगार, वात्सल्य और वैराग्य की 


घाराएँ प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे झनेक उदाहरण मिल जायेंगे जहाँ 
४ ले जायेंगे जहाँ कलाकार 
उद्देश्य तथा उसकी अभीष्ट सिद्धि मे महान भ्रन्तर हो । 


धर्मालोचना की विवेचना ४९७ 


समय का निर्णय:-..कुछ विद्वानों का मत है कि कलाकार की श्रेष्ठता का 
निर्णय भविष्य पर छोड़ देता चाहिए। यदि कलाकार की कला श्रेप्ठ होगी तो 
श्रागामी युग उसका सम्मास करेगा तथा बह लोकश्रिय भर श्रमर हो जायेगा । 
कलाकार अपने जीवनकाल में हमारे इतने समीप होता है कि उसकी श्रेष्ठता का 
उचित मूल्याकन नहीं किया जा सकता । श्रतः भविष्य ही उसका निर्णायक श्रेष्ठ 
होगा । हमे वर्तमान की अपेक्षा पिछले यूगों का साहित्य पढना चाहिए जिनकी 
श्रेष्ठता का मूल्यांकन हो चुका है। इस प्रकार की विचारधारा पाठको को निकम्मा 
बनाती है। 
दूसरी बात यह है कि यह निश्चय रूप से नही कहा जा सक्रता कि भविष्य 
का निर्णय पूर्णझपेण ठीक हो ही । भविष्य मे मान्यताएँ बदलती रहती हैं। जो 
लेखक वर्षों से लोकप्रिय रहे कुछ दिनों पश्चात्‌ विस्मृत कर दिए जाते हैं तथा फिर 
समय के परिवतंन के बाद सर्प्रिय हो जाते हैं । ऐमी अवस्था में किस युग का निर्णय 
ठीक माता जायेगा--विस्मृत करने वाले काल का या नवजीवन प्रदान करने वाले 
यूग का । कभी-कभी प्रतिभाशाली लेखक भी अ्रपने समय मे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर 
पाता परन्तु कालान्तर मे लोग रुचि मे परिवर्तत हो जाने पर वह प्रसिद्धि प्राप्त कर 
लेता है। फिर कुछ समय पश्चात्‌ काल के गर्भ मे उसकी प्रतिभा विलीन हो जाती 
है । ऐसी स्थिति मे आलोचक परिवर्ततशील लोकरुचि पर कैसे विदवास कर सकता 
है । इस सम्बन्ध मे कुछ लोगों की यह भी घारणा है कि श्रेष्ठ लेखक अपने समय से 
पूर्व ही उत्पन्न हो जाते हैं और अपने जीवनकाल में अ्रपने युग की श्रद्धा का पात्र नहीं 
बन पाते । यदि सौ वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न होते तो सम्भवत* ससार उनका सम्मान कर 
सकता । परन्तु यह सब बातें निर्मूल हैं। कलाकार तो सबके समय से पूर्व जन्म ग्रहण 
कर लेता है। श्रप्रेजी समालोचक शताव्दियों तक शेक्सपियर को सम्मान न दे सके | 
जमेंत विद्वानों ने जब मुक्तकंठ से शेक्सपियर की प्रशसा की तब श्रग्नेजी पाठक उसका 
सम्मान कर सके । शेक्सपियर के जो गृण समाहत हुए वह उनमे बहुत पहले से ही 
विद्यमान थे , परन्तु भविष्य उन्हे बहुत काल तक न समझ सका | श्रत कलाकार 
की श्रेष्ठता को भविष्य के निर्णय पर छोडना उचित नही । वास्तव में कलाकार का 
- निर्णय तो उम्चकी समकालीन साहित्यिक गोष्ठी ही करती हैँ । 


१४-व्यक्तित्व प्रदशन प्रणाली:--आ्राधुनिक यूग में व्यक्तित्व प्रदर्शन 
आ्रालोचना प्रणाली भी श्रधिक लोकप्रिय हो रही है। यह प्रणाली कलाकार के 
व्यक्तित्व, उसकी निष्कपटता तथा यथार्थप्रियता पर श्रधिक बल देती है। यह 
प्रणाली उसी साहित्यिक कृति को श्रेष्ठ मानती है जो कलाकार के व्यवितत्व का 
पूर्ण, निष्कपट तथा यथार्थ उद्घाठन कर सके यदि ऐसा न होगा तो रचना निम्त 
कोटि की मानी जायेगी । व्यवितत्व का परिचय देने के आधार पर ही गीत काव्य, 
नाटक, लेख, संस्मरणात्मक रचनाएँ श्रेष्ठ तथा निम्न मानी जायेगी । यह प्रणाली 
अ्रधिक लोकप्रिय सिद्ध हो रही है । 


घ ख्द 
ही आखिर 
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इम प्रणाली के विरोध मे यह कहा जा सकता है कि साहित्य की श्रेप्ठता 
की कसौटी केवल निष्कपट व्यवितत्व प्रदर्शत नहीं हो सकती । कलाकार अपनी 
कृति में अपने निष्कपट व्यक्ति का परिचय नही देता । वह तो परोक्ष रूप से अपनी 
रचना मे व्याप्त रहता है। विश्व साहित्य के शिरोमणि तुलसी, सूर, मिल्टन, 
दोकसपियर किसी ने भी अपनी रचनाओ्ो में श्रपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का उद्घाटन 
नही किया | यदि इस नियम को स्वीकार कर लिया जायेगा तो श्रेप्ठ कलाकारों के 
सम्बन्ध मे अपनी धारणा बदलनी होंगी । व्यवितत्व प्रदर्शन श्रालोचना प्रणाली की 
यह भी मान्यता है कि साहित्य की श्रेष्ठता मौलिकता पर निर्भर है। जो कला 
मितान्त मौलिक होगी वही श्रेप्ठ होगी । परन्तु यह भी देखा जाता है कि अनेक 
श्रेष्ल लेखकों की रचना मे मौलिकता के दर्शन भी नही होते | प्रायः सभी लेखकों 
मे प्राचीन साहित्य की मान्यताश्रों को ग्रहण किया है भौर उनमें मौलिकता स्वयमेव 
ही भ्रागईहै। 

लखको ने अपने विषय समकालीन लेखकों, इतिहास तथा जीवनियों 
से ग्रहण किये हैं, किन्तु फिर भी उनकी श्रपूत्र प्रतिभा ने विषय को मौलिकता 
प्रदान की है। इस प्रकार अनेक प्रालोचना प्रणालियों के वर्गीकरण का विवेचन 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी श्रालोचना प्रणाली ऐसी नही है जो 
पूर्णहप से सन्‍्तोष-प्रद तथा लाभ-प्रद हो । ज्यो-ज्यो समाज प्रगति करता जायेगा 
त्यो-त्यो नवीन श्रालोचना प्रणालियो का भी जन्म होता जायेगा। भिन्न-भिन्न रुचि 


के कारण कोई किसी तन्व को प्रधानता देता है और कोई किसी को । इसलिए 
नवीन आलोचना प्रणालियाँ बनती और विगडती रहती हैं । 


कवि की श्रेष्ठता की कसौटी....साहित्यिक श्रालोचना प्रणालियों में 
चाहे कितनी ही विभिन्नता हो, श्रेप्ठ लेलको को दो वर्मो में बादा जा सकता है। 
प्रथम वर्ग के कत्राकार वे हैं जिनकी रचना में सामजस्य तथा समन्वय के दर्शन 
होते हैं। जिनका हृदय शान्ति, सन्‍्तोष, श्रद्धा आदि से युक्त हो | जिनका दृष्टिकोण 
जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करता हो । दूमरी श्रेणी मे वे कलाकार आयेंगे जिनकी 
कला में झ्राकपंक अ्रतिक्रम, तेज तथा उत्साह के दर्शन होते हैँ । जिनके हृदय मे 
श्रीत्युक्य, आशा-निरांशा, तथा श्रसन्तोष की भावनाएँ हैं तथा जो नवीन तथ्यो 
का अन्वेपण करते रहते हैं। आलोचक को इन दोनो वर्गों के कलाकार को कला का 
मृल्याकन इन प्रइनो के श्राधार पर करना चाहिए--“क्या कलाकार ने अपने देखें 
हुए दिव्यालोक से हमे पूर्ण रूपेण प्रभावित किया है ? क्या उसकी अपूर्वे दिव्यान मृति 
ने हमे वशीभूत किया है ? क्‍या उसके निर्मित श्रादश जगत मे काल्पनिक वास्तविकता 
है ? इन्टी प्रश्नों के उत्तर के आधार पर आलोचक को साहित्य की श्रेष्ठता परखनी 
चाहिए । इस कसौटी से आलोचना क्षेत्र की विच्छूबलता भी कम हो जायेगी । 

१ ५-मै भिव्यंजनावादी आलोचना प्रणाली:-अपिव्यजनावादी आलोचना 
प्रणाली को्चे के अभिव्यजनावादी सिद्धान्तो पर निभेर है। अभिव्यंजनावाद 
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पर हम झ्ागे विचार करेंगे । यहाँ तो केवल इतना ही सकेत करेगे कि यदि आलोचक 
ऋ्रोचे के श्रभिव्यंजना सम्बन्धी विचारों को ग्रहण करेगा तो उसका कार्य कठिन हो 
जायेगा क्योंकि क्रोचें के अनुसार सभी सौन्‍्दर्यात्मक शनुभव झ्रान्तरिक होगे शोर 
उनकी सफल भअभिव्यंजना का महात क्षण भी केवल मानसिक क्षेत्र ही होगा। यदि 
वह सौन्दर्यात्मक श्रनुभव केवल कलाकार को ही वोधगम्य होगा तो कोई भी आलोचक 
कलाकार के मानसिक क्षेत्र में पदार्पण नही कर सकता । 


ऋक्रोचे यह मानता है कि “सभी कलात्मक क्रिया कलाप केवल कलाकार क्के 
मानस में ही रहेंगे और उनत्का मानसिक क्षेत्र से श्रलग होता कला को लिये घातक 
होगा ४” यदि यह सिद्धान्त सान लिया जाय तो श्रालोचक किस श्रापार पर श्रालोचना 
करेगा । जब सभो कलात्मक विषय कलाकार के मानस में हो रहेंगे तो भला 
भ्रालोचक किस वाह्म श्राधार पर श्रालोचना करेगा और जहाँ मनुष्य के मानसिक 
तथा श्रात्मिक जीवन के अन्तर्गत ही सब कुछ होता रहता है तो हमारी वहाँ पहुँच 
फंसे होगी ।” इस परिस्थिति ने कलाकार को पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया तथा श्रालोचक 
के पास श्रालोचना लिखने के लिए कोई साधन नहीं रह जाता। क्योकि कलाकार 
यह कहने के लिये स्वतन्त्र हैं कि श्लालोचक को उनकी इच्छा, मनोभाव, प्रेरणा आदि 
में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं | मानसिक अनुभूतियों के क्षेत्र में श्रपना अस्तित्व 
घनाये रखने वाली कला की आलोचना सम्भव नही । 


इन भझालोचना प्रणालियों के श्रतिरिक्त आलोचना क्षेत्र मे विशेष रूप से 
खोज सम्बन्धी समालोचनाएँ आत्म-प्रधान झालोचना, सैद्धान्तिक आलोचना, 
व्यास्यात्मक श्रालोचना तथा सावसंवादी श्रालोचनायें प्रचलित हैं । 


१६-खोज सम्बन्धी समालोचनाएँ _..वरतंमान युग मे खोज सम्बन्धी 
समालोचनाएँ दो रूपों में मिलती हें--(१) साहित्य सम्बन्धी (२) भाषा सम्बन्धी । 

१-साहित्य सम्बन्धी:--साहित्य सम्बन्धी खोज कार्य निम्नलिखित हैं:--- 

१-संस्क्ृत साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव (सनमानर्सिह जयपुर) 


२३-प्राइंत तथा अपश्रंश का हिन्दी पर प्रभाव (रामसिंह तोमर) 
३-प्रष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय (दीनदयाल गुप्त) 
४-रीतिकाल की भूमिका तथा देव श्र उनकी कविता (डा० नमेन्‍्द्र) 
५-हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास (डा० सोमनाथ गुप्त) 
६-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा) 
७-तुलसी दर्शन (वलदेवप्रसाद मिश्र ) 
5-तुलसीदास (डा० माताप्रसाद गृप्त) 
९-प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अ्रध्ययन (डा० जगन्नाथ प्रसाद ) 
१०-आधुनिक काव्यधारा (डा० केशरीनारायण शुक्ल ) 


११-हिन्दी काब्य में प्रकति-चित्रण (किरणकुमारी गुप्ता) 


रड 
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१२-उत्तरी भारत की सन्त परम्परा (परणशराम घगुयेंदी ) 
१६-ब्रजयोक साहित्य का ग्र्ययन (75 सम्पन्ट ) 
२-भापा सम्बन्धी:--- 
१-प्रवधी का विकास (बायराम मपगेसा ॥ 
२-अ्रजभाषा (धीरेस्ट धर्मा) 


३-मोजपुरी का विकास 

'४-विहारी भाषाग्रो की उत्पत्ति तया विक्राम 

५०-हिन्दी शब्दार्थ विज्ञान [ | 

मोट:--यचपि यह सन्‍्य ??, ) 9, ठग 2, [॥६&. दिगियो के िए हिसें 
गये हैँ परन्तु इनकी गणना श्रायोचनात्मक ब्रस्थी में ही की सायगेगो । 


धारा वाद लिखारगी ) 


३ »>४4 


| 

हैं जब आतोचफ सपनी विवेचन पररति का पतर्चयाग कार शेपन अप्सी हपविवगन 
रुचि या अरुचि को अ्रपती श्रायोचना का आ्रावार बनाता हे याद उसे पात्म 
श्रथवा रबतन्ध श्रालोचना महते हैं । उसमे ज्रातोचप सन्‍्य था. ग्ग्वफहार की प्रभामता 
प्राप्त नही होती, श्रालोचक के दृष्टिकोण को प्रधानता मिलसी है। ऐसी झालोचना 
में भावना तत्व को प्रधानता मिलती है श्रोर बुद्धि तत्व वा अगेश्षादल हाम रहते 
है । हमारे यहाँ ज॑नेन्द्र जी इरा प्रकार की ब्रालोचना के पक्ष में हैं। इस प्र" 
झालोचना में हम कवि से श्रधिक झआलोदक वा परिचय प्राप्त दरते 7॥० 
आलोचक किमी सान्‍्य सिटयान्त के श्राधार पर आलोचना नहीं बरता झपिस 
दृष्टिकोण से किसी ऊवि या कृति का मूल्याकत करता है। पडित प्ननिद्ठ श्रम 
बिहारी सतसई की श्रालोचना इसी प्रकार से की है। प्रायः सभी टायावा 
समालोचक हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, नमेन्र तथा गगापमाद पे 
श्रादि इसी प्रकार के समालोचक हूं । 
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ऐसी आलोचना चाहे ग्रालोचना की दृष्टि से उपयुक्त न हो किम्त इसमें 
सन्देह नही कि उसका रचनात्मक साहित्य में स्थान है ॥ हु 

१८-सैद्धान्तिक आलोचना -“जब लोक रुचि सुत्रवद्ध हो जाती है 
श्रौर युग प्रवर्तक कवियों की पश्रसर रचनाश्रो का विश्लेषण फर उसके भमने के 
आधार पर सिद्धान्त कौर नियम निर्धारित किये जाते हैँ तथ संद्धान्तिक श्रालोचना 
का जन्म होता है ।” लक्ष्य मन्‍्धो के पश्चात्‌ ही लक्षण-पग्रस्थो का प्रणयन होता है । 
पाइ्चात्य देशो में अरस्तू के काव्य सिद्धान्त से लेकर कॉलरिज, एडोसन, बडंस्वथ्थे, 
वाल्टर पेटर, रिचर्डेस, ऋोचे, स्पिन्गर्त श्रादि के सैद्धान्तिक प्रम्थ भर भारत में भर 


रत- 

मृत्रि का नाट्यशास्त्र, दण्डी का “काव्यादशशं”, सम्मट का “काव्य प्रकाश”, विद्वनाथ 
के 4 # 

का “साहित्य-दर्षण, पंडितराज जगनज्ञाथ का “रस गगाधर” शआ्रादि इसी प्रकार के 

आलोचना ग्रन्थ हें। हिन्दी मे रीतिकाल के लक्षण ग्रन्ध, 


ह् डा० स्यामसुन्दर दास का 
“साह्त्यिालोचन”, सूर्यकान्त शास्त्री की ४ रा 


साहित्य मीमासा”, श्राचाये शुक्ल की 
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/चिन्तामणि”, सुर्धालु जी का “काव्य में अभिव्यंजनावाद”, पुरुषोचम की का 
“आदर्श श्र यथार्थ”, सेठ कन्हैयालाल पोदह्ार का “काध्य कल्पदुम”, रामदहिन 
मिश्र का “काव्यालोक'” आदि इसी प्रकार की श्रालोचना हैं । 

यह तो सत्य है कि इस प्रकार के युवें निश्चित सिद्धान्त सब कंवियों के साथ 
उचित न्याय नही कर सकते । इसलिए सिद्धान्त का विचार करते समय प्ालोचक 
को केवल परम्परागत झूढि, कवि समय और पकंपूर्ण नियमों के फेर में ही पड़ा वहीं 
रहना चाहिए। समालोचक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सिद्धान्तों का 
आ्राधार साहित्य है भ्ौर साहित्य का अ्रध्ययत करने के उपरान्त ही सिद्धान्त निश्चित 
होते हैं । श्रतः जब सिद्धान्तो मे दोप प्रतीत हो तो मूल आ्राधार साहित्य का अ्रष्यवन 
करना चाहिए । ऐसे स्वतन्त्र श्रष्ययन से सिद्धान्त कप्तौटी पर कस जाते हैं । 


सैद्धान्तिक समालोचना को श्रग्रेजी मे “592८प४7ए८ (:४00८877 कहले 
हें । 

१९-व्याख्यात्मक आलोचना :-व्याख्यात्मक श्रालोचना सबसे प्रधिक 
व्यापक, समीचीन और श्रेष्ठ है । इस प्रकार का समालोचक, एक भ्रन्वेपक के रूप में 
किसी रचना का अध्ययन करता है तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातो का निरीक्षण कर उसके 
विषय का पता लगाता है। समालोचक रचियता के ढग, दृष्टिकोण और मत से 
उदारतापूर्ण अपने मस्तिष्क का सामंजस्य स्थापित करके वह अपनी साहित्यिक 
श्रभ्िरुचि को अनुदारता से उदारता की ओर ले जाता है। अ्रभिप्राय यह है कि वह 
पहले किसी रचना की व्याख्या करता है तथा उस रचना के प्रति एक सामान्य 
घारणा बना लेता है किन्तु वह उत्तरोत्तर बढते हुए पर्यवेक्षण के भ्रनुसार श्रपती 
धारणा के रूप में सुधार कर लेता है । श्रतः यह स्पप्ट है कि व्याख्यात्मक समालोचना 
उदारतापूर्ण तथा प्रस्तुत रचना के पृर्णवेक्षण पर श्रवलम्बित होती है। इसलिए यह 
भ्रालोचना अधिक न्यायपूर्ण, बुद्धिसगत, श्रेष्ठ और उपयुक्त होती है । 

इस प्रकार आलोचक रचना के अंग-प्रत्यंग को व्यष्टि रूप से न देख कर 
समष्टि रूप से देखता है। इस प्रकार की समालोचना की सबसे बडी चिशेषता यह 
होती है कि इस पद्धति के द्वारा निब्चितत व्याख्या या सम्मति की भ्रधिकाधिक गवेषणा 
भ्रौर जाँच के. अनुसार साहित्य मे परिवर्तेत भ्रौर सुधार की श्रोर प्रवृत्ति होती है 
भ्रौर उसे उदार दृष्टि मिलती है । 

यद्यपि निर्णयात्मक समालोचना श्रात्मप्रधान श्रालोचना की वैयक्तिकता को 
बहुत कुछ कम कर देती है तथापि प्राचीन नियमो की स्थिरता के कारण वह साहित्य 
को प्रगति मे बाधक होती है और उसके अग्धार पर की गई आलोचनायें नवीन 
कृतियों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकती । लक्ष्य प्रत्थो के पदचात्‌ ही लक्षण ग्रन्थों 
का निर्माण होता है। भ्रस्तू ने अपने समय के साटकों के श्राधार पर नियम बनाये 
थे, यदि उन नियमों की कसौटी पर शेक्सपीयर के नाटकों की परख की जाये तो वे 
छीक नहीं उतरेंगे। इसी प्रकार भरतमूनि तथा धनंजय ने जो नियम बनाये थे उसका 
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पालन भवभति के उत्तर रामचरित में नहीं हुआ । प्रगतिशील साहित्य के कारण 
प्राज श्रालोचना के मान ढीले हो गए हैं। श्रतः श्राज के व्यास्यात्मक श्रातीचक के 
समक्ष यह प्रश्न रहता है कि कवि का वया उद्देश्य था ? वह क्या कहना चाहता था 
और वह कहाँ तक अपने प्रयत्न मे सफन हुप्ना ? 

व्याख्यात्मक ्रालोचना का सबसे अधिफ विवेचन मोल्टन (080) ने 
किया है। उन्होने निर्णयात्मक समालोचना और व्यास्थात्मक आलोचना में तीन भेद 
माने । पहला अन्तर तो यह है कि निर्णयात्मक आलोचना उत्तम-मथ्य का श्रेणी भेद 
स्वीकार नही करती । व्याख्यात्मक आलोचना केवल प्रकार भेद मानती है। 

निर्णयात्मक आलोचना तथा व्यास्यात्मक श्रालोचना में दूसरा भेद यह है कि 
निर्णयात्मक आलोचना नियमो को राजकीय नियमों की भाँति मान कर उसका 
पालन करना अनिवाय समभता है। किन्तु व्याख्यात्मसक श्रालोचना लेखक या कवि 
के आ्त्ममाव की विशेपताश्रो को महत्व देती है श्नौर निर्णयात्मक आलोचना उसे 
नियमो की निर्जीव कसौटी पर परखना चाहती है । 


तीसरा भेद यह है कि व्यास्यात्मसक आलोचना नियमो को प्रगतिशील वतलाती 
है। 

व्याख्यात्मक आलोचक के सवसे बड़े प्रचारक शाचार्य शुक्ल थे भ्रौर उन्होने 
लोक संग्रह के श्राधार पर तुलसी, सूर तथा जायसी का स्थान निर्धारित किया है। 

वास्तव में निर्णयात्मक झ्रालोचना तथा व्याल्यात्मक श्रालोचना बहुत कुछ 
एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना व्याख्या के निर्णय में यथार्थता नही भा सकती शऔौर 
व्याख्या में भी कुछ शास्त्रीय नियमी का सहारा लेना पडता हे । व्यास्यात्मक आ्ालो- 
चनायें हें--कष्ण त्रिहारी मिश्र का “देव विहारी” तथा भगवान दीन का “विहारी 
श्रोर देव” । 


तुलनात्मक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक श्रालोचनायें भी इसी के प्रन्तर्गत 
थ्रा जाती हैं । 


२०-माक्सवादी आलोचना :-पआ्राघुनिक युग में एक श्रन्य प्रकार की 
तमालोचना का भी प्रचार हो रहा है। इसे 'मावसंवादी श्रालोचना” कहते हैं । 
माक्मंवादी श्रालोचना का प्रतिपाद्य विषय प्रगतिवादी साहित्य है। यह आलोचना 
“कला के सिद्धान्तो को उतना महत्व नही देती जितनी किसानो, मजदूरो, दलितो 
तथा शोपितों की भोतिक आवश्यकता को । वास्तव में माक्सवादी समालोचक का 
क्षेत्र हे वगहीन समाज । मावसवादी समालोचक का कहना है कि साहित्य यग 
परिस्थितियों के श्रनुसार ही अग्नसर होता है । यह युग चेतना विभिन्न काली में 
पृथक-पृथक हुआ करती है। समाज की उन्नति का जब आदिकाल था तब वर्ग संघर्ष 
का प्रश्त वही था जंसा कि एड्जिल्स ने लिखा है--- 
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ग्रतः उस समय मनुष्य ने प्रकृति के गाने गाये । फतस्वरूप वरुण, वायु, उषा, 
भूर्य तथा चन्द्र श्रादि की उपासनाये लिखी गईं। धीरे-धीरे आ्राथिक परिवतेनों एवं 
झर्थ व्यवस्था के फलस्वहूप शोपक एवं शोषित के वर्ग बन गये । यथा :--- 
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इसी कारण वर्तमान यूग मे वर्ग-संघर्ष हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया है । 

श्राज मजदूरों को वेतन उनके परिश्रम के श्रनूपात से न दिया जाकर जीने 
मात्र के लिए दिया जाता है। श्रमिक वर्ग का रक्त चूस-चूस कर ही पूंजीपती धनवान 
हुए हैं । वर्तमान युग के इस संघर्ष की उपेक्षा करना मानों युग चेतना की उपेक्षा 
करना है । 

मावर्सवादी समालोचक का इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि साहित्य में 
जिन सिद्धों एव साधुशों का उल्लेख आता है वे इसी प्रतिक्रिया मे पले हैं । प्रतएव 
उन्होने भ्रपने समय को चुनौती दी । 

जन-साधारण की स्थिति का वर्णन करते हुए वे लिखते हें---“खेती थे किसान 
को भिखारी को न भीख है” इससे स्पष्ट है कि साहित्य युग चेतना को श्राधार मान 
कर चलता है। 


मार्ससवादी शभ्रालोचना के प्रसिद्ध आलोचक एवं उनकी क्ृतियाँ इस प्रकार 


हैं :-- 
(१) प्रगतिवाद (शिवदान घिह) 
(२) प्रगतिवाद (धर्मवीर भारती) 
(३) प्रगति और परम्परा (डा० रामविलास शर्मा) 
(४) नई समीक्षा (अमृतराय ) 
(४) प्रगतिवाद की रूपरेखा (शिवचन्द्र ) 


(६) हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद (जकर मल्ल) 
उपयुक्त विवेचन से वर्तमान श्रालोचना की गतिविधि पर प्रकाश पड़ता है । 
उपसंहार :... 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आलोचक को कौन सी प्रणाली अपनानी 
घाहिए। सबसे श्रेष्ठ प्रणाली वह मानती जायेगी, जिसके हारा आलोचक शअ्रपनां 
विवेचन स्पष्टतया प्रभावोत्यादक रूप मे देता है। यदि झ्लालोचक किसी एक प्रणाली 
विज्ञेष को आदर्श मानकर सम्पूण श्रलोचना को उसी में बाँधने का प्रयत्न करेगा 


४२४ साहित्य शास्त्र के सिद्धार्न्त 


तो सम्पूर्ण साहित्य की समालोचना एक सी हो जायेगी और उसमे शुप्क्ता तथां 
मीरसता भ्रा जायेगी । एक ही प्रणाली को श्रादर्श मानकर हम स्वयं तो उसमें बेब 
ही जायेगे भौर दूसरो को भी वाध्य करेंगे । फलत: श्रालोचना न रहकर एफ स्व॒रीय 
साहित्यिक कीर्तन मात्र रह जायेगी। यह प्रवृत्ति साहित्य के लिए घातक हे। 
पश्चिमी आलोचना क्षेत्र मे आरालोचक जॉन ड्राइडेन का अ्रत्यधिक भद्ृत्व है। वह 
कभी भी श्रपनी ओर से पक्की बात नहीं कहता । उन्होंने अनुमव के श्राधार पर भअपनी 
व्याख्या उल्टी-पलटी है। यही कारण है कि उनकी श्रालोचना एक नवीन दृष्टिकोण 
उपस्थित करती रहती है। लोकप्रिय समालोचक बह ही हो सत्ते हैं जिन्होंने 
अपने श्रनुभव के साथ-साथ समस्त जीवन की विभिन्नताड्रों के दर्णन कराये हैं। 
डा० जॉनसन जो अग्रेजी साहित्य के महान गेखक हैं लिसते हैं :--“कुछ श्रालोचकऋ 
हमें रह रह कर प्राइचयित करते है श्रौर कुछ सदेव श्रानन्द प्रदान करते रहते हैं । 
इनफी श्रालोचना शैली की विशेषता यह है कि जब-जब ये श्रालोचना करते हूँ स्वयं 
अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करते जाते हैं श्रौर हमें यह विश्वास होने लगता है कि 
जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं, 'हृदय से कह रहे हैं 


अरब प्रइन यह उपस्थित होता है कि समालोचक को किस सीमा तक श्रपने 
व्यक्तित्व को दूर रखना चाहिए। कुछ समालोचक ऐसे होते हैँ जो श्रालोचना को 
भ्रव्यक्तिगत (इम्पर्सनल) बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कलाकार 
के व्यक्तित्व मे समाहित करके अपना विवेचन करते हैँ । किन्तु उनका यह प्रयत्न 
निरयंक है, क्योकि श्रालोचक तीन साधनों द्वारा ही कलाकार की श्रात्मा में अपने 
को समाहित कर सकता है। वे साथन हँँ---( १) प्रेम, (२) सहानुभूति, (३) स्वा- 
भाविक सारल्य। श्र इन्ही साधनों द्वारा व्यवितत्व भी प्रकाश में श्राता है । 
जैसे-जैसे आलोचक इन साधनों को ग्रहण करता जाता है वैसे-चैसे वह झपपे 
व्यक्तित्व को भी स्पष्ट करता जाता है। अत्तः श्रव्यवितगत आलोचना अगततोय 
नही कही जायेगी। बहुत से आलोचक तो यह कहते हैं कि वे व्यवितत्व को 
बिलीन नही कर सकते । यह तो सत्य है कि वह ही श्रालोचक लोकप्रिय हो सके हैं 
श्रौर रहेगे जो अधिक मात्रा मे श्रपने व्यवितत्व को रपप्ट कर सक्रे हैं तथा जिनकी 
भावनाओ्रो तथा रुचियो का हमे अधिक से अधिक मात्रा मे परिचय मिलता 
रहेगा । 
श्राज बहुत से मनृध्य झ्रालोचको की खिलली भी उड़ाते हैं । 
है कि श्रसफल कलाकार हो झ्रालोचक बन जाते हैं तथा यह 
सदैव दूसरो"के रक्त पर पनपती है। परन्तु ये सब घारणाएँ 
त्त ३83 के दा से पनपती है श्लौर न श्रसफल कलाकार 
भ्रग्नेजी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक तथ | 
मं हम देते है। मे ध्रालोचक तथा कवि दोनो स्यों में एक 2 पवन 
फल हैं। वेन तो हीन 
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उनका कहना 
बहुत निक्वष्ट वस्तु है, 
असगत हैं। आलोचना 
ही श्रालोचक होते है। 





संभालौचना की विवेचनों .. ४१४ 


भ्रालौचक हैं न असफल कलाकार | उनकी आलोचना में व्यक्तित्व तथा कला के 
व्यापक महत्व के दर्शन होते हैं । उन्होने काव्य के समान समालोचना में भी जीवन 
तत्वो को प्रदर्शित किया है। 
“आलोचना को श्रेष्ठातिश्रेष्ठ श्रथवा उत्कृष्ट स्तर पा लेना असम्भव 
है; और किसी भी महान कलापूर्ण रचना की निर्णयात्मक आलोचना सानच-शवित 
, के परे होगी । किसी भी श्रालोचक ने किसी बड़े कलाकार की प्रतिभा पर अन्तिम 
>५ निर्णय देने की धुष्ठता नहीं की। प्रत्येक नवीन श्रालोचक कलाकार के व्यापक 
कलाक्षेत्र से कोई न कोई नवीन तथ्य ढूँढः निकालता है और श्रेष्ठ कलाकार भी 
वही है जो श्रालोचक के इस प्रयत्न को पूर्णतया सफल होने दे । “जिन ढूँढा तिन 
पाइयाँ” वाला श्रादशों श्रालोचको का भी होना चाहिए। जीवन से सम्बन्धित 
सभी कालाएं श्रपने श्रन्तर में श्रनमेक गोपत्तीय पहेलियाँ छिपाए रहती हैँ श्नोर आलोचक 
नेति नेति कहुता हुश्ला भी अ्रपना प्रयत्न नहीं छोड़ता । भारतीय श्रालोचकों को भी 
इसी प्रयत्न में सलग्न रहना हितकर होगा ॥ ३ 


“तुलना और इतिहास के आधार पर साहित्य की आलोचना 
साहित्य युग श्रन्तर का मुकुर कहलाता है। यूग विशेष की विचारधारा 
»/ एव भावनाओं की छाप उस युग के साहित्य पर अवश्य पड़ती है । अतः साहित्य 
पर विचार करते समय हमे उस युग विशेष की परिस्थितियों का अ्रध्ययन एवं 
सम्यक्‌ ज्ञान श्रावश्यक है। लेखक श्रथवा साहित्यकार अ्रपनी प्रतिभा के सहारे हीं 
अपनी कृति की रचना करता है । परन्तु स्वयं उसकी प्रतिभा भी श्रपने यूग की 
परिस्थितियों में ही विकसित एवं परिवर्तित होती है। श्रतः बिना उस यूग का 
भ्रध्यपनत किए हम उस युग की कृतियों की सम्यक श्रालोचना करने में अ्रसमर्थ 
होगे। आधुनिक सामालोचना का दृष्टिकोण सावसे के इतिहास की वास्तविक 
व्याख्या पर प्रतिप्ठित है। माक्से के अ्रनुसार मानव जीवन में श्राथिक समस्याएँ 
बहुत प्रभावशाली होती हैं और उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। परन्तु 
माक्से का यह अभिप्राय कदापि नही था कि अन्य समस्याएँ साहित्य को प्रभावित 
ही नही करती । भावसे का मत यह था कि जिस यूग में जिस साहित्य की सृष्टि 
, होती है उस युग की परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर ही उस साहित्य पर विचार 
करना चाहिए और ये परिस्थितियाँ प्रधानत: झ्राथिक होते हुए भी सम्पूर्णतया 
श्राथिक नही हैँ। इनके साथ-साथ भर भी समस्याएँ तथा व्यक्तिगत आशा 
प्रांकाक्षाओ्रो की क्रिया-प्रतिक्रि]य भी चलती रहती है। अतः समालोचक का काम 
होगा युग विशेष की परिस्थितियों एवं उनकी प्रेरणाश्रो का द्वार उन्मकक्‍त करना । 
यही साहित्य की वास्तविक समालोचना होगी। यदि हम श्ग्रेजी 69877 
7८:०0 साहित्य कृत का मूल्याकन केवल उसमे प्रयुक्त रस भ्रलकार की दृष्दि से 
ही करेगे तो थोडे से ही रसिको को श्रानन्दोपलब्धि हो सकती है। पर यदि हम 
न पननक 7 नम सनक न कस छा, 


२. आालोचता, इतिहास तथा सिद्धान्त--डा० एस० पी० खतन्नी 


ह 


सच 
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यह बतावे कि वे रोमाटिक कवि थे श्ौर वे रोमान्टिक वयो हुए काव्य रचना में 
उन्हे प्रेरणाएँ कहाँ कहाँ से मिली--रि0प55८व७, (700एगा7 श्रादि वा प्रभाव 
किस प्रकार उन्हे “प्रकृति की ओर लौट चलो” की श्रोर ले गया, ड्रिस प्रकार 
7९७८५ २०ए०॑पएा07 को देख उसके मन में राजतत्र के प्रति प्रतिक्रिया उठी 
तो हम उस कृति को ग्रधिक पाठकों को समभा सकेंगे प्रोर समालोचक वास्तव में 


[7ट९लपब। 7700]९ 77007 का कार्य कर सतेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए 


समालोचक को उस यूग की परिस्थितिगों से न्‍्तथा उनकी परिस्थितियों का उन“ 


कवियों पर पड़े प्रभाव से अवगत होना पडेगा। प्राधुनिक युग में इसी पद्धति का 
झवलम्बन होने लगा है। (-]75:00067 (५06 एश] ने []05907 ०7 रि९८४॥६ए 
तथा र२०/ 00% ने 0७ ०७७ 2ग्ते 06 ?९००० घउसी पद्धति पर लिखी 
हुँ। (१00ए७०] ने 9॥०८८४०८श८ की 279880॥९8 के श्रन्तर्गत पात्रों के 
प्रन्तढ्ंद्ध का कारण उस युग के समाज को दन्द गत बताया है । 

इस पद्धति के अनुसार हमे प्राचीन साहित्य का विचार उस यूग की 
परिस्थिति की पृष्टभूंम पर ही करना चाहिए, नूतन युग की परिस्यिति की पृष्ठ 
भूमि पर नहीं । कभी-कभी हम गलती कर बंठते हैं और कहने लगते हैं. कि गुप्त 
कालीन वेशभपा तो बडी वेडोल हैं, ऋग्वेद मे तो भ्रइ्वीलता बहुत है । यदि हममे 
सम्यक्‌ दृष्टि है और हमारी दृष्टि ऐतिहासिक परिस्थितियो का ध्यान रखे, तो 
ऐसे दोप काल के भागी न होगे । इस पद्धति पर समालोचना करने में हमे यग के 
भ्रनुरूप मनुष्य के समाज एवं शिल्प साहित्य का यथार्थ पर्चिय मिच जाता है । 

जिस झालोचक की दृष्टि तुलनात्मक और ऐतिहासिक न होगी वह भत्ते ही 
साहित्य का भाव ग्रहण करके भावुक बन जाय, पर वह सच्चा पारखी तो कभी नही 
हो सकता । तुलना के लिए पहले समानोचक को अपनी तुला ठीक करनी होगी । 
तुलना उन्ही कलाकारों की हो सकती है, जिनका देश एक हो और जिनकी सीमा और 
लोक रुचि एक सी हो | यदि किसी का विपय राजनीति है और दूसरे का श्ूँगार 
तो तुलना कैसे हो सकती है ? यदि एक कवि वीरगाथा काल में उत्पन्न होकर उस 
थुग की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ साहित्य सृजन करता है तो उसकी 
तुलना श्राधुनिक युग मे उतन्न हुए भाधुनिक परिस्थितियों से प्रेरित छायावादी कवि 
से कैसे हो सकती है। जो बिना देश काल का विचार किए शेक्सपियर और काली< 
दास की अथवा मिल्टन श्रौर माघ की तुलना करने लगते है वे धोखा खाते हैं। और 
प्राय: श्रनर्थ कर बैठते हैं । भारत की परिस्थितियाँ साहित्यिक परम्परा इज़्लैंड की 
परिस्थितियों तथा साहित्यादशशों से बिल्कुल भिन्न थी । ऐसो अवस्था रे हम भारतीय॑ 
कवियों की तुलना पाश्चात्य साहित्यकारो से कैसे कर सकते है। भारत की 
दूसरी है, यूनान या इज्भलैड की तुला दपरी । इतना ही नही भारत के प्राची का 
में आलोचना की कसोदी थी वह भ्र्वाचीन काल में बदल गई है । यरोप में ने हक 
के समय जो सौदर्यात्मक समन्वित भ्रालोचना की पद्धति थी ॥ ([ पक कि 
८४7) वह श्र माक्स की नूतन पद्धति द्वारा पदच्युत कर दी गई है । 


| 
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केभी-कभी आशिक तुलना लाभकर होती है पर उसे अधिक महत्व नही दिया 
जा सकता । 
तुलना और इतिहास के साथ ही भ्रालोचक को इस सामान्य बात पर भी 
दृष्टि रखनी चाहिए कि यद्यपि देश काल तथा व्यक्ति का भेद रखना परम आवश्यक 
है तथापि एक मानव आ्राद्श अ्रथवा विश्व रुचि की भी स्थापना करनी पडती है। 
->भाव जगत का पारखी कवि जब साधारणीकरण की अवस्था मे कुछ रचता है तो 
7” उपकी कृति विश्वास की सम्पत्ति हो जाती है। यद्यपि कवि के साधन देश-काल से 
सीमित रहते है । तथापि उन साधनों के भीतर एक प्रकाश छिपा रहता है जिसे 
प्रखना श्रौर पहचानना समालोचक तथा सहृदय दोनों का ही कत्तंव्य है । 


समालोचक 


समालोचक छाव्द की व्यूत्पत्ति के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि जो 
धातु, उपसर्ग प्रत्यय समालोचना शब्द की सिद्धि करते है, वे ही समालोचक शब्द की 
प्रयोग सिद्धि करते है । 


समालोचक “पथ निर्माता” के रूप में हमारे सम्मुख आता है। समालोच॑ना 
....के महान्‌ कार्य को करने के लिए समालोचक को अनेक प्रकार के उपायो, प्रय॒त्नों, 
*प्रसाधनों, सहायकों तथा अन्वेषणो की श्रावश्यकता होती है। उसे अनेक ्रन्धों, 
लेखकों तथा अ्रन्य समालोचको के विचारों से सहायता लेकर अ्रपना कार्य करना 
होता है। समालोचक अपनी खोजों से अनेक कविरत्नों एवं मूल्यवान भाव-सम्पत्ति से 
भाषा के भडार को सम्पन्न करता है। भाषा की साहित्यिऊत्ता तथा समृद्धता उच्च- 
कोटि के समालोचकों पर ही निर्भर है। विश्व की समस्त भाषाश्रों मे सस्क्ृत साहित्य 
ही सबसे भ्रधिक सम्पन्न है। इसका प्रधान कारण उस भाषा के प्रकांड आचाय॑ ही 

है, जि्होने प्रत्येक विषय पर अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों की सृष्ठि की । 


संस्कृत साहित्य में भाषा, साहित्य, दर्शन, शास्त्र सभी का शास्त्रीय निरूपण 
मिलता है| व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, उपनिषद्‌, वेदान्त, योग, साख्य, न्याय, 
मीमासा, काव्य, इतिहास, पुराण आदि सभी का शास्त्रीय विवेचन इस भाषा में 
. हश्ा। आज हिन्दी साहित्य में भी समालोचना के ग्रल्थो का भ्रभाव नही है । 


कवि तथा लेखक काव्य॑ की सृष्टि करता है । किन्तु उस काव्य में से कौन सी 
सामग्री पठतीय है तथा कौन सी अ्रपठनीय है, इसका निर्णय समालोचक के द्वारा ही 
होता है । किसी जाति भ्रथवा समाज के लिए जो आदर्श अनिवार्य है, उनका अ्रन्वेषण 
समालोचक ही करता है। समालोचक केवल नंव साहित्य का निर्माण ही नही करता, 
श्रपितु लुप्त प्राचीन साहित्य का अन्वेषण भी करता है | जहाँ कवि भावक होता हैं 
वहाँ समालोचक विचारक होता है। समालोचक ही इस बात का निर्णय करता हैं 
कि किस युग में किस प्रकार का साहित्य उपयोगी होगा । राष्ट्र निर्माण तथा भाषां 
निर्याण में समालोचक का कार्य कवि की अपेक्षा महान है । 
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कै 

काव्य की सृष्टि कवि या लेखक करता है किन्तु उसकी परख समालोचक ही 
करता है | कहा भी गया है--“कवि कवयते काव्य, सर्मं जानाति पण्डितः ।? 

प्रत्येक व्यक्ति समालोचक चही हो सकता । समालोचक मे समालोचना शवित 
प्रकृति प्रदत्त होती है | दार्गनिकों तथा वैज्ञानिको के गुण तीन प्रकार के माने है--- 

(१) स्वभावज, (२) स्वोपाजित (३) पैतृक । 

१-स्वभावज :--ये गृण क्र्मानुसार जन्म जन्मान्तरों से सचित होकर व्यक्ति 
विशेष को प्राप्त होते हैं । 

२--स्वोपाजित :--इन गुणो को व्यवित विद्या तथा सत्सग आदि के द्वारा 
उपाजित करते है । 

३--पैतृक :--पतृक गुण वे होते है जिन्हे मनृप्य अपने माता पिता से 
परम्परागत सम्पत्ति के रूप मे प्राप्त करता है। साधारण मनुष्यों की अ्रपेक्षा समा- 
लोचक में यह गृण श्रधिक मात्रा में होते है । 

इन गृणो के अतिरिक्त समालोचक मे श्रन्य भी गुण होते है जिनका विस्तत 
रूप से वर्णन हम श्रागे करेंगे । हु 

आज के सघर्ष प्रधान युग मे समालोचक का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह 
किसी की रचना का केवल दोपोन्वेपण ही न करे । वह लेखक तथा कवियों के दोष 
दूर करने के साधन भी सुभझावे । एक श्रग्नेज विद्वान ने समालोचक के सम्बन्ध से 
लिखा है-- 


काव्य का सच्चा झआलोचक स्वयं कवि ही होता है। ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार इंजिनियरिग का भ्रालोचक स्वयं इजीनियर है (! 


समालोचक को गुण-दोप का विवेचन करते समय इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए कि कुछ भूले ऐसी होती है जो महाकवियों के लिए श्रक्षम्य तथा सधारण 
कवियो के लिए क्षम्य होती हैं, उसी प्रकार उछ साधारण गुण महाकवियों के लिए 
नगण्य होते है तथा साधारण कवियो के लिए अति प्रशसनीय समझे जाते हैं। अतः 
इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए समालोचक को अपना कार्ये करना चाहिए। - 
उसे--- 

“अन्त* शाक्‍्ता: वहिः शैवा: सभा मध्येनु वैष्णवा: । 

गाया झूप धारा. कौला विचरन्ति महीतले ॥” 
वाली उक्ति का अनुसरण नही करना चाहिए । 


खा 


आज समालोचक का कार्य "समालोचना” 
भमहान्‌ कार्य करना है। जिन नवकवियों की 
नवरत्नो की खोज करके उनका उद्धार करना 
समालोचक साहित्य की सच्ची सेवा तभी कर 
परायणता तथा गुण ग्राहकता को अपनाये । 


करना नही है, वरन्‌ निर्माण का 
नवक्ृतियाँ प्रकाश मे नही आई हैं, उन 
आज के समालोचक को आवश्यक है । 
सकता है जब वह सत्य, न्याय, कत्तेव्य- 


थं आआं॥ आन 


कै 


| 
ः 
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समालोचक के अपेक्षित गुण...समालोचना करते समय समालोचक को 
कुछ पिद्धान्तों, नियमो, तकों, प्रमाणो, प्रसगों, प्रकरणों तथा उक्तियों का आश्रय 
लेना पड़ता है। किसी रचता को समझते के लिए उसे विस्तृत श्रध्ययत तथा मंचन की 
श्रावश्यकता है । उसे प्रत्येक युग के साहित्य का ज्ञान श्रावश्यक है। वह भूत, वर्तेमान, 
भविष्यत्‌ृ--तीनों का त्रिकाल दुष्टा होता है। इसी की सहायता से वह प्राचीन 
आादर्शों के आधार पर वर्तमान समस्याश्रों का हल करता है। समालोचक के सम्बन्ध 
में टी० एस० इलियड ने लिखा है--- 

“विचारवान समालोचक बह है जो कला की चतेंमान समस्या सें रत रहता 
है भौर प्रतीत की शक्तियों फो उन समस्याश्रों के हल करने में जोड़ता है ।” उनका 
यह कथन पूर्ण सत्य है । 

श्रब प्रइन यह उपस्थित होता है कि इन समस्याश्रो को हल करने के लिए 
उसे कित-किन नियमों एवं कत्तंव्यो का सहारा लेना पड़ता है तथा उसमे किन-किन 
गृणो का होना श्रपेक्षित है, जिन गुणों के ढ्वारा वह अपने कत्तेव्य का पालन 
करता है। / 


यहाँ हम सत्समालोचक के अपेक्षित गुणों का उल्लेख करेंगे । 


हे (१) पक्षपात शुन्यता;:--यह आालोचक का प्रथम गृण है॥ इस गृण के 


कि 
श्प 
डर 


प्रभाव में श्रेष्ठ समालोचना सम्भव नही । व्यक्तिगत पक्षपात होने से रचना की 
वास्तविकता नष्ट हो जाती है और रचना की आलोचना के स्थान पर व्यक्ति की 
प्रशसा होने लगती है । विरति अभ्रथवा विराग के गृण को प्रयोग में लाते ही 
समालोचक पक्षपात शून्य हो जाता है। वह बिना किसी मोह के सबको समान 
समभेगा तथा परख्तेगा । वह प्रयोगात्मक वस्तुओ तथा विचारों से सजग होकर उनसे 
किसी भी प्रकार अपने को प्रभावित न होने देगा। वह उन्ही नियमों को ग्रहण करेगा 
जो नैसगिक रूप में उस क्षेत्र पर लागू हो सके श्ौर यह नियम होगा विचार 
स्वातन्त्र्य । वह स्वच्छन्द रूप से श्रपने मस्तिष्क को प्रस्तुत विषय से विचरण करने 
देगा । वह किसी प्रचलित वाद की सकुचित गली में गमन नही करेगा झौर न विचारों 
की उपयोगिता अ्रथवा अनृपयोगिता पर ही ध्यान देगा । वह राजनीतिक, सामाजिक, 
“आथिक तथा घामिक लगाव लिपटाव को प्रश्नय न देगा। संक्षेप में प्रयोगिकता से वह 
' स्वेथा दूर रहेगा । 
पक्षपात रहित होकर ही समालोचक ससार तथा जीवन के विशिष्ट विचारों 
का युबुद्धिपृर्ण सचय झथवा उनका सस्यक्‌ ज्ञान करा सकता है। जिसके फलस्वरूप 
मौलिक तथा सत्य विचारधारा का अविरल प्रवाह प्रवाहित होता रहता है । पक्षपात 


शून्य होकर ही समालोचक पाठक को ऐसा सागे बता सकता है जो उनके लिए 
अैयस्कर तथा उपयोगी हो । 


है जिस आलोचक में ये गूण वर्तमान होगे उसकी आलोचना ही श्रेष्ठ कही 
जायेगी । वह न तो किसी वर्ग श्रथवा वाद को महत्व देगा भौर न उसमें लिप्त 
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होगा । वह न तो किसी का शत्रु होगा, न मित्र, न सहकारी, न सहयोगी । वह्‌ 
शपने कत्तंव्य पर अठल रहेगा। ऐसे समालोचक की समालोचना ही मौलिक विचारी 
से समुन्तत रहती है । पक्षपात रहित होफर ही समालोचक समृन्नन तथा मौलिक 
विचारों के साथ अपने कत्तंत्य पथ पर चलता है । 

(२) विस्तृत ज्ञानः--श्रालोचक का द्सरा गुण है विस्तृत ज्ञान । उसे अ्रपनी 
भाषा के साहित्य का ही ज्ञान नही होना चाहिए वरन्‌ अ्रन्य साहित्यों का ज्ञान भी हे 
प्रावरयक है । यदि ऐसा न हुआ तो उसकी आलोचना थोथी, एकागी तथा निम्न 
कोटि की प्रतीत होगी। तुलनात्मक ज्ञान सत्‌ समालोचना का प्राण है। यदि 
समालोचक भन्‍्य देशो के साहित्य की अपेक्षा अपने साहित्य को ही समुन्नत समभता 
रहेगा तो वह समालोचक बे पद से च्युत होकर रा|ष्ट्रीय भाट हो जायेगा । कविवर 
क्षेमेन्द्र का विचार है कि जिस प्रकार एक कवि वा लेखक को बहुश होना आवश्यक 
है उसी प्रकार एक समालोचऊ को भी वहुज्ञ या विस्तृत ज्ञान वाला होना वॉछनीय 
है । समालोचक किसी भी भ्रालोच्य विपय की समालोचना तभी कर सकता है जब 
वह अनेक विषयो तथा अनेक भापा्रो का ज्ञाता हो । यदि वह किसी काव्य की 
भ्रालोचना करता है तो उसे काव्य भाषा, व्याकरण, रत, अलकार, छन्द, इतिहास, 
समाज, राजनीति आदि श्रनेक प्रकार के गास्त्रो का ज्ञान अभीष्ट है । विपयो के साथ 
अनेक युगों का भी ज्ञान हो तो और भी श्रच्छा । 

बर्क (8५7:८) का विचार है कि--“यह कार्य तभी हो सकता है जब 
भालोचऊ पुरी तरह जीवन फे विपय में ज्ञान रखता हो ।” 
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श्रपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा ही श्रेष्ठ आलोचक विश्व तथा जीवन में जो भी 
उत्कृष्ट, मौलिक तथा उन्नत विचारों का आलोक विकीर्ण है, उन्हें समन्वित करके 
आलोचना का सनोमुग्धकारी विशाल भवन साहित्य क्षेत्र में नि्ित कर देता है । 


(३) सहानुभूति.-आलोचक का तीसरा गुण है--सहानु भूति । इस ग़ूण पक 
हम आलोचक का सच्चा मित्र कह सकते हैं। प्रत्येक समालोचक के अपने कुछ 
विश्शिष्ट सिद्धान्त होते हें और उनके आ्राधार पर ही वह किसी रचना की आलोचना 
किया करता है। यदि किसी रचना के विचार आलोचफ के धिद्धान्तों की सीमा में 


नही आते तो वह उनका विरोध करता है। साहित्य क्षेत्र में इस प्रकार का विरोध 
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एक महान्‌ दर्शनवेत्ता का मत है कि--“श्रेष्ठ साहित्य कवि कसौटी श्रेष्ठ 

लेखकों द्वारा नहीं निर्मित होती वह समकालीन पाठकों के मानसिक स्घवर और 

सहानुभूति के बल पर ही निम्चित होगी /” यह ठीक भी है। क्योकि प्रायः यह देखा 

गया है कि जनता तथा झआलोचक वर्ग-दोनो की उपेभा ने अनेक मौलिक साहित्यकारों 

को हतोत्साहित कर दिया। जिसका फल यह हुआ कि लेखकों ने तत्कालीन 

- >आलोचको तथा समकालीनो की उपेक्षा करते हुए अपने को भविष्य के निर्णय पर 

“? छोड दिया । भ्रतः समालोचक को सभी लेखको से सहानुभूति रखना चाहिए श्रौर 
साहित्य जगत में प्रोत्साहन देवा चाहिए । 


भ्ालोचक को सफल आलोचना लिखने के लिए प्राचीन साहित्य तथा प्राचीन 
यूग का पूर्ण ज्ञान सतत अपेक्षित है। इस ज्ञान के श्रभाव में आलोचना का कोई 
भी श्रेष्ठ स्तर नही बन सकता । आलोचक को विदेशी साहित्य में भी पारगंत होना 
वाछनीय है । क्योकि जब तक उसे विदेशी साहित्य का ज्ञान न होगा, तब तक उसका 
हृदय सकुचित रहेगा तथा उसका दृष्टिकोण एकागी होगा। विदेशी साहित्य ज्ञान 
उमक्रे रूढिगत पिचारो का परिमार्जव करेगा और उसके श्राधार पर वह सभी देशो 
के साहित्य का उचित मूल्याकन कर सकता है जिस प्रकार वालक श्रपने सहपाठियों 
तथा सहयोगियों के सान्निष्य से नि स्वार्थता, सहयोग तथा सहानुभूति प्रदर्शन में 
*दक्ष हो जाता है उसी प्रकार श्रालोचक का । प्राचीन तथा अ्रन्य विदेशी साहित्य ज्ञान 
उसकी सहानुभूति को विस्तृत करता है, उसे निष्पक्ष बनाता है तथा सभी देशों के 
साहित्य को समयक्‌ रूप से समभने का ज्ञान देता है | 


७७... 


(४) सौन्दर्यानृभूति क्षमताः--समालोचक में सौन्दर्यानुभूति का गृण भी 
आवश्यक है | सौन्दर्पोपासक होने पर ही वह साहित्य के सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ को 
पहचान सक्रेगा । काव्य का सौन्दये चर्म-चक्षुग्रों द्वारा प्राप्त नही होता। सौनन्‍्दर्यानू- 
भति श्ात्मा का गण है। अनुभव के द्वारा इस अनुभव की पहचान पड़ती है। इस 
अनुभव के द्वारा ही आलोचक अनुभूति के समीप पहुँचता है । 


श्रेष्ठ आलोचक की परख यही रहेगी कि वह कला के श्रनेक तत्वों का तके 

पूर्ण विवेचन देने, उसकी व्याख्या करने तथा उस पर टीका-टिप्पणी लिखने की 
' “# भ्रपेक्षा सौन्दर्यानुभूति को प्रधानता दे । विवेचन, व्याख्या, टीका तथा टिप्पणी कला 
के हित के लिए तो आवश्यक है और उसका अपना महत्व भी है परन्तु यह महत्व 
सौन्दर्यानुभूति की शक्ति के समक्ष गौण है। जो भी श्रालोचक सौन्दर्य को देखकर 
आनन्दित हो जाय, “सत्य” तथा “सुन्दरम्‌” का प्रकाश पाते ही श्रालोकित हो जाय 
तथा मोलिक भावनाओं अथवा शैली का दशशन करते ही उत्साहित तथा उत्तेजित हो 
सके, श्रेप्ठ आलोचक होगा । श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए आालोचक में सहज 
रसानभूति का गुण भी श्रपेक्षित है। उसे अपने मस्तिष्क के अलौकिक प्रभावों को 
ग्रहण करना होगा । उस सहज रसानुभूति की व्याख्या तथा वर्गीकरण बाद में करे । 
प्रथम उसे सौन्दर्य के दशेन कर उसकी ओर उन्मृख होना चाहिए और अपने विज्ञाल 
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हृदय को आलोकित तथा विकसित करना चाहिए। कहने का प्रभिप्राय यह है कि 
आ्रालोचक को सौन्दर्य तथा मौलिकता के दर्गन करते ही आ्रालोकित होना वॉछनीय 
है । जिस श्रालोचक में सौन्दर्यानुभूति का गृण होगा वह श्रत्येक सौन्दर्ययवत विपय 
श्रथवा विचार को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकता है । ९ 

“वास्तव सें सर्वश्रेष्ठ आलोचक वही है जो मृतिवान सॉन्दर्यानुभूति के लिए 
हमें प्रेरणा दे भौर सर्वेश्रेष्ठ झालोचवा वही है जो हमें अपनी इन्द्रियों द्वारा रसानुभूति 
देने में संलग्त रहे ।” हेजलिट का विचार था कि.--“प्रालोचक की हेसियत से मेने 
उसी को श्रपनाने की चेष्ठा की जो मुझे रुचिकर हुम्रा श्रोर उस रुचि को व्याब्या 
तथा उसका ससर्थन जब मुझे श्रावशयक लगेगा और मेरी शक्ति के वाहर न होगा, 
से सह॒षें करूँगा । 

वाल्टर पेटर ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है--“श्रालोचक वही है जो कला- 
कार के गुणों को हृदयगम करके उनका विवेचन पाठको के सम्मुख प्रस्तुत करे । 

एक फ्रांसीसी साहित्यकार ने झालोचक को--“फनन्द का प्रसारक कहा 


है ! 

यह तो सत्य है कि साधारण मनुष्य की अपेक्षा आलोचक में कला की 
रसात्मकता तथा उसके द्वारा आनन्दानुभूति की क्षमता विपुल मात्रा में होती है | अतः 
दूसरो को भ्रानन्दानुभव देने से पूर्व आलोचक के लिए यह अपेक्षित है कि वह स्वयं 
अपने को इस योग बनाये कि वह सहज में ही आनन्दानुभूति प्राप्त कर सके | यदि 
उसमें सोन्दर्यानुभूति का गुण नही है तो वह आनन्द का श्रनृभव नहीं कर सकता । 
आालोचक का दृष्टिकोण एकाकी न होकर सर्वागीण होना चाहिए। तभी उसकी 
आलोचना निष्पक्ष हो सकती है। एकागी दृष्टिकोण होने पर आलोचक उन्ही 
कलाकारो से प्रभावित होगा जो उसे प्रिय हैं तथा जिनके साथ उसकी सहानभति 
गहरी-है । यह भी हो सकता है कि इस एकागी दृष्टिकोण द्वारा चह कलाकार की 
अति श्रेष्ठ आलोचना प्रस्तुत कर ले जो उसे प्रिय हो | चाहे इस प्रकार अन्य कला- 
कारो की आलोचना निष्प्राण अ्रथवा दूषित हो । 


(५) शुद्धाचरण १:--समालोचक पर समाज के जीवन का उत्तरदायित्व है, 
श्रतः उसके लिए अनिवाये है कि वह सदाचारी हो। मनृष्य के अन्तर्गत तथा वाह्य _ 
जगत पर सदाचार का श्रभाव बहुत अधिक होता हे | हमारी वृद्धि, विचार एवं 
भावनायें हमारे आचरण का ही भ्नुसरण करती हैं तथा उनसे प्रभावित होकर 
ही हमारी रचनाओ्रो, कृतियों तथा समालोचनाओ्रो का जन्म होता है। भ्रत समा- 
लोचक में शुद्धाचरण का गृण श्पेक्षित है । 

प्रभावशाली व्यक्तित्व--समालोचक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना श्रावे- 
इयक है। व्यक्तित्वहीत आ्रालोचना किसी भी,रूप में ग्राह्म नही हो सकती। वह 
श्रालोचक ही क्या जो गिरग्रिट के समान अश्रपना रग बदलता रहे । जिस आलोचक 

“» का व्यवितत्व जितना प्रभावशाली होगा, उतनी ही उसकी आलोचना भी प्रभोवपूर्णे 
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होगी तथा वह कलाकारों की श्रालोचना सफलतापुर्वक कर सकता है । प्रभावशाली 
व्यक्तित्व पूर्ण भालोचक कला की प्रेरणा को भी सम्यक रूप में ग्रहण करेगा और 
उसे रसानुभूति भी उचित रूप में श्रधिक मात्रा में होगी । जिस रूप में उसे भ्रानन्द 
तथा रस की झनुभूति होगी उसी रूप अ्रथवा मात्रा मे वह पाठकों को भी करायेगा । 
श्रेष्ठ आलोचक वही है जो साहित्य से श्रपने हृदय को तरगित करे अपनी प्रतिभा 
के बल पर उसकी आलोचना भ्रथवा व्याल्या करे, तथा जिस अ्रलौकिक श्रानन्द की 
प्राप्ति उसे हो उसका रसास्वादन पाठकों को भी कराये । आलोचक में भी कलाकार 
की क्रियात्मक प्रतिभा होना;वाँछनीय है । समालोचक में साहित्य की मीमांसा, उसके 
विश्लेषण तवा व्यवच्छेदन के पश्चात उसमें पुनः प्राणप्रतिष्ठा करके उसका मूल रूप 
दुबारा प्रस्तुत करने की विशेष योग्यता होनी चाहिए । समालोचक में साधारण लेखक 
की अपेक्षा ज्ञानाधिक्य तथा अनुभवात्मक शक्ति भ्रधिक होनी चाहिए। उसमे 
कलाशैलियों का ज्ञान तथा कलाकार की कलात्मक श्रनुभूति को पुनः प्रकाशित करने 
की विपुल क्षमता होनी चाहिए । भ्रतः आलोचक मे ये गुण श्रत्यन्त श्रपेक्षित हैं । 


निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता का गुण भी प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व मे झा जाता 
है । समालोचक को निर्भीक होना चाहिए । निर्भीकता के द्वारा ही वह स्पष्टवादिता 
का निर्वाह कर सकता है । एक निर्भीक आलोचक ही यह उद्घोषित कर सकता है 
कि श्रमुक कवि या लेखक की रचना में ग्रमुक दोप है । 


7२. 5, 8000 0०८४ ने लिखा है---“बह निर्भयतापुरवेंक कवि से यह कह 
सकता है कि नहीं इस प्रकार नहीं यह ऐसा होना चाहिए था, तुम्हें इस प्रकार 
दिखलाना चाहिए था इसके विपरीत यदि चह (समालोचक) निर्भीक नहीं होता तो 
व्यक्षितमत प्रभाव के कारण श्रथवा श्रन्य दबाव के कारण वह मिथ्या श्रध्वंसा वा भिन्‍दा 
करने के लिए बाध्य हो जाता है ।” 


(७) सत्यप्रियता--समालोचक मरे सत्यप्रियता का गूण भी अपेक्षित है 
सत्यप्रिय सामालोचक ही किसी रचना की निस्सकोच भाव से प्रशसा कर सकता 
है। ऐसा ही समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के समान सूर के अ्रमर गीत में 
ग्रोपियो के विरह को--“ऐसा लगता है कि सानो गोपियो को रोने धोने के सिवाय 
कोई काम ही नहीं रह गया है” अ्स्वाभाविक कह सकता है । 


(८) गण ग्राहकता समालोचक का आ्राठवाँ गृण--“गृण ग्राहकता” है । 
गण ग्राहक समालोचक सर्वेप्रथम गुणों को ही श्रपनाता है। वह खोज-खोज कर गण 
रत्नों को प्रकाश मे लाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि दोपो की शोर 
उसकी दृष्टि ही नही जाती, वरन्‌ू इसका अभिप्राय यही है कि गृणो को भ्रहण करने 
की ओर ही उसकी अधिक प्रवत्ति रहती है केवल दोषों पर ही अपनी दृष्टि रखना 
समालोचक को अभीष्ट नही । हु 

(६) समवेदनशील--समालोचक में संवेददशीलता का गृण भी श्रनिवार्य 
है । एक सत्समालोचक को सवेदनशील होना वाँछनीय है। समालोचक में यदि 
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ईष्या की भावना होगी तो वह रचना पक्ष से दूर हो जायेगा तथा कलाकार के प्रति 
उचित न्याय नही कर सकेगा । वह लेखक पर कदुक्तियो की बौछार करने लगेगा । 
सवेदनशील होने पर वह ईष्या से बहुत दुर हो जायेगा श्रौर शिष्टतापूर्वक आ्रालोच्य 
विषय की श्रालोचना कर सकता है। 

(१०) सुरुचि एवं सद्भावपूर्णता--सफल समालोचक में सुरुचि तथा सदुभाव 
का होना भी झावश्यक है । सफल समालोचना के लिए समालोचक में इन गुणो का 
होना वॉाछनीय है। सुशचि के द्वारा ही समालोचक किसी रचना के प्रति आहृप्ट 
होता है. तथा सदभावना उसे रचियता के प्रति न्याय करने की क्षमता प्रदान करती 
है । यद्यपि समालोचक मे रचना के गुणों द्वारा सुरुचि होती है तथापि सुरुचि की 
स्थिति व्यक्ति में होती है, विपय मे नही । 

(११) गम्भीरता, धीरता एवं शान्तचित्तता--समालोचक के लिए गम्भीरता, 
चीरता, एवं श्ञान्तचित्तता आदि गुण भो अपेक्षित हें। इन गृणों का समावेद्य हो 
जाने पर ही समालोचक अपने कत्तंत्य का उचित पांलन कर सकता है । 


(१२) विषय ससीपता--समालोचक में विषय की समीपता का गुण भी 
श्रनिवार्य है । विषय की समीपता से अ्रभिप्राय है श्रालोच्य विपय का सम्यग ज्ञान । 
उसे उन्हीं विषयो की श्रालोचना करना चाहिए जिनका उसको पूर्ण ज्ञान हो | यदि 
उसे वास्तु कला का ज्ञान नही है तो उसके सम्बन्ध में कुछ लिखना उचित नहीं । 


प्रत्येक लेखक में प्रतिभा की विलक्षणता होती है। सभी व्यक्तियों में 
उपन्यास, नाटक, कहानी, निबन्ध लिखने की प्रतिभा नही होती । किसी भी प्रतिभा 
नाटक मे प्रस्फुटित होती है तो किसी की उपन्यास में । इसी प्रकार सभी समालोचकों 
में सभी विषयो पर समालोचना करने की योग्यता नही होती ॥ ऐसे समालोचकों 
की संख्या कम है जो सभी विषयों पर सफलतापूर्वक समालोचना कर सकते हैं । 

अत. समालोचक के लिए यह श्रावश्यक है कि आलोचना करने से पूर्व विपय 
की समीपता प्राप्त कर ले । 

(१३) मानसिक दक्षता--मानसिक दक्षता भी समालोचक का एक गुण है ६ 
मानसिक दक्षता से अभिप्राय मनोवैज्ञानिक ज्ञान से है । समालोचना तथा मनोविज्ञान 
का घनिप्ठ सम्बन्ध है। मनोवैज्ञानिक आलोचना समालोचना का एक प्रमुख भेद 


है। आज की श्ालोचना पद्धति में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। भ्रत: समालोचक 
को मनोविज्ञान के द्वारा मानसिक दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य है। 


(१४) भत्यृत्पक्न सतित्व एवं बाकपदुत्व--एक सफल समालोचक के लिए 
इन गृूणो का होना भी श्रपेक्षित है क्योकि इन गुणों के द्वारा उप्तपे तुरन्त प्रत्येक 
वात का उत्तर देने की क्षमता आती है। इन्ही गुणों द्वारा उसमे चातुर्ष का समावेश 
होता है। समालोचक लेखक तथा वक्‍ता दोनो होता है । 
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प्यन्त आवरयक है। मानसिक चाजञ्चन्य समालोच.क के 


न ऋ्‌ 
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पूलए हानिकारक है। नियन्त्रण के द्वारा ही समालोचक में श्रध्ययन की तत्परता 
न ( १६) निर्णयात्मक शक्षित--पाठकों को सौन्दर्यानुभूति कराने के लिए यह 
आवश्यक है कि समालोचक में निर्णयात्मक क्षमता हो) आलोचक से पाठक यह 
आशा करते हैं कि साहित्य अथवा कला पर वह अपना निर्णय अस्तुत करे | श्रत: 
समालोचक के लिए निर्णयात्मक गृण का होना भश्रत्यन्त श्रावश्यक है। श्रालोचक को 
पतिर्णय देता एक प्रकार से अ्रनिवायें है। इसका यह भी अभिप्राय नही है कि वह 
म्सनमाना निर्णय दे । इस बात का समालोचक को सर्देव स्मरण रखना चाहिए कि 
नकोई निर्णय आदर्श निर्यय वही हो सकता । श्रपने विचारो के अनुसार सभी मनुष्य 
अपना निर्णय देने में स्वतन्त्र हैं । आलोचक का निर्णय तभी मान्य हो सकता है जब 
ब्वह कला तथा कलाकार के अन्यान्य सम्बन्धो को मनन करके अ्रपना निर्णय दे । 
वश्रेष्ट आलोचक का.यह उत्तरदायित्व है कि वह हितकर निर्णय दे। चहै वह 
उपन्यास की व्याख्या करे, चाहे कविता की, चाहे नाटक की भौर चाहे कहानी की 
“उसे सभी स्थानों पर अपनी निर्णयात्मक शक्ति का प्रयोग करना होगा। उसे 
आलोच्य विषय में से कुछ को छोड़ना होता है, कुछ को भ्रहण करना होता है । अतः 
-समालोचक में निर्णयात्मक शवित का होना श्रत्यन्त आवश्यक है। समालोचक को 
*, प्रत्येक यूग तथा देश की साहित्यिक रुचि का अभिवादन करना पड़ता है॥ समा- 
लोचक यह कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है कि श्रमुक साहित्यकार की कृति मुझे रुचिकर 
'नही परन्तु उसे यह कहने का अधिकार नहीं कि दूसरे उस कृति को न पढ़ें | उसे 
यह कहते हुए भी कि अमृक रचना सूझे रुचिकर नहीं यह बताना होगा कि उम्तमें 
-श्रेष्ठता है, भव्यता है, प्रतिभा है, मौलिकता है तथा जीवन शक्ति है। किसी रचना 
के प्रति अपना निर्णय देने से पुर्वे समालोचक को यह जानना पडेगा कि किसी रचना 
का उस पर क्या प्रभाव पडा और कहाँ तक वह उसे भ्रच्छी या बुरी लगी । 
सर्वेश्रेष्ठ तथा स्वेमान्य आलोचक न तो रूढि का अ्रनुसरण ही करता है 
और न नियमों की सीमा में ही वधा होता है। और न वह वाह्मयवादी दृष्टिकोण 
से साहित्य का मल्याकन करता | उसे अपने मनोनुकूल साहित्य की अच्छाई या 
चुराई का निर्णय देना चाहिए। उसे दुसरे को भी उतनी ही स्वतन्त्रता देनी 
+ चाहिए । 
यदि आलोचक कलाकार के लक्ष्य तथा उसकी पूर्ति को ध्यान में रखकर 
तथा वर्गो में विभाजित करके झालोचना करेगा तो उसका कार्य अ्रत्यन्त सरल हो 
जायेगा । जब आलोचक वर्गीकरण के आदर्श को ग्रहण कर लेता है तब उससे श्रेष्ठ 
“गुणों की रक्षा हो जाती है । परन्तु इस वर्गीकरण के साथ निर्णयात्मक शत का 
होना भी अत्यन्त अपेक्षित है।समालोचक यदि साहित्य के वर्गीकरण के पश्चात 
“अपना निर्णय देगा तो वह पाठकों का और भी भ्रधिक उपकार करेगा । समालोचक 
न्‍को अपने समय की विचारधारा का ध्यान रखते हुए अपने समय के साहित्य का 
अपनी रुचि के अनुसार मूल्लाकन करना है। समालोचना को श्रेष्ठ बनाने के लिए 


शक... 
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खमालोचक को अपने उत्साह तथा अपनी आनन्दानुभूति के आ्राधार पर श्रपना 
निर्णय देना होता है । श्रतः समालोचक को निष्कपट भाव से वास्तविकता का प्रदर्शन 
करते हुए किसी रचना के प्रति श्रपना निर्णय देना पडता है । 

निर्णयात्मक शक्ति के साथ-साथ समालोचक से तकंणा शवित का होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । तकेणा शविति के द्वारा ही समालोचक तकंपुर्वक आलोच्य 
वस्तु की अलोचना करते हुए उसके सम्बन्ध में श्रपना निर्णय देता है। वास्तव में 
इस दविति के अ्रभाव में समालोचना का कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं। भिस्टर 
रस्किन (रिप्रशंता) ने लिखा है--'० दाप्रटाआआ जरात00६ 0श०वथा. 
पु'४८०६* निर्णयात्मक आलोचना के लिए यह प्रधान साधन माना गया है । 

(१७) न्याय निष्ठा--समालोचक में न्याय निष्ठा का गृण भी अ्रनिवार्ये 
है । न्याय निष्ठा से अभिप्राय पक्षपातहीनता से ही है। तुलनात्मक श्रालोचना के: 
लिए यह ॒ गण श्रत्यन्त उपयोगी है । न्याय निष्ठा से ही वह श्रालोचना का उचित 
मूल्याकन कर सक्रता है। न्याय निष्ठा के अभाव में समालोचक स्वार्थी हो जाता है 
और अपने कत्तंव्य पथ से गिर जाता है । 

(१८) हठवादिता का त्याग--हठवादिता एक दुर्गूग है और उसका परि- 
त्याग एक गूण है। हठवादिता से प्रभिप्राय किसी सत्य का खण्डन करना तथा 
कप सण्डन करना है। हठवादिता में चाटुकारिता तथा दुराग्रह का अस्तित्व “ 

(१६) समदर्श्षिता--समदर्शिता का गुण समालोचक को व्यक्तिगत प्रभाव 
से मुक्त करता है । तथा इस गूण के ह्वारा उसका हृदय इतना विज्ञाल हो जाता है 
कि वह साधारण रचनाओं की भी पक्षपात होकर श्रालोचना कर सकता है। 


0०. 


(२०) उद्ारता--समालोचक में उदारता का गृण भी श्रपेक्षित है । इस 
गुण के अभाव में सभी गण नीरस है।इस गण के द्वारा समालोचक छोटे बडे" 
परिचित, अ्परिचित को श्रपना बन्धु समझने लगता है | वह समान दष्टि से सब 
की रचनाश्रो का समादर करेगा । “उदार चरिताना तु वसुधव निज कुटम्वकम्‌” 
के अनुसार समस्त पृथ्वी उसका परिवार हो जाता है । रा 


(२१) सहृदयता- समालोचक को सहृदय होना भी आवश्यक है। डा० भा 
“कवि रहस्य” मे इस गुण की प्रशसा करते हुए लिखते है कि--:सहृदयता वह गण: ' 
है जिसका होना एक समालोचक में श्रनिवार्य है।” काव्य का रसास्वादन सहृदय- 
व्यवित ही ले सकता है । 
(२२) सरसता--सरसता तथा सहृदयता का घनिष्ठ सम्बस 
सहृदय समालोचक के लिए सरसता का गुण भी श्रपेक्षित है। इसी 
काव्य की आत्मा रस की मामिक अनुभति कर सकता है। काव्य सरस 
है से काव्य व 
लिए ही है । नीरस व्यक्तियों से काव्य बहुत दूर हो जाता है-- 
“अ्रसिकेषु कवित्व निवेदन, शिरसि मा लिख, मा लिख 
हा 


थ है। अत्तः- 
के द्वारा वह 
व्यक्तियों के 


मा लिख |” 
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(२३) भावुकता--काव्य मानव के भावों की सृष्टि है। और भाव प्रधान 
न्काव्य ही रसानुभूृति कराने में समर्थ होते हैं। श्रतः रस के लोकोत्तर श्रानन्द को 
आप्त करने के लिए श्रालोचक को भावुक होना अनिवायें है 

(२४) प्राकृतिक प्रेम--समालोचक में प्रकृति के प्रति भी अनुराग होना 
चाहिए । प्रकृति प्रेमी होकर ही वह कवीय के अन्तस में श्रवगाहन कर सकता है । 

(२५) लोकानुभूति--समालोचक में लोकानुभूति का होना भी वांछनीय 
नहै | इसके श्रभाव में वह कला की लोकपक्षीय उपयोगिता से वंचित रहेगा । 

(२६) कुशाग्र बुद्ध-समालोचक को बुशाग्र बुद्धि वाला होना भी आव- 
-इयक है | इस सम्बन्ध में जेम्स लिखते हैं:--' श्रालोचक सुनने वाला होता है । वह 

ससभता है कि उससे कहा गया है--वहू भूलता नहीं । वह रचना के मूल में से 
निकलती हुई ध्वनि को पहचान सकता है, वह उस ध्वनि को पसन्द श्रौर ना पसन्द 
दोनों कर सकता है 


(२७) श्रेष्ठ बौली--समालोचक के लिए यह झआवदयक है कि वह श्रेष्ठ, 
न्सुन्दर तथा चित्ताकषंक शैली मे श्रपनी श्रालोचना करे | शैली का महत्व आलोचना 
से कम नही है। आ्रालोचक की लोकप्रियता उसकी श्रेष्ठ शैली पर ही अवलम्बित 
है। बहुत से आालोचक ऐसे होते है जिन्होंने साहित्य की आत्मा का तो पूर्ण परिचय 
आप्त कर लिया है किन्तु हुसरो को वे हृदयगम कराने में अ्रसमर्थे रहे। क्योकि 

उनकी शौली अत्यन्त दुरुह अस्पष्ट तथा जटिल है। अतः पाठकों के लिए उनके 

'भविचार बोधगम्य न हो सके । समालोचक को अपनी इशौली में न तो श्रप्रचलित शब्दों 
ना प्रयोग करना चाहिए और न ऐसी विशेष शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो 
"साधारण पाठक की समभ के परे हो । 


आज के समालोचक के सम्बन्ध में डा० एस० पी० खतन्नी लिखते हें---“आज कार 
'झालोचक या तो विद्वान मण्डली का सदस्य है श्रथतवा चटपटी समालोचना वालों 
'के नवीन वर्ग का सदस्य है। उन्नीसवीं सदी की सहज, सरल, स्वस्थ तथा सुरुचिपूर्ण 
'आलोचना प्रणाली की साहित्यिक घारा एक प्रकार से सुख सी गई है । इस दृष्टि 
नसे इसी यूग के श्रालोचकों का अनुसरण अपेक्षणोय होगा । क्योंकि इसी थुग के 
. समालोचकों ने अपनी विद्वता घर-घर पहुँचाई, साहित्य की श्रात्मा की फॉँकी 
दिखलाई, तथा एक श्रत्यन्त रुचिकर तथा साहित्यिक शैली में सौन्दर्य का दिग्दन 
'कराया । उन्होंने न तो विशेषज्ञ को शैली श्रपवाई श्र न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की 
/विशेष शब्दावली का ही प्रयोग किया, उन्होंने केवल यह प्रयास किया कि उनके 
द्वारा पाठक वर्ग श्रेष्ठ साहित्य के निकट श्राता जाय और उसकी श्रात्मा का परिचय 
"आप्त करता जाय ४* 
श्रेष्ठ शैली के साथ-साथ समालोचक को भाषा विज्ञ भी होना चाहिए 
न्काव्यो में प्रयुक्त विविध प्रकार की भापाओ का समालोचक को ज्ञान होना चाहिए $ 
न्भाषा से कब वया परिवर्तन हुए इसका ज्ञान रखना भी समरालोचक को अपेक्षित है $ 
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औलियाँ, रीतियाँ एवं ऐतिहासिक क्रम की प्रगतियो से भी उसका परिचय होनए 
चाहिए । प्रो० श्राई० ए० रिचार्ड्स ने समालोचना की उपपत्ति भाषा विज्ञान से मानी 
है । उनका मत है कि “समालोचना का भविष्य भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में निहित 
है, क्योंकि शब्दों, श्र्थों तथा उनकी वृत्ति के विषय में प्रश्न करना समालोचक कए 
प्रथम कत्तेंव्य है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान द्वारा हमने वाह्म परिस्थितियों पर 
श्रधिकार प्राप्त किया उसी प्रकार दाव्द विद्या द्वारा हम श्रपनी मानसिक वृत्तियों 
घर अ्रधिकार प्राप्त कर सकते है ॥” 


[.00870७ ने लिखा है--फिण #ैथ्भ्पाणिं 008 श€८ 6 
घपघ९ बाते 9०८णांधा ॥86 ० ४९ 7770 भ्रर्थात्‌ सुन्दर शब्द मस्तिष्क- 
का एक विशेष प्रकाश होता है । 


(२८) व्यवहार कुछलता--व्यवहार कुशलता भी समालोचक का एक गुण” 
है । उसे लोक रुचि तथा जनता की विचारधारा को इतना ही महत्व देना पड़ता है 
जितना कि एक लेखक वा कवि को । २. /0. 5006 ]५॥70९७ लिखते हैः--- 


“एक श्ालोचक यदि वह ऐसी रचना का अध्ययन कर रहा है जिसे संसार 
भर ने भली भाँति देख रखा है तो उसे उन सबके भ्रध्ययत्न के विषय सें भी विचारना 


पड़ेया जो दूसरों ने किये हे। उनके विचारों से उसे पुर्नातर्माण में बड़ी सहायता” 
मिलेगी ।” क्र 


(२६) रचना कला पदुत्व--हमारे यहाँ “कवि कवयते काव्य, मर्मे जानानिः. 
पण्डित:” की उक्ति श्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। “हब रीड” ने काव्य” 
कला तथा श्रालोचना को पृथक-पृथक गण माना है। किन्तु बहुत से विद्वानों कार 
विचार है कि वही व्यक्ति समालोचक होने का अधिकारी है जो स्वयं रचना कला" 
में पारगंत हो । “काव्य की आलोचना का अधिकारी स्वयं कवि है, ठोक उसी प्रकारः 
जिस प्रकार इन्जीनियरिंग का अधिकारी स्वय इन्जीमियर है।” 
पा प्रकार काव्य की रचना करने वाला व्यक्ति ही सम्यक्‌ आलोचना कर 
सकता है । 


इन गुणों के श्रतिरिक्त शौर भी शअन्य गण है--जैसे मनोजागति तीज 
अन्तंदृष्टि, सुरुचि शिक्षा आदि । है दे ५ 


उपर्युक्त गृणो से सम्पन्न होकर ही समालोचक श्रेष्ठ श्रालोचना कर सकतए् 


है । 
भाना है ने समालोचक को निम्नलिखित ६ प्रश्नों का उत्तर देना आवद्यकरू 


(१) विवेच्य रचना के लेखक ने क्या करने का प्रयत्व किया है। 

(२) उसने इसे किस प्रकार पूर्ण किया है । 

(३) वह वया व्यकत्त करना चाहता है । 

(४) उसने इसे किस प्रकार व्यक्त किया है । ; 
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(५) उसकी रचना का मुझ (समालोचक) पर व्या प्रभाव पड़ा है । 
(६) में (समालोचक) उसे किस प्रकार व्यकत कर सकता हूँ। 
ऐसे समालोचक ही समाज के पथ प्रददोंक हो सकते हैं ।, 


समालोचक के भेद:-.-समालोचक का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। उसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सिद्धान्तो, नियमों, तत्वों, तथ्यों एवं साहित्यिक वादों की 
व्याख्या होती है । भ्रतः इन पद्धतियो, शैलियों तथा वादों के श्राघार पर आलोचकों 
के कई भेद हो सकते हैं । 

रघुनाथप्रसाद “साधक” ने “समालोचना शास्त्र” में श्रालोचनात्मक विकास 
के श्राघार पर आलोचको के मुख्य दस भेद किये हैं:--- 


(१) शास्त्रकार, (२) साहित्यकार, (३) टीकाकार, (४) भाष्यकार, 
(५) उक्तिकार, (६) ग्न्‍न्थकार, (७) विशुद्ध, (5) दाशंनिक, (६) कवि तथा 
(१०) वैज्ञानिक । 

यहाँ हम संक्षेप में इनका परिचय देंगे । 

१. शास्त्रकार समालोचक ---“शास्त्रकार समालोचक” के अन्तर्गत संस्कृत 
के वे “लक्षणाचार्य” झ्रायेंगे जिन्होंने काव्यो का श्रष्ययन करके अपनी भ्रालोचना 
बुद्ध के द्वारा काव्य का निरूपण किया तथा उनके लक्षण किये ॥ रस, श्रलंकार एवं 
ध्वनि कां शास्त्रीय विवेचन किया। शास्त्रकार समालोचको ने ही रसवाद, ध्वनिवाद, 
अलका रवाद, उपपत्तिवाद, यूक्तिवाद, अनुमितिवाद तथा वक्रोतिवाद आदि सिद्धान्तों 
को प्रमाणित किया । 


भरत, भामह, दण्डी, मम्मट, श्रानन्दवर्धंन, पडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ 
तथा राजशेखर इत्यादि ज्यास्त्रकार समालोचक कहलायेंगे । 


२. साहित्यकार सम्ालोचक:--साहित्यकार समालोचक की कोटि मे वे 
श्राचार्य झायेंगे जिन्होने लक्षण ग्रन्यो के आधार पर काव्य की रचना की तथा अपने 
काव्यों में शास्त्रीय सिद्धान्तो का निर्षण किया । साहित्यकार समालोचको ने हीः 
अलकार, पिंगल, ज्योतिष तथा श्रायुवेंद के शास्त्रीय नियमो को काव्यवद्ध किया । 


३. टीकाकार:---टीकाकार समालोचक वे कहलाते हैं जिन्होंने संस्क्ृत महा- 
काव्यों पर व्याकरणशझास्त्र तथा कोष की सहायता से छब्दों की व्यूत्पत्ति लिखते हुए 
कही-कही पर पर्यायवाची शब्दों द्वारा काव्य के व्लिष्ट शब्दों तथा वाक्यों का 
स्पष्टीकरण करते हैं । 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ “मल्लिनाथ” इसी प्रकार के समालोचक हैं । उन्होने महाकवि 
कालिदास, भारवि, माघ आदि संसक्षृत कवियों के काव्यों पर टीका की है । 
४. भाष्यकार:--महषि व्यास, भगवान शंकराचाये, सायणाचायें तथा ऋषि 


दयानन्द सरस्वती भ्रादि भाष्यकार समालोचक हैं। इन्होने वेदो, दशेन शास्त्रों, 
स्मृतियों, उपनिषदो तथा पुराणों पर भाष्य लिखे हैं । 
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५. उक्तिकार.--उक्तिकार समालोचक वे हैं जिन्होंने सम्कृत त्तथा हिन्दी- 
काव्य एवं कवियो पर उक्तियाँ लिखी हैं । (जैसे--सूर सुर तुलसी शशि उडगन 
केशवदास'"***“झौर कवि गढियानन्द दास जडिया | ***** उपमा कालिदासस्य *** 
इत्यादि) इस प्रकार की उक्तियाँ प्रन्य भाषाश्रो में भी मिलती हें । 

६. प्रत्थकार:--प्रन्यकार समालोचक वे कहलाते हैं जिन्होंने कवियों एवं 
उनकी रचनाओ पर पुस्तक के रूप मे आलोचनाएँ लिखी हे । 

७. विशुद्ध--विशुद्ध समालोचक वे हैं. जिन्‍्होने कवियो एवं काव्यों पर गुण- 
दोष विवेचन के आधार पर साधारण सम्मति उपस्थित की है । 


८. दाशंनिक:--किसी रचना मे जीवन सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्तो, मानव- 
जीवन के मौलिक तत्वो तथा शअ्राध्यात्मिक जीवन के रहस्यो की मीमासा करने वाले 
समालोचक दाशंतिक समालोचको की कोटि मे आयेंगे । 


इस प्रकार भी समालोचना में विश्व के अनेक रहस्यो, घामिक तत्वो, प्रकृति 
के तथ्यो, श्रात्मा परमात्मा के सम्बन्धो तथा समाज श्र मनृष्य के सम्बन्धों की 
विवेचना रहती है। साहित्य जगत के वादों की सैद्धान्तिक व्याख्या दाशंनिक 
समालोचना का ही विषय है । भट्ट लोल्लट, भट्टनायक, शक्रुक तथा श्रभिनवगृष्त की 
गणना दाशंनिक समालोचको में की जायेगी । कॉलरिज तथा गेटे--जिहोने प्रसिद्ध 
नाटककार शेक्सपियर की समालोचना की है--दाशेनिक समालोचक कहलायेंगे । 


६. कविः--कवि समालोचक वे हैं जो समालोचना तथा कविता दोनों 
लिखते हैं । प्रत्येक कवि मे श्रालोचनात्मक बुद्धि होती ही है । श्रग्नेजी के वर्डेसवर्थ 
तथा कॉलरिज तथा हिन्दी में भारतेन्दु, श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, आ्राचार्ये 
रामचन्द्र शुक्ल इसी कोटि के कवि समालोचक हैं । 


१० वेज्ञानिक अन्वेषक.--वैज्ञानिक अन्वेषक वे समालोचक कहलाते हैं जो 
नवीन विषयो, श्रकों, लिपियो तथा भाषा-विज्ञान का श्रन्वेषण करते है । 


इन भेदो के भ्रतिरिक्त श्रालोचक के भर भी भेद हो सकते है । 


कवि और समालोचक....कवि और समालोचक का क्षेत्र पथक-पथक होते 
हुए भी दोलो में अन्योन्याश्रय सस्बन्ध है | दोनो ही साहित्य की घारा के दो पहलू - है 
हैं। कवि के यश्ष-अपयश्ञ का श्रेय समालोचक को ही प्राप्त है। किसी भी लेखक की 
कोई कृति समालोचक के माध्यम से ही समाज के सम्मुख श्राती है। समालोचक 
कवि या लेखक की कृति की विस्तृत व्याख्या करता है और उस कृति के सम्बन्ध में 
अपना मत स्थिर करता है । वह लेखक की कृति का नैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक दृष्टि से मूल्याकन करता है। कभी समालोचक कवि को प्रसिद्ध कर 
देता है श्लोर कभी कवि समालोचक को । अतः यह स्पष्ट है कि ये दोनो व्यक्ति 


एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं । यदि कवि ने प्रपनी 


ली रचना “स्वान्तः सुखाय” 
“ “लिखी है, तव भी समालोचक जनता को उसकी कृति का रसास्वादन कराने के लिए 


् 


समालोचना की विवेचना डर 


जेरित करता है । वह उसकी कृति का प्रचार एवं प्रसार करता है। इप्त प्रकार 
न्समालोचक कवि का प्रचारक है | महाकवि कालिदास इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
उनका महत्व उस समय तक भारतीय जनता के समक्ष प्रकाश में नहीं श्रा सका था 
जब तक जर्मन विद्वानों ने उनके काव्य-चातुर्य, भ्रदुभुत कल्पना शक्ति, दिव्य 
ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा नही की । प्रसिद्ध कवि व नाटककार शेक्सपियर के सम्बन्ध 
में भी यही बात लागू होती है । जब तक ब्रेडले भादि विद्वान समालोचको ने 
ओक्सपियर के नाटकों की समालोचना प्रस्तुत नहीं की, तब तक अ्रंग्रेजी जनता 
ओक्सपियर का मूल्यांकन न कर सकी । 
इसी प्रकार हमारे कवि कुल-कमल दिवाकर गोस्वामी जी की महान्‌ कृति 
“रामायण का काव्य सौन्दर्य भी आज से पचास वर्ष पूर्व किसी ने ने जाना था। 
'परन्तु प्रसिद्ध समालोचक पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने तुलली के इस पावन भ्रन्थ के 
काव्य सौन्दर्य में मर्मज्ञ जनता को श्रवगाहन कराया । प्रेममार्गी शाखा के जगमगाते 
"रत्न जायपी का महत्व भी अन्धकार के गतें मे पड़ा था। पडित रामचन्द्र शुक्ल जी 
ने ही इस घूल भरे हीरे को साहित्य क्षेत्र में उचित स्थान दिया। साराश यह कि 
समालोचक के बिना कवि का महत्व प्रकाश में श्राना सम्भव नही । समालोचक यदि 
चाहे तो वह कवि को प्रतिष्ठा के उच्च शिखर पर आासीन कर सकता है और यदि 
चाहे तो उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है । इस प्रकार कवि के महत्व का 
“उत्तरदायित्व समालोचक के कन्धों पर होता है । 
समालोचक ही कवि की कृति का सिहावलोकन कर उसके भाव और भाषा 
के चमत्कारों को प्रकट कर उसकी कृति को पाठकों के लिए बोधगम्य बनाता है । 
किसी वाक्य के कितने अर्थ हैं, कितने सुन्दर भ्रलकारो का उसमें यथोचित समावेश 
है- यह सब कुछ समालोचक विद्वत्तापूर्वक उपस्थित करता है। प्रसिद्ध रीतिकालीन 
कवि बिहारी के महत्व का प्रतिपादन पद्चित प्रवर पद्म सिंह शर्मा ने सर्वप्रथम किया 
था । “बिहारी सतसई” के प्रसिद्ध टीकाकार पडित जगन्नाथदास “रत्नाकर” ने 
पविहारी के प्रत्येक दोहे के श्रनेक श्रथें बतलाकर हिन्दी का उन्हें सुप्रसिद्ध कवि घोषित 
किया ५ बिहारी के निम्नलिखित दोहे की व्याख्या रत्नाकर जी ने तीन श्रर्थों में 
की है।-- 
“सेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोइ। 
जा तन की #ौई पर, स्याम्‌ हरित दुति होई ॥” 
इसी प्रकार उनके निम्नलिखित दोहे के भी उन्होने श्रमेक श्र्थ बतलाये । 
सम्भव है कि बिहारी के हृदय मे ये समस्त भाव तथा विचार उस समय न उत्पन्न 
छुए होंगे, परन्तु सुप्रसिद्ध समालोचक रत्नाकर जी की कल्पना शक्ति अदभुत हैः--- 
“चिरजीवो जोरी जुरै, क्‍यों व सनेह गम्भीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलघर के बीर ॥” 


स्वनामधन्य बाबू जयशंकरप्रसाद का श्रमर महाकाव्य “कामायनी”---जो 


फसल “अल र अर व्मीकसक न जमपकककननननानाए7ए। 
उ्कना कि असल>लआ चिशजत 
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श्राधुनिक युग का “रामचरित मानस” है---के विपय मे भी ठीक यही बात है 9 
समालोचको ने श्रद्धा, इड़ा और मनु के भिन्‍न-भिन्‍न साकेतिक श्रर्थ लगाये। मनु 
“मन” के प्रतीक के रूप में, श्रद्धा “हृदय” के प्रतीक के रूप में श्रोर इड़ा 
“बड़” के प्रतीक के रूप में प्रहीत किये गए । इस प्रकार समालोचको ने अपनी 
कल्पना दावित के द्वारा “कामायनी” को श्रभिनव रूप प्रदान किया। सम्भवतः 

प्रसाद इस बात से भिन्न थे कि समालोचक्मण उनकी कृति को अनेक रूपो में ग्रहण 

करेंगे इसलिए उन्होंने कामायनी के आमुख मे स्पष्ट कहा है--“मनु, श्रद्धा श्रीर इड़ाः 
इत्यादि श्रपना ऐतिहासिक श्रस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक ञ्र्थ की अ्रभिव्यक्तित करें 
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ४” श्रत: समालोचक का महत्व स्पप्ट है। हिन्दी साहित्य 

के अनेक ऐसे समालोचक हैं जिनके भाव तथा विचार कभी-कभी कवि के भावों तथा' 
विचारो से अधिक उन्नत तथा महत्वपूर्ण प्रतीत होते है । 


समालोचक कवि या लेखक का उचित मार्ग दर्दान करता है। डा० जॉनसनः 
के विषय में प्रसिद्ध है कि वे किसी लेखक की महानता से मन्त्रमुग्ध नही हुए थे,. 
जिस प्रकार हैडमास्टर अपने विद्यार्थी को उसकी भूलो का स्मरण कराकर उचितःर 
शिक्षा देता है, उसी प्रकार वे महान लेखको को शिक्षा दिया करते थे। समालोचक 
ही सत्साहित्य को प्रोत्साहन देकर उसकी उचित श्रीवृद्धि करता है। उसकाः 
उत्तरदायित्व महान है । वह साहित्य जगत में फैले हुए वादो का उचित निराकरण 
कर पाठक को उसके गन्तव्य की ओर ले जाता है। जिस प्रकार से कवि देशकाल 
की परिस्थिति के श्रनुकूल साहित्य की घारा को मोड़ देता है, उसी प्रकार समालोचक 
साहित्य की धारा को उस दिशा में ले जाता है, जिससे जन-कल्याण सम्भव हो ॥' 
अकेले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन उस झूँगार से पूर्ण गन्दी धारा को 
मनोवाछित मोड़ दे दिया था--/“जिसमें नवरस अपनी पूर्ण गन्दगी से प्रवाहित हो 
रहे थे और मानव समाज में घातक दलदल का निर्माण कर रहे थे ? समालोचक' 
ही समाज को ऐसी कृतियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है जो महान हैं 
और समाज के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में समर्थ हैं। समालोचक अपनीः 
आलोचना के कठिन भ्रहारो से साहित्य क्षेत्र मे प्रवाहित होती हुईं गन्दी घाराशो तथा 
व्यर्थ को रूढियो को छिन्न-भिन्न कर देता है । तथा साहित्य की धारा में एक नवीन 
गति, चेतना तथा नवीन जीवन उपस्थित कर देता है। समालोचक साहित्यिक - 
स्वच्छन्दतावाद या उच्छे खलतावाद पर कठोर नियन्त्रण रखता है। यदि ऐसा न होता 
तो श्राज हमारा साहित्य “तोता-मैना” जैसी अश्लील और कुरुचिपूर्ण क्ृतियो से भर 


जाता । समालोचक ही जनरुचि को परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण करके सत्साहित्य के 
प्रचार का मार्ग प्रशस्त करता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की प्रसिद्धि का महान उत्तरदायित्व बहुत 
कुछ समालोचक पर,है। कवि के भाग्य का नक्षत्र समालोचको के द्वारा ही उदित 
होता है । परन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि एक ही कवि के सम्बन्ध में भिन्न-भिक्त 


५ 
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समालोचना की विवेचना डंडे 


समालोचकों के “भिन्न रुर्चिह लोकः” वाले सिद्धान्त के भ्रनुसार भिन्न-भिन्न मत हो” 
सकते हैं। एक समालोचक की दृष्टि में जो कवि महान है दूसरे की दृष्टि मे वही' 
निकृष्ट भी हो सकता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए हम कवीर के' सम्बन्ध में” 
असिद्ध समालोचकों का मत प्रतिपादित करेंगे। पंडित रामचन्द्र शुक्ल॒ कबीर को+ 
कवि मानने के लिए प्रस्तुत नही थे। शुक्ल जी ने कबीर की वानी को “अटपटी” 
वानी” श्र उनकी भाषा को “सध्‌कक्‍्कड़ी भाषा” या “खिचडी भाषा” कहकर उनके 
चलाये हुए पंथ के सम्बन्ध मे कहते हैं---/“****“इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक 
नहीं है--फुटकर दोहों या पदों के रूप में है जिनकी भाषा ओर झोली श्रधिकतर” 
श्रव्यवस्थित और ऊटपटांग है ३९***** बात यह कि इस पन्य का प्रभाव शिष्ट और 
शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योकि उसके लिए न तो इस पन्थ में कोई नई बात” 
थी, न नया भ्राकषेण । संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वहू विकास 
इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी श्रोर श्राकरषितः 
करता 7” शुक्ल जी का यह मत पढकर पाठक के हृदय मे कबीर के प्रति कोई 
रागात्मक सम्बन्ध जागृत नही होता । 


परन्तु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को उच्च आसन पर प्रतिप्ठित किया । 
वे कहते हँ---“भाषा पर कबीर का जबर्देसत अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेदरः 
थे। जिस बात को उन्होने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप सें भाषए: 
से कहलवा लिया है---**'*'*भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र श्राती- 
है। उसमें सानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फककड़ की किसी 
फरमाइश को नाहीं कर सके । और श्रकह कहानी को रूप देकर मनोप्राही बना देने” 
को तो जेसी ताकत कबत्नीर की भाषा में है वेसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है ।*** 
कु वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्पानन्द का आस्दाद कराने 
चाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता ४” आ्रागे चलकर डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी कबीर के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे कहते हैं---“हिन्दी साहित्य के हजार वर्षों” 


के इतिहास में कबीर ज॑सा शक्तिशाली व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं” 
हुआ! ॥7 


इसी प्रकार पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने शुद्ध रहस्यवाद केवल जायसी में माना: 
है, और कबीर के रहस्यवाद को शुप्क कहकर उन्होने उसकी अ्वहेलना की है।॥ 
परन्तु डा० दयामसुन्दर दास कबीर ग्रन्थावली की भूमिका मे लिखते हँ--..““रहस्पवादी : 
कवियों में कबीर का श्रासन सबसे ऊँचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है । 
भेसाख्यान कवियों (जायसी) भ्रादि का रहस्यवाद उनके बीच सें थिगली सा लगताए 
है शोर प्रबन्ध से श्लग उसका श्रभ्रिप्राय ही नष्द हो जाता है ४” इसी प्रकार फ्रांस 
के आलोचक शेक्सपियर को बहुत समय तक असभ्य, जगली और कलाशुन्य मानते रहे: 
शौर ईंगलेण्ड वाले उसे संसार का स्वश्रष्ठ कलाकारों मिल्टन के “पराडाइज लॉस्ट”- 
को एक पंडित ने उत्कृष्ट कृति माना और दूसरे ने अत्यन्त निकृष्ट कोटि का काव्य: 


प्डेंडडट साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


-बताया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में समालोचक 
-के विश्लेषण, उत्कर्पापर्ष-विधान और व्याख्याश्रों मे गहरा मतभेद हो जाता है । 
कहने का भ्रभिप्राय यह है कि समालोचक ही कवि को कल्पना लोक से 
-इस पृथ्वी पर लाकर साधारण जनता को भी काव्यानन्द का रसपान कराने का 
-स्तुत्य कार्य करता है। समालोचक ही जनता के हृदय में कवि के प्रति श्रद्धा, प्रेम, 
-गौरव, सौहार्द की भावना जागृत करता है । 
परन्तु जहाँ समालोचक का कार्य इतना महान है--वहाँ उसके कवि के प्रति 
“कुछ गुरुत्तर कत्तंव्य भी हैं। उसे सहदय होना चाहिए और श्रालोच्य रचना एवं 
उसके कर्ता के प्रति सहानुभूति तथा श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए, क्योकि बिना 
-श्रद्धा एवं सहदयता के वह रचना और रचनाकार के साथ उचित न्याय नही कर 
सकता । समालोचक को कवि के साथ निष्पक्ष होकर, किसी भी प्रकार के राग हैंपों 
-से प्रभावित न होकर आलोचना करनी चाहिए। समालोचक को नवे प्रथम कवि की 
रचना का अनन्यतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अ्रध्ययन के समय सहानुभूति 
-और श्रद्धा की भी भावना होनी चाहिए तभी उसे लेखक की रचना में कितनी नवीन 
“विशेषताओं के दर्शन होगे । परन्तु इसका यह अभिप्राय नही है कि वह लेखक की 
रचना से इतना अधिक प्रभावित हो जाय कि उसकी आलोचना स्तुति मात्र रह 
जाय। मित्र की कृति की प्रति की प्रशसात्मक आलोचना करना उतना ही बडा 
-साहित्यिक पाप है जितना कि ग्रमित्र की क्ृति की भअ्रप्रशसात्मक आलोचना करना । 
“झालोचक का पद महान और उसका करत्तंव्य महानतर होता है। अतः भौतिक 
-सम्बन्ध नाते आदि बातों से समालोचक को कोसो दर रहना चाहिए। नहीं तो 
उसकी समालोचना या तो श्रत्युक्तिपूर्ण रतुति रह जायगी या केवल अप्रशसा भर | 
-संक्षेप में कहे तो कह सकते हैं कि समालोचक को औचित्य का ज्ञान होना चाहिए । 
-समाज कवि को समालोचक की दृष्टि से देखता है श्रत उसे कोई ऐसी बात नहीं 
-कहनी चाहिए जो कवि के सम्मान के विरुद्ध हो । इसी अवस्था में आलोचना साहिन्य 
“उन्नति कर सकता है ओर कवि एवं समालोचक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की 
“बाघा उपस्थित न होगी। इसके अ्रतिरिक्त उसे कोई ऐसी वात नहीं लिखनी चाहिए 
ज्जो पूरे आलोचक वर्ग के सम्मान के विरुद्ध हो । 


वास्तव में यदि कवि स्रप्टा है तो समालोचक दृष्टा । बहुत से मनप्यों कर 
“विचार है कि कवि ही श्रेप्ठ आलोचक हो सकते हैँ । कवि ही कविता की रचना पु 
“करता है अ्रत* वह अपनी रचना की परख श्रेष्ठता से कर सकता है ६ कही-कही यह 
-वात सत्य भी रही है। अग्रेजी साहित्य में ऐसे अ्रनेक कवि मिलते हैं जिनकी 
-आलोचन शैली उत्क्ृप्ट रही और जिनके विचार श्राज तक मान्य हूँ । छऐगे 
“भी कवि हुए है जिन्होने ऐसे कवियो की समुचित तथा श्रेष्ठ पलोचगा्णो हर 
रचनाएँ की हैं जो उन्हे विशेष रूप से प्रिय थे । परन्तु भ्रनेक कवि | 


ः । इसके अपवाद भी 
है। बहुत से कवि अपने युग तथा प्राचीव यग के कवियों मे 
। रु न यू: की आलो ने 

8) चना लिखने में 


थ 
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श्रत: स्पप्ट है कि श्रेष्ठ आलोचनाएँ कवियो द्वारा लिखी भी गई हे। परल्तु- 
उन्हे अधिक सफलता !नहीं मिली। फलतः भ्रालोचक वर्ग की श्रावश्यकता पड़ी । ' 
अधान कारण यह है कि काव्य का क्षेत्र अनन्त है, उसकी प्रेरणाएँ भी रहस्यपूर्ण हैं।' 
तथा मानवी जीवन से सम्बन्धित होने के कारण केवल एक कवि सम्पूर्ण कला का; 
मूल्यांकन नहीं कर सकता । यह भी हो सकता है कि किसी विशेष रचना शैली तथा” 


आावों के प्रति उसे रुचि न हो । यह भी सम्भव है कि उसका ध्यान किसी एक विशेष 


विषय, भाषा शैली भाव पर ही इतना केन्द्रित हो जाय कि अन्य विषय, भाषा, शैली' 
आदि पर उसका बिल्कुल ध्यान ही न जाय | किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि 
कवि जो कुछ भी लिखेंगा वह लोकहित से सम्बद्ध होने के लिए बाध्य है। समालोचकः 
याठक वर्ग का प्रतिनिधि है वह पाठक वर्ग के हितो की रक्षा करता है। कवि की” 
रचना को हृदयंगम कर वह उसके सन्देश को पाठकों तक पहुँचाता है । 


समालोचक जितना पाठक के निकट है उससे अधिक साहित्य सृप्ठा के निकट 
रहता है । कवि या साहित्यकार जीवन का प्रदर्शेक होता है ॥ कवि अपने भाव-कोषः 
तथा कल्पनात्मक आलोक से जीवन के किसी क्षेत्र विशेष को आलोकित करता हैः 
और समालोचक साधारण मनृप्यो को यह आलोक दिखाता है। साहित्यकार के 
पास शब्दो के अ्रतिरिक्त अन्य कोई साधन नही है । शब्द समूह के द्वारा ही कल्पना 
को वाणी मिलती है जिससे कल्पना सजीव तथा मृखरित हो जाती है। श्रतः 
साहित्यकार को कल्पना पहले सिली और वाणी बाद मे । 


आलोचक में वाणी पहले प्रतिप्ठित हुई और कल्पना बाद में मिली | 

कलाकार कह्पना की ज्योति के आधार पर शब्द सृजन करता है और आलोचक शब्द 
समूह के अस्पष्ट प्रकाश मे कल्पना की श्र चलता है। साहित्यकार आलोचक के हाथों 
में ऐसी आलोचकमयी शब्द माला प्रदान करता हैं जिससे वह सरलता से साहित्य 

सुन्दरी का वरण करने मे समर्थ हो सके। इस दृष्टि से आलोचक तथा साहित्यकार 

एक ध्येय माना जायेगा । जिस जीवन क्षेत्र का परिचय साहित्यकार देता है उसका 

समालोचक को भी पूर्ण ज्ञान होना श्रावश्यक है। साहित्यकार तथा आलोचक दोनों 

का वत्तेव्य एक है दोनो के कार्यों मे एक विचित्र साम्य है । 


बहुत से व्यवित श्लालोचकों का महत्व कम करते हुए कहते है कि साहित्य 
का प्रतिनिधित्व साहित्यकार ही कर सकता है। परन्तु यह धारणा निर्मूल है। 
समालोचक तथा कवि दोनों ही जीवन के अध्ययनकर्ता है । एक का श्रध्ययन दूसरा 
स्पष्ट करता है। समालोचक साहित्यकार की सम्पूर्ण रचना का विश्लेषण करता 
है और जब वह यह देखता है कि साहित्यकार भूल कर रहा है तब चह आलोचक 
के पद से यह आदेश देता है कि कलाकार को अमृक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था 
उसे अमृक प्रकार से जीवन के तत्व का विश्लेपण करना चाहिए था । 


आलोचक जब कवि की कृति के सम्बन्ध में अपना निर्णय देता हैतो या तों 
साहित्यकार अपनी भूल समक कर उस निर्णय को स्वीकार कर लेगा अथवा अपने - 


“४४६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“अक्ष के समर्थन में अपने सिद्धान्तो को और भी अधिक स्पष्ट करता है अथवा 
“झालोचको की निन्‍्दा करके उनसे वाद विवाद करता है। दलबन्दी से प्रभावित 
-होकर आालोचक साहित्यकारों पर कदु वौछार करने लगते है। वर्डस्वर्थ की जब एक 
ओेष्ठ रचना प्रकाशित हुई तो एक आलोचक ने कहा--“मिस्टर वड्डस्वर्थ, इन सब 
-सडियल चीजो से काम नही चलेगा ।” और कीट्स के लिए तो श्रालोचको ने 
“यहाँ तक कहा--/“मिस्टर कीट्स जाइये जाकर अत्तार की दुकान पर गोलियाँ 
- बनाइए और मरहम तैयार कीजिए ।” वायरन की रचनाश्रो को जब श्रालोचक हीन 
"प्रभावित करने लगे तो उन्होने अ्रपनी प्रतिभा को जागृत करके आलोचको को नीचा 
“दिखाया इसके विपरीत ऐसे भी आलोचक हुए हैँ जिन्‍्होने साहित्यकारी की विद्वत्ता, 
ज्ञान, तथा नैसभिक प्रतिभा की प्रशसा की है और साहित्यकारो ने भी ऐसे आलोचकों 
की सराहना की है | ऐसे आलोचको तथा कवियों में वरावर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । 


अ्रत: समालोचक तथा साहित्यकार प्राचीन काल से ही अपना पृथक-पृथक 
-वर्ग बनाए हुए है । साहित्यकार साहित्य की रचना करता है तथा समालोचक अपनी 
-सुदचि तथा निर्णायिका शक्ति द्वारा उस साहित्य का मूल्याकन करेगा । समय-समय 
“यर ऐसे भ्रनेक कवि हुए है जो श्रेष्ठ आलोचक रहे है और ऐसे झालोचक भी प्राप्त 
होते है जो श्पने समय मे श्रेप्ठ कवि रहे है । जहाँ झ्लालोचक का आदर छिद्रान्वेपण 
रहा है वहाँ यह भी स्पष्ट है कि कवि की कृति का उचित मूल्याकन श्रालोचक ही 
कर सकता है। श्रेष्ठ आलोचक में कवि की आत्मा के दर्जन होते है । त्तर्क की दृष्टि 
नस कवि तथा श्रालोचक में वैपम्य नही दिखाई देता, अनेक आलोचको ने साहित्यकारों 
की श्रेप्ठ आलोचनाएँ लिखी है । वास्तव में समालोछ्को ने हमे कवि हृदय की फाँकी 
“दिखलाई तथा भाषा, भाव, शैली की मीमासा करके साहित्य क्षेत्र में अनेक रहस्यों 
“का उद्घाटन किया श्र जीवन के प्रति हमारी आास्पा जागृत करके अनभति को 
तीज किया । हु की 
आलोचक की विफलता के कारण "कभी-कभी झ्ालोचक अपने कार्य 
में सफल नहीं हो पाता । उसकी विफलता के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है “-- 


१--अर्थ-दोष :--समालोचक की विफलता का प्रधान कारण श्र्थ-दोष है 

कुछ समालोचक कलाकार की रचना का वास्तविक अर्थ नही समझ पाते । उन्हे इस 

बात का ज्ञान नही हो पाता कि लेखक ने जिन शब्दो का प्रयोग किया है तथा जिन 
“विचारों को प्रकाशित किया है उनका वास्तविक शअ्रर्थ क्या है ? यदि कुछ अंशों को 
-समझ भी लेते हैं तो उससे सम्पूर्ण रचना का श्रर्थे नही लगाया जासकता। यह 
दोष साधारण पाठकों में तो पाया जाता ही है, झ्रालोचक भी इससे मकत नही हैं । ध 


वहुत से आलोचक रचना मे रस-परिपाक को भी नही पहचान पाते । के 
“कविता की शब्द-व्वनि, उसकी गति, उसकी लय तथा उसके लालित्य से भी अनभिज्ञ 
रहते हैं। इस प्रकार वे रचना की विशेषता तथा उसके मह 


से हल, हत्व का परिज्रय प्राप्त 
करने से असमर्थ रहते हैं और उ व्य्‌ 
दते हूँ श्रौर उनके काव्य की ग्रालोचना दूषित हो जाती है। 


समालोचना की विवेचना ४४७ 


२--- कल्पनात्मक स्थलो की दुरुहता :--साहित्य 'में कल्पना तथा कल्पनात्मक 
ज्यशो का समावेश करने से श्र्थ मे जो दुरूहता श्रा जाती है उपके द्वारा / आलोचक 
(विफल हो जाता है। शब्द चित्रों में उपमा, उपमेय, रूपक आदि के द्वारा जो दिव्य 

भावना व्यक्त की जाती है उसे आलोचक हृदयगम नहीं कर पाते । उतकी इस 
“विफलता का कारण यह है कि सभी मनुष्यों मे समभने की सम्यक्‌ शक्ति नही होती। 
दूसरे प्रत्येक व्यक्ति के भाव, अनुभव तथा विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब 
-ये भिन्‍न-भिन्‍न भावनाएँ तथा विचार काव्य मे श्रनेक रूप धारण करके आते हैं तो 
न्‍वे बोधगम्य नही हो पाते । कुछ श्रालोचक काव्य में कल्पनातत्व को प्रधानता देते 
हैँ और उन्हे कल्पना के अभाव में कविता व्यर्थ प्रतीत होती है भौर कुछ कल्पना 
-की उपेक्षा करते हैं । हमारे हृदय पर कल्पना द्वारा उपस्थित चित्रो तथा प्रतिविम्प्रों 
के पड़ने से विभिन्‍न रूपो की प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो जाती है श्लौर यह प्रतिक्रिया 
काव्य का वास्तविक मूल्य परखने में कठिनाई उपस्थित करती है। यदि सभी मनुष्यों 
मे भ्रनुभव की प्रतिक्रिया समान रूप में होती तो श्रालोचक का कार्य अत्यन्त सरल 
व्हो जाता । परन्तु इससे काव्य का आकर्षण कम हो जाता है। काव्य की मनमोहकता 
"विभिन्‍नता मे ही निहित है । 
३--स्मरण शक्ति की बाधा--स्मरण शक्ति के द्वारा भी आलोचना-दक्षेत् 
मे श्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । हमे श्रपने दैनिक जीवन में जो श्रनु- 
' नभूतियाँ प्राप्त होती हैं वे हमारे मानस मे एकत्रित होती रहती हैं । अनेक प्रकार के 
अनुभव, भाव तथा विभाव हमारी स्मरण शक्ति में बने रहते हें। जब हम किसी 
कविता को पढते है तो हमारे मानस जगत के भावों में हलचल मच जाती है और हम 
कविता की प्रतिच्छाया श्रपने व्यक्तिगत, सचित अनुभवों और विचारों में देखने का 
प्रयत्न करते हैं। अनेक विचार श्रसम्बद्ध रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं 
भौर काव्यानूभूति में बाधा पहुँचाते हैँ ॥ जिन अनुभवों का कविता से कुछ भी 
“सम्बन्ध नही होता उनको बलपूर्वक जोडा जाता है। फलस्वरूप श्रनेक आलोचनात्मक 
'भूलों की सम्भावना हो जाती है क्योकि इससे न तो मूल भाव की पृष्टि होती है 
भौर न उसकी तीज़ता ही बढती है जिससे पथ-अभ्रप्ट हो जाते हैं । 

कभी-कभी हमारे मानस में स्थित अनेक विचारों तथा अनुभवों का कोष 

स्थायीरूप मे रहता है जिसके कारण भ्रालोचना क्षेत्र मे अनेक बाधाएँ उपस्थित हो 
जाती है । काव्य के अध्ययन के परचात जब हमारे सचित श्र स्थायी श्रनभव 
आालोडित-विलोडित होने लगते हैं तो काव्य के भल्याकन में कठिनाई उपस्थित हो 
जाती है। हमारे सजे-सजाए स्थायी अनुभव मानस में बहुमुखी धारा प्रवाहित कर 
देते हैं जिसमें काव्य को प्रेरणा तिरोहित हो जाती है और हमारे स्थायी अनभव ही 
भ्रकाश में आ जाते है । 

४--भावुकता कौ बाधा--आ्रालोचना मे आलोचको की श्रनचित भावकता 

भी दोष का कारण हो जाती है । जब-जब भावुकता का भावो मे अश्रतिरेक हो जाता 
है तब-तब समालोचना दूपित हो जाती है। कुछ कवियों को रुदन में ही श्रानन्द 


है 8.0 साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्राप्त होता है भौर कुछ भावों के अनुचित श्राधिक्‍्य से प्रभावित होते हैं ॥ इसके 
साय-साथ'आलोचक कभी-कभी उन भावनाओं को भी प्रतिपादित करने लगता है जो 
पारिवारिक तथा सामाजिक कारणों से उसके हृदय में छिपे रहते हैँ ॥ भावकता तथा 
मानस में छिपी हुई अनेक वजित तथा असख्य भावनाएँ आलोचना कार्य मे बाघा 
उपस्थित करती हैं । 


(५) रुढ़ि तथा पक्षपात की भावना “--प्रायः समालोचक किसी सिद्धान्त ._ 
विशेष के पृष्ठपोषक होने के कारण काव्य का उचित मूल्याकन नही कर पाते । वह « 
काव्य की सँद्धान्तिक कसौटी पर कसने का प्रयत्न करते हैं । उन्हे इस बात का ध्यान 
चही रहता है कि इन सिद्धान्तो का काव्य से कुछ भी सम्बन्ध नही है। ऐसे समा-- 
लोचक उसी काव्य को हितकर समभते हैं जो उनके सिद्धान्त विज्येप की पुष्टि करें | 
जो काव्य सिद्धान्तों की पुष्टि न करे वह व्यर्थ है। इस एकागी दृष्टिकोण से आ- 
लोचना दूषित हो जाती है । 

कभी-कभी आलोचना क्षेत्र मे व्यवहृत शैली के द्वारा भी अनेक कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो जाती हैं । उदाहरण के लिये प्राचीनकाल मे नाटक पाँच अ्रक के होते 
थे और नाटककार उन अ्रको में अपने सम्पूर्ण विषय-बस्तु को प्रतिपादित करके 
अभीप्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। इसलिए हम यह समझ लेते हैं कि नाटक में पाँच 
अको का होना झ्रावश्यक है यदि कोई आधुनिक नाटक तीन या छः अको में लिखा ) ह 
गया हो तो उसे दोपयुक्‍्त माना जायेगा। इसके अ्रतिरिक्त काव्य तथा साहित्य के ह 
रूप और शैलियाँ जो प्रचलित हैँ उन्हे ही हम मान्य समभ लेते हैं। जिसका विषम 
फल यह होता है कि काव्य की उचित परख नही हो पाती । वे उसके वाह्य रूप मे 
ही उलभ जाते हैं । 

कभी-कभी आलोचक किसी विज्ञलेष आलोचना प्रणाली का पक्षपाती होने के 
कारण साहित्य की विशुद्ध आलोचना नही कर पाता । वह बार-वार एक ही प्रणाली 
का प्रयोग करने के कारण अपने पथ से अ्रष्ट हो जाता है । 

वस्तुन” आलोचना क्षेत्र के ये दोष एक दूसरे से सम्बन्धित है। भ्रर्थ या अनर्थ 
तथा रस्ेन्द्रियों की दूपित श्रनुभूति एक ही वर्ग के दोप है और दोनो एक दूसरे पर 

कर हे आ जायेगी। किसी सिद्धान्त ५- 
शेष के पृष्ठपोषक होने के कारण ही भावुकता तथा मानस में छिपी हुई वजित 
भावनाएं प्रकाशित होती है । यदि आलोचक सतर्क रहे और अपनी आलोचना मे से 
इन दोषो को निकालता रहे तो आलोचना का अधिकाश भाग महत्वपूर्ण होगा । 

६-“भाषा प्रयोग तथा श्रथ वैनिन्य--काव्य के अर्थ वैभिन्‍्य तथा उसकी 
व्यापकतों के कारण भी अनेक वाघाये उपस्थित हो जाती है । काव्य की भाषा 
यह सहज गुण है कि उसकी एक पक्ति अनेक अर्थों का सम की 


के रह भस्तुत करती व् 
अपनी लश्यसिद्धि के लिए कभी वह श्रपने सन्देशो की रूपरेखा बदलेगा, पाल 


समालोचना की विवेचना ' ड४ह8 


स्थलों को स्थान देगा, कभी अलंकार प्रयोग द्वारा अपने लहजे को ही प्रमुखता 
द्वेता है ॥ भ्रभिभ्राय यह है कि कलाकार भाषा के चार कार्यो के आधीन अपने लक्ष्य 
और दृष्टिकोण, लहजे तथा भाव-प्रकाश, सब में परिवर्तेत किया करता है । जिसका 
सम्यक्‌ ज्ञान न होने के कारण श्रालोचक श्रेष्ठ आलोचना लिखने में विफल रहते है । 

कभी कवि छव्दार्थ पर बल देता है, कभी लक्ष्या्थ पर और कभी-कभी 
निरर्थक तथा तकंहीन पक्तियों द्वारा अभीष्ट सिद्धि का प्रयास करता है। कभी अपने 
लहजे के द्वारा लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः श्रालोचक को सफलता प्राप्त करने 
के लिए इनको समूचित रूप मे हृदयंगम करना चाहिए । 


आलोचनात्मक बाधाओं का निराकरण :--इस दोष का निराकरण 
भी हो सकता है। आलोचक को कविता को श्रनेक बार पढने के उपरान्त कवि के 
अर्थ, उसके लक्ष्य तथा उसकी अ्रभीष्ट सिद्धि की आलोचना करनी चाहिए क्योकि 
इस प्रकार काव्य के रहस्यपूर्ण तथा व्लिष्ट अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जायेंगे । कुछ मनुष्यों 
का विचार है कि काव्य में श्र्थ तथा पद विन्यास का महत्व नही होता । यह बात 
अमपूर्ण है । कवि पर्यांझों के द्वारा ही अपने भावो पर अ्रधिकार पाकर पाठक़ों को 
प्रश्ावित करता है। अतः भ्रालोचक को पद्माशो के अर्थ तथा उसकी व्याख्या को 
टीक-ठीक समभना श्रावश्यक है। श्रेष्ठ श्रालोचक को छब्दार्थ, भावार्थ तथा सकेता- 
त्मक अर्थ सभी पर ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने अपृर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के 
लिए शब्दो से परिचय प्राप्त करना चाहिए। कवि के श्रर्थ तथा उसके लक्ष्य का 
अनुसन्धान करने पर ही वह सत्‌ समालोचक हो सकता है । 


आलोचकों को साधारण निर्देश :--समालोचक में निम्नलिखित बातों 
का ज्ञान होना आवश्यक है--- 


(१) साहित्य की व्यापकता का ज्ञान । 

(२; साहित्य तथा कला का लक्ष्य और कल्पना शक्ति का बोध । 
(३) साधन और साध्य का निर्णय । 

(४) कला तथा जीवन के सम्बन्ध का ज्ञान । 

(५) साहित्य के मूल्य का अनुसन्धान । 


आलोचक के अधिकार :-..सहज रूप में तो आलोचक को बहुत कम 
अधिकार प्राप्त हैं। उसे कवि की कल्पना उसकी विषय प्रतिपादन शैली, उपके 
रिचारों के मूल इत्यादि के सम्बन्ध मे प्रव्न पूँठछी का अभ्रधिकार नहीं। उसे केवल 
रचना के निर्णय का ही अ्रधिकार है। वह केवल यही सकेत कर सकता है कि अमक 
रचना अच्छी या बुरी । कवि को चित्रकार के समान अपने भाषा रूपी रंगो का 
प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। आलोचक को रगो के चयन पर वाद-विवाद 
करना उचित नही । आलोचक को उनके सफल अ्रथवा विफल प्रयोग प्र ही टीका- 
डिप्पणी करने का अधिकार है। साहित्य के विषय निकृप्ट तथा हीन नही होते ॥ 


४४५० साहित्य गास्त्र के धिद्ान्त 


बहुत से कलाकार ही इनका सफल प्रयोग करने में प्रममर्भ रहो हैं । इ्शलिए 
श्रालोचक को विपय दी श्रेप्ठता श्रथवा दीवता, सौखये श्वया झुगवला, उन्वोभिता 
तथा निरथेफता पर विवाद करने का अधिहार नदीं। उसे ती यद देशना होता हे 
कि कलाकार जिस लक्ष्य को लेकर चला था उसकी पूर्ति हो सकी श्षतवां हीं ॥ उस 
श्रभीष्ठ सिद्धि की प्राप्ति हुई अथवा नहीं । इसके श्रतिरितत समातीख को झोर 
कुछ पूंछने का अधिकार नही है । कवि प्रद्मत्ति के विम्तृत सेत्म में मे अपने गाख्य वा 
विपय चुनता है । 


कारलाइल ने लिसा है--“समीक्षा में सुण्य प्रदन है स्थर्य कांस्य का त्तरण 
शौर उसका विलक्षण जीवन । समीक्षा तो भावित ( एस्म्पायई ) तथा धमावित 
(श्रन-इन्त्पायईड ) फे बीच, तया देचज्ञ (प्रोफेट) और उमर दादी फो सुपर लहरी के 
साथ गंजें हुए महत्वपूर्ण श्र फी भलक पाकर भी उनका गहनतर भाव में शमस- 
सामने वाले श्रोताश्रो फे बीच, व्यारया के रूप में प्रवस्यित है । 

पी० ई० मोर का विचार है :---'समोक्षादादी फे कार्;य का फम से फम एक 
प्रंश 'भ्रतीत में से चत्तेमान फी सचेतन रचना परना' भी है 

कज़ामिग्रो ने समीक्षा की समृद्ध रचनात्मक क्रिया को मान्य देसे झए लिया 
है--“किसी रचना की समीक्षा फरने का प्र्थ यह है कि जिस शब्ति ने उत्त रचना 


को जन्म दिया है उसकी व्यारथा फरे, उसके विकास फ्री पिनिन्न श्रेबियों को पुनः 


जीवित फरे श्रौर उन प्रेरणा तत्वों तथा उद्देश्यों का उपयोग फरे, निनसे वहू शब नी 
श्रोत-प्रोत है ।/ 


विद्वानों के उपर्युक्त विचारो से आलोचक के झ्िकार स्पप्ठ हो याते हैं । 
समालोचक को निर्णय करने का अ्रधिकार दिया गया है । श्राई० ए० रिचाहंस नें 


कहा है--“समीक्षामवादी होने का श्रर्थ यह्‌ है कि बहू फिसी वस्तु या फृति के भुण 
तत्वों या मूल्य का निर्णायक बने ए” 


आानेल्ड का भी विचार है कि निर्णय करना प्रत्यन्त आवध्यक तो है फिल्‍म 
इसकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हे---“निर्णय जो फिसो भिष्पक्ष झौर रद 
सस्तिष्क सें बिना किसी विवेक-क्रिया के स्वयं नये ज्ञान फे साथ श्रा बैठता है, दही 


महत्वपूर्ण है श्लौर यदि वह व्यक्ति नोरत विधान निर्माता का रुप घारण फरने के -« 


बदले, सहचर तथा संकेत के रूप में बिना किसी प्रकार के बौद्धिक प्रयास के झ्रपना 
निर्णय उस नवीन ज्ञान के साथ-साथ दे डाले तो वह पाठक का श्रधिक हित कर 
सकता है ।” अच्छे लेखनसिद्धान्तों के श्रन्वेघण और प्रयोग ही समालोचक या 
महत्वपूर्ण अधिकार होना चाहिए । 


कालरिज का मत था-“जैसे किसी ज्योतिषिद के लिए 
हुए बिना सोर मंडल की गति समझता अ्रसम्भव है 


रचना के समस्त क्षेत्र को एक साथ 


सूर्ये प्रह में स्थित 
उसी प्रकार जब तक साहित्य 
दृष्टिगत कराने का कोई केन्द्रीय स्थल सनष्य 


समालोचना की विवेचना , डेप ॥ 


हा चेक 


पआप्त न कर ले तब तक उसके लिए सच्चा ससीक्ष्यवादी होना भी श्रसम्भव हैं । 
इसी की व्याख्या करते हुए कॉलरिंज लिखता है--“दूसरों के द्वारा रचे हुए भ्र्न्थों 
“पर निर्णेय देने के “नियम” गढ़ने की अपेक्षा, रचना करने या लिखने का सिद्धान्त 
नस्थापित करना समीक्षा का श्रधिक श्रावश्यक उद्देश्य है ।” वह आगे लिखता है--- 
“मै उसी परीक्षण को निष्पक्ष शुद्ध और दाशनिक मानता हूँ, जिसमें समोक्ष्यवादो 
-व्यापक रूप से काव्य के श्रावारभन सिद्धान्तों की स्थापना करने का प्रयत्न करता 
स्है और जिनमें वह विभिन्न प्रकार के काव्यों पर उनके प्रयोग का स्पष्ट निर्देश करता 

चलता है ॥ इस प्रकार समीक्षा का श्रपना मानदण्ड प्रस्तुत करके वह उन विशेष 
“कतियों का स्पष्ट निर्देश करेगा जिन पर उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड के नियमों 
“का, उसकी समफ्त में, प्रयोग हो सकता है ४ 


है उपयुक्त विवेचना से झ्ालोचक का क्षेत्र स्पष्ठ हो जाता है । 


आलोचक का उत्तरदायित्व:-..पलोचक का उत्तरदायित्व भहान्‌ है ॥ 
“उसे पाठकों को उन्तकी सूक-बूक वढाकर साहित्य का मूल्य परखने की क्षमत्ता 
“अद्ान करनी पडती है । उसे ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना पडता है, जिससे पाठक 
जीवन साहित्य के प्रभाव को हृदयगम कर सकें और उसका मूल्य आक सके | इस 
/. उद्देदय की पूर्ति के लिये उसे पुस्तकों का भ्रथे स्पष्ट करना पडता है, उसके गूढार्थ 
“को समभाना पड़ता है और अपनी अनुभूत्ति का क्षेत्र विस्तृत करना पड़ता है। इस 
आददो का अनुसरण करने के लिए आलोचक को विवेचन की सहायता से झपना 
“निर्णय देना होगा श्रौर उसे वाह्य तथा श्रान्तरिक व्यवस्था क्रम पर ध्यान रखना 
होगा । उसे अपनी साहित्यिक कप्तौटी को तके पूर्ण बनाना होगा | उसका अनुभव 
साक्षी होगा । किन्तु उनका प्रयोग उसे इस रूप में करना चाहिए जिसमे वह उचित 
सथा लाभप्रद प्रतीत हो सकें । इसका शअ्रभिप्राय यह है कि झालोचनात्मक विचार न 
नतो वेदवाक्य होगे और न वे अ्रविष्कृत ही होगे । उनका सम्बन्ध तो साहित्यिक रचना 
से सहज स्वाभाविक तथा नैसगिक होना चाहिए । 


वर्तेमान युग मे यही श्रालोचनादश उपयोगी तथा लाभदायक होगा । यदि 

आज का साहित्यिक झआलोचक इस आदर्श का अनुसरण नही करेगा तो वह अपने 
7? “कर्तव्य से भ्रष्ट हो जायेगा और साहित्य की सेवा भी नहीं कर सकेगा | वह न तो 
“साहित्य का अर्थ ही स्पष्ट कर पायेगा और न सचेत ही कर सकेगा । और यह कार्य 
ही आालोचक के लिए आवश्यक हैं । आज के श्रालोचक का यह कतेंव्य है कि वह 
चेखक का स्पष्ट श्रये तथा गूढार्थ दोनो को समझे, साहित्य को साहित्य के रूप में 
देखे और वादो के जाल मे न फेसकर रचना की श्रेष्ठता प्रतिपादित करे उसे यह 
स्पष्ट करना चाहिए कि लेखक में कितनी सूक, कितनी गहराई है तथा व्यापकता 
से जीवन का उद्घाटन करे । आलोचना मे सफलता प्राप्त करने के लिए उसमे 

, मौलिक गृण भी अपेक्षित हैं। उसे साहित्य के माप की प्रणालियों को जानना तो 
आवश्यक है ही साथ ही साथ इन्द्रियानुभूति की क्षमता, कल्पना तथा तक का यूण 


४४२ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


' औ भ्रपेक्षित है। इस प्रकार के श्रादश पालन से श्रालोचना दूषित नहीं होगी। यह: 


तो छ्रुब सत्य है, कि आ्रालोचनात्मक सफलता के लिए आ्रालोचक में निर्णयात्मक 
क्षमता, मूल्याकन की छवित, आरन्तरिक तथा वाह्म सम्बन्धी का व्यापक ज्ञान, सुक- 
अ्रनुभूति तथा जीवन साहित्य मे निमग्न होने की क्षमता हो । उसे अपनी सुबृद्धि, 
तक॑ तथा सत्साहित्य के ज्ञान के वल पर साहित्य की श्रनुभूतियों को दूमरे तक 
पहुँचानी चाहिए | 


आलोचक की श्रेष्ठता इसी में है कि वह हमारे हृदय को श्रपनी स्नेहपूर्ण 
दृष्टि से भ्रप्लावित करे । आलोचको के विषम कार्य को देखकर एक श्रग्रेजी .साहित्य- 
: बार ने लिखा है--“ऐसा मनुष्य जो तटस्थ होकर उदारतापूर्वक “सत्य” “शिव” 
 सुन्दरम्‌” को पहिचानने का प्रयत्व करता है उस व्यक्ति से कहीं श्रच्छा है जो 
ज्ञानी और मौलिक साहित्यकार बनकर ईर्ष्या श्रौर द्वेष का प्रसार करता हुश्ना शोर 
' अपने ज्ञान और विशेषता का भडा फहराता है और दूसरो को शअ्रपने समक्ष हीनः 
समभता है ।” श्रेष्ठ आालोचक भी वही होगा जिसमे ज्ञान और श्रपूर्व प्रतिभा की 
अपेक्षा उदारता श्रौर क्षमता अधिक होगी । 


“श्रेष्ठ आलोचक साहित्य संसार के विकसित प्रसुनो का सघु-संचय करता: 
हुआ उनके सौरभ, उनकी मिठास, उनके श्राक्र्पण को बखेरता हुआ पाठकों कोः 


उन्हें ग्रहूण करने और उत्तका उपभोग करने का श्रावाहन देता हुश्रा श्रपने विशिष्ट 


छायें की पूति करता है ४” 


सर्वेश्रेष्त आलोचक होने का अधिकारी वही व्यक्ति है जो अपनी आ्रात्मा 
को स्वतन्त्र रखते हुए भी अपने विचारों को नियन्त्रित रखता है। इसी सयम और: 
स्वातन्ब्य के भ्रपूर्त समन्वय से आलोचक की शआ्रात्मा भलकती है। झाज के यग में 
ग्रालोचक का काये छिद्वान्वेषण नही है। उसका कार्य निर्णयात्मक तथा सिद्धान्द 
निरूपण है ! श्रालोचक को अपने व्यक्तित्व की रक्षा का पूर्ण श्रधिकार है। 

आलोचना का परिमार्जन....प्राज आलोचना क्षेत्र की विच्छखलताओओं 
को दूर करना अत्यन्त श्रावरयक है | साहित्य के कल्याण के लिए श्रालोचना क्षेत्र 
का परिमाजित तथा सशोधित होना आवशच्यक है । इस क्षेत्र में जो भ्रामक विचार 


न 
डे 


घाराएँ ज्याप्त हें उनका निराकरण आवश्यक है। गोरी ने लिखा है--“हमारे ४ 


श्रालोचको का अज्ञान उनकी असंस्कृत विचारधारा उनकी बेर प्रवत्ति हमारे- 
शन्ुओं को हमारी हँसी उड़ाने का अ्रवसर देतो है। इस उपहास का भरत होंना 
चाहिए ।” इससे स्पष्ट है कि क्रान्तिवादी आलोचक में अपने समृचित कतेव्यों का 
सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है। भ्ाज का श्रालोचक वर्ग सुयोग्य तथा ज्ञानी तो है कु 
उसमें कुछ ऐसी न्यूनताएँ हैं जो वैज्ञानिक पदार्थवाद के सिद्धान्तो का साहित्य पर 
आरोप स्पष्ट तथा ग्राहक रूप में नही होने देती। और कला क्षेत्र मे उन सिद्धान्तों 
का आरोप होने से वलष्टता तथा अ्रस्पष्टता झा जाती है। श्राज के समालोचक कोः 


५ 


समालोचना की विवेचना अंश 


सांस्कृतिक जगत में जो कुछ भी निर्जीव, निःशक्‍त तथा निर्थेक हो चुका है उसे मे 
नकरना होगा और प्राचीन जीवित अनुभतियों तथा नवीन गतिशील शअनुभूतियों के 
-सहयोग से भविष्य का निर्माण करना होगा । पुरानी भूलो में सुधार आवश्यक है । 


हिन्दी साहित्य में समालोचना 
*गुए९ 000 5706 ८ाग78०फ एाॉथताएड एॉ४०८ ६0 प्रथ्फ़. 
'. “भहाकवि ठेनीसन का उक्त कथन अ्क्षरशः सत्य है। प्राचीनता के पतन का 
रतथा नवीनता के उत्थान का चक्र इस विश्व में श्रविराम रूप में घूमता रहता है । 
“डसी उत्थान-पतन को परिवतंन कहते हैं + इसमे संसार की सार्थकता निहित है। 


परग प्ग्र परिवर्तन विश्व नियम ।” परिवर्तन के इसी अ्रवाध उद्दाम प्रवाह में विश्व . 


की रूढियों की जर्जर जड़ विनिष्ट होती रहती है तथा नवीनता की लता अंकुरित, 
'यललवित तथा कुसमित होती रहती है। ठीक यही बात हमारे नवयूग के साहित्य के 
विषय में चरितार्थ होती है। उत्तर रीति-कालीन रूढ़ि समर्थित काव्यकला को 
अचून्रौती देकर नवयूग के साहित्य का उत्थान एवं प्रसार इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 

अतः साहित्य के और कितने ही भझ्गों की भाँति वास्तविक समालोचना .का 
सूत्रपात भी भारतेन्दु-यूग में ही हुआ्ना । वर्तमान काल मे हम आलोचना को जिस 


समृद्ध रूप में देखते हैं, वह शताव्दियों के ऋ्रिक विकास का ही परिणाम है। यह , 


“विकास भ्रादि सस्कृत काल से ही होता भरा रहा है। श्ास्त्रो और उपनिषद्ं की टीका- 
टिप्पणी और भाषा ही इसका उद्गम है। साहित्यिक समालोचना के विकसित रूप 
के-क्षेत्र को श्रादि कवि वाल्मीकि रामायण तथा कुछ भ्रन्य काव्य ग्रन्थों के प्रणयन ने 
नही भ्रस्तुत किया होगा । क्योकि इसी के परचात्‌ आचार्यों ने विद्त्तापूर्ण लक्षण ग्रन्थों 
द्वारा संद्धान्तिक समीक्षा का भण्डार भरा । 
तत्परचात्‌ आलोचना एक दूसरे रूप में श्रपना प्रारस्मिक परिचय देती है। 

चह रूप था जनता के द्वारा रससिद्ध कविश्व॒रों के काव्य का श्रध्ययन करने के परचात्‌ 
'फुटकर इलोकों में उनका गुणदोष वर्णन । इस प्रकार इलोक रूप में आलोचना का 
उदाहरण दृष्टव्य है--.- 

“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम्‌ | 

दंडिनः पद लालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणा ॥” 


आगे चलकर हिन्दी मे विकसित होने वाली तुलनात्मक समालोचना के लिए . 


वयथ-प्रद्शेक का कार्य इसी ने किया । 
प्राचीन काल में समालोचना सूत्र रूप में मिलती थी। जैसे :--- 
“सूर सूर तुलसी शशि, उड़गन केशवदास । 
ग्रव के कवि खद्योत सम, जहूँ तहेँ करें प्रकाश ॥” 


'इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सूर, तुलसी श्रौर केशव के साथ अन्य कवियों की भी 
नसमालोचना सम्मिलित है। इसी प्रकार--. 


अं 
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डप्ड साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“ओर कवि गढिया, नन्‍्ददास जड़िया” में नन्ददास के कलापक्ष की प्रशंसाए 
व्यक्त की गई है । तथा :--- 


“तुलसी गग दुवी भए, सुकविनू के सरदार” मे तुलसी तथा गंग की कवित्व/ 
शवित की आ्रालोचना की गई है। साराश यह है कि आलोचना प्रवृत्ति मानव की” 
अत्यन्त प्रमुख एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 


हिन्दी मे आधुनिक समालोचना का सूत्रपात प० वालक्ृष्ण भट्ट तथा पंं०- 
बद्रीनारायण चौधरी “प्रेमधन” द्वारा हुआ । प० वद्रीनारायण चौधरी, ने अपनी” 
“आानन्द-कादम्बिनी ” पत्रिका मे कई समालोचनात्मक लेख प्रकाशित किये। पत्र-- 
पत्रिकाशो की उन्‍नति के साथ-साथ समालोचना शैली में भी उन्नति होती गई है । 


पुस्तक के रूप मे समालोचना का सूत्रपात स्वताम धन्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने किया । उन्होने समालोचना को उत्कपे पर पहुँचा दिया था । इसलिए वे विकास: 
थरग के प्रवत्तेक माने जाते हैं। उन्होने ' कालिदास की निरकुशता” नामक पुस्तक में 
कालिदास के ग्रन्थो की निर्णयात्मक समालोचना लिखी श्रीर “विक्रमाडूुदेव चरित 
चर्चा” और “नैपघ-चरित चर्चा” नाम की पुस्तकों द्वारा परिचयात्मक समालोचना 
का रूप प्रस्तुत किया । आलोचना के इतिहास में प० महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम: 
सदैव चिरस्मरणीय रहेगा । उन्होने रीतिकालीन उस श्वृंगार से पूर्ण, गदी धारा को: 
ही रोक दिया--जिसमे नवरस श्रपनी पूर्ण गन्दगी के साथ प्रवाहित हो रहे थे । यदि 
दिविदी जी उस काल मे नही होते तो साहित्य-सूजन की धारा श्राज कुछ और ही होती । 
कितने आइचये का विपय है कि उन्होने अकेले ही साहित्य की' घारा को मनोवाछितः 
मोड दे दिया। सत्साहित्य को प्रोत्साहन देने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को हीः 
प्राप्त है। उस समय का कोई कवि, कोई लेखक ऐसा नही जो उचित मार्ग दर्शन के: 
लिए उनका श्राभारी न हो | द्विवेदी जी का महान कार्य है--भाषा का परिष्कार ।- 
उन्होने भाषा के व्यवस्थित तथा व्याकरण सम्मत होने के पक्ष पर अधिक फल देकर 
उच्चकोटि की साहित्यिक समालोचना का सूत्रपात किया। द्विवेदी जी की कु: 
ह 23338 रु से लेखक भाषा के प्रति सचेत हो गये जिससे हिन्दी का बड़ा। 

हिवेदी जी के पर्चात्‌ मिश्र बन्धुओ के सहयोग से इसका रूप कुछ श्रधिकः 
साहित्यिक हो चला । गृण-दोप विवेचन के साथ निर्णयात्मक सम्मृति देने की श्रोर ये 
अधिक श्रयत्नशील रहे । प्राचीच महाकवियों की रचनाओं का पॉडित्यपूर्ण तुलनात्मक 
अध्ययन भस्तुत करने का प्रथम श्रेय इन्ही दोनो बन्धुओं को ही है। उन्होने "हिन्दी 


नवरस” नामक एक बड़ा आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा जिसमे- उन्होने कवियों की 
भाषा, विषय तथा काव्य कला सम्बन्धिनी विद्येपताओ्ो को प्रदर्शित-करने के भ्रतिरिक्तः 


हिन्दी के नवरत्नो का सापेक्षित स्थान भी निर्धारित करने का प्रयत्न भी किया?। इस 
प्रकार की निर्णयात्मक समालोचना ने साहित्यिक विवाद को जन्म दिया जिससे. 
साहित्य में कुछ सजीवता आरा गई । ; 


समालोचना की विवेचना ४५५ 


पं० पद्मसिह शर्मा साहित्य क्षेत्र मे आये और उन्होने बिहारी पर एक 55 
आलोचनात्मक पुस्तक लिखी॥ उसमे उन्होंने बिहारी की उसके पूर्ववर्ती श्रौर परवर्ती 
कवियों से तुलना कर बिहारी की उत्कृष्टता दिखलाई। पं० पद्मसिह शर्मा की 
श्रालोचना मे पक्षपात पर्याप्त है, फिर भी उनकी भ्रालोचना का साहित्यिक मूल्य है । 
हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना का प्रादुर्भाव यही से मानना चाहिए । 


देव भौर बिहारी के विवाद को लेकर स्वतन्त्र पुस्तके लिखी जाने लगीं। इस 
प्रकार की सर्वप्रथम पुस्तक पं० कृष्णबिहारी मिश्र की “देव श्र बिहारी” है। 
उन्होंवे यद्यपि देव का पक्ष लिया है तथापि बिहारी के महत्त्व को पूर्णतया स्वीकार 
कर अ्रपनी निष्पक्षता का पूर्ण परिचय दिया है । बिहारी को उनके छोटे छल्दो के 
कारण जूही की कली कहा है तो देव को कमल का फल ठहराया । इसमे जो बातें 
लिखी गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचना के साथ लिखी गई हैं। मिश्र जी के 
त्तके उचित तथा साहित्यिक हैं ॥ 


तत्पश्चात्‌ ला० भगवानदीन ने “बिहारी और देव” नाम की पुस्तक लिखकर 
उव्रह्मरी पर किये गए श्राक्षेपो का उत्तर दिया। उन्होने बिहारी को महानतर कवि 
सिद्ध करने का प्रयास किया है। 


आलोचना अपने पूर्ण उत्कर्प को पडित रामचन्द्र शुक्ल के द्वारा पहुँची ॥ 
“समय पलट, पलट प्रकृति” के अनुसार इस युग में समालोचना का रूप बदला । 
इम यूग मे समालोचना का स्वरूप केवल गृण दोषात्मक तथा निर्णयात्मक समीक्षा ही 
नहीं रहा श्रपितु व्याख्यात्मक तथा सँद्धान्तिक समालोचना का रूप भी हमारे सम्मुख 
आया । इस प्रकार हमारे साहित्य मे वैज्ञानिक ढेंग से विइलेपण करके आ्रालोचना 
होना आरम्भ हुई। ऐसी श्रालोचना वस्तु को स्पष्ट कर सम्मुख रख देती है। 
एंतिहासिक समीक्षा भी इस युग की देन है । 


भ्राचार्य शुक्ल ने “तुलसी ग्रन्धावली” की भूमिका मे तुलसीदास की 
“अमरगीतसार” की भूमिका मे सूर की श्रौर “जायसी ग्रन्थावली” की भूमिका द्वारा 
जायसी की आलोचना कर हिन्दी मे व्याख्यात्मक श्रालोचना का यथार्थ रूप से 
पथ-प्रदशन किया । अपनी श्रालोचना के बल पर ही पडित रामचन्द्र शक्ल ने जायसी 
जंसे अ्प्रसिद्ध कवि को प्रकाश मे लाकर हिन्दी साहित्य का जगमगाता रत्न सिद्ध 
कर दिया। शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र मे कितनी ही बातें प्रकाश मे लाये । 
शुक्ल जी ने भ्रपनी व्यक्तिगत घारणाश्रो और मान्यताशो के माध्यम से साहित्य को 
देखा । इसमें सन्देह नही कि शुक्ल जी हिन्दी के सर्वमहान्‌ आलोचक हैं। यद्यपि वे 
पारचात्य आद्शों से प्रभावित थे। तथापि उन्होने भारतीय पद्धति का आश्रय लिया 
है और उसमे भाव-विभाव दोनो पक्षों को ही मुख्यता दी है। विभावों के श्रभाव मे 
अनगल भावों की श्ंखला जोड़ने वालों के श्रथवा केवल शैली को महत्व देने वाले 
कोरे अभिव्यंजनावादियो के वे विरुद्ध थे। शुक्र जी ने व्यवहारिक समालोचना के 
साथ-साथ सैद्धान्तिक समालोचना का भी कार्य किया। “हिन्दी साहित्य का 
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इतिहास” तथा “चिन्तामणि” भाग दो इसके लिए निरस्मरणीय रहेगे । 
एक भ्रालोचक में जिन गरणो का होना ब्रावश्यक है थे सब शुक्ल जी में 
विद्यमान थे। शुक्ल जी में विषय की पैठ और उसका विश्लेषण प्रमाघारण टोता था । 


डा० दयाममुन्दरदास का नाम भी आलोचना के क्षेत्र में शुााल जी के साथ 
लिया जाता है। उन्होने सैद्धान्तिक श्रालोचना की पुस्तक “साहिस्यानोनन द्वारा 
साहित्य के भिन्न-भिन्न श्रगो का परस्पर सम्बन्ध शोर महत्व बततागार समालोचना 
के कार्य में एक प्रकार से सुगमता उत्पन्न कर दी। उनवत्री “हिन्दी भाषा श्ौर 
साहित्य के इतिहास” ने वाह्य परित्यितियों का दिग्द्शभन कराकर व्यानस्यात्मदा 
समालोचना के क्षेत्र में अच्छा काम किया है. इसके भ्रतिरिकत कबीर, सर और 
तुलसी पर भी उन्होने विस्तृत समीक्षाएँ भी लिसी हैँ। ढा० ध्यामसुन्दर दास की 
विवेचन पद्धति सरल स्पप्ठट तथा सुवोध होती है । झ्राचार्य शवल सवा डा० द्यामसुर्दर 
दास--दोनो ही आलोचना के भारतीय मानो के समर्थक हैं । 


हाल ही में श्री विश्वनाथ प्रसाद प्रिश्व ने “विहारी की बाग्विभृत्ति” नाम की 
एक आलोंचनात्मक पुस्तक लिखी है । उन्होंने बिहारी की भाषा, भवित भावना, भाव 
व्यंजना आदि पर अ्रच्छा प्रकाथ डाला है । 


प० अ्रयोध्यासिह उपाध्याय ने भी कबीर पर विस्तृत श्रालोचनात्मक समीक्षा 
लिखी । इनके पश्चात्‌ कितने नवीन आलोचक इस क्षेत्र में श्राये श्लोर कई नदीन 
पुस्तको का सृजन हुआ । जिनमे मुरय हैं :--- 

१-कैशव की काव्यकला--लेखक--छृप्णशकर शुक्ल । 

२-गृप्त जी की कला--लेखक--प्रो० सत्येन्द्र । 

३-प्रेमचन्द की उपन्यासकला--लेखक---१० जनाद॑न प्रसाद भा "द्विज” । 

४-प्रसाद की काव्य साधना--लेखक-.श्री रामनाथ “सुमन” आदि । 


छायावाद युग के श्राने के साथ-साथ आलोचना साहित्य की प्रगति ग्रवाघ 
गति से चली आ रही है। श्राज मुख्य रूप से तीन प्रकार के समालोचक हिन्दी में 
दृष्टिगत होते हैं । 

१--पश्राचीनतावादी श्रर्थात्‌ वे समालोचक जो आलोचना के प्राचीन भारतीय 
मानो के समर्थक हैं । किन्तु कुछ आधुनिक तत्वों का भी समावेश करने के पक्ष में 
हैं। श्री गुलावराय एम० ए०, रामदहिन मिश्र, आदि इसी प्रकार के श्रालोचक हे । 
स्री गुलाव राय जी ने “सिद्धान्त और अध्ययन 
आलोचना शास्त्र की पुस्तको का प्रणयन किया । इसमें गूलावराय जी ने आधुनिक 
और प्राचीन भारतीय सिद्धान्तो का समन्वय बडी सफलता के साथ किया है । हु 


पं० रामदहिन मिश्र ने लक्षण ग्रन्थ के रूप में “काव्य दर्पण” की रचना की 
है। इसमे उन्होने प्राचीन भारतीय सिद्धान्तो का औचित्य प्रमाणित किया है। ये 


लोग छायावादी साहित्य के विरोधी हैं । ये उसे मिराली अनुभूतियों से पुर्ण, जीवन 
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से दूर मानते हें। परन्तु रामचन्द्र शक्ल ने छायावादी साहित्य की भाषा की 
साक्षणिकता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। और उन्होने श्रपने “हिन्दी साहित्य के 
इतिहास” मे पन्त, प्रसाद, निराला श्रादि पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला है । 


दूसरी प्रकार के समालोचक वे हैं जो छायावाद के बहुत बड़े पृष्ठपोषक हैं । 
“इनमे नन्‍द दुलारे बाजपेयी, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, शान्ति प्रिय द्विवेदी, 
डा० नगेन्‍्द्र, गगा प्रसाद पाण्डेय तथा विश्वम्भर मानव प्रमुख हैं। इन्होंने अपनी 
-आलोचनात्मक समालोचना द्वारा छायावादी साहित्य का महत्व प्रतिपादित 
“किया है । 


तीसरे प्रकार के भ्रालोचक वे “है--जो माक्सवादी सिद्धान्तो से प्रभावित हैं । 
इस दिल्या के प्रमुख आलोचक हें--डा० रामविलास हार्मा, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, 
'दिवदानर्सिह चौहान आदि। डा० रामविलास हार्मा ने “निराला” पर एक 
आलोचनात्मक पुस्तक लिखी | इसके श्रतिरिकत डा० शार्मा ने साहित्यिकवाद, 
नसमस्याओ आदि पर आलोचनात्मक निवन्ध लिखे । 


तुलसी के सम्बन्ध मे आलोचनात्मक साहित्य की अच्छी सृष्टि हुई है। 

श्री सद्गुरुशरण श्रवस्थी के “तुलसी के चार दल” ने भी तुलसी साहित्य का महत्व 
न्तथा गौरव बढाया है। उन्होने तुलसीदास जी के जानकी मगल, पावेंती मंगल, 
रामलला नहछ श्रौर बरवे॑ रामायण पर” कई दृष्टिकोणो से प्रकाश डाला है। इसमें 
“रस और अ्रलकार सम्बन्धी पठनीय सामग्री का यथोचित समावेश है। मिश्र बन्धुओ्रों 
से पावेती मगल, रामलला नह॒छ श्रादि ग्रन्थों के प्रमाणिक होने में जो शांकाएं 


उपस्थित की हैँ, उनका निराकरण विज्ञ लेखक ने बडी सफलता से अ्रपनी पुस्तक में 
किया है १ 


सूरदास के ऊपर भी श्री हजारी प्रसाद हिवेदी ने उत्तम ग्रन्थ लिखा है। 
उसमें सूर की विद्यापति श्रादि वैष्णव कवियों से तुलना की गई है। श्री रामरतन 
भटनागर त्तथा श्री वाचस्पति त्रिपाठी लिखित--“सूर साहित्य की भूमिका” में 
सूरकाव्य से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी बातो का (जैसे भवित इतिहास, 
श्री बल्लभाचाये के सिद्धान्त, सूर सागर से भागवत की तुलना) का समावेश 
'किया है। 

मध्यकालीन साहित्य एवं वर्तमान काल की धाराओं के सम्बन्ध में भी कई 
ग्रन्थ लिखे जा चुके हें जिनमे श्री पदुमलाल पुन्नालाल बर्शी के “हिन्दी-साहित्य- 
विमशे” का उच्च स्थान है। उन्होने अपने “विश्व-साहित्य” मे साहित्य के द्वारा 
मानव जाति में प्रेम श्रौर ऐक्य भाव स्थापित होने का दिव्य सन्देश दिया है । 


उक्त ग्रन्थों के श्रतिरिकत और भी समालोचना सम्बन्धी पुस्तकें लिखी गई 
हूँ । प० रामकृष्ण शुक्ल ने “प्रसाद की नाट्यकला” मे नाट्य के साधारण सिद्धान्तों 
ना दिग्दशेन करा कर प्रसाद जी के नाटको पर श्रच्छा प्रकाश डाला है। “प्रसाद जी 


के 
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के दो नाटक” नाम की एक पुस्तक और निकली है। 
हुए का विषय है कि अब नाटक साहित्य ग्रौर उपन्यास साहित्य पर भीः 
आलोचनात्मक ग्रन्थ निकल रहे हैं ॥ 


समालोचना के सिद्धान्तो पर भी डा० द्यामसुन्दर दास जी के “साहित्या- 
लोचन” के अतिरिक्त कई और ग्रन्थ प्रकाश में ध्राये हैं। श्री नलिनीमोहन सान्याल 
ने अपने “आलोचनातत्व” में मनोवैज्ञानिक पक्ष लिया है। श्री सुधाशु जी का “काव्य 
मे अभिव्यंजनावाद” एक उच्चकोटि का ग्रन्थ है। उसमे कोचे के श्रभिव्यंजनावाद के 
अतिरिक्त श्रपने यहाँ के श्रलकारिक शास्त्र के कई मतो की विगद विवेचना है ।* 
श्री शान्तित्रिय द्विवेदी ने “कवि और काव्य” में प्राचीन तथा अर्वाचीन कवियों के 
काव्य पर बड़े माभिक टग से प्रकाश डाला है। श्री पुरुपीत्तम जी ने अपने "आदशेः 
और यथार्थ” नामक पुस्तक मे आदर्श और यथार्थ का पारस्परिक सम्बन्ध बतला कर 
इस दिशा मे मूल्यवान सामग्री उपस्थित की है। ऐसे ग्रन्थों ने हिन्दी में सैद्धान्तिक 
आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया है । 


आज आलोचना की धारा बहुमुखी होकर दिन प्रतिदित उन्नति कर रही है ॥ 
उसका भविष्य उज्ज्वल है । वह समग्र श्रव निकट ही है जब हिन्दी का आलोचनात्मकः 
साहित्य अपनी पूर्ण श्रीवृद्धि को प्राप्त होगा । १ 


काल-विभाजन की दृष्टि से समालोचना के ऐतिहासिक क्रम को तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है :--- 


१--प्रारम्भिक काल, २---कार्य काल, ३--परिवर्ततन काल ॥ 


१--प्रारमस्भिक काल :--समालोचना के प्रारम्भिक काल की कोई निरिचत 
तिथि नही कही जा सकती । इस काल मे काव्य का निर्माण तथा उसका विकास 
हुआ । समालोचको ने श्रन्वेषको के समान काव्य का अध्ययन करके उनकी विश्येपता- 
ओ का परिचय प्राप्त किया तथा नियम निर्धारित किये। रचनाओ्रो का मल्यांकन 
इन्ही नियमों के आधार पर किया जाने लगा । इसी से इसे निर्माण काल कहते हैं 

२--छायें काल :---इस काल को कार्यकाल कहा गया है क्योकि इस काल 
में कवियों नें सिद्धास्तो एव नियमों के आ्राधार पर रचना की थी। वे निथमो की” 


खखला में जकड़े हुए थे। स्वतन्त्र न थे। समालोचक भी नियमों की कसौटी पर - 
कवि-कृंतियो को परखते थे और उनका स्थान निर्धारित करते थे । 


३--परिवर्तत काल :--इस युग मे पाइचात्य साहित्य से प्रभावित होकर 
समालोचको ने नवीन नियमो का अनुसन्धान किया क्योंकि वर्तमान कवियों ने स्वतन्द 
होकर रचना को प्राचीन नियमो से मुक्त कर दिया | 


अतः समालोचना शैली में परिष्कार एवं परिवतेन 
के आलोचना के सिद्धान्त प्राचीन से भिन्‍न हैं । 


सिद्धान्त विचार की दृष्टि से हिन्दी मे समालोचना सिद्धान्तो को तीक 


हो गया । वर्तमान यूक 


समालोचना की विवेचना है.$.4 


आाखाओं या वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

*. ३-.प्रथम वर्ग :--इसके अन्तर्गत संस्कृत के समालोचना पथिद्धान्त आयेंगे ६: 
छंस्कृत के पंडितों ने गहन अध्ययन तथा शोध के परचात्‌ समालोचना के विविध 
सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया । सस्कृत में समालोचना की पाँच शाखायेंः 
आप्त होती हैं :--- 

, (१) आचायें भरत का “रसवाद” । 

(२) श्रानन्दवर्दधनाचायें एवं मम्मट का “व्वनिवाद। 

(३) भागह दण्डी का “अलंकारवाद” | 

(४) वामनाचार्य का “नीतिवाद” । 

(५) श्राचार्य कुन्तक का “वक्रोतिवाद” । 

इन पाँचों शाखाओ्रो मे काव्य के पृथक-पृथक वादो की महत्ता प्रतिपादित है 


आधुनिक हिन्दी के यूग मे रस एवं अ्रलंकारो को विशेष महत्व दिया ग्रयाः 
हैं। कुछ विद्वानों ने ध्वनि को भी महत्व दिया है। निम्नलिखित ग्रन्थों का प्रणयनद 
इन सिद्धान्तो के श्राधार पर हुत्ना है । 


१--बाबूराम वित्थरिया --नंवरस । 
२--कन्हैयालाल पोदह्दार --अलंकार प्रकाश । 
३--श्रर्जुनदास केटिया --भारतीभूषण । 
४--ला० भगवानदीन “-अ्रलकार मंजूषा । 
५--कन्हैयालाल पोद्दार --काव्य कल्पद्रम | 
६--जगन्‍्नाथप्रसाद 'भानु! -उन्‍्द प्रभाकर । 
७--शालिग्राम शास्त्री “साहित्य दर्पण का अनुवाद । 
प-- # क “-कैशव कृत कवि प्रिया एवं रसिक 
* प्रिया की टीकाएँ-- 
६--बाबू श्यामसुन्दरदास --भारतीय नाट्य शास्त्र । 
१०---गूलाबराय “नाट्य विमर्ष । 


२---हितीय शाखा :--समालोचना सिद्धान्तो की द्वितीय शाखा पर पाश्चात्यः 

, समालोचना सिद्धान्तो की छाप है। हिन्दी मे जगन्नाथ दास रत्ताकर ने सर्वेप्रथमः 

“समालोचनादश ” नामक ग्रन्थ की रचना करके इस शाखा का प्रारम्भ किया । यह 
अंग्रेज कवि पोप के “78898 070 (एप८४77” का अनुवाद है । 


इसके परदचात्‌ निबन्धों के रूप मे समालोचना शास्त्र के सिद्धान्त पत्र- 


पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए | श्री पदुमलाल पुन्नालाल बल्शी ने “विश्व साहित्य” में” 
कुछ सिद्धान्तों का वर्णन किया है । 


३--तृतीय शाखा :--इस शाखा में संस्कृत एवं पाश्चात्य सिद्धान्तों का 
सुन्दर समन्वय है । डा० इ्यामसुन्दर दास का “साहित्यालोचन” इसका सुन्दर उदा- 


् 
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-हरण है। सूर्य कान्‍्त श्ास्त्रीका “साहित्य मीमात्ा” भी उसी प्रकार का ग्रन्थ है । 
ट्विजेनद्र लाल राय का “कालिदास श्र भवभूति” भी इसी पश्राघार पर 
" निर्मित हैं । 
रामचन्द्र शुवल तथा हिवेदी जी द्वारा इस प्रकार के अनेक लेख समय-ामय 
“ पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। 
संस्कृत साहित्य मे समालोचना:-...मृष्टि के प्रारम्म में जब मानव ने 
अपनी आ्ाँखें खोली होगी तव वह विश्व के नाना पदार्थों के विभिन्न श्राकार प्रकार, 
रंग-रूप श्रादि से चमत्कृत हुआ होगा । उसके हृदय में एक प्रकार का फोनुहल एव 
- आकर्षण उत्पन्न हुआ होगा । 
सौन्दर्य श्रियता की भावना मानव को प्रक्ृति से वरदान के रूप में मिली है ॥ 
इसी भावना के द्वारा मानव ने सृष्टि के प्राकृतिक पदार्थों पर विचारना प्रारस्म 
* किया । कतिपय पदार्थों मे उसे श्राक्पण प्रतीत हुआ और वह उनसे श्रनुरागण करने 
लगा और जिन पदार्थों में उसे रुचि नही थी उसकी उसने उपेक्षा की । 


इस प्रकार मानव ने सौन्दर्य प्रियता की मावना से अभिमृत होकर प्राकृतिक 
" पदार्थों की निन्‍्दा एवं स्तुति की । 
यही उसकी पदार्थ विषयक आलोचना के नाम ने श्रभिष्ठित हुईं। प्रतः कहा 
जा सकता है कि आलोचना का प्रारम्भ सृष्टि के पदार्थों के साथ-साथ हुप्रा । 


हमारे यहाँ मह॒पि वाल्मीकि को श्रादि कवि माना जाता है। आचार्य 
 राजशेखर ने काव्य पुरुष की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जिस कथा का वर्णन किया है बह 
भी बाल्मीकि को ही आदि कवि तथा रामायण को आ्रादि काव्य स्वीकार करता है ५ 
इसका यह श्रर्थ हुआ कि वाल्मीकि का व्यापक अध्ययन करके विद्वानों ने उसकी 
" विज्येषताओ से प्रभावित होकर उसमे से सौन्दर्य, चाइत्ता तथा मघुरता आदि का 
- अनुसन्धान करके गुण, रीति, श्रलकार आदि की प्रतिष्ठा की । 


संक्षेप मे विद्वानों ने काव्य का अध्ययन करके अपनी गृण-दोपमयी प्रवत्ति 
+के आधार पर काव्य-शास्त्र का निर्माण किया। यह काव्य-शास्त्र आलोचना का 
“विकसित एव परिप्कृत रूप था । 


श्रतः निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि आलोचना का शास्त्रीय स्वरूप 

““काव्य रामायण” के समय से ही स्वीकार किया गया है। रामायण से पूर्व ऋषि ह 

“प्रणीत ईश्वरीय-ज्ञान का प्रकाशपुज “वेद” विद्यमान था किन्तु वह काव्य नाम से 
>अभिहित न था। इसलिए वह समालोचना का विषय न हो सका । 

शभ्राज जो साहित्य की समीक्षा का रूप मिलता है, चह भ्रभी कुछ ही दिलों 

न्‍्की वस्तु है। राजशेखर ने काव्य मीमासा में उसका वास्तविक सूत्रपात्र किया किन्तु 

उसका व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया श्रौचित्य वादियो ने ही। क्षेमेन्द्र ने औचित्य 

'यर विचार करते हुए लिखा है कि काव्य सौन्दर्य का मुख्य तत्व है औचित्य । अतः 
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किसी भी काव्य में यह देखना आवश्यक है कि काव्य का प्रत्येक तत्व उचित रूप, - 
यात्रा और अनुपात में व्यकत्त किया गया है या नही। इस सम्बन्ध में उन्होंने उदाहरण: 
“दिया है: 
' कण्ठे मेखलया नितम्ब फल के तारेण हारेण वा, 
पाणौी नुपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा। 
झौयेंण प्रणते रिपौ करुणमा नायन्ति के हास्यता, 
झौचित्येन विना रुचि प्रतनृते नालडूूतिरनों गुणः ॥ 

[ “यदि कोई स्त्री अपने गले मे तगड़ी, कमर पर हार, हाथ नूपुर और पैरों: 
पें भुजबन्ध बाँध ले, यदि कोई अपने सम्मुख भुक्रे हुए व्यक्ति पर वीरता दिखावे: 
और छात्रु पर करुणा दिखावे, तो कौन ऐसा है जो इस मूर्खता पर नहीं हँस देगा। 
अतः औचित्य के बिना न तो कोई सजावट ही श्रच्छी लगती है न गूण ही ।] 


क्षेमेन्द्र ने औचित्य को ही द्रष्टण्यता की कसौटी मानी। रीति भ्रन्थकारों ने 
साहित्य के लक्षण ग्रन्धों में गृण, दोष, रीति, वृत्ति, अलकार, ध्वनि, रस आदि के” 
लक्षण के साथ उदाहरण दे-देकर किसी कवि की उत्कृष्टता तथा निकृष्ठता कीः 
शोर सकेत किया था । लेकिन इन्हें समीक्षा की श्रेणी में नही लिया जा सकता । 


सस्क्ृत साहित्य में सूक्ति रूप में भी गृण-दोषो की विवेचना मिलती है। 
उदाहरण देखिये:--- 
“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम्‌ | 
दण्ठित: पदलालित्य माघे सन्ति तयोः गुणा: ॥ 


[कालिदास की कविता में उपमा की विशेषता, भारवि की कविता मे थोड़े: 
छब्दो में बहुत गम्भीर श्र होने की विशेषता और दन्‍्डी की रचना में दाब्दो की: 
ललित योजना की विशेपता है | किन्तु माघ कवि की रचना में तीनों गुणों की 
विशेषता है ।] 

इसी परिपाटी का पालन हिन्दी साहित्य में भी होता रहा और इस प्रकार की: 
उवितयाँ कवियो की परीक्षा के लिए प्रमाण मानी जाने लगी । 

कभी-कभी कवियों ने स्वयं अ्रपनी रचना के विषय में प्रशंसात्मक या: 
व्याख्यात्मक वाक्य भी कहे हैं । जैसे जयदेव ने गीत ग्रोविन्द के भारम्भ में कहा है--- - 

यदि हरि स्मरणे सरप्ष मनो 
यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌ । 
कलित-कोमल-कान्त पदावली 
श्णुत है जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
[यदि आपके हृदय को श्री कृष्ण के स्मरण में झानन्द श्राता हो, यदि उनके- 


रास ओर ऐडवर्य आदि जानने की उत्कणष्ठा हो तो आप संजोये हुए सुन्दर पदों वाला: 
जयदेव कदि की कविता सुनिये ।] के 
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कप 


“सैपध-चरित” मे-श्री हुँ ने इसी प्रकार की गर्वावित की है | 

इस प्रकार की समीक्षात्मक उक्तियों के प्रचलन वा परिणाम श्रच्छा नहीं 
“हुआ | ग्रन्थी के जिज्ञासु श्रब्येता केवल उतनी ही सकुचित दृष्टि से श्रध्ययन फरने 
लगे जितना उन उक्तियों से स्पष्ट होता है | कालिदास में लोग उपमा ही सोजते 
“रह गए । इस सकुचित समीक्षा वृत्ति से इलाध्य रचनाओ का परीक्षण तथा झ्ादर 
कम हो गया तथा उन्ही कवियों को महत्व दिया गया जिनके सम्बन्ध में यह उद्धितर्या 
“अचलित हैं | 


सातवां अध्याय 
रस-सम्प्रदाय 


रस-सम्प्रदाय साहित्य का प्रधान तथा भ्रादि सम्प्रदाय माना गया है। सर्वे 

जथम साहित्य मे रस के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाले भरतमूति हैं। रस-सम्प्रदाय 

के अ्रतृयायियो ने तो रस को काव्य का प्राण माना ही है, श्रन्‍्य सम्प्रदायों ने भी इसके 

महत्त्व को स्वीकार किया है। इसका कारण है--रस का श्रानन्दमय होना । रस के 

द्वारा ही काव्य मे अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है। रस को ब्ह्मानन्द सहोदर 

कहा गया है। साहित्य में रस से अभिप्राय है काव्यानन्द । काव्य के साथ काव्यानन्द 
“का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसके अ्रभाव में काव्य का अ्रस्तित्व सम्भव नहीं । 


| रस शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ इतिहास:....संस्क्ृत में व्याकरण के अनुसार 
रस की व्यृत्पत्ति है--“रस्थते इति रस :” रस वह है जो आस्वाद किया जा सके-- 
“ «रस श्रास्वादन स्नेहयो : ।” व्याकरण में रस की एक व्यूत्पत्ति और भी मिलती है--- 
““सरते इति रस :” भ्र्थात्‌ जो बहे वह रस है । यहाँ रस में बहने का विशेष गण माना 
“गया है। इस व्यत्पत्ति के अनुसार रस में दो विशेषताएँ उपलब्ध होती हँ---द्रवत्व 
ओर स्वाद । 
वेदो मे भी रस का प्रथम अर्थ मिलता है--- “दघान : कलझे रसम्‌”* यहां ' 
रस से तात्पर्य सोमरस से है। शतपथ ब्राह्मण में रस का भ्रयोग मधु के श्रर्थे में हुमा 
है --“रसो वे सधु” । उपनिपद मे रस का श्रत्यन्त स्पप्ठ तथा गस्भीर अथे मिलता 
'है-- “रसो बेसः रस होवायं लब्धानन्दी भवति”'* ( उपनिषदों मे रस ब्रह्म या 
“अह्यानन्द का वाचक माना गया है--“रस: सार; विदानन्दप्रकाश ए! “इसकी प्राप्ति 
पर आत्मा परमात्मा का उपयोग करती है । इसी रस से ऋगू, यजू, और साम की 
ऋचाओंं का जन्म हुआ ३--- 
ऋचामेव तद्गसेन 4 
यजुपामैव तद़्सेन ४ 
साम्नामेव तदसेत | ५“ (छान्दोग्य उंपनिपदू--४, १७) 
डा० सकरन का मत है कि इस वावय से प्ररणा प्राप्त कर साहित्य के आदि 
भ्राचार्यो ने काव्यानन्द के प्र्थ में रस का प्रयोग किया था--जिस कह परबबुक योगी उस 
अह्माचन्द का अनुभव करता है इसी भ्कार सहृदय सी अपने सानस में नाटक या ' 
कि मन 
१--ऋणग्वेद, ६, ६३, १३ जे 2 2 कल 
२--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ११, ७, १ | 






डद्ड साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


"पश्चात्‌ कठ आदि उपनिषदो में तथा दर्शनों मे रस “रसना की ऐंचिक अनुभूति” के 
पारिभाषिक अर्थ में मिलता है +--- 
ध्येन्न रूपं रस ****'**** एतेनेव विजानाति । (कठोपनिपद्‌ ४, ३) 
शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः (सर्वोपनिषद्‌) ॥ 
रस के सम्बन्ध में न्याय का मत इस प्रकार है :-- 
“रसमस्तु रसनाग्राह्मो मधुरादिर नेकवा । 
सहकारी रसनाया : नित्यत्वादि च पूर्ववत्‌ ॥ 
रामायण मे रस का प्रयोग जीवन रस (अमृत) पेय श्रादि साधारण श्र्थो 
में किया गया है । महाभारत में रस जल, सुरा, पेय, गन्ध, काम और स्नेह के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है--“रसो४हुमप्सु कोन्तेय/-- (गीता ) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक प्रायः रस के सभी मुख्य- 
मुख्य भ्र्थों की व्याख्या हो चुकी थी। परन्तु साहित्यिक रस का परिभाषिक श्र्थ 
अभी निश्चित न हो पाया था । 
रसो गन्व रसे स्वादे तिकतादौ विपरागयो:, 
श्गारादौ यूवे वीयें देहघात्वम्वु पारदे ।”# 
इसमें से श्रभी रस मे श्वगार आदि का समावेश नही हो पाया था । परन्तु 


यह निविवाद है कि उसके लिए आवब्यक आधार निर्मित हो चुका था। वैसे: 
बदाल्मीकि रामायण मे नवरस का स्पष्ट वर्णन मिलता है :-- 


“पाठ्ये गेये च मधुर च प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम्‌, 
जातिभमिः सप्तभियुक्तमु, तन्‍्त्रीलय समन्वितत ॥। ८ ॥॥ 
रसे. श्ुगार, करुणा हास्य-रौद्र भयानक, 
वीरादि भीर संयुक्त काव्यमेनद्‌ गायताम्‌ ॥ € ॥|१ 
परन्तु विद्वान वालकाण्ड के इस त्श्य को प्रक्षिप्त मानते हैं । 
इमके पश्चात्‌ भरतमुनि का नादय शास्त्र उपलब्ध होता है । इसमे रस का” 
पारिभाषिक तथा शास्त्रीय रूप पूर्ण रपेण मिलता है। भरत का यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र 
में अट्वितीय है। भरत ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के आर्या तथा अनृप्ट्प छन्द को 
लेकर यह इमित किया है कि उनम पूर्वे भी रस का श्ञास्त्रीय तथा पारिभाषिक रूप- 


्थिर हो गया था तथा उनकी संख्या भी निरिचत हो गई थी। भरत ने रस का 


विवेचन नाटक के दर्शक की भाव-प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करने के हेतु किया है । 


साहित्य मे रस का महत्त्व:...राजशेखर ने “काव्य को मीमासा” में लिखा 


है कि “ब्रह्मा के कहने से नन्दिकेशवर ने सर्च प्रथम रस का जन 3 नन्दिकेवर ने सर्वे भ्रथम रस का निरूपण किया था ए? यदि 
अं रास का अल जय 32:03 405 3+ अमल -्स कब 2 व की कक पक 
३---/इति विश्व: 


१--बालकाण्ड 
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बा 


यह नन्दिकेशवर प्रभिनय दर्पण का निर्माता है तो उसने वाद्य की उत्पंत्ति के वर्णन 
में लिखा है कि--“नाठक सें” “अ्रपि ब्रह्मपरणन्दादिदमस्यधिक सतम्‌” श्रर्थात्‌ 


"पे जा व मकर मे सदर उप मदर भादूय मे ॥ यह आनन्द रस ही है। जिसे 

ब्रह्मा जी ने अ्थववेद से लेकर पंचमवेद नादूय में प्रतिष्ठित किया था। इस व्याख्या 
से रस का महत्त्व स्वय सिद्ध है । 

रस के सम्बन्ध मे भरतमूनि का सिद्धान्त सर्वमान्य है। उन्होने रस को 

साहित्य का पभाण माना है। रस से विरहित होकर काव्य का अस्तित्व सम्भव नही । 


भरत के विचार से जितने भी श्रर्थ होते हैँ वे सभी रसमय होते हैँ । रस के बिना 
किसी भ्रर्थ की प्रतीति नही होती । 


“नहि रसादते कश्चिदर्थे: प्रवर्तते” रे 
भ्रग्निपुराण के रचियता व्यास जी ने भी रस को काव्य का प्राण माना है :- 
“वास्वैदाश््य प्रधानेषपि रस एवान्र जीवितम्‌” ३ 
रस के महत्त्व को केवल रसवादियो ने ही स्वीकार नही किया है, अलंकार- 
वादियों, रीतिवादियो, वक्रोक्तिवादियों आदि ने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
इसके महत्त्व को स्वीकार किया है । 


| अलंकार सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापक भामह रस विरोधी था। परन्तु उसने भी 
रस का रसवदु, उर्जस्विन्‌ और प्रेयलस अलकारों में श्रन्तर्भाव किया है। उन्होंने 
“मुक्त लोक स्वभावेत रसेदय सकले: प्रथक” लिखकर रस के महत्त्व को स्वीकार 
किया है। दण्डी ने भी अपने काव्यादर्श में विभिन्न रसो का विस्तृत विवेचन किया 
है। वामन ने रस को कान्तिगुण का मूल तत्व मानते हुए (दीव्तिरसत्वं॑ कान्ति:) 
उसकी प्रतिष्ठा और भी गढ़ा दी । रुद्रट ने भी रस के महत्त्व को स्वीकार किया है ( 
उसने रसो को श्रलकारों की दासता से मुक्त करते हुए विरोधी सिद्धान्तो को समन्वित 
करने का प्रयास किया है । उसने यह घोषणा की कि रस के सम्यक परिपाक के बिना 
कविता नीरपत और निस्पंद होगी :--- 
“एते रसा रसवतो रमयन्ति पुसः 
सम्यग्विभज्य रचिताइच तुरेण चारू । 
हि यस्मादि माननधिगम्य ने सर्वेरम्यं 
काव्य विधातुमलयत्र तदाद्वियेत॑ ॥ *४ 
ध्वनिकार आनन्दवर्धृताचार्य ते रस को ध्वनि का प्रधान अ्रग माना है। इस 


प्रकार उन्होने ध्वनि सिद्धान्त को रस सिद्धान्त का विरोधी न मानकर उसका व्यापक 
रूप प्ररतुत किया है । 








२--नाट्यशास्त्र छठा अध्याय 
३--पश्रग्निपुराण ३३७, ३३ 
४ड--दद्वट-काव्यालंकार १३५, २१ 


४६६ साहित्य भास्प्र के सिद्धान्त 


ध्वन्यालोक के उपरान्त श्रभिनव गृप्त ने रस के मदृत््व की पूर्ण प्रतिप्ठा की 
भौर रस की स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली अनेक अआस्वियों था समाधान किया । 
सस्‍्कृत साहित्य शास्त्र में प्रभिनव गुप्त का स्थान विशेष महत्व का है। रख की 
मनोवैज्ञानिक व्याल्या का पूर्ण श्षेय श्रशिनवगुप्त को ही प्राप्त है । 
रस का सबसे प्रथल पृप्ठपोषण राजा भोज नें किया। उन्होंने केबल एक 
रस-पुूंगार को ही माना । उन्होने रमोगित को विशेष मह्त्त दिया है 
“बक्रो क्तिब्च रसोवितश्च स्वभावोवितश्च वाटूमय., 
सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोजित प्रतिजानीत ।” 
संस्कृत श्राचार्यों की काव्य परिभापात्रों से भी रस का महूृत्त्त रप्रप्ट 
है। भरत ने “बहुकृत रस मार्ग” वार्भट्ट ने “रसोपेन” जयदेंव ने “रसाने 
कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रस के महत्त्व को प्रतिपादित किया है । 
मम्मठ, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने रत्त को काव्य वा प्राण माना है । विद्व- 
नाथ ने रस को ध्वनि से भी अधिक महत्त्व दिया है । उनके विदार से रस के झ्रमाठ 
में काव्य काव्य नही हो सकता । जगन्नाव ने “रमणीयमार्य प्रतिपादक बब्द काव्यम?! 
लिखकर रस के महत्त्व को स्वीकार किया है। इस प्रभार हम देखते हैँ कि सरइत 
के विद्वानों ने प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से रस के महत्त्व को प्रतिपादित फ्रिया है । 
साहित्य में रस का महत्त्व एक दृष्टि से शोर भी अनुपमेय हैँ । काव्य की 
पराकाष्ठा साधारणीकरण में दृष्टिगोचर होती है। साधारण रस ने द्वारा ही होता है । 
श्रत. रस काव्य का श्रतिवा उपकरण है । 
कालिदास तथा भवभूति ने तो रस के महत्त्व को स्पप्टत. स्वीकार किया है'- 
“बैगुण्योड्ूवमज लोक चरित्र नाना रत्त दृश्यते, 
नाट्य भिन्‍तरूचेज॑नस्य वहुधाप्येक समाराधनम्‌ । 
(मालविकार्निमित्र अंक १, ४) 
कालिदास तथा भवभूति के अतिरिक्त श्रन्य कवियों ने भी रस की मान्यता 
स्वीकार की है । 


; ह 26 भरतमृत्रि का रस सूत्र....भरतमुनि रस सम्प्रदाय के श्रादि श्राचार्य माने 
गये हैं। भरत का प्रसिद्ध र॒म सूत्र इस प्रकार है --- 


“विभावान्‌ भाव व्यूभिचारि सयोगान्‌ रसनिष्पत्ति ”, 
श्र्थात्‌ विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के सयोग से रस निष्पत्ति 


होती है । 


वस्तुत. भरतमुनि ही रस सिद्धान्त के मूल प्रवत्तेक हैं । उनका ग्रन्थ अद्वितीय 
है। परन्तु उनका उपर्युक्त रस सम्बन्धी सूत्र कुछ ऐसा अस्पष्ट है कवि उसके वास्तविक 
श्राकार के सम्बन्ध में कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। इस सिद्धान्त की 
व्याज्या को समझने के लिए पहले भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव क्‍या 


जिया 


हो थाना 
का लिप 


6 


+७ 
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है-- को समझ लेना वॉछनीय है। क्योकि रस के मल आधार स्थायी भाव हैं, भौर 
विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव स्थायी भाव को रस की अ्रवस्था तक पहुँचने मे 
सहायक होते है । आचाय॑ मम्मठ ने भी इसी बात को स्वीकार करते हुए लिखा है;- 
“कारणान्मथ कार्याण सहकारीणि यानि च । 
रत्यादे: स्थायिनो लोके तानि चेन्नाइथकाव्ययों: ॥ 
विभावानुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते ॥३/०क५३ ४ मही ) 
व्यक्य: स तैविभावाद्य: स्थायी भावों रसुरुमृतः ॥ 
काव्यप्रकाश, ५/३७-३८ | 
जयदेव ने चन्द्रालोक में रसास्वादन के हेतु कारण काय्ये और सहकारी कार्यो 
को क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी माना है-- 
“आलम्बनोदीपनात्मा विभाव. कारण द्विधा । 
कार्योशुुभावों भावाइच सहायो व्यभिचार्यपि ॥ 
भाव--मन के विचारों को भाव कहते हे।ये वाणी, अग रचना, और 
अनुभूति के द्वारा काव्या्थों की भावना कराते हैं। इसी लिए इनको भाव कहते हैं-- 
“वागंगसत्वापेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भावषंतीति भावा ।” भाव रस से स्वतन्त्र नहीं हैं 
और न भावो के विना रस की स्थिति है | वे एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, 
“ज् भाव हीनो$स्ति रसो न भावों रसवर्जितः !” ये स्थायी भाव विभाव, झनुभाव 
तथा व्यभिचारी भावो द्वारा उद्दीप्त होकर रस रूप मे परिणित होते हैं । साहित्य 
दर्पण से भी लिखा है-- 
/“विभावानूभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा । 
रस तामेति रत्यादिः स्थायी भावो: सचेतसाम्‌ ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट है कि रस निष्पत्ति के लिए भाव के साथ विभाव, अनुभाव 
तथा सचारी भावो का होना भी आवश्यक है । 
भाव दो प्रकार के होते हे-- 
(१) स्थायी भाव--जो अ्रधिक देर तक मन में रहकर रस का आस्वादन 
कराते है । 
फः (२) व्यभिचारी भाव--जो क्षण-क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। इनमे 
स्थायित्व की विद्योपता नही होती । 


भरत ने रति, हास, कोध, उत्साह, भय, जूगप्सा, विस्मय, शोक ये आठ 
स्थायी भाव माने है। 


संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या २३ मानी गई है । 
विभाव-..केवल स्थायी भाव ही रस निष्पन्न नही कर सकते । यह कार्य- 


विभावों की सहायता से होता है । शझ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल विभाव के सम्बन्ध में 
लिखते हुँ--“विभाव से अश्निप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके 


ड्र्द साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है /” भरतमुनि ने नाट्य भास्त्र में 
विभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

“बहवोड्या विभान्यन्ते वागद्भाभिनयाश्रयाः | 

पनेन यस्मात्तेवनाय विभावभूति कथ्यते ॥” ७।६ 


श्र्थात्‌ “विभाव वाणी और अ्रग्रो के श्राश्षित अनेक श्षर्थों का विभावन या 
प्रनुभव कराते हैं इसलिए इन्हें दिभाव की संज्ञा दी गछ है ।* 
दशरूपककार धनज्जय ने विभाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


“ज्ञायमानतया तत्र विभावों भावपोपक्षत्‌ । 
झालग्वनोद्दीपनत्व प्रभेदेत स च द्विधा ॥ 
प्र्थात्‌ विभाव वह जिसका ज्ञान हो सके | जिसे विभावित करके सामा- 
जिक रसास्वाद करता है, वह विभाव है । यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुःट 
करने वाला है, उसे रस रूप में परिणत करने वाला है। यह विभाव आानम्बन तथा 
/उद्दीपन इस भेद से दो तरह का होता है । 
इस प्रकार विभाव दो प्रकार के हुए:-- 
(१) श्रालम्बन विभाव, (२) उद्दीपन विभाव । 
(१) भ्रालम्बन विभाव--जो विभाव भाव को जाग्रत करते है उन्हें 
झलम्वन कहते हैं । आलम्वन विभाव दो प्रकार के होते है--- 
(१) विषयालम्बन (२) झ्राथयालम्बन । 


(२) उद्दीपन विभाव--उसे तीज अथवा उद्दीपन करने वाला विभाव उद्दीपन 
कहलाता है । एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जायेगी । 

वाढिका में शकुन्तला को देखकर दुप्यन्त के हृदय मे रति भाव जाग्रत होता 
है। यहाँ पर शद्जुत्तला आलम्वबन विभाव है।ओऔर वाटिका उद्दीपन विभाव है। 
विभावो के श्रभाव में कोई भी भाव उदित नही होता । भावोहोपन के कारण निग्न- 
लिखित होते है -- 

(१) आलम्वन के गृण । 

(२) भ्रालम्बन की चेप्टाएँ । 

(३) आलग्वन के अलकार । 

(४) तटस्थ जैसे वसनन्‍्त उद्यान आदि । 


अनुभाव-अनुभाव का अर्थ है भाव के पीछे होने वाला। भाव कारण 


झोर अनुभाव कार्य है। विभाव भाव को अकुरित करते है, परन्तु अनृभाव उसे 


हक योग्य बना देते है। “दशरूपक” में धनज्जय ने अनभाव को इस प्रकार स्पृष्ट 
किया है-- बर ह 


“अनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मक: [” 


श्स-सम्मरदाय ४६६ 


ध्र्थात्‌ रत्यादि स्थायी भाव की सूचना करने वाले विकार अनुभाव कहलाते 
। प्रतः स्पष्ट है कि स्थायी /मावों का भ्रनुभव कराने वाले भ्रनुभाव कहलाते 


् 
क्र 
'दखयान फन्‍मग 


थिपु> जिपु७- 


“अनुभावयन्ति इति अनुभावाः 

अनुभाव चार प्रकार के होते है-- 

(१) कायिक (२) मानसिक तथो (३) सात्त्विक (४) आहाय॑ | 

(१) कायिक--इसके अन्तगंत कटाक्ष आदि भ्रागिक चेष्टाएँ आती हैँ । 

(२) मानसिक--वाचिक कथोपकथन इत्यादि । 

(३) भ्राहायें--भ्रलकार आदि वनावटी वेश रखना । 

(४) सात्त्विक--स्वभाविक श्रग विकार। सात्विक अ्रनुभाव का रखों से 
घनिप्ठ सम्बन्ध है। इनके आठ भेद हँ--स्तम्भ, कम्प, स्वर भग, वैवर्यं, श्रश्नु, 
स्वेद, रोमाडच, प्रलय । 

ये ही सब बाते है जो रस निष्पत्ति के समझने मे सहायक है । 


भरत के रस सूत्र की व्याख्या--भाव, विभाव, श्रनुभाव तथा संचारी 
भावों को स्पष्ट करने के उपरान्त अ्रव हम भरत के रस सूत्र को स्पष्ट करेगे । 
भरतमुनि के अनुसार --“विभाव अनुभाव शोर व्यभिचारी भावों के संयोग से रस व्यभिचारी भावों के संयोग से रस 
निष्पत्ति है।” इसका ब्रभिप्राय यह है कि जब झ्रालम्बन, उद्दीपन ठीक हो, उनके 
प्रभाव से आश्रय में झ्रागिक, वाचिक, सात्तिक और श्राहार्य अ्नुभाव प्रकट हो तथा 
विभिन्न संचारी भाव उस आश्रय के स्थायी भाव को यथोचित रूप से पुप्ट करते 
चलें उस समय इन सबके सयोग (सम्यक योग श्रर्थात ठीक मेल) से रस की निष्पत्ति 
या सिद्धि होती है । एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा | देखिए--- 

“कुशल नद और वटी दुष्पन्‍्त और शकुन्तला के रूप में हमारे सम्मुख 
उपस्थित होते है ये पहले पहल तपोवन की रसणीय कुंजों में मिलते हैं [विभाव ] 
दोनों एक देसरे के श्राह्वाद कर सौन्दर्य को देखकर चकित हो जाते हे श्रौर तृषित 
उत्सुक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते हँ--श्रनिच्छापुर्वक जाती हुई शकुन्तला 
चोरी चोरी एक दृष्टिपात करती है [अनुभाव] वियोग में कभी उत्कण्ठा श्रौर कभी 
निराज्षा से व्यग्न होकर वे एक दुसरे से मिलने को श्रातुर हो उठते हैँ। [व्यभिचारी 
भाव सौभाग्य से शकुन्तला सखी की सहायता से दुष्यन्त पर श्रपता प्रेम प्रकट करने 
का भ्रवसर प्राप्त करती है। इतने में ही दुष्पन्त वहाँ आकर सहसा उपस्थित हो 
जाता है श्ौर इस प्रकार दोनों प्रेमियों का संपोग हो जाता है। जब यह सब 
(विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि का सयोग) कविता, संगीत रंग वैभव 
श्रादि कीं सहायता से, जिमको भरत ने नाट्य धर्मी कहा है, मंच पर प्रदर्शित किया 
जाता है तो प्रेक्षक के हृदय में वासना रूप से स्थित रति स्थायी भाव जाग्रत होकर 
उस चरम सीमा तक उद्दीप्त हो जाता है जहाँ प्रेक्षक व्यक्ति श्रौर देशकाल का 
प्रन्तर भूल कर सामने उपल्यित घढना में तस्प्य हो जाता है, झौर उरमभावस्था को 


है 


४७० साहित्य घास्त्र के सिद्धान्त 


प्राप्त उसका यह ॒ भाव उसे एक श्रानन्द्मयी चेतना में घिमोर मार देता है। यही 
प्रानन्दमयी चेतना रस है ।” 

इसके अतिरिवत अपने रस सूत की ब्याग्या करत ।| भस्य थे स्पष्ट 
समझाया है--'जैसे अलेछ प्रकार के पच्य, श्रौषधि। स्यहन प्रादि में संयोग से दस 
को निध्पत्ति होती है श्रोर जैसे गुद् आदि मधुर अम्ग, लाण, निपत, माटु, कपाय 
फे सम्सिश्रण से विलक्षण प्रकार के रस बनते हैं उप्ती प्रकार रवायी ताथ भी घने 
भावों से पडकर रस बन जाते है । रस क्या पदार्थ है। उत्तर हु-- स्थादिप्ट पदार्य 
है ? इसका स्वाद फंसे लिया जाता है ? उत्तर ६--पंत्ते श्रनेझ ब्यंगनों से मिद्द 
किये हुए श्रश्न को भक्षण करते हुए छुमनस पुरुष रसो झा प्रारतादन फरते हूँ भौर 
हुए श्रादि का श्ननुभव करते हैं, वसे श्रमिक प्ररार के बाचिक, क्षांगिश और सात्विक 
प्रभिनयों के प्रभाव से व्यक्त होने वाली स्थायी भावों दा युमरस्ष प्रेदक आारवादन 
करते हू। श्रर्थात ह॒प प्रादि का प्रनुभव करते है। इसोलिए ट्सने इन्हे सॉट्यरस 
फहा है ।” 

[को दृप्टान्त: | झताह यथा हि नासा ब्यद्नौषधिद्रव्प संर्थोगाद्रसनिवरत्ति- 
भवति | यथा हि गुडादि भिद्रेत्यब्यंस्जनीपधिमिरस प्राय्वादों रसा निर्वत्तेने तसा 
ताना भावोपगता अधि स्थायिनों भावा स्सत्ण्मालुवन्ध्ीसि। करता रस एस्ति क 
पदार्थ: | उच्चते आस्वाकत्वात्‌ रस । यथा हि नाना व्यज्जन सरप्त्त मंत्र गज़डाना 
रसानास्वादयन्ति सुमनत पुरुपा हर्पादीब्चाधिगच्छरितन, तथा नाना भावाशिनय 
व्यब्जितान्‌ वागजूसत्त्वोपेतानू स्थायी शामानाग्वादयन्ति समनमः प्रेक्षया, हर्पा- 
दीश्चाधिगच्छन्ति, तस्यानाट्यरसा इत्यभिव्यास्यास्थाय- ।१ ] 

इस प्रकार भरत ने अपने रस सूत्र को पर्याप्त स्पष्ट बने का प्रयत्न फिया 
है । 

रसनिष्पत्ति पर विभिन्न मत --रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत आाचायों 
में बडा मतभेद रहा । हम देख चुके हैं कि भरत मुनि के अ्रनुधार विभाव, प्रनुभाव 
तथा सचारी भाव के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है ।-"विभावानभावव्यमिचारी 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति” । निष्पत्ति से उनका क्या अ्रभिप्राथ है और वह किस प्रवार 
होती है इसका विवेचव उन्होने समयक रूप से नहीं किया । इस प्रसंग में उन्होने 
श्रांगे कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे--- “यथा गुणादिनिद्रेव्यैव्यअ्जमरोपदिधिभिइच 
पड्रसा निवर्त्यन्ते, एवं नानाभावोपहिता श्रपि स्थायिनों भाषा रसत्वमाप्नुचन्ति । 
भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार गुण आदि द्र॒व्यो, व्यजनों और श्ौपधियों से पट्रस बनते हैं, 
इसी प्रकार नाना भावों से घिरे हुए स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं --- 
“प्रपाणाक--रसत्यायात्‌ चब्यमाणों रसो मतः ।” परन्तु इससे भी समस्या सुलक नही 
धक्री--इसलिए परवर्ती आ्राचार्यों ने अपनै-श्रपने दृष्टिकोण से उसकी पथक-पथक 
ध्यास्या की । रस-निष्पत्ति के विषय में भरत के इस सूत्र की व्याख्या करते. हुए 
लोल्लठ, शकुक, भट्ट नायक तथा अ्रभिनवगुप्तपादाचाय ने भपने-प्पने रस सम्बन्धी 


६८ 3] 


रसे-सम्प्रदाय ४७२ 


सिद्धान्तो को प्रतिष्ठापित किया है। धनंजय का रस सम्बन्धी मत कोई नवीन कल्पना 
नही है। उन्होने लोल्लट, शंकुक एवं भट्ट नायक के मतो का समन्वय उपस्थित 
किया है। 
१. भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद:-भरत सूत्र के सर्वप्रथम व्याख्याकार 
भट्ट लोल्लट है । उनका रस सम्बन्धी मत साहित्य शास्त्र में “उत्पत्तिवाद” के नाम 
* से विख्यात है । ये मीमांसा शास्त्र के मानने वाले हैं । लोल्लट रस को विभावादि के 
द्वारा उत्पन्न मानते हैं | विभावादि उत्पादक है, रस उत्पाद्य | इस प्रकार लोल्लट 
विभावादि को रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जैसे घट रूप कार्य के मृदण्ड 
चक्रादि कारण हैं । भट्ट लोल्लट ने निष्पत्ति का गर्थ “उत्पत्ति” तथा “संयोग” का 
श्र्थ सम्बन्ध किया ॥ भट्ट लोललट के मत से जो रतिभाव, नायिका “आ्रालम्बन 
विभाव” के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त 
होता है, आलिगन कटाक्षादि भ्रनुभावो के द्वारा श्रनुभूत होता है तथा ओऔत्सुक्धादि 
सवारियो के द्वारा पुष्ट होता है। वही रति भाव रस रूप में उत्पन्न होता है। यह 
रस नट या सामाजिक के हृदय में निष्पन्त नही होता है। राम या दुष्यन्तादि पात्र 
ही इस रस का अनुभव करते हैं । वैसे नट उनकी नकल करता है, उन्तकी वेश-भूपा 
-, में आता है, वैसा व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक उसे राम या दुष्यन्त समझ 
वैठते हैं श्लौर उसके अभिनय कौशल से प्रभावित होकर आनन्द लेते हैं भ्रर्थात्‌ 
सामाजिक या दर्शक को जो आनन्द मिलता है वह अभिनेता में राम की समानता पा 
जाने से ही मिलता है। अत. वर्शकों-को रस की प्रतीति अभिनेता मे राम का श्रारोप _ 
करने से हुईं। इसी आरोप के सिद्धान्त के कारण भद्द लोललट का मत शभारोपवाद 
कहलाता हैं ("| 
“ललनादिभिरालम्बन विभावे: स्थायरित्यादिको जनितः, उद्यानादिभिरुद्दीपन 
विभावरुद्वीपित:, अनुभावेः कठाक्षभुजाक्षेपणादित्ति प्रतीतियोग्य. कृतः, व्यभिचारित्रिः 
उत्कण्ठादिधिः रामादावताकर्ये रसः । ने तत्तुल्यरूपानुसन्ध नवज्ञाहारोण्प साण: 
सामाजिकानां चमत्कार हुतुः ।” 
यह मत काव्यप्रकाश के वर्णन से मिलता है किन्तु काव्यप्रकाश में भट्ट लोल्ल॑ट 
की व्याख्या मे अनुकार्य के नीचे श्रनुकर्ता न॒ट तक का उल्लेख है -“सस्यया वत्तया 
रामादावनुकाय तद्ूपतानुसन्धानान्नर्तकेइपि प्रतीय सानो रसः  । नट तो मध्य की व॑स्तु 
है । सामाजिक को लाना ही पडता है। अ्रतः काव्यप्रकाश के टीकाऋार ने लिखा है*** 
“सासाजिकरति शेषः ४” काव्यप्रकाश मे सामाजिक का उल्लेख स्पष्ठ रूप में नहीं 
मिलता, किन्तु ध्वनित होता है । 


इन्होंने संयोग का श्रथे “संयोग” माना । यह सम्बन्ध तीन प्रकार का 
होता है 


(१) उत्पादोत्यादक भाव:--विभाव के द्वारा ही दर्शन में स्थायी भाव॑ या 
रस उत्पन्न होता है । 


६ 


टै 





' ४७२५ साहित्य शास्त्र के सिद्धन्ति 
' (२) उास्य-्गमक सम्बस्ध:--इसमे दर्शन के सामने पात्र अनुभावों द्वारा रसे 
को अभिव्यवत्‌ करते हैं । 
(३) पोष्य-पोपक भाव:---व्यभिचारी पोष्य-पोपक भाव से रस को पुप्ट 
करते हैं । 
भट्ट लोल्लट के मत का साराश्ष -.. 
(१) यह लोल्लट ने नाटक के नायक में ही रस का उत्पन्त होना झोर 


ली] 


अभिनेता मे उस रस की प्रतीति होना माना है. उन्होंने इस वात का उल्लेख नही 
किया कि दर्शक का रस से, नाटक से क्या सम्बन्ध है । 


(२) सामाजिको में अ्रभिनय की कुगलता से श्ारोषित स्थायी भाव चमत्कार 
का कारण हो जाता है। ह 


(३) यह स्थायी भाव आलम्बन विभावो से उत्पन्न होता है एवं व्यभिचारी 
भावरे: से पुष्ट होकर, अ्रनुभावों द्वारा व्यक्त होकर श्रजुकायें से रस रूप में 
रहता है । 

५४ ६३ 
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लोल्लट के मत की समीक्षा--...इस मत को स्वीकार करने में बहुत सो 
श्रापत्तियाँ हैं । 


(१) प्रथम तो यह बात स्पष्ट नही होती कि भावों का अनुकरण कैसे किया 
जा सकता है। हाँ वेष-भूपा, क्रिया आदि वाह्मय वातो का अनुकरण किया जा सकता 
है । परन्तु भावों का तो नही हो सकता । 

(२) उसने सामाजिक के रसास्वाठन को सर्वधा गीण स्थान दिया जाता 
है। उनके विचार से दर्शक या पाठक चमत्कत होकर अनन्दित हो उठता है उसे 
स्वय उस भाव को अनुभूति नही होती । परन्तु यह सम्भव नही कि जिस भाव का 
दर्शक या पाठक को स्वयं श्रनुभव न हो उससे वह आनन्द उठा सके । अतः यह ठीक 
प्रतीत नही होती । भरत मुत्ति ते अपने नाट्यशास्त्र के इककीसवें अश्रध्याय मे लिखा 
80% 

“यस्मात्स्वभाव॑ सहत्यः साड्थोपाड्धगतिक्रम: । 
अभिनीयने गम्यते च तस्माद्‌ वे चाटक स्मृतम्‌ ॥” 

[क्यीकि इसमे सब भ्रगो, उपायो और गतियो के क्रम से व्यवस्थित करके 
स्वभाव का झभिनय किया जाता है श्रौर यह भाव दर्णको तक पहुँचाया जाता है । 
इसीलिए यह नाटक कहलाता है ।] इसका अभिषाय यह हैं कि अभिनय के द्वारा 
नाटक का भाव दशकों तक पहुँचता है। अर्थात्‌ उसका विशेष रूप था प्रभाव केवल 
दर्शकों के लिए होता है और दर्शक इसका आनन्द लेते हैं । भरत मनि ने जहाँ नाटक 
की परिभाषा दी है वहाँ इसे और भो स्पष्ट कर दिया हैः... 

“मृदुल ललित पदार्थ गृढ्दव्दाथंहीन । 
वृधजनसुखयोग्य॑ वुद्धिमन्नृत्तयीग्यम्‌ ॥! 


रस-सम्प्रदांध । 


जो कोमल ललित पद और भ्र्थ से सम्पन्न हो, जिसमे गृढ शब्दार्थ न हो, 
जो विद्वानों को सुख देने के योग्य हो, बृद्धिमान जिसे खेल सकें, जिसमें बहुत से रसो 
के प्रवाह के लिए अवकाश हो और सब नाट्य सन्धियाँ ठीक से वँधी हुई हों। इस 
प्रकार का नाटक प्रेक्षको के लिए ससार में श्रेष्ठ समझा जाता है । 

इस इलोक मे “बहुरसक्षता” शब्द अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिम्नका श्रर्थ यह है 

.€ कि नाढको में दर्शको के लिए भ्रनेक रसो के मार्ग रहते हैं । इससे स्पप्ट व्याख्या श्रौर 
वया हो सकती है । 

(३) रस को विभाव ग्रादि का काये मानना भी ठीक नही क्योंकि कार्य का 
श्रस्तित्व कारण के अन्तर भी रह सकता है । परन्तु रस तभी तक रहता है जब 
तक विभाव श्रादि का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता है । कार्य भर कारण में पूर्वा पर 
सम्बन्ध भी अपेक्षित है, किन्तु विभावों का देन और रस का भास्वादत दोनों साथ 
ही साथ होते हैं 

भट्ट लोललट की अआन्तियों के निम्नलिखित चार कारण थेड--.- | 

(१) भट्ट लोललट कोरे दाशनिक थे । 

(२) भट्ट लोललट को भी नाटक देखने का अभ्रवसर नहीं मिला । 

४ (३) सम्भवतः उन्होंने नाट्य शास्त्र को श्राद्योपान्त नही पढा । 
(४) नाटक का पआ्रानन्द क्या वस्तु है इसका ठीक-ठीक अनुभव नही किया । 
यही कारण है कि बाद के आचार्यो को उनका मत मान्य न हो सका । 


२. शकुक का अनुमतिवाद.--..लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सर्वप्रथम खंडन 
शक्कुक ने किया । वे नैयायिक थे । उन्होने न्याय के आधार पर “अनुमितिवाद” का 
प्रतिपादन किया । शकुक ने अपने मत की प्रतिष्ठापना मे भरत के रस सूत्र की नई 
व्याख्या उपस्थित की । उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ श्रनुमिति किया। श्रर्थात्‌ उसने 
प्रतिपादित किया कि रस उत्पन्त नही होता, अनुमित होता है। रस की भूल स्थिति 
वह भी ऐतिहासिक तवायक नायिका में ही मानता है। शंकुक के सतानुसार विभाव, 
श्रमुभाव तथा व्यभिचारी भाव रस की अनुमिति कराते हैं जैसे हम पवत में धुएँ को 
देखकर “पर्वत अग्निमान्‌ है, क्योकि वह धूलवान्‌ है” इस परामर्श के द्वारा पब॑त में 

77 वही स्थिति की अनुमिति कर लेते हैं । वैसे ही नट मे रामादि के से श्रनृभावादि 
देखकर हम वहाँ रस की स्थिति का भ्रनुमान कर लेते हैँ । इस प्रकार विभावादि रस 
के अनुमापक हैं, रस श्रनुभाष्य । उनमें उत्पाध्-उत्पादक भाव न होकर अनुसाप्य- 
भ्रमुमापक सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध में शंकुक ने चित्रतुरगादिनयाय की कल्पना भी 
की है। जैसे चित्र का घोड़ा, वास्तविक घोड़ा न होते हुए भी उसे घोड़ा ही कहते हैं, 
वैसे स्वय चट राम या दुष्पन्त नही है फिर भी दर्शक उसे चित्रतुरण की भाँति राम 
या दुष्यन्त समभता है। तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रामादि भाव का प्रकाशन 
देखता है श्लोर यह अनुमान कर लेता है कि उसके हृदय मे रत्यादि भाव रस रूप में 
परिणित“हो रहे हैं । दर्शक इस श्रतूमिति का श्रनूभव करते ,समय इस प्रमुभव के 
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७४ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


रसपूर्ण होने के कारण स्वय भी रसानुभव करता है। उन्होंने भरत के निष्पत्ति 
का अर्थ अनूमिति माना तथा न्याय शास्त्र के साधार पर गम्य-गमक सम्बन्ध माना । 
अनुमान के कारण ही यह मत अ्नुमितिवाद कहलाया । दर्शक-प्रनुभाव के द्वारा 
अभिनेता मे नायक के भावो को समझने लगता है तब उसके भाव को सौन्दर्य 
के कारण वह चमत्कृत हो जाता है और उसे एक शभ्रकार का अ्रलौकिक आनन्द 
मिलता है । 


शक्‌क के मत का साराग-...!-स्थायी भाव की मूल श्रनुभूति तो 
ऐतिहासिक नायक नायिका को होती है । 

२-नट-सटी रगमच पर इतना सफल अमिनय करते है कि दशेक चित्र तुरभ 
स्‍्वाय के श्राधार पर उन्ही को नायक नायिका समझ लेते हैं और उसके श्रभिनय का 
रसास्वादन करते हुए मूल भाव का श्रनुमान करते हैं । 

३-यह श्रनुमित (स्थायी) भाव ही रस है श्रौर वास्तविक (स्थायी) भाव 
से भिन्न न होकर उसका अनुक्ृत रूप ही है। श्रत' मूल भाव का अनुभव करते हूँ 
नायक-नायिका और उसके श्रतुकृत भाव (रस) का अनुमान द्वारा अनुभव करते हैँ 
दर्शक । और इस अनुमान के माध्यम नट-नटी अभिनय कौझल से इस मत को 
सम्भव बना देते हैं । 


गंकुक के मत की समीक्षा-...थ्री गकुक ने दो वातो पर वल दिया है-- 
(१) अनुकरण, (२) श्रतुमान । व्याख्या करने पर गकुक की दोनो आधार शिलाएँ 
बालुका-निर्मित प्रतीत होती हैं । 

(१) रस की भ्रवस्थिति पाठक या दर्शक में इसने भी नहीं मानी । 

(२) दूसरी वात यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान द्वारा रसानुभूति 
की बात मिथ्या है । यह लोक शअ्रनुभव के विरुद्ध है । अ्रनुमान वृद्धि की क्रिया है, मन 
की नही, अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है अनुभूति नही । रस का भाव सीधे 
प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर व्यजना द्वारा भावना का विपय बनते हैँ । सामाजिको 
की वासना तो अनुभव को रग देगी किन्तु अश्रनुमान भ्रनूमान ही रहेगा। 


(३) इन वातों के अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि इस मत से न तो 
इस बात की व्याख्या होती है कि दूसरो की रति सामाजिको की रति किस प्रकार 


हो सकती है। सीता आदि पृज्य पात्रो के प्रति सामाजिको 
अब को की रति हो हो नही 


. (४) इसमे यह भी स्पष्ट नही है कि दुखात्मक अनुभवों से (जैसे भय, भौर 
क्रोध में) भयानक और रोद्र रस की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है । क्योकि रस 
को झानन्द रूप कहा गया है| रसानुभूति सदा आनन्दमयी होती है। परन्त यदि 
दशक नायक के ही भावों का ही अनुभव करता है तो रस सदैव आनन्द है नही 
माना जा सकता । यदि नायक शोक की अवस्था मे होगा तो उस समय दर्शक को भी 


् 
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5सके अनुसार ही शोक ज्ञात होना चाहिए । जो झ्ानन्‍्ददायक नही वरन्‌ दुःखदायक 


होता है। यदि ये बात सत्य होती तो भवभूति के नाटक इतने सर्वेग्रिय न होते जितने 


की वह वास्तव में हैं। क्योकि करुण रस होने के कारण वे उस दशा मे दुखात्मक 
सिद्ध होते हैं । 

भट्ट तौत'-...अभिनव गुप्त के गुरु भट्ट तौत ने झंकुक के श्रनुमितिवाद का 
खड्न करते हुए लिखा है--'भनुमाव के श्राधार पर रस निष्पत्ति का कभी विचार 
ही नहीं हो सकता वयोकि अचुसान तो हेतु की विशुद्धि पर श्राधित होता है शर्थात्‌ 
इ्नुपान के लिए कोई कारण चाहिए । किस्तु इस उत्पत्ति के लिए कारण होते हुए 
भी शास्त्रीय दृष्टि से अनुमान का कोई भ्रस्तित्व नही होता । इस सत की सबसे बड़ी 
त्रुटि यह है कि श्रनुभान कभी आनन्‍्ददापक नहीं हो सकता । क्योंकि “मनसोदक नहीं 
भूव बुझादी ।” चित्र में घोड़ा देवकर और उसे घोड़ा मानकर भी श्राप उस पर 
चढ़कर नही जा सकते, मोदक का घिन्न देखकर आपको उसका स्वाद नहीं श्रा सकता, 
भरत: कल्पना से आनन्द नही मिल सकता (४! 


श्रत: अनुमान से रस कभी उत्पन्न नही होता । इसलिए यह सिद्धान्त भी 
विद्वानों को मान्य नही हुम्ना | वास्तव मे शंकुक ने रसास्वादन की व्याख्या में विशेष 


. योग नही दिया । भट्ट लोललट की सीधी वात को उन्होंने भर घुमा फिराकर कहा 


और सहानुभूति-तत्व की उपेक्षा कर अनुमान के सिद्धान्त के श्राधार पर श्लौर भय 
उत्पन्न कर दिया । इस सिद्धान्त की एक देन मानती जा सकती है---वह यह है कि 
इसने “इस सिद्धान्त को पूर्णतः वस्तु परक्त स्थिति से दूर कर व्यक्ति परक स्थिति 
की श्लोर एक पग आगे बढ़ाया ।” 


(.. भट्ट नायक का भक्तिवाद....भ्ट्ट नायक संस्कृत के बड़े मेघावी श्रालोचकों 
में से हैं। उन्होने अपने मत में रसास्वादन के विषय मे उत्पत्ति, अनुमति या अ्रभि- 
व्यक्ति वाले सिद्धान्तो को नही माना । उन्होने रस के विषय में “भक्ति” के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । भट्ट नायक ने साख्य के श्राधघार पर भक्तिवाद को जन्म दिया । 
उनके मतानुसार विभावादि रस के भोजक है, रस भोज्य है । रस की न तो प्रतीति 
होती है, न उत्पत्ति होती है और न अभ्रभिव्यवित । अनुभव और स्मृति के अ्रभाव मे 
रस प्रतीति सम्भव नही । भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अ्र्थे लिया मुक्ति श्लौर सयोग 
'का प्र्थ ओज्य, भोजक्त्व या भावित होना लिया । 


“तस्मादुविभावादिभि: सयोगा्रोज्य भोजक भाव सम्बन्धाद्रस निष्पत्ति: 
भुन्तिरिति सुत्रार्थ: ।/--काव्य प्रदीप । 


सर्वे प्रथम भट्ट नायक ने रस की श्रवस्थिति दशक के हृदय में मानी । उन्होंने 
स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया मे तीन शक्तियों को माना है--ये शक्तियाँ 
हैं “-(१) भ्भिषा (२) भावकत्व (३) भोजकत्व | ४८ 

(१) भ्रसिधा--भ्रभिधा के द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को 


बी 
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ग्रहण करता हैं। इसके द्वारा काव्य के सामान्य तथा अलकारिक श्रर्थों का ज्ञार्त 
होता है । 

(२) भावकत्द--इसके हारा विभाव अ्रनुभाव आदि किसी व्यवित विशेष 
के न होकर साधारण श्रर्थात्‌ मनुप्य मात्र के अनुभव के योग हो जाते हैं। उदाहरण 
के लिए दृष्यन्त की स्त्री शकुन्तला दुष्यन्त की पत्ती न रहकर साधारण रमणी श्राज 
रह जाती है। तायक-तनायिका, नट-नटीं, दर्शक और उसकी प्रेमिका, सभी का 
वेयवितिक तत्व तिरोहित हो जाता है भ्ीर शुद्ध साधारणीकत श्रनुभव रह जाता है । 

(३) भोजकत्व--यह वह क्रिया है जिसके द्वारा साधारणीकृत भाव का रस 
रूप मे भोग होता है। इससे रजोगुण और तमोगरूण का नाश होकर (जो दु.ख और 
मोह के कारण होते है) गुद्ध सतोगुण का उद्ेक होने लगता है और चित्तवृत्तियों के 
शान्त हो जाने से वही श्रानन्द का कारण होता है। पाठक था दर्शक आनन्द का 
अनुभव करते है और इस प्रकार रस की अभिव्यक्ति नही मुक्ति होती है । 


भट्ट नायक के मत का साराग-...भट्ट नायक के मत से दर्शक या पाठक 
सर्वप्रथम काव्य की अ्भिधा गक्ति के द्वारा उत्तके वाच्याथे का ज्ञान प्राप्त करता है । 
उसके पदचात्‌ भावक्त्व व्यापार के द्वारा वह रामादि पात्रों की भावना के साथ 
अपनी भावना का त्ादात्म्य करता है । इसी व्यापार द्वारा रामादि पात्र श्रपना व्यक्तित्व 
त्याग कर साधारणीकृत हो जाते है। इस दणा से पहुंचकर रजस्‌ गुणो का प्रभाव 
नष्ट हो जाता है और सत्य गुण का उद्रेक होने लगता है | इस दशा में जो रसास्वाद 
होता है उसका साधन भोजकत्व व्यापार है। 


भक्तिवाद की समीक्षा -..इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह कहा गया है कि 
काव्य की तीन शक्तियों को मानने के लिए कोई झ्राधार रूप प्रभाव नही है। जिन 
बातों के लिए युक्ति-युक्‍त नियम प्राप्त हो सकते हैँ उनके लिए श्रप्रामाणिक सिद्धान्त 
का प्रचलन उचित नही । 

यह दूसरी बात है कि भट्ट नायक का सिद्धान्त भारतीय रसशास्त्र मे मान्य से 
हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी गृढ बातो का उल्लेख किया है उनका 
उपयोग अभिनव गृप्त भी न कर सके । रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणी- 
करण के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय भट्ट नायक को ही है। उन्होने अभिनव गुप्त 
से पूर्व रस को विपयगत न मानकर विपयीगत माना है। 


अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद भरत के रस सूत्र के विपय में 
प्रन्तिम मत अभिनव गय्त का व्यंजनावादी मत है । रस तथा अलकार शास्त्र मे यह्‌ 
मत अ्रपनी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञामिक श्राधारभित्ति के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध 
भ्राप्त कर सका है। अभिनव गुप्त ने वेदान्त के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रति- 
पावन किया । उन्होंने भट्ट नायक के भावकत्व तथा भोजकत्व दो काल्पनिक क्रियात्रो 
फक्वा खण्डन कर व्यंजना या ध्वनि को उचित बताया | उन्होने कहा भावों में भावकत्व 
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का गृण तो रहता ही है--“काव्यार्थान्‌ भावयंतीति भावा-- (जो काव्याथी की 
भावना का विपय बतावे वे भाव होते हैं)--रस मे भोग का भाव पहले ही से विद्य- 
मान रहता है। “आास्वाच्त्वाद्सरस--रस वही है जिसका आस्वाद हो सके, भोग 
हो सके । अतः भोजत्व शक्ति की कल्पना व्यर्थ है। उन्होंने संयोग का अथ्थ लिया 
ध्वनित या व्यंजित होना सौर निष्पत्ति का अर्यू लिया आनन्द रूप में श्रकाशित होना । 
काव्य या नाटकादि मे प्रयुक्त विभाव, अ्रनुभाव तथा संचारी भाव रस के भ्भिव्यंजक 





“- हैं, रस अभिव्यद्धय । इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर व्यज्ञय- 


प्र 


व्यंजक-भाव मानते हैं । ; 
१२अभिनव के मत का सार... (१) श्रभिनव गुप्त रस की निष्पत्ति सामा- 
जिक में मानते हैं । 

(२) भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में मानव को जिन भावों की अनुभूति होती 
है वे स्वयं उसके हृदय मे श्रंक्रित हो जाते हैं । प्रत्येक सहृदय के मानस में ये स्थायी 
भाव ठीक उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे नये शराब में छिपी मृत्तिका की सोधी 
बास । जब शराब में जल डाला जाता है तो मृत्तिका की गन्ध अश्रभिव्यक्त हो जाती 
हूँ, वह कही बाहर से नही आती, न पानी उस गन्छ को उत्पन्न ही करता है। ठीक 
इसी प्रकार स्थायी भाव वासना रूप मे पहले से ही उसके हृदय में विद्यमान रहते 

: हैँ। वे भ्रज्ञान के श्रावरण मे ढके रहते हैं ॥ जब सहृदय काव्य पढता है या नाटकादि 
का अवलोकन करता है, तो उस काव्य नाटकादि में वणित विभावादि उसके मानस 
के भ्रव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं और वह भाव रस रूप मे व्यवत हो जाता है । 
और इस प्रकार *“आत्मानन्द के प्रकाश सें जब उसका झनुभव होता है तब वे रस 
कहे जातें हैं, वही रसास्वादन है ४” 

इस प्रकार सहृदय ही रस का आास्वाद कर सकता है। क्योकि इसके लिए 
पूर्व संस्कार श्रपेक्षित हैँ। मनृष्य सहृदय तीन प्रकार से होता है---(१) साँसारिक 
अनुभव से, (२) पूर्व जन्म के सस्कारों से, (३) भ्रम्यास से । जिस व्यक्ति मे इनमे 
से एक भी गण नही है वह काव्यानन्द लेने का अधिकारी नहीं। मीमांसक तथा 
वैयाकरण इसी प्रकार के प्राणी हैं । 


रस का भआ्रानन्द अलोकिक है इसलिए उसे ब्रह्मास्वाद सहोदर बताया गया है । 


” फैन डे 
* सहृदय शभ्रानन्द की अनुभूति करते हैं । इस दशा की तुलना भोगी की दा से करी 


जा सकती है। दोनो दशाओ मे पूर्ण श्रानन्द की प्राप्ति होती है। श्रभिनव गुप्त की 
रस सम्बन्धी कल्पना शैव वेदान्त की “विमश्” दत्या से करती प्रतीत होती है जहाँ 
साधक “शिवोहम्‌” का अश्रनुभव करता है । 


इस दशा में पहुंचकर भाव की वैयक्तिता नष्ट हो जाती है। दुष्यन्त, 
शकुन्तला, राम, सीता श्रपने व्यक्तित्व को छोड़कर केवल नायक नायिका के रूप में 


१. डा० ध्यामसुन्दर दःस 
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हमारे सामने श्राते हैं । साथ ही हम केवल रसानुभावकर्ता बन जाते हैँ। इस प्रकार 
विभावादि केवल विषय मात्र तथा सामाजिक केवल विपयी-मात्र रह जाता है। 
इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। अभिनव ने भारती मे स्पप्ट लिखा है कि 
साधारणीक रण केवल झआलम्बन विभाव श्राश्नय का ही नही, सभी तत्वों का झनु- 
भावादि का भी, होता है । साधारणीकरण के कारण ही रमानुभूति होती हैं, क्योकि 
इस स्थिति मे वैयक्तिक राग हेप श्रादि का लोप हो जाता है। कालिदास ने 
“शाकुन्तलम्‌” मे इसी ओर इंगित किया है--- 
“रम्याणि वीक्ष्य मधुराग्व निशम्य बब्दान्‌ 
पत्युंयुकीमवति यत्‌ सुखितो5पि जन्धुः । 
तच्चेतस। स्मरति नूनमवोध पूर्व म्‌ 
भावस्थिराणि जस्मान्तर सौहृदानि ॥ 
(ग्रभिज्ञान शाकुन्तलमू, अक ५) 
प्रर्थात्‌ “रम्य दृश्यों को देखकर या सधुर शब्दो को घुनकर यदि कोई सुखी 
व्यक्तित भी उन्मत्त हो उठता है तो इसका कारण यही समझना चाहिये कि उसे अपने 
पूर्व के जन्मो के स्नेह सम्दन्धों की, जो उसके श्रचेततव सन में स्थिर (स्थायी) भावों 
के रूप में स्थित हे, श्रनायास ही सुधि श्ला रही है ।' 
कालिदास के छन्द में “भावस्थिराणि” तो स्पष्टत. स्थायी भाव हैं. ही और 
सुधि श्राने का अ्रभिप्राय है अचेतव मन से चेतन मन में आ जाना--ठीक वही जो 
अभिनव गृप्त की भ्रभिव्यक्ति का तात्पय है । 


अभिनव गुप्त के मत की समीक्षा '-.अभिनव गृप्त का सिद्धान्त भट्ट 
नायक से स्वेथा भिन्न नही है । भट्ट नायक के साधारणीकरण को उसने ज्यो का त्यो 
स्वीकार कर लिया है। यह सिद्धान्त भी क्रि काव्यानन्द के द्वारा तमोगरूण और रजो- 
गृण का नाश तथा सतोगुण का प्राधान्य हो जाता है--विना सशोधन के ग्रहण कर 
लिया गया है। अन्तर केवल इतना ही है कि भ्रभिनव गृप्त ने भट्ट नायक के भोजकत्व 
ओर भावकत्व के स्थान पर व्यजना तथा ध्वत्रि की सत्ता को स्थापित किया है। भट्ट 
नायक का विचार है कि सहृदय को पहले उसका अर्थ ग्रहण फिर भावन और उसके 
'उपरान्त तुरन्त ही श्रानन्‍्द प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। परन्तु श्रभिनव के मता- - 
नुसार रस की अ्रवस्थिति सहृदय की आत्मा में ही है काव्य उसकी अभिव्यवित मात्र 
कराता है । 


अभिनव गुप्त का सिद्धान्त भारतीय साहित्य गास्त्र से सबसे अधिक मान्य 
हुआ । मम्मठ, विदवनाथ, पडितराज जगन्ताथ आदि परवर्ती आचारयों ने अभिनव गप्त 


के सिद्धान्त को ही स्वीकार किया । यहाँ पर हिन्दी विद्वानों के मत पर एक दृष्टि 
डालना भी अनुपयुतत न होगा ।* आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने लिखा आय ध्मप् चाक्‍ल ने लिखा है--“व्यंजना सें से 
एज”: पफ्फ््ज््-०.0हएाे 


१. काव्य में रहस्यवाद-पृष्ठ ६८-६६ 


#द 


है दा 


रस- सम्प्रदाय ४७६ 


श्र्थात्‌ व्यंजक वाक्य में रस होता है ।”* नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है--"रस व्यंग्य 


नहीं चाच्य है ,/ उनका यह कथन रस के प्राचीन सिद्धान्त के विछ्द्ध है (! 


रस के सम्बन्ध में कुछ अन्य आचर्यों के विचार :-- 222 मम्मट 
ने काव्य प्रकाश मे कहा है कि “जैसे बुध ही जमकर दही वन जाता हैं उसी प्रकार 
विभाव, श्रनुवाव श्ौर व्यभिचारी भावों से प्रेरित होकर स्थायी भाव रस बन जाता 
है ।” उनका कथत है कि---“सहृदयों के हृदय में रति, हास, शोक श्रादि भाव छिपे 
या दबे हुए बहते हैं, किन्तु भ्रन्य घुनने या पढ़ने श्रथवा नाठक देखने से वे उसड़कर 
रस बन जाते हैं ।” 

पं० जगन्नाथ:--पडित राज जगन्नाथ ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध सूत्र 
/रसोदे सः। रस देवताय लब्ध्ववनन्दी भवति” लेकर रस की व्याख्या की है। उनका 
विचार है रस की अनुभूति आत्मानन्द रूप है। श्रृति भ्रन्थो में आवरण या शभ्रज्ञान- 
रहित चैतन्य को रस की संज्ञा दी गई है । जब यह श्रावरण हट जाता है तब रसानु- 
भूति होती है। काव्य रस भी इसी के समान है । 


विश्वनाथ :--विश्वनाथ ने सस्कृत रस शास्त्र मे वणित रस के स्वरूप का 
सार प्रस्तुत किया है। उनका इलोक निम्नलिखित हें :--- 


“सत्त्वोद्रेकाद खण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय: 

वेद्यान्तर-स्पशें-शून्यो. ब्रह्मस्वाद-सहोदर: । 

लोकोत्तर अमत्कार प्राणा: कौश्चित्प्रमातृभि 

स्वाकारवद भिन्नत्वे नाममास्वादते रसः ॥” 

[साहित्य दर्पण तृ० परिच्छेद | 
यहाँ सत्वोद्रेक रस का हेतु है, श्रखण्ड स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेद्यान्तर-स्पर्श 
शन्य ब्रह्मस्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण आदि पदो द्वारा रस की व्याख्या 
की है स्वाकारवदभिन्न के द्वारा प्रकार का और प्रमाता द्वारा रस के अधिकारी का । 
विश्वनाथ ने अ्रभिनव गुप्त के विभावन व्यापार को तो स्वीकार किया है किन्तु 
इसके भ्रतिरिक्‍त उन्होने अ्नुभावतन तथा सचरण नाम के दो व्यापार और स्वीकार 
किये हैं। विभावन रसादि को आस्वादयोग्य बनाते हैं । अभनुभावन विभावित किये 
हुए रति आदि स्थायी भावों को इस रूप मे परिणित करता है। संचारण उनका 


भली प्रकार चारण करता है। अनुकार्य, अ्नुकर्ता और सामजिक सबको एक ही 
धरातल पर रसानूभूति होती है । 


झभिनव भरत :--भ्रभिनव भरत का मत है--“तन्मयत्व॑ रस:।” [तन्मयता 
ही रस है।] 


घनञजय का रस सम्बन्धी सत :--दशरूपक धनजञ्जय ने रस-निप्पत्ति की 
व्याख्या इस प्रकार है--- 


२. “हिन्दी साहित्य वीसवी शताब्दी” शीर्षक पुस्तक मे 


४८४० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


नैविभावरनुभावश्च सात्तविकव्यभिचारिभि: | 
आनीयमान स्वाचत्वं स्थायी भावों रस. स्मृतः ॥ (१) 


अर्थात विभाव, अनभाव, साल्विक भाव एवं व्यभिचारियों के द्वारा जब 

रत्यादि स्थायी भाव आस्वाच्-चर्बणा के योग्य बना दिया जाता है। तो वही रम 
कहलाता है। इस प्रकार स्पप्ट है कि काव्य में प्रयुक्त श्रथवा नाटझादि अभिनय के 
द्वारा प्र्दशशित विभाव, ग्रनभाव, व्यभिचारी भाव तथा सात्विक भावी के द्वारा नव 
श्रोताओं तथा दर्णकों के हृदय में परिवर्तत शोल इत्यादि स्थायी भाव आास्दाद्य या 
स्वाद गोचर होता है तो वही रस कहलाता है । काव्य या चाटक का यह स्वाद 
श्रनपम झानन्द से यक्‍त चेतना वाला होता है । रस का स्वाद लेने वाले रफ्तिक हैं । 
अतः सामाजिक इसी नाम से कहे जाते हैं। जिस प्रकार श्रायु की वृद्धि करने के 
कारण घत को आयु कहते हैँ ठीक उसी प्रकार काव्य आनन्द का हेतु होने के कारण 
“रसबत्‌” कहलाता है ।* दसरूपककार ने रस को अनुकार्य में नही माना । वे लिखते 
हर जन्जनक 

रसः स एव स्वायत्वाद्रसिकस्यंव वर्तेनात्‌ । 

नानुकार्यस्य वत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः ॥३८ ॥ (चतुर्थ प्रकाश ) 

दुष्ट: प्रतीतिद्रीडिप्यारागद्रेप प्रश्नद्भतः । 

लौकिकस्य स्व॒रमणीसंयुक्‍तस्थेव दर्गनात्‌ ॥३६॥ (चतुर्थ प्रकाश) 

रत्यादि स्थायी भाव स्वाद्य होता है, सहृदय उसका आस्वाद करते हैं, इस 

लिए लोकिक स्वाद के विपय “रस” की भाँति यह भी रस कहलाता है। यह रत 
रसिक सहृदय में ही पाया जाता है। श्रनुकार्य राम, दुष्बन्त, सीता या णकुन्तला में 
यह नही पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चर्वेणा रसिको को, दर्शक सामाजिकों 
को ही होती है, अ्रनुकायें पात्रों को नहीं। अनुकार्य पात्रों को तो केवल कया भर 
दी जाती है, काव्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना ही है । काव्य के 
श्रनुकार्य रामादि तो भूतकाल के हैं, इन्हे रस चर्वणा हो ही कैसे सकती है। वस्तुत्तः 
रस चर्वणा नाटकादि काव्य के द्रष्टा सामाजिक मे ही मानी जा सकती है। यदि 
प्रतृकार्य रागादि में मानी जायेगी तो वे भी ठीक उसी तन्ह होगे, जैसे हम आमतौर 
पर व्यवहारिक संसार क्षेत्र में अपनी नायिका से यक्त किसी तायक को देखते हैं । 
किन्‍्ही दो प्रेमी प्रेमिका को श्यगारी चेष्टा करते हुए देख हमें रस प्रतीति नही होती 
हमें या तो लज्जा होगी, या ईर्ष्या, राग या द्वेप । यदि अनकार्य दृष्यन्तादि मे मान 
लें तो सामाजिको को रसास्वाद नही हो सकेगा । प्रत्यूत उनके हृदय मे लज्जा, ईप््या 


राग या हेप की उत्पत्ति होगी। श्ुंगारी चेप्टा देख कर बडे लोगों को लज्जा होगी 
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१. यहाँ विशेष बात यह है कि घनञड्जय व धनिक दोनो ही भीमांसक भट्ट 
लोल्लट के मतानुयायी हैं, उनके मतानुसार विभावादि रस के हेतु हैं तथा उसमें वे 


परस्पर “उत्पाद्य उत्पादक सम्बन्ध मानते हैं। ध्वनिवादी साहित्य भास्त्री रस को 
व्यंग्य मानते हैँ, वाच्य तथा उत्पाद्य नही। 


ह रा 


रत-सम्प्रदाय ४ंप १ 


दूसरों को ईष्यादि । अ्रतः अनुकाये नायकादि में रस मानने पर दोष झाने के कारण 
सामाजिक में ही रसस्थिति माननी होगी । 
श्रब प्रइनन यह उपस्थित होता है कि सामाजिकों में जो रस रहता है उसका 
विभाव कौन होता है। यदि सीता आदि को विभाव साना जाय तो सीता जैसी देवि 
के प्रति एक साधारण व्यवित के प्रति रति भावना कैसे सम्भव हो सकती है। इसका 
उत्तर धनड्जय ने निम्न इलोक में दिया है-- 
“धीरोदात्ताद्यवस्थाना रामादिः प्रतिपादक:। 
विभावयति रत्यादीत्‌ स्वदन्ते रसिकस्यते ॥” 

श्र्थात्‌ धीरोदात्त श्रादि अवस्थाओं का अभिनय करने वाले राम इत्यादि भी 
रति आदि को विभावित करते हैं, जिससे रसिकों को उसमें श्रानन्द श्राता है॥ इस 
का भ्रभिप्राय यही है कि यद्यपि ग्रभिनय देखते समय हमें यह स्मरण रहता है कि 
हम सीता को देख रहे हैँ परन्तु अभिनय-कौशल से सीता अपने सीतात्व का परित्याग 
कर साधारण रमणी का रूप ग्रहण कर लेती है । श्रतएव यह दोष नहीं आता कि 
सीता जैसी पूृजनीय हमारे प्रेम का श्राश्नय कैसे हो । 


धनञ्जय तथा धनिक के मत का सारांश :--घनञ्जय त्तथा धनिक 
को रस का व्यंग्यत्व स्वीकार नहीं । वे विभावादी तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध 
मानते हैं। उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाष्य ॥ धनञझजय 
तथा घनिक भावकत्व व्यापार के आधार पर रसतिष्पत्ति के सम्बन्ध में भाव्य 
भावक सम्बन्ध की कल्पना करते हैं। यदि कही भरतसुत्र का अर्थ धनञ्जय के 
विचारानुसार किया जाय तो “निष्पत्ति” का अर्थ “भावना” होगा। भाव इस 
लिए भाव कहलाते है कि सामाजिको को श्रंगारादि रस की भावना कराते हँ--- 

“भावाभिनयसम्बन्धानू भावयन्ति रसानिमान्‌ 
यस्मात्तस्थादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोव्तुति: ॥ 


सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा श्र्जुनादि का अभिनय देख कर उन्हे 
अ्र्जुनादि समझ कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक वैसे ही करता है, जैसे बालक 
मिट्टी के हाथी, घोडों से खेलते हुए उनसे रस प्राप्त करता है । 

“क्रीडना मृण्मयैयेद्ददलाना द्विरदादिभि: । 
स्वोत्साह: स्वदते तद्गच्छोतृणामर्जुनादिभिः ॥” 

इस प्रकार धनल्जय व धनिक के रस सिद्धान्त में निम्नलिखित तीन बाते 
दृष्टिगोचर होती हँ-- 

(१) रस व्यंग न होकर काव्य का तात्पर्याय है । 

(२) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमे परस्पर भाव्यभावकत 

भाव है । 


(३) नटादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जैसे बच्चे 
के लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सच्चे हाथी-घोड़े हो जाते हैं । 


ईंपरे साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


यहाँ एक बार लोल्लट, भट्टनायक तथा शंकुक के मतों को दोहराना अनुप- 
युक्त न होगा । लोल्लट व्यगयार्थ को “दीर्घदीर्ध तरामिधा व्यापार जन्य मानता है । 
धनञ्जय के मत में प्रथम श्रंश लोल्लट का प्रभाव है। श्रतः स्पष्ट है कि धनज्जय 
का रस की भावना वाला मत भट्टनायक की देन है । यद्यपि यह नायक “ निष्पत्ति” 
का भ्र्थ “मुक्ति” करते हैं, “भावना” नही, तथापि भावना भी भट्टनायक के मत में 
विद्यमान है | घनव्जय के मत का द्वितीय भ्रश भट्टवायक के मत का नवीनीकरण 
है। तीसरा मत शंकुक से प्रभावित है। नट के द्वारा अनुकार्य रामादि का ध्रभिनय 
देख कर सामाजिक उसे रामादि ही समभते है । इस विपय में अक्रुक ने रामादि के 
रूप में मंच पर झाये हुए नट की तुलना “चित्रतुरग” (चित्र के घोडे) से की है । 
घनञअ्जय तथा घनिक का मिट्टी के हाथी आदि (भृण्मया द्विरदादि) का उदाहरण 
हंकुक के उदाहरण का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार कह सकते है कि घनञ्जय 
का रस सम्बन्धी मत सर्वंथा नवीन न होकर उपर्युक्त तीनों आझ्लाचार्यों के मतो का 
सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है । 


इस प्रकार हम देखते है कि रस पर विद्वानों ने जो जास्त्रार्थ किया है वह 
दाशेनिक दृष्टि से किया है, साहित्यिक या व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। वास्तव में 
रस की व्याख्या तीन दुष्टिकोणो से होनी चाहिए-- 

(१) नाटककार की दृष्टि से । ट् 

(२) अभिनेता की दृष्टि से । 

(३) सामाजिक की दृष्टि से । 


इस विपय मे तो सभी एक्रमत है कि स्थायी भाव जब विभाव भौर संचारी 
भावो के योग झ्रास्वादन करने योग्य हो जाता है तब इस रूप मे सहृदय दर्शक या 
पाठक उसका श्रास्वादन करता है। आस्वादन करने तथा श्रनुभव करने मे अ्रन्तर 
है । भ्रनुभव में सुख और ढु ख दोनो मिश्चित होते हैं किन्तु आ्रास्वादन मे सुखानुभूति 
की ही प्रधानता रहती है। यही कारण है कि भवभूति का करुण रस प्रधान उत्तर 
रामचरित भ्रत्याधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ्ना है 


अभिनवगृप्त ने रस की अवस्थिति दर्शक या पाठक में भी सानी है जो स्वेथा 
ठीक है । यह भी उचित है कि रस की उत्पत्ति नही होती अपितु निष्पत्ति होती _ 
है। यह तो निविवाद कहा जा सकता है कि अ्भिनवगृप्त के मत से सम्पूर्ण शंकाओे ८ 


का निराकरण हो जाता है और उनका सिद्धान्त अ्रव तक प्रतिपादित सिद्धान्तों में 
सर्वाधिक निर्दोष है। ] 


साधारणीकरण 
भारतीय समीक्षा क्षेत्र मे ममत्व--परत्व की भावना को दर करने के लिए 
साधारणीकरण के सिद्धान्त का उदय हुआ है। साधारणीकरण के सम्बन्ध में 
विभिन्न आचार्य एकमत नही हैं। कोई तो विभावो का साधारणीकरण और 
झ्राश्रय से तादात्म्य मानते हैं, तो कोई सम्वन्त्रों से स्वतन्त्रता को महत्व देते हैं । 


स्स-सम्प्रदाव हद ३ 


कोई कोई विद्वान पाठक के हृदय मे ही इसे निहित बतलाते हैं । - 


४काव्य पढ़ते समय या नाटक देखते समय पाठक या दर्शक जब - इतने 
झधिक तन्‍्मय हो जाते है कि वे स्वगतत्व की भावना से ऊँचे उठ जाते हैं झोौर 
वर्णनों तथा दृदयों को वेखकर रोते और प्रसन्न होते हैं--यद्ञपि रोना भी इस दक्षा 
में श्रानन्दमय लगता है तो यही साधारणीकरण है ४ 


ट डा० इ्यामसुन्दर दास जी केशवप्रसाद मिश्र का अतृकरण करते हुए साधारणी- 
करण का सम्बन्ध योग की मधुमती भूमिका से, जिसमे कि परप्रत्यक्ष होता है, 
बतलाते हैं । । 

“जब तक सांसारिक वस्तुश्नों का श्रपर प्रत्यक्ष होता रहता है तब वक 
शोचनीय पदार्थ के प्रति हमारे भन में दुःखात्मक शोक अपना अ्रभिनंदनीय वस्तु 
के प्रति सुखात्मक हर्ष उत्पन्न होता है। परन्तु जिस समय हमको वस्तुश्रों का 
परप्रत्यक्ष होता है उस समय शोचनीय श्रथवा श्रभिनंदनीय सभी प्रकार की वस्तुएं 
हमारे फेवल सुखात्मक भावों का श्रालंबन बनकर उपस्थित होती हैं उस समय 
दुःखात्मक फोध, शोक झादि भाव भी अपनी लोकिक दुःखात्मकता छोड़कर भ्ललोकिक 

..सुखात्मकता धारण कर लेते हैं। श्रभिनवगुप्तपादाचार्य का साधारणीकरण भी 

- यही बस्तु है ओर कुछ नही 

यहाँ पर अपर प्रत्यक्ष तथा पर प्रत्यक्ष को स्पष्ट करना आवदयक है । 

अपर प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जहाँ शब्द, श्र तथा ज्ञान इन तीनों की प्रतीति 
भिन्न-भिन्न हो । इसी भिन्न-भिन्न भ्रनुभव करने को अ्रपर प्रत्यक्ष कहते हैं । इसमें 
वितर्क रहता है । 


जिस भ्रवस्था में सम्बन्ध और सम्बन्धी विल्लीन हो जाते हैं, केवल वस्तु 

भाव का आभास मिलता रहता है, उसे पर प्रत्यक्ष कहते है। पर प्रयत्क की इसी 
अवस्था को योग में मधुमती भूमिका कहा गया है । मधुमती भूमिका योग की जिस 
दशा का नाम है साहित्य मे रस की उसी दशा का नाम साधारणीकरण है। दोनो में 
ही योगी तथा पाठक को समस्त वस्तु जगत दिव्य प्रतीत होने लगते हैं । एक प्रकार 
४» से उनके लिए स्वर्ग का द्वार खूल जाता है। साधक भ्रौर कवि या पाठक में अ्रन्तर केवल 
इतना हो है कि साधक यथेष्ठ काल तक मधुमती भूमिका मे ठहरा रह सकता है पर 
कवि रजस्‌ या तमस्‌ के उभरते ही इस अवस्था से पृथक हो जाता है। दोनो ही 
अवस्थाग्रो में वृत्तियो का साधारणीकरण हो जाता है। और इन्द्रियो के व्यापार 
तथा मन के भाव सभी स्थिर हो जाते हैं, तकं--वितर्क विलीन हो जाते हैं। अपने 
शोर पराये की भावना लोकभावना में तिरोहित हो जाती है। आत्मा मे भ्रानन्द 
की प्रनुभूति होने लगती है। इसी विचित्र श्रौर श्रलौकिक अनुभूति को रसास्वाद 
कहते हैं । इस रस दणा में सभी प्रकार की वस्तुएँ हमारे सुखात्मक भावों का 
शरालबन बन जाती हैं। यह साधारण लोक की अनुभूति नहीं होती। इसे रस 


रैंप साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


भूमिका कहते हैं इस अवस्था मे दुःख कथा से भी एक प्रकार का सुखात्मक प्रनुप्रव 
होता है, रसानुभूति होती है। यह रसानुभूति कवि तथा पाठक दोनो को होती है । 
काव्य श्रथवा नाटक पढते समय या देखते समय जब भाव जाग्रत होकर रस दक्षा 
को पहुँच जाते हैं तो पाठक या दर्शक का हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है । 
उसकी सब वृत्तियाँ एकतान हो जाती हैं, आनन्द में लय हो जाती हैं । 


- “चित्तवृत्ति की इसी एकतानता का नाम हैं साधारणीकरण' 


साधारणीकरण के सम्बन्ध मे विद्यानो में मतभेद है। डा० ध्यामसुन्दर दास 
तथा शआ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल का इस सम्बन्ध में मतभेद है। विवाद का विपय यह 
है कि-./हमारा हृदय कवि के, श्राश्रय के, आलम्वन के, भावों के, किस के साथ 
साधारणीकरण करता है ।” 


इस सम्बन्ध में श्राचायें शुक्ल का कथन है--“जब तक किसी भाव का 
फोई विषय इस रूप में नही लाया जाता ह्षि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का 
आझलम्बन हो सके लव तक रसास्वादन की पुर्ण शक्ति नही श्राती। इस रूप में 
लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है!” व्यामसुन्दर दास के 
मतानुसार साधारणीकरण “कवि अभ्रथवा भावक” की चित्तवृत्ति से सम्बन्धित रहता «५ 
है । तब शुक्ल जी के शब्दों में साधारणीकरण विभाव श्रादि का होता है। यही 
दोनो के साधारणीकरण मे अन्तर है । 


अत: स्पष्ट है कि शुक्ल जी, साधारणीकरण में आ्रालम्बनत्व के घर्म को 
प्रधानता देते हैं । वे ऐसा आलम्बन चाहते हैं जो सबका प्राश्रय बन सके। वे 
श्राश्रय से तादात्म्य तथा आलम्बन का साधारणीकरण मानते हैँ । गृलाब राय जी 
शुक्ल जी के साधारणीकरण के सम्बन्ध में लिखते हें--“ऐसा ज्ञात होता है कि 
शुक्ल जी श्रालम्बन का साधारणीकरण नहीं चाहते थे चरन्‌ वह ऐसा श्लालम्बन 
चाहते थे जो सबका श्राश्नय बन सके । उन्होने शुक्ल जी की प्रतिभा का विषय- 
गत साना है । 


इस सम्बन्ध मे 'साधारणीकरणण के जन्मदाता भट्दनायक का मत भी 
विचारणीय है। क्योकि शुक्र जी उनसे भी प्रभावित प्रतीत होते हैं । ग्् 


भट्टनायक ने विभावों के पुृर्ण साधारणीकरण के साथ स्थायी भावों के 
विशिष्ट सम्बन्धो से युक्‍त होने को 'साधारणीकरण' माता है। 


उन्होने 'साधारणीकरण' होने तक की प्रक्रिया मे तीन शक्तियों की उद्धावना 
की है। (१) अभिधा (३) भावकत्व (३) भोजकत्व | 
अभिधा हारा काव्य के सामान्य और अलकारिक प्रथों का ज्ञान होता है । 


भावकत्व के द्वारा काव्य के विभाव अनुभाव किसी व्यक्ति विशेष के न 
होकर मनुष्य मात्र के हो जाते हैँ। ऐसी दशा मे पाठक या दर्शक के लिए सीता सीता 


रुस-सम्प्रदाय है ६3. 


ने रहकर कामिनी-मात्र रह जाती है। इस प्रकार अनेक विभाव और अ्रनुभाव का 
पाठक या दर्शक सहज मे ही प्रानन्द ले लेते हैं ) 


शुक्ल जी ने यह माना है कि साधारणीकरण के लिए आलम्बन ऐसा होना 
चाहिए कि वह समान रूप से सबका आलम्बन बन सके। यह अभिनव गुप्त के 
मत के अनुकूल है। किन्तु उन्होंने साहित्य दर्पणकार के मत का भी मोह नहीं 
छोड़ा । दोनों मतों से प्रभावित शुक्ल जी के विचार देखिए--- 


(१) अभिनवगुप्त से प्रभावित :--व्यक्ति तो विदेष ही रहता है पर 
उसमे प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताश्रों 
या पाठकों के मन मे एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है । 


(२) साहित्यदर्पणकार से प्रभावित:--साधारणीकरण का श्रभिप्राय यह 
है कि पाठक या श्रोता के मन मे जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष श्राती है वह 
जैसे काध्य मे वणित श्राश्रय के भाव का श्रालम्बन हो जाती है । . 


साहित्य दर्पण के मत का ही श्राश्रय लेकर वे आगे लिखते हें---साधारणी- 
करण के प्रत्तिपादन मे पुराने आचार्यो ने (अ्रभिनव गुप्त ने नही) श्रोता (या पाठक) 
प्रौर आश्रय (भावव्यंजना करने वाले पात्र) के तादात्म्य की अ्रव॒स्था का ही विचार 
किया है । 


नम्बर १ नम्बर २ मे इस बात का अन्तर हो जाता है कि नं० १ के अनुसार 
पाठक या श्रोता काव्य के आश्रय के साथ नही बाँधा जाता । उसका सब सहूंदयो 
के साथ भाव साम्य होता है। न० २ मे उसे काव्य के आश्रय के साथ बँघ॑ जाना 
पड़ता है। यदि आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है तो प्रायः सब लोगों के साथ॑ 
भी उसका तादात्म्य हो जाता है। किन्तु शुक्ल जी ने यह बतलांया है कि ऐसी 
भी अ्रवस्थाएँ होती हैं जहाँ आश्रय के साथ तादात्म्य नही हो सकता। वरन्‌ कवि 
वा अ्रन्य सहृदयो के साथ उसका भाव-सादृश्य हो जाता है। उदाहरणार्थ--सीता 
की भत्संना करते हुए रावण के साथ किसी का तादात्म्य नही हो संकेगा। और 
न परशुराम के साथ कोई लक्ष्मण पर क्रोध कर सकेगा। ऐसी अवस्था मे पाठक 


का कवि के व्यक्त व अव्यक्त भाव से या शील दृष्ठा के रूप में सब सहृदयों के 
साथ तादात्म्य हो जाता है । 


ऐसी भी अवस्थाएँ होती हैं जहाँ कोई श्राश्रय नही होता है । जैसे--पाठक 
जी के काश्मीर-सुषमा वर्णन में किन्तु इनमे कवि ही झाश्य होता है। और, इसमें 
कोई विशेष कठिनाई नही होती । श्रभिनव॑ गुप्त के मंत मे कवि के प्राश्रय के साथ 
पाठक को नही बाँधा जाता। स्वयं शुक्ल जी का निजी मंत भी इसके श्रनुकूल है। 
वे भी सम्बन्धो का ही साधारणीकरण मानते हैं। देखिए--“रस मश्व पाठक के 
हृदय में यह भेद-भाव नहीं रहता है कि यह भालस्वन मेरा है या दूसरे का है। 
किन्तु शुक्ल जी श्रालस्वन मे ऐसे गुणो की विषयगत सत्ता चाहते हें जिनके कारण॑ 


“पद साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


वह सबका आलम्वन बन सकें । 

इस विषय में शुवल जी के विचारों की श्रालोचना करते हुए प० रामदहिन॑ 
मिश्र लिखते हें--“इससे स्पष्ड है कि थे (शुक्ल जी) आलम्बनत्व घ॒र्म को प्रधानता 
देते हैं और स्पष्ट कहते भी है कि साधारणीकरण प्रालम्बनत्व धर्म का होता है। 
इस दक्षा में वे श्रपरिसित को परिसित बना देते हैं विस्तृत को सदक्ुचित कर देते 
हैं। क्या रखोद्दोध में श्रालम्बन ही श्रालम्बन है ? यदि श्रनुभाव विपरीत हो त्तव। 
शोकातुर व्यक्षि को ताल-लय से मंच पर गाना गाते देख सभी शझोकग्रस्त हो सकते 
है ? यहाँ तो ज्ञोक भाव का श्रालस्वबन सभी का श्रालम्बनन तो है श्रौर उससे 
साधारणीकरण भी होता है। पर उसके श्रनुभाव से सभी का साधारणीकरण नहीं 
हो सकता । श्रत केवल श्रालम्बन का ही नहीं सभी का साधारणीकरण अ्रावश्यक 


>>] 


है 

कुछ विद्वानों का कथन है कि---“जब हमारा चित्त एकाग्र या साधारणीकृत 
हो जाता हैं तब सब कुछ साधारण सा लगने लगता है ।” और कुछ का विचार 
कि-- लिखक जब ऐसे सामान्य भावों को हो काव्य में श्रभिव्यक्त करता है जो 
सबके हृदय में विद्यमान है तब साधारणीकरण होता है ।” 


शुक्ल जी का विचार है कि साहित्य का कार्य “विम्ब ग्रहण” कराना है 

“अर्थ ग्रहण” मात्र नहीं। “बिम्ब ग्रहण” केवल व्यक्ति का या विशिष्ट वस्तु का 

ही हो सकता है । सामान्य वस्तु का नही | श्रत साधारणीकरण के लिए यह श्राव- 

इयक है कि जो विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति काव्य में लाया जाय वह सामान्य का प्रति- 

तिधि हो उसकी अ्रनुभूति निराली या विचित्र न हो नही तो समाज का उससे 

तादात्म्य नही हो सकेगा । यहाँ भी शुक्ल जी भाव को साधारणीकृत रूप मे रखने के 
पक्षपाती हैं । 


श्रतः स्पष्ट है कि हमारे यहाँ के श्राचार्यों ने साधारणीकरण के सम्बन्ध में 
थोड़े बहुत अन्तर के साथ तीन बातो पर बल दिया है-- 

(१) विभावादिको का साधारणीकरण | 

(२) पाठक का श्राश्रय व कवि के साथ तादात्म्य । 


(३) सब पाठकों का समान रूप से प्रभावित 
पारस्परिक सम्बन्ध है । होना । इन तीनो बातो का 


सक्षप म हम यह कह सकते हूँ कि साधारणीकरण व्यक्ति का नही वरन्‌ 
उसके सम्बन्धो का होता है। उसमे न ममत्वजन्य दु.ख और न परत्वजन्य ईरष्यादि कै 
होते हैं। कम्रि भी अपने निजी व्यक्तित्व से ऊँचे उठकर साधारणीकृत हो ज है। 
बह लीक का प्रतिनिधि होकर कुछ भावनाओं से प्रभावित होकर शा सिव्प पा 
फरता है। पाठक का साधारणीकरण इस श्रर्थ में किक 


हा होता है कि वह अपने 5 
क्षुदव बन्धनो का परित्याय कर लोक सामान्य की भाव-भमि में ता जाता हब 
द्ृदय कवि ध्लौर लोक हृदय के साथ प्रतिस्पिन्दित होने लगता है । ष 


रंसं-तम्प्रदाय ४८७ 


भावों का साधारणीकरण इस श्रथ में होता हैं कि उनसे भी “भ्रय॑ निज: 
परोवा” की भावना जाती रहती है जिससे लौकिक अ्रनुभव की स्थूलता, कदृता, 
तीक्ष्णता और रुक्षता समाप्त हो जाती है । 


गुलावराय जी ने विपयी के हृदय को साधारणीकरण का श्रेय दिया है । 


डा० नगेर्द्र का सत--डा० नगेद्ध के मतानुसार “विषय श्रर्थात रामादि का 
रूप अज्ञात हो रहता है किन्तु कवि श्रपनी अपनी भावना के श्रनुकूल उसका वर्णन 
करते हैं। उसी कवि की भावना साधारणीकरण होता है। पाठक कवि को 
साधारणीकृत भावना का श्रास्वादन करता है ।” अपने इस सिद्धान्त की व्याख्या 
उन्होने निम्नलिखित शब्दों मे और भी की है--“हम काव्य की सीता से प्रेम करते 
, हैं। काव्य का आलस्बन रूप सीता कोई व्यपित नहीं है जिससे हमको किसी प्रकार 
का संकोच करने की श्रावव्यकता हो। वह कवि की मानसी सृष्टि है। श्रर्थात करति 
की श्रपनी श्रनुभूति का प्रतीक है जिसके द्वारा कवि ने श्रपती श्रनुभूति को हमारे 
प्रति संबेध बनाया है, बस, इसीलिए जिसे हम प्रालम्बन कहते है वह वास्तव में कवि 
की श्रपनी अनुभूति का संवेद्य रूप है। उसके ' साधारणीकरण का श्रर्थ है कवि की 
प्रनुभूति का साधारणीकरण जो भट्टनायक और अ्रभिनवगुप्त का प्रतिपाद्य है। 


डा० त्रिगुणायत--डा० त्रियुणायत साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं--“सच्चा साधारणीकरण बह होगा जो सर्वागीण हो । साधारणीकरण की 
अवस्था में विभावादि तो साधारणीकृत होते ही हे पाठक झ्ाभ्य श्रौर कवि श्रादि 
का तादात्म्प भी श्रपेक्षित होता है। यह सर्वागीण तादात्म्य तभी सम्भव हो सकता 
है जब कवि को सार्वत्रोमिक सार्वकालिक श्रनुभूतियों का ज्ञान हो तथा परम्परागत 
संस्कारों की रक्षा श्रौर निर्वाह में समर्थ हो (” 


पाइचात्य समीक्षक तथा साधारणीकरण--ग्रद्यवि साधारणीकरणं 
भारतीय वस्तु है। किन्तु अंग्रेजी विद्वानों ने भी किसी न किसी रूप में इसकी 
व्याख्या की है। बूचर साधारणीकरण की श्रवस्था का वर्णव करता हुआ लिखता 
है---748॥6 59९९४07 78 2८0 00६ ० 8०. लिंट 920097९8 00८ 
पाप पी6 प्रबहां८ ध्परिषटिटण बाव॑ पीए0प) कफ छाप) 9प0779769 
3६ 070८.” श्रर्थात “दर्शक अपने स्वार्थ सम्बन्धों से ऊपर उड़कर संतप्त नेता से 
तादात्म्य स्थापित करता है। इस तरह से सारे सानवव सात्र से उसका साम्य एवं 
ऐक्य स्थापित हो जाता है ।” इस प्रकार हम देखते है कि बूचर साहब ने भ्रालम्ब- 
तत्व धर्म सम्बन्धी साधारणीकरण की ही अ्रश्निग्यक्ति की है | हाउसवत नामक 
विद्वान ने इस सम्बन्ध से लिखा है कि--“लेखक और पाठक की भाषमँत्री काव्य 
का एक उद्देईय है ।” इसी कोटि के विद्यानी के सम्बन्ध में गुलाबराय जी लिखते 
हें---“उन्होंने विभावादि के साधारणीकरण की श्रपेक्षा तादात्म्य पर अधिक ध्यान 
दिया है। इसमें ध्राअरय भ्ौर कंबि दोनों के साय तादात्प्य कौ बात भरा जाती है । 


पद साहित्य द्ास्त्र के सिद्धान्त 


प्ब पाठकों के समान रूप प्रभावित होने का भी कहीं कहीं उल्लेस़ है ॥” 

तादात्म्य का प्रशन--. हिन्दी मे जिसे भाव तादात्म्य कहते है अग्रेजी में उसे 
7क्र0क9 कहते हैं । सहानुभूति में सहृदय तथा भोक्‍ता दोनों का व्यवितत्व एक 
हो जाता है। यह शब्द मनोविज्ञान से लिया गया है--- 

"फाजएका।ए ००00970९8.. 00९ इश2 रण पीर गढ्कतंश 07 
80९८४07 ए)0 ]88 ]090 [07 8 शी करैंड एटाइणावी इटॉए ९0॥- 
लं०्प्रड7255 बगते 38 40९07फञ78 77950 0) 507९ रीब्राबएशः 
7 ॥7९ 807ए 07 इटा८ट), * 

श्र्थात “भावतादात्म्य या तदुनुभूति पाठक का दर्शकोी वह सानसिक दक्शा 
है जिसमें कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी व्यक्तितक श्रात्मचेतना को भूलकर नाटक 
या सिनेमा (उपन्यास भी) के किसी पात्र के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है ।॥” 


साधारणीकरण पर विचार करने के उपरान्त हम गुलाब राय जी के थब्दों 
में उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध मे कह सकते हँ--- 

“साधारणीकरण की उपयोगिता काव्यानुशीलन की उपयोगिता है। इसके 
हवारा हमारी सहानुभूति वित्तृत हो जाती है। हम एक दूसरे के साथ भाव तादात्म्य 
करना सीखते हैँ। हमारे भावों का परिष्कार होकर उतका पारस्परिक सामंजस्य 
भी होने लगता है। 'श्इंगार जो लोकिक अनुभव में विषयानन्द का रूप घारण कर 
लेता है काव्य में परिष्कृत हो श्लात्मानन्द के निकट पहुँच जाता है । काव्यानुश्ीलन 
करने वाले की रति भी सात्विकोन्मुखी हो जोती है। शास्त्र चणणित रति में पार- 
स्परिक आत्मत्याग द्वारा पुर्ण तादात्म्यम की भावना पर बल दिये जाने के कारण 
सात्विकता त्रा जाती है। वेयक्तिक कदुता श्रौर तीक्ता से शून्य मनोचेगों के ही 
सामजस्य की श्राश्ा रहती है ।”* 

भाव और रस 

संस्कृत भांपा में भाव का श्रर्थ है स्थिति। सस्क्ृत मे इस शब्द छा प्रयोग 
दैवादि विपयक रति आदि स्थायी भावों के वर्णन तथा व्यभिचारी भावों के व्यजन 
ह /208 202 अप 30380 कह: सकता है कि--'वाह्म जगत 

के हैं वे ही मिलकर भाव की संज्ञा 
प्राप्त करते हैं ।” भ्राधुनिक मनोवैज्ञानिको ने भाव या मनोविकार का वर्णन इस 
प्रकार किया है?--“विशेष वाह्य स्थितियों के सवेदन भ्रथवा स्मृति एवं कल्पना 
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रस-संम्प्रदाय ४६६ 
के स्वतस्त्र विचारों द्वारा जाग्रत मनोदश्ा ही भाव है। जिसके दो प्रधान गुण हैं--- 
“अनभत्ति और प्रयत्न ।” मैकड़गल के आधार पर डा० नगेन्‍्द्र लिखते है कि) 
“हमारी किसी स्वाभाविक वृत्ति के जागृत होते ही उस वृत्ति की श्रनुकूल पेद्षियों 
झौर स्तायश्रो में श्रोज का सचरण होने लगता है। श्रोज संचरण की यह अ्रवस्था 
उत्तेजना की श्रवस्था होती है और प्रत्येक परिस्थिति में इस उत्तेजना में एक ऐसी 
विद्विष्टता वर्तमान रहती है जिसके कारण हम उसे भय, क्रोध, घृणा श्रादि का पृथक 
मान दे सकते है । यहाँ स्वाभाविक्र वृत्ति कौ जागृति श्र उत्तेजना में निहित 
विशिष्टता, दोनों भाव के मानसिक रूप का वर्णन करते है, और 'स्तायु' एवं पेशियों 
से श्रोज का संचरण उसके शारीरिक रूप का दोतव। इस सानसिक और शारीरिक 
रूपों के श्रतिरिकत भाव के लिए कुछ स्थितियाँ भी अतिवायें हं--- 


(१) भाव के विषय की सत्ता श्रवश्य होगी क्योंकि भाव वास्तव में व्यक्ति 
की वस्तु श्रर्थात विषयी की विषय के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया होती है । 


(२) भाव का सुखात्मक श्रथवा दुखात्मक श्रास्वादव निश्चय रूप में होगा । 


(३) इस मानसिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ प्रयत्न भी श्रनिवार्यत: 
होगा । 


(४) किसी एक भाव की स्थिति निरपेक्ष नहीं रह पायेगी उसमें श्रभेक 
विकार उत्पन्न होते रहेंगे ।” 


प्राय: भाव शब्द का प्रयोग प्रकृति के ताना प्रकार के पदार्थों की प्रतिक्रिया 
के रूप मे उत्पन्न विभिन्न सवेदनात्मक मनोविकारो के लिए होता है। भावों के लिए 
विषय का होना आवश्यक है। विषय के अ्रभाव में भाव उद्भूत नही हो सकते । 
भाव सुखात्मक तथा दुःखात्मक दोनो प्रकार के होते है । कुछ विद्वान भावों का सम्बन्ध 
शरीर से मानते हे। दूसरे विद्वान इस सम्बन्ध को महत्व नही देते, भारतीय आराचार्यो 
ने भावों का शरीर से कुछ भी सम्बन्ध नही माना हैं। भ्रनुभावों की कल्पना इस 
तथ्य का सुन्दरतम निदर्शन है। भावों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना भ्रावश्यक है 
कि कोई भी भाव शअ्रपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं रखता उसका सम्बन्ध अनेक सम 
ओर विषम भावों से अवश्य होता है । 


भावों की भी कई स्थितियाँ होती हैं । कुछ भाव सृधृप्तावस्था में रहते हैं, 
कुछ सुप्तावस्था मे, और कुछ जाग्रतावस्था मे भी दृष्टिगोचर होते है । श्राध्यात्मिक 
भावो की स्थिति तुरीयावस्था मे मानी जाती है । 


भावों के प्रसार क्षेत्र के सम्बन्ध मे आचाये शक्ल लिखते है--.."ज्ञान प्रसार 
के भीतर ही भाव प्रसार होता है ४” 
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१. रीति काव्य की भूमिका । 
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डा० त्रिगुणायत इसका खण्डन करते हुए लिखत हँ-/भावों का प्रसार कोरे ज्ञान 
क्षेत्र में ही नहीं होता । उनके प्रचार के लिए क्रिया की भी आवद्रयकता होती हैँ । 
कभी कभी तो बिना ज्ञान के ही केवल क्रिया ही भावो को प्रसारित कर देती है । 
सुषुप्त और तुरीय भाव क्रिया श्रौर ज्ञान की भी श्रपेक्षा नहों रखते ।” 


भाव कई प्रकार के हुआ करते हैं द्मह्पककार, घनंजय, स्थायी भाव की 
व्याख्या करते हुए लिखते हें---काव्य या अभिनय में उपनिवद्ध आराश्चय (दुष्यन्तादि) 
के सुख-दुःख, हर्प-ग्ोक भ्रादि भावो के द्वारा स्रामाजिक में हृदय का उस ही भाव से 
भावित होना--उस भाव तथा सामाजिक के भाव की एकतानता “भाव” कहलाती 
है । इस व्याख्या के आधार पर स्थायी भाव मे निम्नलिखित विज्येपताएँ प्रतीत होती 
हे 

(१) ये भाव सुपुप्तावस्था में मानव मात्र के हृदय मे विद्यमान रहते हैं । 

(२) ये सम और विपम भावों से पृथक नही हो सकते । 

(३) स्थायी भाव दूसरे भावों को भी श्रपने रूप में परिणित करने की अमता 
रखते हैँ । ये भाव ही रस को निष्पन्न करते हैँ । ये स्थायी भाव साधारण भाव से 
भिन्न होते हैं। साधारण भाव रस रूप में नही हो सकते । इसीलिए रसो की सख्या 
सीमित है । 


भाव के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सहदय सामाजिको के 
हृदय में “भाव” रहता है । ये भाव मानव मानस के अ्रंचेतन या भ्रवचेतन भाव में 
छिपा रहता है। भाव की उद्भूति हमारे व्यवहारिक तथा लौकिक जीवन से ही 
होती है । भारतीय पंडित के विचार से यह पूर्व जन्म का लौकिक जीवन भी हो 
सकता है । हम स्वय अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति ऋरोध 
उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैँ, किसी भयावक चीज को देखकर डरते है।या किमी 
कोढ़ी के विक्ृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का श्रवुभव करते हैं। यही नही, दूसरे 
मनुष्य को भी इस भश्रकार के भाव प्रदर्शित करते देखते है। जब हम लौकिक तथा 
व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार के अनुभव वार-बार प्राप्त करते हैं तो उनका प्रभाव 
हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे भ्रवचेतन मन के श्रन्तराल में अपर 
स्थान बना लैता है श्र जब हम काव्य नाठक आरादि में तत्तन भाव का चित्रण पढते 
था ठेखते हैं तो बहू छिपा भाव उभर कर चेतन मन की लहरो में उतरता नजर 
श्राता है । यही भाव काव्य में वणित विभावादि के द्वारा पष्ट होकर रस रूप 
परिणत हो जाता है । वह चेतन और अचेतन मन को जैसे कुछ समय के लि 
करके हृदय की उस चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम अर हे 
विचरण करते है, जहाँ आनन्द ही आनन्द है और भारतीय रस शास्त्री के 8 
यह श्रानन्‍्द जिसे रस की सजा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक हे पह 
दिव्य है, तथा “अह्मास्वादसहोदर” है | हैं वह 


परन्तु रस के साधन भाव को रस रूप में परिणत करने वाले विभावादि हैं । 
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स्‍थायी भाव में कई छोटे-छोटे भाव भी संचरण करते रहते हैँ । ये छोटे भाव क्षणिक 
होते है । एक भाव उठता है लुप्त हो जाता है, दूसरा उठता है, लुग्त हो जाता है। 
ये भाव स्थायी भाव से सहकारी कारण है । इनकी स्थिति ठीक वैसी है, जैसे समुद्र 
में तरंगों के उदय व अवसान की । स्थायी भाव समुद्र है, संचारी भाव तरंगें। चूंकि 
ये भाव क्षणिक तथा अस्थिर है । अतः ये संचारी यो व्यभिचारी कहलाते है | गिनती 
में ये संचारी भाव ३३ है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव ही रत का “बीज” है। इसका मूल रूप 
है। इसके भ्रणु का “न्यूल्कियस” यही भाव है। भाव को क्षणिक संचारी भावों से 
अलग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता है। साहित्य श्ास्त्रियों ने भ्राठ या 
नो तरह के भाव माने है । धनंजय ने नाटक में श्राठ भाव माने है। अभिनव व नवीन 
रसशास्त्रियों को वो भाव अ्भीष्ट है। ये भाव ह--रति, उत्साह, जुगृुप्सा, क्रोध, 
हास, विस्मय, मम तथा शोक । इनके श्रतिरिक्त नवाँ भाव है “शम” | इन्ही भावों 
की परिणति ऋरमशः आ्राठ या नौ रसों में होती है--श्वृंगार, वीर, वीभत्स, रौद्र, 
हास्य, अद्भुत, भयानक, करुणा तथा नवे भाव “शम” का रस रूप “शान्त” | इन 
आठ रसो में शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख है, चार गौण। हात्य को 
शुंगार से, श्रदृुभूत को वीर से, भयानक को वीभत्स से तथा करुणा को रौद्र से 
उद्भूत माना गया है। इस प्रकार शगार हास्य, वीर-प्रदभूत, वीभत्स-भयानक, 
रौद्र-करुण इन रस-युग्मों की स्थिति हो जाती है। रसास्वाद के समय सामाजिक का 
मानस या तो विकसित होता है या फैलता है। या क्षुब्ध होता है या उसमे विक्षेप 
की क्रिया होती है। म्हगार-हास्य में मानव विकसित होता है। इसी प्रकार वीर- 
प्रदभूत में मच के विस्तार, वीभत्स-मयानक में मन के विस्तार, वीभमत्व-भयानक में 
क्षोम तथा रोद्र-करुणा में विक्षेप की स्थिति रहती है । 

रस के प्रसंग में चित्त की तीन अ्रवस्थाएँ होती है--..- 

(१) सरसावस्था । 

(२) उत्साहितावस्था । 

(३) साम्यावस्था । 


(१) सरसावस्था :--जब आनन्दातिरेक के द्वारा हमारी चित्तंवृत्ति सरस 
हो जाती है तव रति, शोक, वैराग्य की भावनाम्रों का श्राधिक्य हो जाता है। जिनसे 
अऋंगार करुण श्र शान्त रस की निष्पत्ति होती है। 


(२) उत्साहितावस्था :---इस अवस्था में चित्त में ओओज' नामक वृत्ति का 
प्राधान्य रहता है। यह वृत्ति चिंत्त में दृढता लाती है तथा ऋमश: उत्साह, कोध, 
हा भावों का उदय॑ होता है। जिनसे वीर, रौद्र तथा भयानक रसों की उत्पत्ति 

ती है। 

(३) साम्यांवस्था :---इस श्रव॑स्था में हंदय॑ में समता का भाव जाग्रत होता 
हैं। जिससे हँसी, घृणा तथा भ्राइचय के भाव उदित होते हैँ। इन भावों से हास्य, 
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वीभत्स तथा श्रदूभूत रस बनते हैं । 
इस प्रकार चित्त की तीनो अरवस्थाग्रों में उत्न्न होने वाले भावों के आंँधारे 
पर नवरसो की निष्पत्ति होती है। निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा । 


चित्त की अवस्थाएँ 


आम 50 आक 05४ 


सरसावस्था उत्साहितावस्था साम्यावस्था 
सरसवृत्ति झोजवृत्ति समवृत्ति 
स्थायीभाव स्थायी भाव स्थायी भाव 


5 5 ० हट कम 
| | | | | || 
रति' श्लोक वैराग्य उत्साह क्रेध. भय हँसी घृणा भ्राइचर्य 


| | | | | 


श्गार करुणा शान्‍न्त वीर रोद भयानक हास्य वीभत्स श्रदुभुत 
रस का स्वरूप :-..-रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए गृूलावराय जी 


लिखते है. “किसी बस को मरा के जो काल मे बता जे वायाग- 
फहते हैं ।” साधारण भाषा में कहते है कि अमुक के वंडा रस आया , 
“कॉनो में रस पड़ रहा है”, “वे बढ़े रसिक है ।” रसिया शब्द का श्र्थ है--जिसके 
प्रास्वादन में आनन्द आवे | श्रानन्द लेने वाले को भी रसिया कहते है, जैसे हनमान 
चालीसा में “राम कथा सुनिबे कौ रसिया” | सक्षेप में श्रास्वादनजन्य झाननद को रस 
कहते हैं । “रस्यते श्रास्वाचते इतति रस. ।” 

संस्कृत के आचार्यो ने रस के स्वरूप पर व्यापक रूप से विचार किया है । 
रस की शास्त्रीय परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 


/“विभावेनानूभावेन व्यक्त: सचारिणा तथा । 
रसतायेति रत्यादि$ स्थायीभाव: सचेतसाम ॥॥ 


विभांव (ऑलम्बन-स्थायी भाव को जाग्रत करने के मुख्य कारण) अनुभाव 
(भावों के वाह्य -व्यंजक) संचारी (स्थायी भावो को पुष्ट करने वाले उनके साथ 
रहने वाले भाव) भावों से व्यक्त होकर स्थायी भाव सहृदयो के हृदय में रस को 
प्राप्त होता है । 
आचाये भरत, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि विद्वानों ने रस पर व्याप 
रूप से विचार किया है। विश्वनाथ ने अपने निम्नलिखित इलोक में रस के है 
का सार श्रंकित किया है-- १3७ 
“सत्त्वोंद्रेमादखण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय: , 
वेद्यान्तर-स्पशे-शून्यों ब्रह्मास्वाद-सहोदर। । 


रस-सम्प्रदाय डरे 


लोकोत्तर चमत्कार प्राणा: कैदिचत्प्रमातृभिः , 
स्वाकार वदभिन्नत्वेनाय मास्वाद्यते रसः॥ 

श्र्थात्‌ रस सत्त्वोद्रेक का हेतु होने के कारण श्रखण्ड, प्रकाशात्मक आ्रानन्द 
रूप, चिन्मय, वेच्यान्तर स्पर्श शल्य, ब्रह्मानन्द सहोदर लोकोत्तर चमत्कार से पूर्ण है । 
विश्वनाथ की इस व्याख्या से रस मे निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं:-- 

(१) रस में सत्वगण की प्रधानता रहती है। इस अवस्था पर पहुँचने पर 
रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। ममत्व और परत्व की भावना रसानु- 
भूति में समाप्त हो जाती है। 

(२) रस सहदय सवेद्य है। रस वह है जिसका आस्वादन हो सके । 

(३) रस आनन्दमय तथा भ्रखण्ड है। इसमें विभाव, प्रनुभाव, स्थायी, 
संचारी श्रादि की पृथक्‌ू-पथक्‌ स्थिति नहीं होती । रसांनूभूति के समय पाथिव, 
अपायथिव की अ्रनुभूतियाँ नही रहती ॥ 

(४) रसानुभूति चिन्मय होती है। इसमे इच्छा तथा बुद्धि की प्रधानता 
रहती है। रस के आविर्भाव मे सत्व की प्रधानता रहती है । 

(५) रस न ज्ञाप्य है, न कार्य न साक्षात्‌ अनुभव है न परोक्ष । यह लौकिक 
. न होकर अनिवचेनीय एवं अ्रलौकिक है। इसीलिए इसे “ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा 
गया है | रसानुभूति की अवस्था मे अहकार की भावना नष्ट हो जाती है। रसानुभूति 
सदेव श्रानन्दमयी होती है। इसको लौकिक परिभाषा में आबद्ध नहीं किया जा 
सकता । 

(६) रस का झानन्द चमत्कार से श्रनुप्राणित रहता है । चमत्कार का अभि- 
प्राय है चित्त का विस्तार भ्रर्थात्‌ विस्मय । इसकी श्रनुभूति स्थूल न होकर सूक्ष्म होती 
है। प्रत्यक्षता के साथ-साथ इसमे बौद्धिकता भी रहती है। 

रस के स्वरूप का दशेन करने के उपरान्त हम भाव और इसके स्वरूपों की 
तुलना करेगे-- 

(१) रस में केवल सत्त्व का ही उद्रेक रहता है। किन्तु भावों में सत्त, रज 
तथा तम तीनों गृूण हो सकते हैं । 

(२) भावों की स्थिति मानव मात्र के हृदय में होती है। किन्तु इसका 
.. रसास्वादन सहृदय व्यक्ति ही ले सकता है ॥ 

(३) रसानुभूति सदेव श्रानन्दमयी होती है किन्तु भाव सुखात्मक तथा 
दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं । | 

(४) रस भ्रखण्ड होता है। किन्तु भाव श्रनेक होते हैं, इसलिए उसका उदय 
खण्ड रूप मे होता है । 

(५) रसानुभूति चिन्मय होती है, परन्तु भावों की श्रनुभूति की श्रनुभूति 
अचिन्मयी होती है । 


(६) रस की प्रतीति लोक्नोत्तर-हृपिणी होती है। ६ि न्तु 
अनिवायें नहीं । 30223 07302 
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(७) रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। किस्वु भावों में दु.खात्मक 
श्रौर सुखात्मक दोनों प्रकार की प्रनुभति रहती है । 

(८) रस की व्यंजना निरपेक्ष, स्वतन्त्र तथा श्रखण्ड रूप में होती हैं । परन्तु 
भाव स्वतन्त्र नही होते । 

यह ही रस तथा भाव में अन्तर है । 


रस की अलौकिकता तथा उसके सम्बन्ध में भ्रम 


हमारे यहाँ काव्य को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। काव्य पढ़ते समय, 
नाटक देखते समय जब पाठक या दर्शक इतने श्रधिक तन्‍मय हो जाते हैं कि वह 
ध्ग्य मिजः परोवा” की भावना से मृक्‍त हो जाता है. और वर्णनो तथा दृश्यों को 
देखकर रोने और प्रसन्न होने लगता है--यद्यपि यह शोकप्रद अवस्था भी आनन्दप्रद 
प्रतीत होती है---तो यही दशा साधारणीकरण है। इस प्रकार जब पाठक या दर्शक 
का साधारणीकरण हो जाता है तो वह काव्य का रसास्वादन करने लगता है। यद्यपि 
यह रसास्वादन लौकिक माध्यमों से प्राप्त होता है किन्तु फिर भी वह अलौकिक 
तथा अतीन्द्रिय है । रसास्वादन में पाठक को केवल आनन्दानूभूति होती हैं । सुख-दुःख 
का लौकिक अनुभव नही होता । इसी से उस अनुभव को श्रास्वादत रसना अ्रथवा 
चवेणा की सज्ना दी गई है | यह आ्रानन्द इन्द्रिय जन्म नहीं होता, श्रपितु अलौकिक 
तथा अखंड होता है । योग की जिस दशा को मधुप्ती भूमिका कहते हैं, साहित्य में 
साधारणीकरण उसी का नाम है। दोनो में ही--योगी तथा कवि या पाठक को 
समस्त वस्तुजगत दिव्य प्रतीत होने लगता है। उन्हे स्वर्ग की दिव्य राँकी दिखलाई 
देने लगती है। दोनो मे अन्तर केवल इतना ही है कि साधक यथेष्ट काल तक 
मधुमती भूमिका में रह सकता है, परन्तु कवि रजस या तमस की प्रतीति होते ही 
इस अवस्था से पृथक हो जाता है । दोनो ही दशा्रो में वृत्तियो का साधारणीकरण 
हो जाता है। इन्द्रियो के व्यापार तथा मन के भाव स्थिर हो जाते हैं । तक वितंक 
लुप्त हो जाता है। आत्मा मे आनन्द की अनुभूति होने लगती है । इसी विचित्र श्ौर 
श्रलोकिक अनुभूति को रसास्वादन कहते हैं। इस रस दणा मे 'सभी प्रकार की 
वस्तुएं हमारे सुखात्मक भावों का आलम्ब्न वन जाती हैँ । यह साधारण लोक की 
अनुभूति नही होती । इसे रस भूमिका कहते हैं । यह रसानुभूति कवि तथां पाठक 
दोनो को होती है| इस प्रकार साधारणीकरण तथा योग दोनो में ही चिन्रवृत्ति का 


निरोध तथा सत्वगृण की श्रधानता होती है। परन्तु इसका यह श्रभिप्राय नही है कि 
इसका सम्बन्ध देवता और परलोक से है । 


प्रसिद्ध विद्वान तथा दाशेनिक डा० भगवानदीन इस सम्बन्ध में लिखते हें 
कि--“लोकोत्तर भी कंसे कहा जा सकता है, लोक में ही तो काव्य साहित्य के रस 
की चर्चा है। यहाँ डाक्टर भगवानदास का लोकोत्तर से भ्रभ्िप्राय परलोक से ही है। 


डा सुन्द बंप: ०५० ५ बे, 
व ० पयाससुन्दरदास जी इस विषय की व्याख्या करते हुए लिखते हँ-- 


रस-न्सम्पदाय रह 


“इस प्रसंग में ग्रह भ्रम न होना चाहिए कि जिन भावों के सहारे रस का 
स्वाद मिलता है, वे हमारे लोक के नहीं हैं | वे भाव सर्वथा हमारे तथा हमारे लोक के 
है, वे श्रतीन्रिय, पारलौकिक अ्रथवा लोकबाह्म नहीं होते। वे अलौकिक केवल इसलिए 
कहे जाते हैं क्योंकि उनका श्रनुभव पर प्रत्यक्ष के लोक सें चित्र की सधुसती भूमिका 
में होता है भौर उस अनुभव के कार्य कारण साधारण श्लौर लोकिक नहीं होते । इसी 
से अंग्रेजी वाले भ्रभुवादक अलौकिक का 50706770० 0४ श्रथत्रा ऋिध790700- 
087ए शब्दों से श्रनुवाद करते हैँ वे सत्य तक नहीं पहुँच पाते । श्रलोकिक का इस 
प्रसंग सें भ्र्थ होता है--- 90/27-96708प7008 (पर प्रत्यक्ष-गम्य )।” 


संक्षेप मे यहाँ अलौकिक से अ्रभिप्राय है. जो लौकिक नहीं अर्थात्‌ श्लोक 
प्तामान्य जो लौकिक वस्तु से विलक्षण हों ॥ 


भ्रव भ्रप्रत्यक्षानभूति (लोकानुभूति) तथा काव्यानुभूति में क्या भ्रम्तर है-- 
इस पर एक विहंगम दृष्टि डालना अ्रप्रासंगिक न होगा । 


वस्तु जगत में हम जिन वस्तुप्रों को देखते हैं उनका प्रभाव काव्य में वरणित 
कस्तुप्रो से बिल्कुल भिन्न होता है। वस्तु जगत मे जब हम किसी व्यक्ति को किसी 
भयानक रोग से ग्रसित देखते हैं तो हमारा हृदय भर उठता है और एक क्षण भी 
हमारा हृदय वहाँ रुकने को नही कहता । किन्तु काव्य में उसका वर्णव पढ़कर हमारे 
हृदय मे उसके प्रति सहानुभूति की भावना जाग्रत हो जाती है। इसी प्रकार हम 
जब किसी व्यक्ति को अपने शत्रु पर प्रहार करते देखते हैं तो हम उस हृदय को 
देखने में श्रसमर्थ होते हैं और मारने वाले के प्रति क्रोध मिश्रित धृुणा की भावना 
हमारे हृदय में उत्पन्न हो जायेगी परल्तु जन्न यह बातें काव्य में वणित होकर श्राती 
हैं तो इनके पढने मे हम इतने श्रधिक तन्‍्मय हो जाते हैं कि कुछ क्षण के लिए अपना 
श्रस्तित्व ही भूल जाते हैं। रामचरितमानस में वणित राम तथा भरत का प्रेम-मिलन 
किसे अ्रविभूत न करेगा । चौदह वर्ष की अ्रवधि के उपरान्त जब राम और भरत का 
मिलन होता है तव कौन सामाजिक हर्षातिरेक तथा स्नेहातिरिक का अनुभव न 
करेगा । इसी प्रकार शकुन्तला नाटक में शकुन्तला तथा दुष्यन्त का प्रेम-मिलन 
प्रत्येक दशक तथा पाठक को अभिभूत कर देता है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु जगत में 
घटित घटनाश्रो का जो प्रभाव हमारे हृदय पर पडता है वह साहित्य मे वरणित प्रभाव 
से सर्वथा भिन्न होता है। एक लौकिक है, परन्तु दूसरे को हम लौकिक नहीं कह 
सकते । वह अलौकिक है । 


, जब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ऐसा क्‍यों होता है १? 


इसका प्रधान कारण यह है कि काव्य में घटनाएँ इस प्रकार वणित की जाती 
है जिससे पाठक के मर्म पर सीधा प्रभाव पडे। संसार की वास्तविक वस्तुओ्रों का 
हुमारे हृदय पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना काव्य में उसका वर्णुन पढ़कर । 
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इसका प्रधान कारण यह ही है कि काव्य में श्रसुन्दर वस्तु भी सुन्केरम्‌ का परिधान 
धारण करके भ्राती हैं। कवि किसी वात को परिप्कृत करके प्रभावशाली रूप में 
रखता है। वह वस्तु को जिस रूप मे देखता है उसका वैश्ना ही वर्णन नही करता । 
वह भ्रपने निरीक्षण स्मृति तथा कल्पना के मिश्रण से उसे पूर्ण करता है ओझौर इस 
प्रकार वह वस्तु जगत को वस्तुओं को अधिक श्राकपंफ और प्रभावशाली वना देता 
है । जिससे वह वस्तुएँ श्रलौकिक_या भश्रालोक सामान्य वन जाती हैं । 
कवि या कलाकार.क़ाव्य मे वर्णित वस्तुओं को श्रलौकिक बनाने के लिए 
“जो है” के साथ “जो होना” चाहिए का भी चित्रण करता है। जिससे चह॒श्रपनी 
कल्पना का श्रवाध प्रयोग कर सके । कविवर मैथिलीहरण जी ने भी कहा है-- 
“हो रहा जो जहाँ सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा । 
किन्तु होनां चाहिए कब कया कहाँ, 
व्यक्त करती हैं कला वहाँ ।॥” 
भ्ररस्तू ने भी लिखा हैः-- 
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श्रत, स्पष्ट हैं कि कवि के लिए “क्या है” से बढ़कर “क्या होना चाहिए” 
है। और काव्य का सत्य अपेक्षाकृत वस्तु जगत के सत्य से भिन्न एवं उत्कृप्ट होता 
है । 

कवि साधारण मनृष्यो की अपेक्षा श्रधिक भावुक भ्रौर सस्क्ृत होता है | वह 
कल्पना की सरस चासनी से प्रत्येक वस्तु को स्वाभाविक, सुन्दर, सरस तथा प्रभाव- 
शाली बना देता है और पाठकों को अलौकिक आनन्द का रसास्वादन कराता है। 
पाठक कुछ समय के लिए अपना अल्तित्व भूलकर उस अलौकिक रस मे लीन हो 
जाते है । 

यह कवि की अलौकिकता है कि वह करुण से करुण दहयों को इस प्रकार: 
चित्रित करता है कि पाठक उसे बार-बार देखना चाहता है। यदि ऐसा न होता तो 
भवभति के नाटक इतने लोकप्रिय सिद्ध न होते । जब हम किसी नाटक में लक्ष्मण के 
शक्ति लगते देखते हें तो रामचन्द्र जी क्रे साथ ही साथ विलाप करने लगते हैं जबकि 
हम यह जानते है कि अभिनेता वास्तविक लक्ष्मण नही है। ऐसा क्यो होता है ? 
केवल इसलिए कि काव्यानन्द अलौकिक है, अलोक सामान्य है। स्पष्ट है कि काव्य 
में वर्णित वस्तु, वस्तु जगत के प्रभाव से भिन्न प्रभाव रखती है। मनृष्य दुख से 
इतना अ्रधिक आक्रान्त है कि दुःख में उसे कुछ भी आन है 


कि 3 न्द नही आता, किन्तु काव्य 
में दुःख से पूर्ण स्थल ही लोकप्रिय हो जाते है। शैली ने भी लिखा हैः “0 प7 
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अर्थात्‌ “ओकतम श्रवस्थाश्रों को प्रकट करने वाले गीत ही मधुरतम होते है । 


यही काव्य का अलौकिक धरातल है जो लौकिकता से सर्वथा पृथक है किन्तु 
इसका पारलौकिकता से कोई सम्बन्ध नही है । 


प० रामदहिन मिश्र ने द्पणकार द्वारा दिये गए भ्रलौकिकता के कुछ कोरणो 


का उल्लेख किया है । वे इस प्रकार हैं:--- 


१--“लौकिक पदार्थ ज्ञाप्य होते हैं, श्र्थात्‌ दुसरी वस्तुश्रों फे द्वारा उनका 
ज्ञान होता है, पर रस ज्ञाप्य नहीं होता है । क्योंकि श्रपनी सत्ता में कभी व्यभिचरित- 
प्रतीति के भ्रयोग्य नहीं होता । श्रर्थात्‌ जब होता है श्रवश्य प्रतीत होता है ॥ घट पद 
श्रादि लौकिक पदाथे ज्ञापक से श्रर्थात्‌ ज्ञान कराने वाले दीपक श्रादि से प्रकाशित 


होते हैं । चेसे ही उनके विद्यमान रहने पर भी कभी-ऋभी ज्ञान नहीं होता । ढके हुए' 


पदार्थ को दीपक नहीं दिखाया जा सकता । परन्तु रस ऐसा नहीं है, इससे रस 
झलोकिक है।” 


२---/लोकिक वस्तु नित्य होती है पर रस नित्य नहीं है क्योंकि विभाव 
श्रादि के ज्ञान से पूर्व रस-सवेदन होता ही नहीं श्रौर नित्य वस्तु अ्रसंवेदन फाल में 


- » अर्थात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता तब भी नष्ट नहीं होती । रस ज्ञान काल में 


ही रहता है, प्रन्य काल में नहीं । श्रतः उसे नित्य भी नहीं कर सकते । श्रतः रस 
लोक वस्तु भिन्न धर्मो है, श्रलोकिक है ।” 


३---“/लौकिक पदाथ्थे कार्य रूप होते हैं। पर रस काये रूप नहीं है, क्योंकि 
रस विभावादि समृहालम्बनात्मक होती है । श्रर्थात्‌ विभाव श्रादि के साथ रत 
सामूहिक रूप से एक है! साथ प्रतीत होता है यदि रस कार्य होता तो उसके कारण 
विभाव श्रादि का पृथक ज्ञान होता लौकिक कार्य में कारण शौर कार्य एक साथ नहीं 
दीख पड़ते । श्रव यदि विभाव श्रादि को कारण साने और रस फो कार्य तो इसकी 
प्रतीति एक साथ नहीं होनी चाहिये । किन्तु रस प्रतीति के समय विभाव श्रादि की 
भी प्रतोति होती रहती है । श्रत. विभाव श्रादि का ज्ञान रस का फारण नहीं श्रोर 
इसके भ्रतिरिक्‍त श्रन्थ कारण सम्भव नहीं । श्रतः रस किसी का कार्य नहीं हो 
सकता । कहने का श्रमिप्राय यह है कि रसास्वाद के समय विभाव-श्रनुभाव और 
सचारी भाव के साथ ही स्थायी भाव रसरूप में व्यक्त होता है , जो लोकिक कार्य 
के विपरीत है । इससे रस अलौकिक है (” 


४--"“लौकिक पदार्थे भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ होते हैँ पर रस न तो भत 
न वर्तमान श्लोर न भविष्यत ही होता है। यदि ऐसा होता तो जो वस्तु हो चुकी 
उसका श्ाज साक्षात्कार कंसे हो सकता है, पर ऐसा होता है। ज्ञाप्य झ्ौर कार्य न 
होने के कारण रस वर्तेमान नहीं है। क्योकि वर्तमान में लौकिक वस्तुएँ इन्हीं दो 
झ़पों में होती है । भविष्यत्‌ भी उसे कैसे फहें जबकि घह भानन्द घन झौर प्रकाशरूप 


दध्८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


साक्षात्कार श्रनुभव का विषय होता है । भविष्यत्‌ की वस्तु वर्तमान में नहीं देखी 
जाती + श्रतः रस अलोकिक है 

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि रस भ्रलौकिक है 
और लौकिकता से भिन्‍न है तथापि उसका सम्बन्ध देवता और परलोक है नही है । 
इस सम्बन्ध मे डा० इ्यामसुन्दरदास जी लिखते है.--- 

“एक भ्रम लोगों में यह फैल गया है कि रस भ्रीर कला का सम्बन्ध योग 
में है। यह बात तो सोलहों आने ठीक है, पर इसका यह श्रर्थ नहीं है कि रस का 
सम्बन्ध देवता श्रौर परलोक से है ।” 


प्रमूख रसों का वर्णन 
शगार रस 


श गार शब्द की व्युत्पत्ति-.-शूंगार शब्द की व्यूत्पत्ति श्ज्ध धातु से मानी 
गई है। श्वृज्ध का अर्थ है कामोद्रेक । श्ेगार शब्द का निर्माण “श्रुद्ध/ और “आर” 
दो शब्दों से हुआ है । “प्रार” शब्द “ऋण” धातु से निकला है । ऋ धातु का अर्थ है 
गति या प्राप्ति । वस्तुत* श्योंगार का अर्थ हुआ “कामोद्रेक की प्राप्ति ।” श्ूँगार का 
स्थायी भाव रति माना गया है । 


श्व॒ गार ही आदि रस है....अग्नि पुराण में श्रेंगर रस की उत्पत्ति के 
सम्प्रन्ध में लिखा है “-- 
श्रक्षरं त्रह्म परम सनातनमज विभूम्‌, 
आनन्द सहजस्तस्य व्यज्यते सद्ददाज्यन, 
व्यव्ित सातस्यचेतन्य चमत्कार रसाहया, 
झाधस्तस्य विकारों य | सोहंकार इतिस्मत:, 

४ ततो भिमानस्तत्रेद समासं भुवनन्रयम्‌, 
अभिमानाद्रति सा चपरिपोपम्‌येमिषु, 
रागाद्ृ॒भवति श्ेंगारो रौद्रस्तेण मान्‌ श्रजायते, 
वीरोवष्टम्मज. सकोचभूवों भत्स इष्यते, 
श्ेगाराज्जायते ह्ासो रौद्रातु करुणोरस. 
वीराच्यादूअतनिष्पत्ति: स्याह्दो भत्सादृभयानक. 

अर्थात्‌ “जो श्रक्षर, परकव्रह्म सनातन, श्रज और विभु है, उसका सहज आनन्द 
कभी कभी प्रकट हो जाता है, यह श्रभिव्यक्तित चैतन्य, चमत्कार प्रौर रससय होती 
है, उसके भ्रादि विकार को अहंकार कहते हैं, उसके अहंभाव से श्रप्निमाव * मसता”' 
का झ्राविर्भाव हुथ्ना, जो भुवत्र में व्याप्त है, ममता सकलित श्रत्तिमान से रति की 
उत्पत्ति हुईं, यही रति श्येंगार रस की जननी है । 


के न्राद को राग “रति” से श्रृंगार की, तीक्षणता से रौद्र की, गये से घीर की 


रस-सम्प्रदाय डे 


तथा सकोच से घीभत्स की सृष्टि हुईं, फिर कगार से हास्य, रोद से करुण, वीर से 
प्रदभुत श्रौर वीभत्स से भयानक का प्रादुर्भाव हुआ । 
भारतीय शास्त्रों मे भी काम की उत्पत्ति सबसे पहले मानी गई है :-- 
“कामों जज्ने प्रथम नैन॑ देवा, 
श्रायु: पितरो न मत्यां । 
ततस्त्वमार्से ज्यायानं विश्वाहा महांस्ते 
काम नम. इति करोमि ॥" 
प्र्थात्‌ हे काम तू सर्वप्रथम उत्पन्न होकर देव, पितर और मर्त्यं सबको प्राप्त 
हुआ, कोई तेरे प्रभाव से नही बचा । इसलिए संसार मे तू सबसे व्यापक शौर महान 
है। मै तुझे प्रणाम करता हूँ । 
गीता में भी लिखा गया है कि प्रथम हृदय की सर्वव्यापिनी बुद्धि का 
मल तत्व काम उत्पन्न हुप्रा :-- 
कामस्तदग्रे, समवर्ततापि मनसो 
रेतः प्रथम मदासीत ॥ 


_ श्गार रस की परिभापा--साहित्य द्पणकार #ंगार रस का परिचय देते 
हुए उसकी परिभाषा लिखते हैं :--- 
शद्ध हिममथोद्रे दस्तदागमन हेतुक: 
उत्तम प्रकृति प्रायो रस. श्ॉगार इप्यते 
परोहाँ वर्जमित्वा तु वेश्या चाननूरागिणीम्‌ 
आलम्बनं नायिका स्यूर्दक्षिणायाइचनायका 
घ॒न्द्र चन्दन रोल मरुतादुधीपनं मतम 
अुविश्लेप कदाक्षादि रनुभाव: प्रकीतित:ः 
त्यकत्वोग्न भ्मरणालस्य जुगृप्सा व्यभिचारिण' 
स्थायी भावों रतिः श्यामब्रणेंग्रम॑ विधु देवत' । 
प्र्थात्‌ “कामदेव के उद्भेद, 'श्रकुरित” हीने को श्लंग कहते हे। उसकी 
- -एपत्ति का कारण प्रविकांत उत्तम प्रकृति से युक्त रस श्हंगार कहलाता है। पर स्त्री 
“ क्या प्रनुराग शून्य वेदयाओं को छोड़कर श्रन्य नायिकाएँ तथा दक्षिण श्रादि नायक 
इस रस के श्रालस्वन विभाव माने जाते है, चन्द्रमा चन्दन अ्रमर श्रादि इसके उद्दीपन 
विभाव होते है, श्रभुरागपुर्ण भूकुदि भंग और कटाक्ष श्रादि इसके श्रनुभाव होते है, 
उम्रता, भरण, श्रालस्य और जुग॒प्सा को छोड़कर श्रन्‍्य निर्वेशादि इसके संचारी भाव 
होते है, इसका स्थायी भाव रत्ति है, वर्ण दयास है इसके देवता विष्णु भगवान है ।” 


श्राचार्य मम्मठ ने काव्य प्रकाश में शूँगार की परिभाषा इस प्रकार दी है:-- 





हु 


१--प्रथवंवेद ६, : २: १६ ॥ 


५०० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“अझूग हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन हेतुक , 
पुरुषप्रमदाभूमि: श्येंगार इति गीयते ।” 


मम्मट ने केवल दात्म्पत्य रति को ही ऋैँगार की सज्ञा दी है। उन्होने देवठा 
मुनि, गुरु, पुत्रादि की रति को भाव ग्रन्तर्गंत रखा है । 

भरतमनि के अनुसार जो कुछ पवित्र, उत्तम, दर्जनीय है वही श्ंगार है 
यथा :+-- मे 

“यत्किचिल्ोके शुचि मेध्य मुज्ज्वलं दर्शनीय वा तत्छुड्भारे णोपमीयते 

श्रत: स्पष्ट है-- संसार में जो कुछ दर्शनीय भश्र्थात्‌ सुन्दर है, साथ ही पविन्न 
उत्तम भौर उज्जवल है, उसका जिसमें सरस एवं हृदयग्राही वर्णन, विचार श्रथवा 
प्रदर्देन होपा, वह ्यूगर रस कहलए सकेगए ९! 

रसमंजरीकार “सेठ कन्हैयालाल पोदह्यार” श्गार रस के सम्बन्ध में लिखते 
हैं-“शूंगार यौगिक दाब्द है, “शूँग” शोर “आर” इसके दो अंश है। श्यूँग का श्रथ 
“कामोद्रेक” “काम को वृद्धि” है। “आर” शब्द “ऋ!” घातु से बना है। “ऋ” का 
श्र्थ “प्रमन” है। गति का श्रर्थ यहाँ प्राप्ति से लिया जाता है, श्रत '्परंगार शब्द 
का शर्थ है “काम वृद्धि की प्राप्ति ।” त्ूंकि स्थायी भाव “रति” विभाव, श्रनुभाव 
शोर संचारी भावों के एकीकरण से रस श्रचस्था को प्राप्त होकर कामी जनो के छत 
में काम की वृद्धि करता है इसलिए वह शँगार कहलाता है ।” 


आ गार रस रसराज--आचारयों ने शरगार रस को रस राजत्व की उपाधि 
से विभूषित किया है। भरतमुनि ने श्ूगार रस को उज्जवल, पवित्र एवं दहोनीय 
कहकर उसके रस राजत्व को सिद्ध किया है। शोगार रस की व्यापकता ने उसे 
रस राजत्व प्रदान किया है। शॉगार रस के सम्बन्ध में गालिग्राम शास्त्री लिखते 
हँं--“छलम्नों ऋतुश्नों का वर्णन, सुर्थे श्रौर चन्द्रमा का वर्णन उदय श्र श्रस्त; 

ल-बिहार, बन विहार, प्रभात, रात्रि कीड़ा चन्दन श्रादि लेपन, भषण धारण, 
तथा जो कुछ स्वच्छ, उज्जवल वस्तुएँ हे उन सबका वर्णन श्युगार रस में होता है । 
आचाय रुद्रट श्वगार रस की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं :-- 
“ग्रनुतरति रसाना रत्यतामस्य तान्‍्य सकलमिदमनेन व्याप्त वात वद्धमू , . 
तदिति विरचनीय: सम्यगेष प्रयत्नात्‌ भवति विरसमेवातेन हौनहिं काव्यम ए 
अर्थात शॉँगार रस का अस्तित्व आावाल-वृद्ध मे होता है। शँगार रस 
ही सबसे सरस रस है। काव्य मे इस रस का स्वरूप निरुपण वाँडनीय है। फछॉगार 
रस से विरहित काव्य शुप्क या नीरस रहेगा । 
इस प्रकार काव्य रसा में झगार रस को सर्वेश्रेप्ठ रस माना गया है | उसके 
महत्व, प्रभाव एवं व्यापकत्व के कारण ही विद्वानो ने श्रृंगार को रसराज कौ सज्ञा 
. नाट्य शास्त्र 3७७0% 
२--काव्यालकार 
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दी है । श्येगार रस के व्यापकत्व को अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है :-- 


केशवदास जी लिखते हैं:-- 
“तबहू रस को भावहु, तिनके भिन्न विचार | 
सबको “केशवदास” कि, लायक है सियार ॥ 
पद्माकर जी भी लिखते हें--- 
“तवरस में सिगार रस सिरे कहत सब कोय । 
श्रृंगार रस के सम्बन्ध से देव कवि की निम्नलिखित पेक्तियाँ भी दृष्टव्य हूँ:- 


“भूलि कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, 
जो संपति दंपतनि की जाकौ जग विस्तार । 
चिप्रल शुद्ध पगार रस “देव” शझ्ऋकस भ्रतन्त, 
उड़ि-उड़ि खग ज्यो और रस विवस न पावत श्रन्त ॥ 
रसो का महत्व उनके स्थायी भाव, विभांव, और संचारी भावों पर निर्भर 
है । इस दृष्टि से भी खॉँगार रस अन्य रसो की श्रपेक्षा श्रेष्ठ तथा व्यापक है । 
शूँगार रस का स्थायी भाव “शति” श्रथवा प्रेम है जो मानव जीवन का 
ग्रत्यन्त कोमल तथा उदात्त भाव है तथा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ 
रहता है । प्रेम मानव मात्र का चिरन्तन, शाह्वत तथा सत्य भाव है। यह जड़ तथा 
>> जन सबमे रहता है। मनुष्य मे ही नही प्राणी मात्र मे प्रेम की भावना रहती है । 
प्रेम से प्रभावित होकर प्राकृतिक जड़ पदार्थों को भी परस्पर मिलन की साथ 
होती है--- 
“भुजलता पड़ी सरिताओ्रो की 
शलो के गले सनाथ हुए 
जलनिधि का अंचल व्यंजन बना 
धरणी के दो-दो साथ हुए 
कोरक अंकुर सा जन्म रहा 
हम दोनो साथी भूल चले 
हम भूख प्यास से जाग उठे 
आकाक्षा तृप्ति समन्वय में 
रति काम बने उस रचना मे 
जो रही नित्य यौवन वय मे । 
हर ६ >५ ५ 
यह लीला जिसकी विवत्त चली 
बह मूल शवित थी प्रेम कला 


उसका सन्देश सुनाने को 
ससूति में श्राई वह अमल! ॥* 


की कलल जज तल जे जनम जन जननी निनन के सीन समन ५ म+ 33०3-3५... ज»«-मनम>+८-+वानमपमम- 
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१--प्रसाद-कामा पनी 


०२ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“बहु प्रेम श्रथवा रति ही जड चेतनता ही भाँठ” है । संसार के समस्त कार्य 
कलाप दाम्पत्य भाव के ही फलल्व॒ढूप हैँ। श्रतः श्टेंगार रस के स्थायी भाव “रति” 
श्रयवा “प्रेम में तन्मयता की चरस सीमा एवं आ्रात्मत्याग फी पूर्ण प्रतिप्ठा है ।” 
“अभिनव भारती” में श्रभिनव गुप्त ने शोॉंगार भावना को जाति सुलभ सासास्य 
भाद माना है--“तज कामस्य-तकल जाति सुलभतया'*। 7“ 

.. यद्यपि भिन्न-भिन्न विद्वानों ने श्रपती रुचि तथा दृष्टिक्रोण से भिन्‍त-भिन्‍न 
रसों को श्रेष्ठ माना है। किन्तु श्येंगार रस ही सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हो सका 
है। प्रायः सभी विद्वानों ने इसका गुणगान किया है। रीतिकालीन कवियों में तो 
शृगार रस को अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। खूगार रस का गुणगान 
करते हुए देव कवि लिखते हैं:-- 

“त्व रस सब ससार मे, नव रस में सिगार, 
नव रस सार सिंगार रस, युगल सार स्रिगार ॥” 


देव कवि मे तो सब रसो का समाहार शूगार के सयोग तथा वियोग दोनों 

पक्षो में कर दिया है । उन्होने हस्प वीर श्रौर अद्भूत से सघोग झ्ेगार का सम्बन्ध 
माना है तथा करण भयानक और रौद्र को उन्होने वियोग श्ूँगार से सम्बन्धित माना 
है । वीभत्स और श्ान्त रसो की स्थिति उन्होने शॉंगार के दोनो पक्षों में मानी है 
निम्नलिखित पद मे उन्होने श्ंगार रस के महत्व को स्पप्ट किया है --- 

“तीनि पृख्य नव ही रत्तनि, दे ई प्रथमनि लीन, 

प्रथम मुख्य तिनहुन में, दीऊ तेहि आधीन । 

हास, भाव, सिगार रस, रुद्र, करत रस वीर, 

अदभुत भौर वीभत्स सग, सातौ वरनत घीर ॥”* 


देव कवि के इस पद से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि उन्होने श्यॉगार, वीर 
और शान्त तीन रसो को मुख्य माना है। इन तीनो में उन्होने श्रगार रस को 
प्रधान और श्रन्य दो रसो को उन्होने र्ईगार के आधीन माना है । 


यह तो निश्चय है कि भ्रन्य रस श्ोंगार से ही उत्पन्न होते हैं और श्ृँगार मे 
ही तिरोहित हो जाते हैं । “रस रत्नाकर” में इस बात को बहुत भच्छी तरह से 
स्पष्ट किया गया है, जो दृष्टव्य है:--- हा 

“रामचन्द्र जी का विवाह प्रसंग हो ले लोजिए, पुष्प बाटिका से परस्पर 
दर्शन के कारण सीता के कारण सीता रष्म के हुदयों में प्रेम “ श्छुगार" अकुरित होता 
है,। दोनो के विवाह की चर्चा सुनकर सारे समाज में हप॑ “हास्य छा जाता है । 
परस्तु स्ववंबर के समय घनुष भंग होता न देखकर समत्त सामाजिक शोक 'कझण” 
से द्रवोभूत होने लगते हे, उस्त समय राजा जनक की सिर 


कप छपुर्ण अनुचित बातें 
सुनकर लक्ष्मण को कोध “रोद” श्रा जाता है । श्री रामचन्द्र जी 


उन्हे "श्ान्त-जझात्त 
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करते है, थोड़ी देर बाद ही घनुष भंग होते के कारण एक श्रोर उपस्थित राजे 
महाराजे भयनीत “भयानक” होते हैं श्लौर दुतरी श्रोर रामचन्द्र जी की 'श्रदुभुत' क्षमता 
देखकर सबझो श्राइचर्य होता है, कई श्रभिमावी राजाश्रो के हृदय में श्रपनी श्रसमर्थेता 
के कारण ग्लानि “वीभत्स” उत्पन्न होती है, फिर परशुराम जी श्राते हैं लक्ष्मण की 
उनसे झड़प होती है भ्रौर श्रन्त में राम सोता का विवाह हो जाता है। इस प्रकार 
शेंगार रस के कारण प्रन्य सब रसों की उत्पत्ति हुई श्रोर वे फिर सबके सब भ्वेगार 
में ही विलीन हो गये ।” 


विभावो की द॒प्टि से भी श्रृंगार रस सव रसो से श्रेष्ठ रस सिद्ध होता है । 
श्रृंगार के आलम्बन नायक श्ौर नायिका हैं जो, हमारे जीवन के श्रति निकट हैं । 
अतः इस रस की स्थायी श्रनुभूति बड़ी सफलता से की जा सकती है । 


उद्दीपन विभाव की दृष्टि से भी अन्य रस शोॉगार के सम्मुख गौण प्रतीत 
होते हैं। शँगार के उद्दीपन दंवी भौर मानृषी प्राकृतिक और श्रप्राकृतिक, जड़ भौर 
जगम सभी हो सकते है, किन्तु श्रन्य रसो के उद्दीपन मानपी होना वाछनीय है। 
शूगार के उद्दीपन प्रत्येक स्थल, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक ऋतु में प्राप्त हो सकते 
हैं । वस्तुतः उद्दीपनो का वाहुलय भी शँगार के रस राजत्व को सिद्ध करता है । 


- .. अनुभावो की दृष्टि से भी श्ॉगार रस सर्वोपरि रस है। जितने अ्रधिक 


अनुभावों के दर्शन श्रृंगार रस में होते हैँ उतने अ्रन्य किसी रस में नहीं होते । 
अनुभावो के साथ हावो का वर्णन तो केवल श्ंगार रस में ह& मिलता है । श्वेंगार रस 
के द्वारा ही सात्विक भावों का पूर्ण परिष्कार होता है । 


सचारी भावों का दृष्टि से भी श्ॉगार रस महत्वपूर्ण है। सबसे अश्रधिक 


सचारी भाव श्रृंगार रप्त में ही प्राप्त होते हैं। रसो में सचारियों का क्रम इस 
प्रकार है--- 


हास्य मे न्‍- दे 
अदभुत मे. -- ४ 
वीमत्स में. -- ५ 
वीर में --- ई 
न रौद्र मे ५० अल प 
भयानक मे -१० 
कृरुण में --११ 
शूगार से --+२६ 


श्रत. स्पप्ट है कि श्रृंगार मे ही सबसे श्रधिक सचारी भाव होते हैं। इसके 


अतिरिक्त श्वंगार के सचारी भी मृदुल होते हैं । अ्रतः श्रंगार रस का रस राजत्व 
स्वयं सिद्ध है । 


इन बातो के अभ्रतिरिक्‍्त शॉँगार रस में एक विद्येपता श्रौर भी प्राप्त होती 
है। इसके शत्रु रसो को भी मित्रवत्‌ ग्रहण किया जा सकता है और श्रन्य रस शूगार 


भ०४ं साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


के श्रंगी रूप में थ्रा सकते हैं। श्यैगार रस के देवता रसराज श्री कृष्ण माने गए हूँ। 
श्रत: प्यूगार रस का रम राजत्व स्वतः सिद्ध है। वेनी प्रवीन ने इसी दृष्टि से श्ेंगार 
को रस राजत्व प्रदान किया है। वे लिखते हें:-- 


“स्याम वरण ब्जराज पति, भाई हे रतिभाव । 
ताहि कहत शगार हैं, सकल रसन को राज ॥7* 
आूँगार का वर्ण श्याम है, यही वर्ण आालम्बन कृष्ण का है, मधुर भाव रति- 
शृंगार का स्थायी भाव है । फिर उसके रस राजत्व में वया सन्देह है । 
श्वुगार के अनुभाव सुखद झौर दुखद दोनो प्रकार के होते हैं । मानव को सहानु- 
भूति तथा सहृदयता की अत्यन्त आावश्यक्रता हैं। वह खोँगार रस के पात्रो को पूर्ण 
रूप से प्राप्त हो जाती है। शेंगार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा व्यापक है क्योकि 
इसके सयोग भ्रौर वियोग दो पक्ष होते हैं श्रौोर उनका विस्तृत वर्णन इसमें रहता है । 
जब से साहित्य शास्त्र मे रत को मान्यता मिली तब से लेकर आज तक विद्वानों ने 
शूंगार को रसराज माना है और भविष्य में भी इसका सम्मान कम न होगा। 
श्गार रस अपनी कमनीयता तथा सरसता के कारण ही विद्वानों को अपनी ओर 
आझाकृष्ट करता रहा है। यही कारण है कि प्राय सभी युग के कवियों ने झूँगार को 
साहित्य में स्थाव दिया । श्वेंगार परक ग्रन्यो का बाहुलय भी इस बात का प्रमाण है 
कि श्रेंगार रस रसराज है । रः 
हिन्दी के विद्वानों ने ही नही, अपितु सस्कृृत के विद्वानों ने भी श्ूगार रस के 
रसराजत्व को स्वीकार किया है । महाराज भोज ने “रस विचार प्रकरण में लिखा 
है कि भ्रन्य आचार्यो ने श्रनेकी रसो को मान्यता दी है, किन्तु हमारे विचार से 
एकमात्र रस शाज्भार ही है, भ्रन्य रस तो केवल नाम के हैं | वे लिखते हैं: 
“अद्भधार वीर कम्नादुभुतरोद्रहास्य 
वीभत्सव्यत्तल॒ भयानकगान्‍्तनाम्त: 
आम्नासिषुदेशरसान्युधियो वय तु 
शज्भधारमेव रसनाद्रसमाय नाम: 
वीरादुभूतादिषु च मेह रस प्रसिद्धिः 
सिद्धा कुतो5षपि वबट्पक्षवददाभिवाति 


लोके गतानुगतिकत्ववशादुयेता “४ 


मैता निवतंमितुमेष परिश्रमों न: २ 
घ्वन्यलोककार ने भी श्युज्भार के रस राजत्व को स्वीकार किया है-- 


“जुज्भार रसोहि ससारिणा नियमेन अनुभवविपयत्वात 
५ सर्व रसे यः कमनीयता प्रधानभूत ॥”3 


१. सनवरत्ततरग 


-. १-- ग्रन्य आद्भार प्रकाश” प्रथम प्रकाश ६, ७ 
३. ध्वन्यालोक 


रंस-सम्प्रदाय प्०५ 


वस्तृत, श्ंगार रस को सभी रसो से ऊँचा स्थान दिया गया है। अन्त में हम 
डा० राजेश्वरप्रसाद चतर्वेदी के शब्दों मे कह सकते हें---““नित नित्र नूतन होने वाले 
सौन्दय के सुखद एवं सन्द-मन्द परिवर्तनों में चित्त को लगाये रखना, वियोग में उन- 
को स्मृति एवं तज्जन्य शोक के नये-नये रूपो में मन को लीन रखना, चित्त में प्रिय- 
वस्तु सम्मिलन से उसकी प्राप्ति का सुख धीरे-धीरे श्रास्वादन करना ही श्टंयार रस 
है। इसमें परिवर्तन होते हे, परन्तु वे इतने ऋमिक होते हैं कि चित्त तो लगा ही 
रहता है, साथ ही चित्त में एक श्रपु्व प्रसन्नता भी उत्पन्न होती है। श्वगार समस्त 
मुखो का, मूल रसो का राजा, प्रेम-प्रमोद का श्रधिप्ठाता शरीर श्रीति का प्राण है। 
इत्त रस की तीव्रता, विस्तार शवित श्र प्रभावशीलता श्रन्यान्य सभी रसों से बहुत 
बढ़ी-चढ़ी हैं ४ 
92 ज्रार रस का शास्त्रीय निरूपण..-.जब रति स्थायी भाव, विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों के सयोग से पूर्णतया पुप्ट या चमत्कृत होता है तो उसे 
>»ज्वार रस कहते हैं। श्राचार्यों ने इसका वर्ण व्याम तथा विष्णु इसका देवता माना 
“इयाम वर्ण विष्णुदेवतोथ्यं श्ृद्भार.” 
स्थायी भाव:--रति | प्राय. रति का प्रयोग प्रीति, प्रेम, अ्रनुराग श्रादि के 
प्रथ में होता है। हिन्दी शब्द सागर मे इसका श्रर्थ इस प्रकार दिया गया है---रतिं, 
सन्ना, स्त्रीलिंग, प्रीति, प्रेम, अनुराग, मोह्ब्वत । 
सुधा सागरकार के अनुप्तार “स्त्री-पुरुप के काम वासनामय हृदय की परस्पर 
रम्णेच्छा का नांम रति है ।” देखिये--- 
“स्मरकरम्विततान्तः करणयो: रजीपुसमो- 
परस्पररिरसा रति स्मृता ।॥ 7 
साहित्यदर्पणकार मे रति को निगर्नलिखित अब्दों में व्ययत किया गया--- 
“/रतिमनोनऋले-थं मनसः प्रदणायितम्‌” श्रर्थात्‌ मनोनुकल चस्तु के प्रति प्रमाद 
होने को रति कहते हैं ४” 
रस गंगाधर के मत से स्त्री पुरुष की एक दूसरे के दिषय सें जो प्रेम वामक 
चित्तवृत्ति होती है उसे रति” कहते है ।* 
थ्री पक्माकर जी ने रति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
“सुप्रिय चाह से होत जो सुमन श्रपूरव [भ्रीति, 
ताही को रति कहत हैं, रस ग्रन्थन की रौति ।* 
महाकवि देव रति का लक्षण देते हुए लिखते हेँ--- 
“नेक जो प्रियजन देखके, श्राव-भाव चित्त होय । 
तो तासो रति भाव है, कहति सुकवि सब कोय ॥।” 


४. “रीतिकालीन कविता एवं श्वृद्भार रस का विवेचन” 
५. जगद्विनोद छन्द से ५, ६ 


व 


५०६ साहित्य शीस्त्र के सिद्धान्त 


शालम्बन विभाद:--शड्भार रस के श्रालम्बत नायक नायिका हैं। हमारे 
यहाँ नायिकाओ् के अनेक भेद मिलते हँँ--- 





तायिका * 
| किक 
स्वकीया परकीया सामनन्‍्या 
| | * 
| | | 
मुग्धा मध्या प्रोढा ऊढा या प्रौढा अनूढा 
| | 
है | 
ज्येप्ठा कनिष्ठा 
| 
धीरा अधीरा धीरा धीरा 
मी रन 2 पर नीपर पद पक न टन मदद टक्कर 
अवस्थानुसार 





शेषित- खडिता कल्हान्त- विप्र- विरहो- वासक- स्वाधीन अ्भिसा- 
पतिका रिता लब्धा वलाठिता सज्जा पतिका रिका 


हि 


स्वकीया नायिका शील, लज्जा आदि से मुक्त होती है। वह सचरित्र, 
पर्विन्नता, अकुटिल लग्जायुकत तथा पति के प्रति व्यवहार में बडी निपुण होती है । 
यह मुग्धा, मध्या और भ्रीढा तीन प्रकार की होती है! मुग्धा नायिका अवस्था तथा 
कामवासना दोनो मे नई होती है । रति से वह वाम रहती है तथा नायक से भानादि 
में क्रोध करने में भी कोमल रहती है | मध्या मे यौवन कामवासना प्राप्त हो चकी 
होती है । वह यौवन भर कामवासना दोनो मे पूर्ण होती है तथा सुरत कीड़ा को 
वह मोह के भ्रन्त तक सहन कर सकती है । प्रौढा नायिका मे यौवन का इतना प्रवाह 
रहता है कि वह अन्धी सी रहती है । काम सम्बन्धी भाव भी उसमे भ्रधिक रहते 
। वह लज्जारहित होती है | मध्या और प्रौढा नायिकाओ के ज्येष्ठा झौर कनिप्ठा 
भेद होते है । ज्येष्ठा पर पति का प्रेम अधिक होता है श्रीर कनिष्ठा पर कम 
ता है। मध्या ज्येष्ठा और कनिष्ठा तथा प्रौढा ज्येप्ठा और कनिष्ठा के तीन-तीन 
हं--धी रा, अ्रधीरा और धीरा धीरा । नायक के अपराध करने पर धीरा मध्या 
तानें चुनाकर उसका हृदय दुखाती है । अधीरा नायिक्रा रोती भी है तथा धीरा धीरा 
मध्या भी रोती है और नायक को कटु वचन भी कहती है । प्रौढ़ा धीरा नायिका 
अन्याप्तकत नायक का ऊपर से तो सम्मान करती है, किन्तु श्रन्दर ऋ्रोधित रहती है । 
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२. रखतरगिणी के अनुसार 


भरा 


 रस-सम्पदोयें ०७ 


श्रधीरा प्रौढा ऐसे वायक कौ उपर से चेतावनी दिये बिना नहीं रह सकती | धीरा- 
धीरा से उसे अपमानित तया लांछित करती है। 

नायिका का दूसरा भेद अन्य स्त्री (परकीया) होता है। परकीया के दो भेद 
हैं--ऊढा शोर अनूढा । ऊढा क्रिसी की अ्रविवाहित पुत्री होती है। अनूढा दुसरे की 
परिणीता स्त्री को कहते है । 

तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण स्त्री होती है, यह गणिका होती है, जो 
कलाचतुर, प्रगल्भा तथा घूर्ते होती है । 

प्वस्था भेद से नायिकाएँ आठ तरह की होती हैं :--- 

(१) प्रोषित पतिका--जिस .नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देक्ष मे 
स्थित होता है वह प्रोषित प्रिया कहलाती है । 

(२) झण्डिता--जब नायिका को किसी दूसरी स्त्री से सम्भोग करने का 
नायक का अ्रपराव पता चल जायें, तथा इस प्रपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलुपित 
हो उठे तो वह खण्डिता कहलाती है । 

(३) कलहान्तरिता--कलहान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध 
करने पर क्रोध से उसका तिरस्कार करती है, वाद में अपने व्यवहार के घिषय में 
पश्चात्ताप करती है। 

(४) विप्रलब्धा--प्रिय के सहेद स्थल पर उपस्थित न होने पर जो नायिका 
अपने आपको अत्यधिक श्रपमानित समझती है, वह विप्रलव्धा कहलाती है । 

(५) विरहोत्क॑ंठिता - प्रिय के अ्रपराधी न होने पर भी देर करने पर जो 
नायिका उत्कण्ठित मन से उसकी प्रतीक्षा करती है वह विरहोत्कण्ठिता होती है । 

(६) वासक सज्जा--वासक सज्जा वह नागिका है जो प्रिय के श्राने के 
समय हर से अपने श्रापको सजादी है । 

(७) स्वाघीन पतिका--जिस नायिका का प्रिय सभीप में रहता है तथा उसके 
आवीन होता है, तथा जो वायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है स्वाधीन 
पतिका कहलाती है। 

(८5) अभित्तारिका--जों नायिका काम पीड़ित होकर या तो स्वयं नायक 
के पाउ अभिसरण को, या वायक को श्रपने पास बुलावे, वह प्रभिप्तारिका कहलाती 
ढै। 

प्रकृति के अवुसार नायिकराश्ों के तीन भेद किये हैं --- 

प्रकृति के श्रनूसार 


हा | | 
उत्तमा मध्यमा भ्रधमा 


उत्तमा--दूसरी नायिका में अनुरक्त होने पर भी नायक का कल्याण चाहने 
वाली उतमा चायिका कहलाती है । 


ध्०८ साहित्यश्ञास्त्र के सिद्धान्त 


मध्यमा--नायक के व्यवहार या प्रेम के श्रनुकूल जो उसका हित तथा अहित 
चाहती है । उसे मध्यमा नायिका कहते हैं । 

भ्रधमा--हितकारी का श्रहित चाहने वाली नायिका अ्रधमा होती है । 

स्वभाव के अनुसार नायिका के तीन भेद किये गये हैं :--- 

स्वभावानुसार 
| 
भ्रन्य बा दु खिता कक गविता मानवती 
प्रन्य सम्भोग दुःखिता--नतायक को किसी अन्य स्त्री में श्रनुरकत देखकर दुखी 

होने वाली नायिका श्रन्य सम्भोग दु.खिता होती है । 

वक्रोक्तिगविता--नायक के प्रेम तथा रूप पर गवें करने वाली नायिका 
वक्रोवितगरविता होती है । है 

मानवती--दूसरी स्त्री से प्रेम करने वाले नायक के प्रति रुष्ट रहन वाली 
नायिका मानवती कहलाती है | 


श्रवस्थानूसार मुग्धा नायिका के भेद 


ज्ञात यौवना अज्ञात योवत्ग नवोढा. विश्वव्ध तवोढा 
क्रियानुसार प्रीढा नायिका के भेद 


| 
| | । 


रतिप्रिया श्रानन्द सम्मोहिता 
क्रियानुसार परकीया नायिका के भेद 


| 
हा आह 
गुप्ता विदग्धा लक्षिता अनुशयना हा हम 
गुप्ता--जो नायिका अपने प्रेम को प्रकट न होने दे । 
विदेश्घा--जो कौशल से नायक को सकेत करती है । 
लक्षिता--जिसका प्रेम सब्तियों की दृष्टि मे प्रकाशित हो गया ही । 
कुलटा--जो अनेक पुरुषों से प्रेम करती हो । 
मुदिता--जो मनोनुकूल बातो पर मुग्ध होती है । 


६ 


अनुशयाना नायिका के भेद 


| 


सकेत विघटना भावीसकेत विघटना रमणगता 
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रस-सम्प्रदाय श्०्र 


संकेत विघटना--सहेट स्थल के समाप्त हो जाने पर क्षुव्ध होने वाली । 
भादीसंकेत विघटना--भावी स्थान के सम्बन्ध में चिन्तित रहने वाली । 
रमणगता--फारणवश संकेत स्थल पर न पहुँच सकने वाली । 


जाति के भ्रनुसार नायिकाश्रो के भेद 
_ | 
| | | | 
पश्षचिनी चित्रिणी शखनी  हस्तिनी 


पद्मिनी नायिक्रा का लक्षण रति रहस्य में इस प्रकार मिलता हैः-- 
“भवति कमल नेत्रा नासिका क्षुद्र रन्ध्रा 
अ्रविरल कुच युग्मा दी केशी कृशाड्री 
मृद्‌ वचन सुशीला नृत्य गीतानुरन्ता 
सकल सुतनुवेशा पद्मचिनी पद्मगंधा ॥* 

श्र्थात्‌ प्मिनी नारी पद्मगंथ वाली, कमल के समान नेत्र वाली तथा क्षुद्र 
नासिका रन्ध्र वाली होती है । उसके दोनो कुच श्रविरल, केश लम्बे तथा दुर्वेल शरीर 
दाली होती है वह सुशील तथा कोमल वचन वाली होती है । नृत्य-गीत से प्रेम रखने 
वाली तथा सुडौल शरीर की होती है । 

काम ज्ञास्त्र में पद्मिनी नारी का वर्णन इस प्रकार मिलता है :--- 

'पश्चिनी चारी कमनीय बदन वाली नवनीत था फल दल के समान कोमल 
होती है । इसका मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर नेन्न हरिणी के शावक्र के समान चपल 
होते हैं । इसके शरीर से पद्चराग फी गन्ध श्राती है। नेत्रों के दोनों फोर लाल रंग 
से रंजित रहते हैँ । विल्वफल के समान सुन्दर, मनोहर तथा उन्नत कुच होते हैं। तिल 
के पुष्प के सदृश् नासिका झुदु श्रोर सुधर होती है। वह धामिक बांतों में रुचि रखती 
है। उसका शरीर चम्पा के समान गौर वर्ण होता है। राजहंसिनी के समान इसकी 
गति होती है । हंसिनी के सदृश सधुर-वाणी बोलती है। यह लज्जाशीला भ्रौर 
मानिनी भी होती है। पति का श्रादर करती है झोर लक्ष्मी रूपा होती है ।” 

पश्चिनी के परचात्‌ चित्रणी नारी श्रेप्ठ मानी गई है। वह चंचल नेन्नों वाली, 
गज की गति वाली तन्वंगी तथा शिल्प-प्तगीत का ज्ञान रखने वाली होती है। वह 
न तो लम्बी होती है न छोटी । उसकी कमर पतली होती है । मयूर के समान उसकी 
वाणी होती है। कुच पीन तथा बिम्व फल के समान भ्रघर होते हैं। श्रृंगार की 
श्रोर प्रवृत्ति श्रधिक रहती है श्रौर प्रणय-क्रियाओं में श्रनुरक्त रहती है । 

पश्मिनी श्रोर चित्रणी से शखिनी हेय होती है । वह या तो पतली होती है 
या मोटी होती है। उसकी भुजाएँ लम्बी, प्र छोटा, पैर बड़े होते हैं। छोटे कुच 

होते हैं। लाल वस्त्रो की अ्नुरागिनी होती है। कठोर वचन वाली तथा ऊँची नाक 
वाली होती है तथा व्यपिचारिणी होती है । ल्‍ 


। 
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सदसे निक्ृष्ट नायिका हस्तिनी मानी जाती है। इसकी गति बेंढंगी तथा 
पैरो की उंगलियाँ मोटी-मोदी होती हैं । हाथी के मद के समान उसके शरीर से 
दुर्गेन्ध ग्राती है प्रधर चचल तथा मोटे होते हैं । आँखे पीली होती हैं। यह वायिका 
विलासी तथा व्यभिचारिणी होती है । 


नायिकाओं के इन प्रकारों के साथ केशवदास ने इनकी संख्या ३६० मानी है- 


“केशव दास सुतीन विधि, बरणी सुकिया नारि। 
परकीया हद भांति पुनि, श्राठ श्राठ अनुहारि॥ 
उत्तम मध्यम भरत, तीन तीन विधि जानि। 
प्रकट तीन सौ साठ जिय, केशवदास वबखानि ॥7 


नायिकाओं के सम्बन्ध में नायक दीन प्रकार के होते है--पत्ति, उपपत्ति 
वैशेपिक पति चार प्रकार के होते हैं :--- 
श्रनुकूल--जो नायक एक्र ही नायिका के प्रति आसवत रहता है (स्वप्न में 
भी दूसरी नायिका के प्रेम की वात नही सोचता) वह अनुकूल नायक है। 
दक्षिण--दक्षिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी 
पूर्वा नायिका के प्रति श्रपने व्यवहार में कमी नही श्राने देता तथा उसे इस बात का 
प्रनुभव नही होने देता कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है । सक्षेप में वह पूर्वा 
- नायिका के प्रति सहृदय होता है, ज्येप्ठा नायिक्रा के प्रति भी हृदय से व्यवहार 
करता है । 
दहठ--छाठ नायक वह है जो ज्येप्ठा नायिका का अहित तो करता है किन्तु 
उससे छिपकर करता है। नवीन नायिका से श्युगार चेष्टाएँ बह श्रपनी पहली वायिका 
- से छिपकर करता है। 


धृप्ट--धृपष्ट नायक इतना ढीठ होता है कि वह प्रद्ध विकार युवत होकर 
भी सामने जाने से नही डरता । 


उद्दीपत विभाव--शैॉँगार के उद्दीपन मानुपी एवं प्राकृत दोनों ही प्रकार के 
होते हैं । 

यथा--सखा, सखी, दूती, मानुपी तथा ऋतु, वन, उपवन, केलि, कुंज, तडाग, 
एकान्त स्थान, पवत, चर्द्र, चाँदनी, भ्रमर कोकिल, गान, वाद्य आदि । 

नायक के मित्र चार प्रकार के होते है--परठिभर्द, विट, चेट, विद्रपक । दती 
के भी चार प्रकार माने गये हँ--उत्तमा, मध्यमा, श्रधमा, श्र स्वय दतिका | 

अन्भाव--नाथक नाग्रिका की कामिक, वाचिक तथा मानसिक चेष्टाएँ 
श्ंगार रस के श्रनुभाव होते हैं । जैसे---भँख, भौंह, हाथ श्रादि शरीर आदि के द्वारा 
की गई चेप्टाएँ पारध्परिक अवलोद न, स्वेद, रोमाच आदि । शृगार रस पें प्राय 


१० रसिक पिया ७ वाँ प्रकाद्य छ० सं० ३७, ३६५” 


हर 
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सभी प्रकार के ग्रनुभावों का समावेश हो जाता है। स्त्रियों के २८ अलंकार भी 
श्रृंगार रस के प्रनुभाव के अन्तर्गत आ जायेंगे । 


संचारी भाव--उम्रता, भरण, भ्रालस्थ और जुगुप्सा इन चार संचारी भावों 

को छोड़कर शेप २६ संचारी भाव श्गार रस के अन्तगंत भ्रा जाते है । देव ने तो 
सम्पूर्ण तैतीस सचारी को श्यृगार रस में माना है। देखिए :--- 

“दैरागिनी किधो, अनुरागिनी सुहागिनी तू 

देव बड़भागिनी लभति झौर लरति क्यों 

सोवति जागति श्रस्माति हरपाति श्रनखाति 

वनखाति दुख मानति डरति क्यो 

चौकति चकति उचकत श्रौर बकति 

विधकति और थक्रति ध्यान धीरण धरती क्यो 

मोहति मूरति सतरात्ति इतराति साह 

चरज सराहो श्राहवरज मरती क्यो ॥१ 


इसका स्पष्टीकरण करते हुए देव कवि लिखते हैं :--- 


“चैरागिती “निर्वदं! “उत्कंठता” है श्रनुरागिनी 
“धर्व” सुहागिनी जानि मांग 'महते” बड़भाभिनी 
“लज्जा” लज्जति “अमर्ष” लरति सोवति “निद्रा” लहि 
“बोध” जगति “आालस्य” “अलस हर्षति” “सुहप॑” गहि 
झनखात्ति “असुया” “लानि” “श्रम” बिलख दुखित “दीनता” 
संक्रहे डराति, “चौकति” त्रम्मति “चकित” अपस्मति “लीनता” 
उच्कि “चपल” “आवेग” “व्याधि” सौ बिलकिसु पीरति 
“जड़ता” थकिन “सुध्यान” "चित” “सुमिरत” “घर” "घीरति” 
अरोहि-मोहि? “अचहिध्र” “मुरति संसराति” “उग्र” गति 
इतरेब्री 'उन्माद” साह चरके सराह “मति” 
भ्रस भ्राहवरज वहु “तर्क” “करि” मरने तुल्य मूरकि परति 
कहि देव-देव त॑तीस हूँ संचारिन तिय सचरत्ति, 

श्रेगार रस के भेद....आंगार रस के दो भेद माने गये हँ--(१) संयोग 
या संभोग खोॉगार (२) वियोग या विप्रलम्भ शूंगार । 

(१) सयोग या संभोग शूँगार---/पारस्परिक प्रेम के वशीभूत होकर जब 
नायक नायिका एक दुसरे के देन, पिलन स्पद्ी और अआ्रालाप भ्रादि में सलस्न होते 
हैं, उस अवस्था को संयोग शत गार कहते हैं ।” 

काव्य प्रकाश में सयोग शोगार के सम्बन्ध में लिखा हुआ है :--- 
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.. ३--दाब्द रसायन 
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तत्र श्गारस्य द्वो भेदो, सभोगो विप्रलम्भश्च 
तत्राद्यः परस्परावलोकनालिगनाधर पानि परि चुग्वनाअ न्लतत्वाद 
परिक्षेद्र एक एवं गणयते | 
अर्थात्‌ (१) नायक नायिका का परस्पर अवलोकन (२) आग्रालिगन (३) 
सर्वांग चुम्बन इत्यादि (४) फून चुनना (५) जल-क्रीडा (६) सुर्यास्त (७)चन्द्रोदय 
(८) छप्रो ऋतुओं कासवर्णत श्रादि सयोग झोगार मे रहने है । 
साहित्य दपंण मे सयोग झाँगार का लक्षण इस प्रकार मिलता है :-- 
“दर्शन स्पशनादीमि निपेक्ेते विलासिनौ । 
यत्रानुरन्ता वन्योत्य सम्भोगो ग्रमयुदाहत ॥ 
संख्यातुम शव-मतयाचुस्त्र न परिम्मणादि बहु भेदातू । 
अममेव एवं धीरे कथितः सभोग शगार। 
श्र्थात्‌ एक दूसरे में अनुरक्त नायक ,नायिका जहाँ पारस्परिक अभ्रवलोकन, 
स्पर्श भ्रादि करते हें उसे सभोग छॉँगार की सज्ञा दी जायेगी । चुम्बन, श्रालिगन आदि 
उसके अनन्त भेदो की गणना सम्भव नहीं । भ्रतः सभोग झूंगार नामक एक ही भेद 
मानेंगे । 
संयोग श्युगार के वर्णन के अन्तर्गत वन, उपवन, सदन, एकान्त स्थान, सखी, 
ऋतु वर्णन, स्तान आदि भी आरा जाते हैं । 
पद्माकर,जी का संयोग श्ंगार का एक उदाहरण देखिए :--- 
“सावनी तीज सुहावनी कौं सजि सूहै दुवस सब सुख साधा । 
त्यो “प्माकर” देखे बने, न वने कहते अनुराग भ्रवाघा ॥ 
प्रेम के हेम हिंडोरत मे, सरसे बरसे रस रंग अगाधा। 
राधिका के हिय भूलत सावरो सावरे के हिय भूलत राधा ॥ 
देव कवि ने भी सयोग के चित्र उपस्थित किये हैं :--- 
श्लापुस मे रप्त मे रहसे विहसे वि राधिका कुंज बिहारी । 
इयामा सराहृति श्याम की पार्गाह इयाम सराहत श्यामा की सारी ॥ 
एकहि दर्पेन देखि कहै_ तिय नीके लगो पिय प्यो कहे प्यारी । 
“देव” सुवालम वाल को बाद विलोकि भई वलि में बलिहारी ॥ 
संयोग श्रौर , श्वगार के अन्तर्गत नायक-नायिका के सौन्दर्य का वर्णन भी 
रहता है। नायक की अपेक्षा नायिका के सौन्दर्याकन मे कवियों की विशेष रुचि रही 
है। ज्योतिपशास्त्र तथा कामशास्त्र के अनुसार नायिका मे बत्तीस लक्षण श्रावश्यक 
माने गये हैं। वे इम भ्रकार हैं | --(१) नख-लाल रंग, (२) पादपृष्ठ-कछए 
की पीठ से, (३) गुल्फ-गोलाकार, (४) पैर की उँगली-लम्बी, (५) तलवा- 
रक्‍्तवर्ण, (६) गोल, चढाव-उतारदार, (७) जानु-सुडौील, (८५) उरू-प्रविरल, 
. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त् से) .......“>दर३५77ः 





रस-सम्प्रदाय १३ 


(६) भग-पीपल पत्र जैसा, (१०) भग का मध्य भाग गृप्त, (११) पेडू कर्म 
पृष्ठठतू, (१२) नितम्ब मांसत, (१३) नामि-गहरी, (१४) पेट जिबुली युक्त, 
(१५) स्तन-गोल और कठोर, (१६) पेट मदु-लोमरहित, (१७) गर्दन-ऊम्बुवत्‌, 
(१८) अधर-लाल, (१६) दाँत-कुन्दवतू, (२०) वाणी-मधुर, (२१) 'नासिका- 
सीधी, (२२) नेत्र-कजवत्‌, (२३) भोह-धनुपवत्‌, (२४) ललाट-्र्धचन्द्रवत्‌, 
। (२५) कान-कोमल, (२६) नीले लम्बे कोमल, (२७) शीश-सुडोल, (२८) 
“ क़लाई-गोल कोमल, (२६) बॉह-सुडील, (३०) मणिवन्ध-तीचे को दवा हुम्ना, 
(३१) हथेली-रक्तवर्ण,/ (३२) हाथ की उँगली-पतली सुडोच । सामुद्रिक शास्त्र 
के ३२ लक्षण इनसे भिन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार है :--(१) छाता, (२) 
कमल, (३) घनुप, (४) रथ, (५) वज, (६) कछुआ, (७) अ्रकुश, (८) 
वावली, (६) स्वस्तिक, (१०) तोरण, (११) वाण, (१२) सिंह, (१३) चक्त, 
(१४) गख, (१५) हाथी, (१६) समुद्र, (१७) कलश, (१८) मन्दिर, (१६) 
मछली, (२०) यव, (२१) श्रवा, (२२) स्तूप, (२३) कमण्डल, (२४) पर्वत, 
(२५) पर्वत, (२६) चमर, (२७) दर्पण, (२८) वृष, (२६) पताका, (३०) 
लक्ष्मी, (३१) पुष्पमाला; (३२) मोर। 
साहित्यश्ञास्त्र मे नायिका के वत्तीस लक्षण के श्रतिरिक्त श्रद्टाईस श्रलंक़ार 
', “भी माने गये है | इनमे तीन शारीरिक अ्रलकार हैं, सात अ्रयत्नज श्रलकार है, श्रट्टारह 
स्वभावज होते है । 
दरीरज :--भाव, हाव, हेला--ये तीन शारीरिक अलंकार है । 
भाव ;--शुद्ध हृदय मे जब विकार का सर्वप्रथम स्फुरण हो तो उसे भाव 
कहते है । 
हाव :--नायिका में बात चीत कम करने की अ्रवस्था का होना तथा श्रृंगार 
का होना “हाव” कहलाता है। यह “हाव” आँख, भौहें श्रादि मे विकार उत्पन्न 
करता है । 
हेला “--यही भाव जब झूंगार रस को स्पष्टरूप से व्यक्त करने लगे तो 
हेला नामक शरीरज श्रलकार होता है । “हेला” से नायिका के विकार स्पष्टरूप में 
५ रहते है जो श्वगार चेष्टा के प्रतीक होते है । 
श्रयत्वतज :--ये सात होते है--शोभा, कान्ति, दीप्ति, माध॒य, प्रगल्भता, 
- औदार्य, घैर्य । के 
१--शोभा :--रूप, विलास तथा यौवन के कारण उद्भूत नायिका का अंग- 
सौन्दर्य शोभा कहलाता है । 
२--कान्ति :--जब काम के उद्बेक से उसकी कास्ति दुगणित हो जाती तो 
वही शोभा कान्ति नामक अलंकार हो जाती है । 
३--साधुर्य “--ताथिका में लावण्य तथा रमणीयता का होना साधु भाव 
कहलाता है। 
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४_ दीप्ति :--कान्ति का विशेष रूप से पाया जाना दीतस्ति नामक भावत्र 
कहलाता है | मन 

५-प्रागल्ग्य :--मन के क्षोभादि का न पाया जाता प्रागल्म नामक भाव 
होता है । रहना 

६--ओ्रौदार्य :--सदा प्रेम में पगा रहना, नायक के प्रति श्रनुकल रहन 
श्रौदायें कहलाता है । पक पल 

७-- धैर्य :--चचलता से रद्दित झ्लात्मण्लाघा से दूर बृत्ति को घैय भाव कहेंगे | 

स्वभावज ;--ये भ्रठारह होते है :-- स् 

१, लीला :--प्रेमाधिक्य से प्रिय की वेश भूपा प्रेमालाप का श्टगारिय 
प्रनुकरण करना । भा 

२, विलाम .--प्रियतम के दर्शन के समय नायिका थी अंगचेप्टाग्रों तथा 
वाणी में जो विशेष प्रकार का विलाम जरा जाता हे उसे बिलास कहते है । 

३. विच्छित्ति --थोडी सी छेण भूपा या श्यगार जमा कान्ति को बढाती है 
उसे विच्छिति भाव कहते हैं । 

४. विभ्रम :--शी ध्रता में श्राभूषणो का उलठ-पलट पहन लेना विश्वम 
कहलाता है । ह 

५, किलकिल्चत .--जव नायिका में एकसाथ कब, श्रश्न, हर्प तथा भय 
का एक साथ संचार होता है तब यह भाव होता है । 

६. मोहायित ---प्रिय की कथा का मनन या श्रवण करते समय उसके भाव 
से प्रभावित होकर एकतान हो जाना मोहायित कहलाता है । 

७. कुहयित :--रति न्रीडा में नायक द्वारा केश, अ्रधर आदि का स्पर्ण करने 
पर हृदय में प्रसन्न होकर ऊपर से ऋष प्रकट करे तो यह भाव होता है । 

८. विव्वोक भाव --अपने यर्व॑ तथा भअ्रभिमान में ज्ब नायिका इृष्ट वस्तु 
की उपेक्षा करती है तब यह भाव होता है । 
६. ललित --कोमल तथा सुन्दर प्रकार से श्रगो की सजावट ललित भाव 
कहलाता है । 

१०. विहृत --लज्जा के कारण जब नायिका तदनुकूल वाक्य का प्रयोग 
नही कर पाती । 

११. मद :--यौवनाजनित गर्च । 

१२. वाड --जिससे मिकट होकर काम-ताप को सहना । 

१३. मौर्य :--परिचित बात के सम्बन्ध मे बस कर पूछना । 

१४ विक्षेप '--प्रियतम के प्यार से हथित होकर चारो प्रोर देखना तथ्, 
रहस्यमय वार्तालाप करना ॥ 

१४ कुतूहल :--आहप्ट करने वाले व्यक्ति को देसने की उत्सुकता । 

१६. हसित :--यौवन के कारण अ्रकारण हँसना । 

१७. चक्ति :--श्रकारण प्रियतम के सम्मुख डरना | 


टी ५ 
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१८, केलि .--रति-क्रीडा 
इनके अतिरिक्त नायिका के सोलह छूंगार और माने गये है :--- 
उबटन, वस्त्र, माथे पर बिन्दी, चोटी, कान में कुण्डल, नाक में नथ, हार, 
केसर लगाना, अँगिया, पान, कमर में त्गडी, हाथ में चूडी तथा रत्न जटित श्लाभूषण 
श्रादि। 
(२) वियोग श्टृंगार :--"जब शअनुराग के उत्कट होने पर भी प्रिय संयोग 
का श्रभाव रहता है उस अवस्था को चिप्रलम्भ श्रथवा वियोग श्यृंगार कहते है ।” 
साहित्य दर्पण मे विप्रलम्भ ऋगार का वर्णन इस प्रकार मिलता है :--- 
“चच्तुरति प्रकृष्ठानाभाष्ठि मुपैति विप्रलम्भोत्ती” भ्रर्थात्‌ उत्कट श्रनुराग होने 
पर भी जहाँ प्रिय का समागम प्राप्त नही होता उसे विप्रलम्भ श्यगार कहते है । 
इस सम्बन्ध में सेनापति का निम्नलिखित कवित्त दृष्टव्य है --- 
“तीके ही निठुर कन्‍्त, मन ले पधारे अन्त 
मेन मयमंत, कैसे वासर वाराह हों, 
झ्रासरो अवधि कौ सो अवध्यो वितीत भई 
दिन दिन पीत भई, रही मुरझाइ हो। 
सेनापति प्रानपति साँची ही कहत, एक 
पाइ के निहारे पाइ प्रानन कौ पाइ हों । 
इकली डरी हो, धनु देखि के डरी हो खाइ 
विस की डरी हो, घनद॒याम मरि जा रहो ॥” 
विप्रलम्भ श्वेंगार के चार भेद माने गये हैं -- 
(१) पूर्वानुराग, (२) मान, (३) प्रवास (४) करण 


(१) पूर्वानुराग ः -पूर्वानुराग के सम्बन्ध मे पद्माकर जी का निम्नलिखित 
कवित्त-दर्णनीय है :-- 


मधुर मधुर मुख मुरली बजाय घुनि, 
धमक धमारन की धाम धाम के गयौ, 
के कहे “पदमाकर” त्यौ अगर अबीरन की, 
करि के चला चली छला छली चिते गयौ, 
को है वह ग्वालिनी गुवालन के सग माँहि 
छेल छवि वारो रस रग में भिजे गयौ, 
व्वैगयो सनेंह फिर छवे गयो छरा को छोर ॥”* 
वस्तुत : प्रथम दर्शन में नायक तथा नाथिका का प्रेम हो जाने पर जब 
कारणवश मिलन सम्भव नही होता तो उसके हृदय मे जो प्रेम की व्याकुलता 
होती है । उसे पूर्वानुराग कहते हैं । 
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यह दर्शन या तो स्वन्‍न में होता है, या प्रत्यक्ष मे, या निन्र में होता है । 

या एक दूसरे के सम्बन्ध में चर्चा सुनकर भी हो सकता है । 
साहित्य दर्पणकार ने पूर्वानुराग के तीन भेद माने हैं :--(१) नाली राग 
(२) मज्जिप्ठा राग (३) कुसुम्भ राग | 

१-तीली राग --जिसमें ऋझत्रिमता तो लेशमात्र भी न हो किन्तु प्रेम 
की कमी न हो । 

२-मज्जिष्ठा राग “--जिसमें साज-सज्ज के साथ प्रेम भी ही । 

रे-कुसुम्म राग :--जिसमें तडक-भड़क भी कम हो और नीत्र ही दृर 
हो जाय । 

(२) सान :--भ्रिय के अपराध पर जत्र प्रेम युक्त फोप किया जाता है 
तब उस्ते मान कहते हैं । इसके दो भेद हें--(१) प्रणय मान (२) ईप्यामान । 

(१) प्रणयमान --तायक नाग्रिका में पूर्ण प्रेम होने पर भी जब कोप 
किया जाता है तो वह प्रणयमान कहलाता है । इस मान के द्वारा प्रेम की वृद्धि 
होती है। इसलिए कभी-कभी यह भश्रकारण भी होता है । 

(२) ईष्यामान “--अन्यासक्त नायक पर जब ईप्या से कोप किया जाता 
है तो उसे ईष्यामान कहते हैं । यह मान स्त्रियो मे विशेप रूप से होता है । 

पर स्त्री में श्रनुरक्त होने का आभास तीन प्रकार से होता है :-- 

(१) पर स्त्री के सम्बन्ध में नायक का स्वप्न में कुछ कहने से (२) नायक 
के शरीर पर रति चिन्ह श्रादि से । (३) नायक के मुख से श्रकस्मात्‌ पर ल्त्री का 
नाम निकल जाने पर । 

ईष्यामान के तीन प्रकार हैँ--. 


(१) लघुमान (२) मध्यम मान (३) गुरुमान । गृरमान पैर छने पर 
भंग होता है । है 


(३) प्रवास :--प्रियतम के विदेश चले जाने को प्रवास कहते हैं । 
प्रवास के तीन कारण होते हैं-- (१) कार्यवश (२ ) झापवद्ञ (३ ) भ्रमवश । 


की परस्पर मिलन की श्राशा टूट जाती है तब करुणात्मक वियोग होता है । सीता ” 
वनवास के पश्चात्‌ रामचन्द्र जी का विलाप करुणा 


कक त्मक वियोग का सुन्दरतम 
निद्शक है :--- पे 


“हा हा प्यारी फटत हृदय यह जगत शून्य दरसावे 

तन वन्धन सत्र भाभे शिथिल से श्रन्तर ज्वाल जरावे, 
तो बिन्‌ जनु डूबत जिय तव में छिन छिन धीरज छीजे ; 
मोहि चित्त भज छोर राम एह भन्द भाग्य का कीजे ।” 


... चेस्तुतः विप्रलम्भ श्रेंगार पाँच कारणों से होता है:--(१ ) अभिल्ाषः 


'. रस-सम्प्रदार्य ५१७, 


हेतुक, (२) ईष्या हेतुक, (३) विरह हेतुक, (४) प्रवास हैतुक, (५) शाप 
हैतुक । । 

साहित्य दर्पण में प्रिय वियोग जनित एकादश दण्लाप्नों का उल्लेख किया गया 
है । वे क्रमशः इस प्रकार हें-- (१) अज्भों में असोष्ठव (२) सनन्‍्ताप (३) पाडुता 
(४) दुर्बलता (५) अभ्रदचि (६) अ्रधोरता (७) श्रत्यिरता (5५) तन्मयता 
(६) उन्माद (१०) मूर्च्छा (११) मरण | न 

वियोग जनित दस दक्षाएँ :---हिन्दी कवियों ने वियोग की दस दक्षाग्रो 
का वर्णन किया है। थे इस प्रकार हैं :-- 

(१) अभिलापा :--वियोगावस्था में पारस्परिक मिलन की इच्छा को 
श्रभिलाषा कहते हैं । प्रायः पूर्वानुराग में यह प्रवस्था रहती है । 

(२) चिन्ता :--अभ्रकल्याणकारी विचार या प्रिय वस्तु के ध्यान को चिन्ता 
कहते हैं 

(३) स्मरण :--वियोगावस्था में सयोग शॉँगार की पृर्वानुभूत संचित 
स्मृतियों को याद करने को “स्मरण कहते हैं । 

(४) गूण कथन :--वियोगावस्था में प्रियसम का गुणानुवाद करना 
“गुण कथन” कहलाता है । 

(५) उठद्वेग :--प्रियतम के विरह से व्यथित होकर किसी कार्य में वित्त न 
लगने को उद्वेंग कहते हैं । 

(६) प्रलाप :--विरह से अत्यन्त पीडित होकर प्रिय की अनुपस्थिति को 
उपस्थित मानकर जो वार्तालाप या चेंष्टा की जाती है उसे प्रलाप कहते हैं । 

(७) उन्माद :--वियोग से अत्यधिक व्यथित होकर बुद्धि के भ्रमित हो 
जाने से विरही द्वारा व्यर्थ व्यापार करने, जड चेतन विवेक रहित होने और व्यर्थ 
, हास तथा रुदन श्रादि को “उन्माद” की सच्चा दी गई है । 

(5) जड़ता :--प्रत्यधिक वियोग से जब शरीर स्तब्ध हो जाता है तब 
उसे जड़ता कहते हैँ । इसमे विरही को श्रपत्ती सुध-वुध नहीं रहती । 

(६) व्याधि ;--वियोग के सन्ताप से शरीर का रोग ग्रस्त, पांदु तथा 
ऋश होने को व्याधि कहते हें । 

(१०) शरोर-त्याग का चाम मरण है। परन्तु साहित्य में वियोग जनित 
दु.खातिरेक के कारण नराश्य की पराकाप्ठा को “मरण” की सजन्ना दी गई है। 
इसलिए साहित्य में मरण का स्पष्ट वर्णन ने होकर मूर्च्छा का उल्लेख किया 
जाता है या मृतक व्यक्ति के सुयश, वीरता श्रादि गुणो का वर्णन रहता है। 

विप्रलस्ध शुँगार का महत्व :--व्यापकता एवं प्रभाव की दृष्टि से चिप्रलम्भ 
खगार का महत्व भी कम नहीं है। कवियों की चित्तवृत्ति भी विप्रलम्भ श्येंगार 


में अधिक रमी है। साहित्य दर्पणकार विद्वनाथ विप्रलम्भ श्ँगार के महत्व को 
स्पष्ट करते हुए लिखते हैं :-- 


>> 


नमी “3. 
] 


रे 


४ ि २ रद 
भूश्रद साहित्य शास्त्र के सिद्धार 


“न बिना विप्रलम्भेन संयोग" पुष्टि मदनुते 
कपामिते हि वस्त्रादी मयानरागों विवर्धतः ॥* 
अर्थात वियोग #ँगार से विरहित होकर सयोग ेगार का पुष्ट हीना सम्भव 
नही + काषायित वस्त्र पर ही रग भ्रच्ठा चढता है। प्रखर अशुमाली की तीक्षण 
किरणों से सनन्‍्तप्त होकर ही वृक्ष की शीतल छाया का वास्तविक बअ्रनुभव हो 
पाता है । 
सूरदास जी ने भ्रमरगीत में विरहिंणी ब्रजवालाओ से इसी बात की कहलाया 
है । देखिए ;--- 
“ऊधी विरहोौ प्रेम करे * 
ज्यो बिनु पुट पर गहै न रगहि, पुट गहि रसहि परे। 
जो भावों घट दहत श्रनल तनु ती पुनि अमिय भरे ॥।” 


वास्तव में ऋगार रस का पूर्ण परिपाक एव प्रस्फूटन विरह में ही होता है । 
जिस प्रकार काँठो के वीच मे कलिका प्रस्फुटित होती है, उप्ती प्रकार विरह शूलो 
की वेदना सहते-सहते प्रेम अपने मनोरम तथा पूर्ण रूप मे विकसित होता है ! प्रेम 
में जो उन्‍्माद व्याकुलता और तडफन है, उसका श्रनुभव कर लेने के पश्चात्‌ ही 
संयोग की घटना अ्रत्यधिक स्वाभाविक एवं सुखद प्रतीत होती है। विरहावस्था में 
मानसिक मिलन की प्रधानता रहती है॥ मिलन की इच्छा ज्यी ज्यों तीन 
होती जाती है, त्यो त्यो प्रेम का आधिक्य वढता जाता है। प्रेम सागर में अवगाहन 
करने के लिए विरह की नौका श्रपेक्षित है। विरह को प्रेम का तप्त स्वर्ण माना 
गया है। क्योकि प्रेम की सलिनता वेदना की अग्नि मे भस्म हो जाती है । इसीलिए 
एक शअ्रंग्रेज कवि ने लिखा है---/' ,0ए2 78 [0ए2॥८5६४ ९0 ९7थापतत९त 
)0 ६८क8 इस उवित की सार्थवत्ता इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि प्रत्येक 
साहित्य के कवियों ने सयोग से अधिक विरह का ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। 
उन्होंने मानव हृदय की सामान्य भाव-भूमि पर विरह की ऐसी मन्दाकिनी प्रवाहित 
की है जिसकी धारा मे अ्रवगाहन करने से हृदय का सम्पूर्ण कलप वह जादा है। 
हू की इस धारा को--कालिदास ने दकुन्तला के रूप से, भवभति ने सीता के 
रूप, में जायसी ने नागमत्ती के रूप मे तथा सुर ने राघा के रूप मे प्रवाहित की है । 
विरहावस्था की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इसमें मानसिक पक्ष की 
अबलता के कारण ऐन्द्रिवता का लोप हो जाता है। सच्चे विरह में इन्द्रिय पन्‍्म- 
सुख प्राप्त करने की कामना का तिरोभाव हो जाता है। केवल प्रिय-दशेन की 
लालसा शेप रह जाती है । श्रौर अन्त मे वह स्थिति आ जाती है जिसमे केवल 
प्रिय की कुशल-कामना ही रह जाती हे । 


“प्यारे जीवें जगत हित करे, गेह चाहे न आरावें ।” 


१--प्रियप्रवास । 


ककरक कक, अ्कन आओ नीण+ अं +-+->+--.७.......०.० 


रैस-सम्प्रदाय ५१६ 


आर:--- 
नाम को बताय झ जताय गाँव उधी बस 
इयाम सयो हमारी राम-राम कह दीजिए ॥ 
आत्मोत्सर्ग की यह पराकाप्ठा चिरह में ही सम्भव है। प्रेमी अपने प्रियतम 
के लिए यही कामना करता है कि उसका वाल वाँक़ा न हों। सूर की विरहिणी 
गोपियो को कृष्ण प्राप्त हो चाहे न हो, परन्तु प्रत्येक स्थान पर सुख से रहे । यथा:--- 
ह जहँ जहँ रहो राज करो तहँ तहूँ लेहु कोटि सिर भार, 
यह असीस हम देति “सूर” सुनु, न्हान खसे जनि बार ॥ 
विरह वर्णन:--कवियो ने विरह वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ग्रहण 
किया है। प्रायः सभी कवियों ने विरह वर्णन मे किसी न किसी के द्वारा प्रिय के 
के पास सन्देश भी भिजवाया है। “मेघदूत” “पवन दूत” इसके सुन्दर उदाहरण 
हैं । विरह वर्णन में कवियों ने बारहमासा का भी विधान किया है। जैसे जायसी 
ने अपने “पद्मावत” में। 
विरह वर्णन में कवियों ने दो प्रकार की पद्धतियों को ग्रहण किया है-- 
(१) ऊहात्मक । 
हि (२) सर्वेदनात्मक । 
श्राचार्य शुक्ल ने ऊहत्मक शैली के निम्नलिखित त्तीन रूप माने हे--- 
(१) कहा की आधारभूत वस्तु असत्य श्रर्थात्‌ कवि प्रौढोक्ति सिद्ध । 
(२) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य या स्वतः सम्भवी । 
(३) ऊहा की श्राधारभूत वस्तु तो सत्य हो, किन्तु उसके हेतु की कल्पना 
की गई है । 
स्वेदनात्मक पद्धति के भी दो प्रकार हैं:-- 
(१) वस्तु रूप मे । 
(२) अलकार रूप में । 


इन पद्धतियों का श्राश्रय लेकर कवियों ने अपने विरह वर्णन को श्रत्यन्त 
_ स्वाभाविक एवं मार्मिक बनाया है । 
+ 


“हास्य रस 


भरतमुति के अनुप्तार “शंगार रस को श्रनुकृति हास्य है ।१! डा० रामकुमार 
वर्मा ने भरत के इस सूत्र मे कुछ सशोधन किया उनका विचार है कि “हास्य केवल 
शृंगार से 4रणा नहों पाता, जीवन को अनेक परिस्थितियों से बल प्रहण करता है 


हास्य रस के उद्रेक के सम्बन्ध मे धवंजय ने लिखा है:--- 
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१. “शुँड्भाराद्धि भवेद्धास्यो” । 


(२० साहित्य ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


“विक्ृता कृति वाग्विशेषरात्मनगोइथ परस्य वा । 
हास: स्यात्‌ परिपोपोस्य हास्याभि प्रकृति: स्मृतः । 
श्र्थात “हास्य का कारण श्रपनी अथवा दूसरे की विचित्र वेश-भूषा, चेप्टा, 
शब्दावली तथा कार्य-कलाप है ।” 
साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने हास्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है-- 
““विक्वताकार वाम्वेपचेष्टादे : कुटका वदेतू । 
हास्यो हास स्थायिभाव : इवेत प्रमथः देवत ॥73 
इस लक्षण के अनुसार “वाणी, चेष्टा तथा श्राकार श्रादि की विकृति से 
हास्य रस का आाविर्भाव होता है । 
हास्य रस के देवता शिव के गण माने जाते है तथा इसका रग इवेत है-- 
“हास्य रसस्य ब्वेतो वर्ण: प्रथमो देवइच” 
स्थायी भाव--हास । साहित्यदप णकार के मतानुसार- -“वागादिवक्तैबचेतो- 
विकासो हास इृष्यते” श्रर्थात “वाणी, वेष, भूषणादि की विपरोतता से जो चित्र का 
होता है, वह हास कहलाता है ।” 
“शब्द रसायन” में कविवर देव ने हास को ही हास्य रस का स्थायी भाव 
माना है । देखिए --- 
“रति हाँसी भ्ररु सोक रिस, अ्ररु उछाह भय जानु । 
निन्‍दा विसमय झान्त ये, नव थिति भाव बखानु ॥” 
आलम्बन--विकृति अथवा 5िपरीतिता, व्यग दर्शन आदि । 
उद्दीपन--परचेष्टा अनुकरण आदि। 


साहित्य दर्पणकार ने लिखा है जिसकी विकहृति, श्राकृति, वाणी, वेष तथा 

चेष्टा आदि को देखकर लोग हमसे वह झालम्बन तथा उसकी चेष्टा उद्दीपन विभाव 
हीती है । 

“विक्ृता कार वावचष्ट ममालोकम हसेव्जन । 

तदनालम्बन भ्राहुस्तच्चेष्टोहीपन मतम्‌ ॥ (साहित्य दर्पेण) 
अनुभाव--आरचार्य विश्वताथ ने हास्य रस के अ्रनुभाव इस प्रकार माने हैं-- 
“अनुभावो$क्षि सकोच बदन स्मैरतादव: ।”* 
“नयनो का मुकुलित होना श्र वदन का विकसित होना इसके अ्नभाव है 


सचारी भाव--अर्थ गोपत, आलस्य, निन्द्रा, तन्द्रा, स्वप्न श्रादि। साहित्य- 
दर्पण में इस प्रकार मिलता है--- 


बन 


२. दश्रूपक, ४ प्रकाश पृष्ठ ७४ 
३ साहित्य दर्पण परिच्छेद ३, पृष्ठ २१४ 
४. साहित्य दर्पण परिच्छेद तीन पृ० १४८ 


व्कमी+ 4 


रंप्त-सम्पदारय ५२१ 


#निद्रालस्या वहित्याआा श्रत्र स्तुव्येभिचारिण: ४ 
अर्थात “निद्रा, आलस्‍स्य, एवं अवहित्या श्रादि इसके संचारी होते हैं ।* 


हास्य के मित्र श्ूगार यथा अमश्भ त रस होते है। भयानक, करुणा, रोद्र, 
वीर इसके शत्रु रस माने जाते हे । 


हास्य के भेद--साहित्य दर्पणकार के अनुसार हास्य के ६ भेद माने गये 
है -- 

शज्येप्ठाना स्मितहसिते मध्याना विहर्सिता बहसिते च | 
नीचानामपहसितं तथापि हरित तदेप पड़भेद । 

ईर्पा द्ृकामिनयन स्मित स्यथात्स्पन्दिताधरम्‌ । 
किचिल्लत्यद्विम तत्र हसितं कथित बुधे ॥ 

मधुर स्वरं विहसितं सासाशिर कम्पमवहसितम्‌ । 
अपहसितं सास्त्राक्ष॑ विक्षिप्ताज़् मवत्यति हसितम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ (१) स्मित (२) हसित (३) विहसित (४) उपहासित (५) अप- 
हसित (६) भ्रतिहसित । इनमे से स्मित और हसित श्रप्ठ मनुष्यों के लिए है। 
विहसित श्रौर उपहसित मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के योग्य है ओर श्रपहसित तथा 
भ्रतिहरसित निकृष्ट कोटि के हैं । 


भ्रव हम क्रमणः हास्य के प्रकारों के उदाहरण देगे--- 


(१) स्मित---“विवशन ब्रज बनितान के, साखि मोहन मुदुकाय । 
चीर चोरि सुकदम्ब पै, कछुक रहे मुसिक्याय ॥ 


(२) हसित---जाने को पान खवावन क्यों हूँ गई लगि आगुँली ओठ नवीने, 
ते चितयी तबही तिहि भाँति गूलाल के लोचन लीलि से लीने । 
बात कही हर मे हँसि को सुनि में समुझी वे महारस भीने, 
जानति हौ प्रिय के जिय के अभिलाप सब परिपुरण कीने ॥” * 

(१) विहसित--/हँसने लगे तव हरि कहा, पूर्णेन्द्र सा मुख खिल गया, 
हँसना उसी में भीम अर्जुन, सात्यकी का मिल गया । 
थे मोद और विनोद के सब सरल भोके भेलते ॥”3 


(४) उपहसित---“ज्यों ज्यो पट भटकति हँसति, हरति नचावति नैन । 
त्यो त्यो परम उदारहु फंगुवा देत बचे | ४ 





१. जगद्विनोद--पद्माकर 

२. केशव---रसिक प्रिया 

३. विहसित--मैथिली शरण गृप्त--जयद्रथ वध 
४. बिहारी 
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४४) श्रपहसित--/चन्द्रकला चुनी चनरी चार दई पहिराय सुनाव सृहोरी, 
वेदी विशाखा रची पद्माकर अजन श्राँजि समाजि के रोरी । 
लागी जबे ललिता पहिरावव कान्ह कौ कचुकी केसरी वोरी, 
हेरि हरे मुसकाइ रही अ्रचरा मुख दे वृपभान किशोरी ॥7* 


(६) श्रतिहसित--“सुनकर निज सूत के वचन विलक्षण ऐसे, 
कर अट्टहास घन घटट नाद हो जैसे । 
बोला श्रो उद्धत असुर राज उत्पाती, 

उन्मत्त सुरापी सर्वलोक संघाती ॥”* 


है 


पृडितराज जगन्नाथ ने “रस गगाधर” मे हास्य के भेद इस प्रकार माने है-- 


“आ्रात्मस्थ परसस्थबश्चेत्यस्य भेद द्वय मत । 
आत्मास्थो दृष्ट्रित्पत्नों विभाविक्षण माजतः ॥ 
हसत मपर दृष्ट्वा विभावश्चोप ज।यतें । 
यो5सौ हास्य रस्तअ्ज परस्यः परिकीत्तितः ॥ 
उत्तमाना मव्यमाना नीचानामप्य सौ भवेत्‌ । 
| व्यत्रस्थ, ववचितस्तस्य पड़भेदा सन्तिचापरा ॥” 
अर्थात्‌ हास्य रस के दो भेद होते हैं--एक आत्मस्थ और दूसरा परस्थ । 
श्रात्मस्थ उसे कहते हैँ जो देखने वालो को हास्य के विपय को देखने मात्र से उत्पन्न 
हो जाता है और जो दूसरे के कारण हास्य रस होता हो उसे रक्षज्ञ प्रस्थ की सभा 
देते हैं । यह उत्तम, मध्यम और अ्रधम तीनो प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। इस 
लिए इसकी तीन अ्रवस्था होती हैं । 
भ्राचा्यं भरत ने भी हास्य के दो भेद किये है--प्रात्मस्थ और परस्थ । 
डा० रामकुमार वर्मा ने इन दोनो प्रकार के भेदो का सम्मिश्रण कर दिया 
है । वे लिखते हे---“बस्तुत श्रपने प्रभाव की दृष्टि से हास्य तीन प्रकार का माना 
गया, उत्तम, सध्यस श्रौर श्रधम । इन तीनो प्रकारो में प्रत्येक के दो भेद है । उत्तम 
के भेद ह--स्मित श्रौर हुसित, सन्यम के भेद हे विहुसित श्नौर उपहसित तथा अ्धम 
के भेद है श्रपह्सित और प्रतिह॒सित । थे प्रत्येक भेद श्रात्मस्थ और परस्य हो सकते 
है । इस प्रकार निम्बलिलित प्रकार से हँसने को क्रिया बारह तरह से हो सकती 


है.-- 


५. पद्माकर जगद्विनोद 
६. मैथिली शरण गृप्त--प्रह्नाद 


रसं-सम्प्रदाय॑ ५३३ 


आत्मस्थ---१ 
प्रस्थ--रे 
आत्मस्थ---३ 
प्रस्ध---४ 


स्मित 


[ उत्तम हित 


| 

| 

( 

_ झआत्मस्थ--१ 
त्‌ | परस्थ--२ 
5 उपहसित । आत्मस्थ--३ 

(. परस्थ--हैं 

[ 


ग्रात्मस्थ---१ 

है अपहसित २ परस्थ---२ 
भ्तिहासित | झत्मस्थ--३ 
([. परस्थ--४* 


| भ्रधम 


हास्य रस-राज है--कुछ विद्वानों ने हास्य रस को भी रस राज सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। इस दिशा मे प्रथम प्रवास नरसिंह चिन्तामणि केलकर ने 
किया । उन्होने अपनी पुस्तक “सुभापित श्राणि विनोद” में हास्य रस को रस-राज 
का उपाधि प्रदान की । सन्‌ १६१५-१६ में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में इसी पुस्तक 
के फलस्वरूप हास्य रस को रस-राज स्वीकार किया गया । 


हास्य रस को रसराज मानने का विशेष कारण यह माना जाता है कि हास्य 
रस का सम्बन्ध केवल मन तथा बुद्धि से है! अ्रतः इसका श्रानन्द केवल मनुष्य ही 
ले सकते हैं। मनुष्य मात्र में छोँगार की प्रतीति कुछ निश्चित काल तक ही होती है 
किन्तु हास्य रस का अनुभव जन्म से मृत्यु तक रहता है। श्री केलकर जी इस 
सम्बन्ध मे लिखते हैं :--- 

“चाहे सनृश्य सात्र के जीवन में होने चाली भावजागृति के विचार से देखिए, 
चाहे उससे होने वाले श्रानन्द श्र उसके उपयोग की दृष्टि से देखिए, हास्य, करुण, 
श्रीर वीर ये तीनों रस श्यूगार रस की श्रपेक्षा श्रधिक महत्व के प्रमाणित होंगे क्योंकि 
प्रायः हास्य ओर शोक सें ही सनुष्य भात्र का अनुभव बेंढा हुआ है। श्रानन्‍्द उत्पत्त 
करने वाला पदार्थ प्राप्त करने से दु.ख उत्पन्न करने वाली बात टालने में ही सनृष्य 
सात्र की सारी प्रवृत्ति रहती है। हाँ घदि,यह कहा जाय कि हास्य श्रौर करुण रस 
का अनुभव मनुष्य को पय प्र पर हुआ करता है तो अ्रनुचित न होगा ।” 

करुण की अपेक्षा हास्य का मनुष्य को श्रनुभव अ्रधिक मात्रा में होता है । 


प्‌ 








१--दृश्य काव्य में हास्य-तत्व--“आलोचना”, जनवरी १६५४ पृष्ठ ६४ 
““डा० रामकुमार वर्मा 
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करुण रस मे इष्ट का नाश हो जाता है। अ्रत. मनृप्य को दुख उठाना पड़ता है । 
परन्तु दूसरो के दु ख मे दुखी होने वाले व्यक्ति बहुत कम देखे जाते हैं। वस्तुतः 
करुण रस का रसाप्वादन प्रत्येक व्यक्ति नही कर सकता। हास्य रस का आनन्द 
प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है । क्योकि हास्य की उत्पत्ति “श्रसम्बद्धता” से होती है । 
और इस असम्बद्धता पर प्रत्येक व्यक्ति हँस पड़ता है । 


उपयुक्त विवाद के सम्बन्ध में हरिश्रीध जी “रसकलज” में लिखते हैं :--- 


“हास्य रस मनुष्य तक परिमित है, इसलिए न तो वह श्ेंगार के इतना 
व्यापक है श्नौर न उसके इतना आ्आस्वादित होता है। उसमें सुजनशक्ति भी नही 
है। श्रतएव वह श्रपूर्ण श्र गौणभूत है। यदि श्येगार रस जीवन है तो वह श्रावन्द, 
यदि वह प्रसून है तो यह है विकास, जिससे दोनो में श्राधार आधेय का सम्बन्ध पाया 
जाता है। श्राधेय से आधार का प्रधान होना स्पष्ट है ।” 


आगे चलकर हरिभौध जी लिखते हें--/किसी किसो का यह कथन भी है 
कि जीवन सुद्न-दुःख पर ही भ्रवलस्विल रहता है। दुख का रोदन श्रौर सुख का 
हास सम्बल है। इसलिए जीवन का सम्बन्ध जितना करुण रस शौर हास्य से है श्रन्‍्य 
किसी रस से नहीं । किन्तु शवेंगार श्रर्तित्व सें आये बिना दुःख-सुख की कल्पना हो 
ही नही सकती । अ्रग्नि पुराण के श्राधार से यह बात प्रतिपादित हो चुकी है भर 
किस प्रकार शॉुँगार से हास्य रस और करुण रस की उत्पत्ति होती है यह भी 
बतलाया जा चुका है। मेरा विचार है कि जिस पहलू से विचार किया जायेगा 
शेंगार पर हास्य को प्रधानता न सिल सकेगी ।” 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हास्य रस का महत्व भी कम 
नही है। यदि जीवन के लिए शझ्ूँगार रस श्रपेक्षित है दो हास्य रस की भी उपेक्षा 
नही की जा सकती । हास्य रस का महत्व श्रृंगार से कम नही है। मनृष्य अपने 
जीवन में सबसे श्रधिक श्रनुभव हास्य रस का हो करता है। यह तो निविवाद है कि 
हास्य रस मन तथा वृद्धि पर निर्भर है। इससे भी हास्य रस का महत्व स्वय सिद्ध 
हा जाता है। “रस का प्राण श्रानन्द में है, श्रानन्द का मूल प्रसन्नता है, और 
प्रसन्नता हास्य में प्रत्यक्ष शोर मूतिमती हो जाती है।” 


इस वात में कुछ भो भअ्रत्युवित नही है कि हास्य रस भी रस-राज होने के 
लिए उपयुक्त रस है श्रौर उसका महत्व किसी भी रस से कम नही । देखिए इसका 
एक उदाहरण :-- 


“शिर्वाह शभुगण कर्राहिं सिंगारा, जटा-मुकुट श्रहि मौर सम्हारा, 
कुडल ककण पहिरे प्याचा, तन विभूति पट केहरि छाला, 

गरल कठ उर नर श्िर्माला, भ्रशिव वेष शिवधाम कृपाला, 
कर त्रिशूल श्ररु डमरू विराजा, चले वृषभ चढि बा्जाह वाजा; 
देखि शिवहि सुरतिय मुसकाही, वरलायक दुंलहिन जग नाही, हे 


नम खंड 


७ 


रस-सम्प्रदाय प्र 


विष्णु कहा अस विहंसि तव, बोलि सकल दिशिराज 
विलग-विलग होइ चलहुँ सब, निज-निज सहित समाज ॥” 
(रामचरित मानस ) 


करुण रस 
वन्धुओ के विनाश और वियोग से अ्रथवा धर्म पर आपत्ति या द्रव्य नाथ 
ग्रादि अनिष्ट कारणों से करुण रस उत्पन्न होता है । 
४बिनठे ईठ मनीठ सुनि, मन में उपजत सोग । 
श्राणा छूटे चार विधि, करुण बखानत लोग ॥ 
झ्ाचायों ने करण का वर्ण कपोत के समान माना है और यमराज को इसका 
देवता बताया है--“श्रय॑ कपोतवर्णे यमरदेबतशच ” । 
आलम्बन :--नायक-नायिका, तथा इष्ट जिसका नाश होता है । 
उददीपन :---उनके गरीर का दाह श्रादि तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ। 
अनुभाव :--पृथ्वी पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना श्रनुभाव हैं । 
सचारी .--निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, 
जड़ता, उनन्‍्माद आादि। 
स्थायी भाव :---शोक “इप्ट नाश्ादिभिश्चेतों वेक्‍लव्य शोक शब्द भाक्‌ +! 
करुण के पाँच भेद माने गये हें--करुण, अतिकरुण, लघुकरुण भौर सुख- 
करुण । 
/करुण अतिकरुन शो” महाकरुनत लबुकरुत हेतु । 
एक कहत हैं पाँच यो दुख में सुखहि सचेतु ॥”” 
श्रीरामचन्द्र जी के विलाप में करुण रस की यशथेष्ट सामग्री प्राप्त होती है-- 
देन्य संचारी '-. 
यथा पंख विनु खग अ्रति दीना, मनि विनू करिवर कर हीना । 
अस मम जिवन वन्चु विन तोहि, जो जड़देव जिवाबे मोही । 
निर्वेद ओर ग्लानि संचारी :-.- 
“जैहो श्रवध कवन मुंह लाई, नारि हेतु प्रिग्न वन्धु गँवाई । 
स्तृति :-- 
सोर्पाह मोह तुम्हाहि गहि पानी, श्रव विधि सुखद परम हित जानी । 
इसमें रलानि भी मिश्रित है । 
अनुभाव :-- 


. .“बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्ववत सलिल राजिव दल लोचत |” 
गद्य में भी करुण रस के दर्शन होते हैं । रोहिताइव की मृत्यु पर शैव्या कहती है--- 
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/हाय जिन हाथों से मीठी-मीठी थपक्रियाँ देकर रोज सुलाती थी उन्हीं हएथों 
से श्राज इस 0 क। चिता पर कैसे रकखूंगी, जिसके मुख में छाले पड़ने फे भय से 
कभी मेने मरस दिव भी नहीं पिलाया उसे हाथ ! १"११*१*००४०४*००४*४०* 
यहाँ स्मृति संचारी के साथ विपाद है । 


करुण रस का महत्व :---श्पार की भाँति करण रस भी रस-राज कहलाता 
है। भवभूति ने तो केवल इसी रस को प्रधानता दी है-- एको रसः करण 
एवं ९” यदि काव्य के तवरसो का बास्त्रीय, मनोबैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से 
परिशीलन किया जाय तत्र भी करुण रस का महत्व स्पप्ट हो जायेगा । 
काव्य के सभी रसो मे करुण रस का समावेञ किसी न क्रिसी रूप में मिलता 
है | वियोग श्यृंगार मे कवि करुण रस का ग्राश्रय॒ लेकर ही विरह भावनाश्रों को 
व्यजित करता है। हास्य रस में जिस व्यक्ति का उपहाप्त किया जाता है वह दर्णफ 
या पाठक भी सहानुभूति को जाग्रत करता है । श्रन्य रसो का पूर्ण परिपाक करुणपूर्ण 
दृदयों के त्रिना नही होता । कवि शान्त रस को पूर्ण विकसित कारुणिक दृश्यों की 
सहायता से ही करता है | ससार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए शान्तरस प्रधान 
काव्य में वीभत्स रस का समावेश वाँछनीय है । वस्तुतः इसमे सहानुभूति के बाहुल्‍य 
के कारण इसको श्रेष्ठता दी गई है । रसानुभूति मे हमको सहानुभूति के साथ सामान्य 
भाव धरातल पर श्राता पडता है । कण रस के इस व्यापक प्रसार को ही देखकर 
भवभूति ने इसे प्रकृति रस कहा है । करुण रस को सर्वप्रमुख रस मानते हुए वे 
लिखते हैं.--- 
“४एको रस ! करुण एवं निभित्तभेदादु 
सिनत्रः पृथग्पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ 
आावते बुद्ब॒द-तरज्धयमान्‌ विकाशन्‌ 


प्रभ्यो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌” 

अन्य रसो के संचारियों की श्रपेक्षा करण रस के संचारी भी श्रधिक व्यापक 
तथा विस्तृत हैं जो सात्विक भाव अनुभावो के अन्तर्गत श्राते हैं वे सभी इसके 
संचारी भाव हो सकते हैं । रु 

रसों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी करुण रस अत्यधिक लोकप्रिय तथा 
व्यापक रस प्रमाणित होता है। करुण रस में भाव तादात्म्य की क्षमता भी श्रन्‍्य 
रसो की श्रपेक्षा विपुल मात्रा मे होती है। काव्य में शोक से पूर्ण स्थल ही सर्वाधिक 
लोकग्रिय होते हैं। जब हम लक्ष्मण शक्ति का वर्णन पढते हैं तो रोने लगते हैं। सत्य 
हरिइचन्द्र नाटक मे दशेक रोहिताश्व की मृत्यु पर हुव्या की भाँति बिलाप करने 
लगते हैं। शैली ने लिखा है--'“(0 37 8००८८(४८४६ 80785 7९ ६908९ जाट 


2] प8 38025६ ६0प8] अर्थात्‌ शोकतस अवस्थाओं के सूच घुर 
तम होते हैं । 300030023 
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शस्य-सम्प्रदाय प्र्र्७छ 


करुण रस में भावतादात्म्य का गण है और भावतादात्म्य की पराकाष्ठा ही 
साधारणीकरण की भूमिका है । साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रधान आचाय 
भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्त है । यद्यपि इनके मतो मे कुछ भेद है किन्तु दोनों ने ही 
ममत्व तथा परत्व की भावना के लुप्त हो जाने पर कवि तथा पाठक से भावतादात्म्य 
होकर एक ही मधुमति भूमिका में आने पर साधारणीकरण माना है। भावधाराप्रों 
का एक सामान्य घरातल ही रस का प्राणभूत अग है। करुण रस के संचार से 
पाठको का अहंभाव लुप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्त दूसरे के साथ सहानुभूति रखने 
लगता है। “प्रयं निज परोवा की भावना” समाप्त हो जाती है। सभी भनुष्य 
सामान्य धरातल पर आ जाते हैं। इस प्रकार “वसुधैव कुटम्बकम्‌ ! की भावना 
मनृष्य में श्रा जाती है। ब्रूचर नामक पाइचात्य विद्वान ने भी करुणपूर्ण दृश्यों के साथ 
ही भावतादात्म्य माना है। वे लिखते है--““[[]2 59९८४६07 78 [ते 0प्ा: 
ण 7)णइटा+ जिछ 9९९07९8 ०7९ छत ९ 280० इपर्विट/९० 270 
प्राग्पह गराए जा )प्रशश॥ए ०४६ 82.” श्रर्यात्‌ दशक स्वार्थ सम्बन्धों 
से यक्‍त होकर संतप्त नेता से भावतादात्म्य कर लेता है । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व 
से उसका साम्य एवं ऐक्य हो जाता है । 

करुण रस में भावतादात्म्य के श्रगेक मनोवैज्ञानिक कारण है ) प्रत्येक मनुष्य 
में निजी विशेपताएँ होती हैँ । भिन्‍न-भिन्‍न रुचिलोक के श्रनुप्तार प्रत्येक्र मनृष्य की 
रुचि भिन्‍न होती है । कोमल तथा भावुक व्यक्ति को श्द्भार प्रधान काव्य अधिक 
रुचिकर होगा । वीरोचित उत्साह तथा स्फूर्ति से सम्पन्त हृदय वीर रस प्रधान काव्य 
की श्रोर आ्राकृष्ट होगा | किन्तु करुण रस इतना व्यापक तथा लोकप्रिय रस है जिसमे 
अवगाहन प्रत्येक सहृदय व्यक्ति कर सकता है। ऋषि-मुनि जैसे विरक्‍त जन भी 
करुण रस से आरप्लावित हो जाते है । मह॒पि वाल्मीकि इसके सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण है । 
ऋ्रौ&च वेदना से प्राहत ऋषि का करुणादें हृदय द्रवित हो गया और उनकी वाणी 
रामायण की ,सुरसरिता के रूप मे फट पडी-- 

“ऋ्रौज्च इन्द्र वियोगोत्यः द्योकः ब्लोकत्वमागते:” 


शोक ने इलोक का रूप धारण कर लिया । ऋ्रौजच व्यथा ने ही श्रादि कवि 
के श्रादि काव्य रामायण को जन्म दिया । अतः स्पष्ट है कि करुण रस ही श्रादि काव्य 
का जनक है। काव्य का विधायक मूल रस करुण ही है। करुण के श्रतिरेक से 
स्वतः प्रसुन शाब्द लहरी मे जो स्वाभाविकता तथा रमणीयता होती है वह अश्रन्यत्र 
दुलंभ है। करुण में पाठकों को निमग्न करते की श्रधिक शवित है । हमारे कवियों 
ने काव्य का जन्म बेदना से ही माना है। पनन्‍त जी लिखते है--. 
“वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान 
निकल कर श्राँखों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान ॥” 
दिनकर भी लिखते है-- 
“जल कर चीख उठा वह कवि था ।” 


भ््र्८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


करुण रस में सवेदन शवित भी अधिक होती हे । मानव जीवन की करुण 
विपमताओं ने ही सिद्धार्थ के कोमल हृदय को राज-सुख, वैभव तथा ऐज्वर्य से विमुख 
करके “निर्वाण” की प्रेरणा दी थी । सुख के समय में संवेदनशीलता साधारण मनृष्य 
के लिए ईष्या का कारण होती है । काव्य मानव जीवन का चित्र है। अ्रतः काव्य में 
करुणपूर्ण दृश्यों को पाठक सरलता से हृदयगम कर सकते हैं। क्योकि कहण रस 
अत्यधिक सवेदनशील रस है । श्रत स्पष्ट है कि श्रन्य रक्तो की अपेक्षाकृत करुण रस 
में चित्तवृत्तियों को तत्मय करने की श्रधिक गर्क्ति है । 


श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी करुण रस का महत्व अनुपमेय है। करुण की 
व्यापकता आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर ही श्रवलम्बित है। काव्य का रस श्रलौकिक 
माना गया हैं। श्रलौकिक भ्रानन्द प्रदान करने के कारण ही रस को “ब्रह्मानन्द 
सहोदर” कहा गया है । जीवन के करुणपूर्ण श्रश काव्य में व्यक्त होकर आनन्द का 
प्रसार करतें है । साहित्य दर्पणफ्ार विश्वनाथ लिखते है.--- 
/करुणादावषि रसे जायते मत्परं सुखम 
सचेतसामनुमभव प्रमाण तत्र केवलम ॥” 


श्र्थात्‌ करुणा से ही श्रलौकिक आ्रानन्द जन्य रस की उत्पत्ति होती है। सहृदयो 
का अनुभव इसका प्रमाण है । 


करुणा से उत्पन्त आनन्द का प्रभाव भी श्रधिक व्यापक तथा विस्तृत है। 
दुख में सदगुणो तथा आदर्श की शोर अधिक प्रवृत्ति रहती है। श्रवगुणो का दमन 
हो जाता है। साहित्य का उद्देश्य आदर्श की प्रतिष्ठा करना हैं। करुण रस की इन्ही 
अभिनव विशेषताभ्रो को देखकर ही भवभूति श्रादि कवियों ने कहण रस को प्रधान 
रस माना है । सत्‌ साहित्य मे इसलिए जीवन का अ्रन्तेंदवन्द्र वणित रहता है। 
पाव्चात्य साहित्य मे ट्रेजड़ी प्रधान काव्य श्रेष्ठ माने जाते है। वास्तव में करुण रस 
के द्वारा हमारी भाँवनाओ का परिष्कार एवं परिमारजन होता है। हमारे द्विन्दी 
कवियों ने करुण रस के बहुत सुन्दर-सुन्दर चित्र हिन्दी संसार को सेठ किये हैं। 
प्रसाद जी चिन्ता का क्रितना सुन्दर चित्र उपस्थित करते है --- 
“ग्रो चिन्ता की पहली रेखा, श्री विश्व बन की व्याली 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कम्प सी मतवाली ।” 


आवुनिक गीतो मे तो करुणा की अजस्त्र घारा प्रवाहित हो रही है| महादेवी 
का हृदय तो करुण रस से आप्लावित है-- 


एक करुण अ्रभाव में चिर तृप्ति का सचार सचित 
एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत-शत्त 
पा लिया मेने किसे इस बेदना के सधुर ऋम में । 
कौन तुम मेरे हृदय में ॥” 
करुणपूर्ण होने दे गत हमारे 
करुणपूर्ण होने के कारण ही महादेवी के गीत हमारे हृदय के अ्रन्यतम भागों 
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रस-सम्प्रदाय ५२६ 


को स्पर्श करते है | इनमें भ्रनुभूति की तीन्नता के दर्शन होते है जो काव्य का 
प्राफर: है । 
प्रगतिवादी कवियों ने भी किसानों और मजदूरों के वर्णत में जीवन की 
वास्तविकता के करुणपूर्ण चित्र प्रस्तुत किये है। भट्ट जी ने निम्तलिखित पंक्तियों में 
*.._ मजदूरो की दशा का करुणपुर्ण वर्णन किया है-- 
*> मेरी बरसातें श्रासु रे मेरा वसन्‍्त पीला शरीर | 
गरमी भरनों सा स्वेद मेरे साथी दुःख दर्दे पीर॥ 
दिन उनको, मृभको रात मिली, श्रम मुझे, उन्हें श्राराम मिला । 
बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा चाम मिला ॥” 
मजदूरों की इस करुण दशा को पढकर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति रो पड़ेगा । 
इन वर्णनों से स्पष्ट है कि करण रस ही काव्य को सरस तथा वास्तविक 
बनाता है । 


रोद रस 


दात्रु का सम्मुख होना या कार्य करना, अ्रपमानित होना, किसी के द्वारा 
बुराई होना, या गृरुजनो की निन्‍दा भ्रादि से रौद्र रस होता है । इस रस का वर्ण 
रक्त माना गया है तथा इस रस का देवता रुद्र है ।---“रक्तवर्णे रद्राधि देवत्यो 
रोदो रसो भवति ४” 

स्थायीभावः--'प्रतिकूलेषू तैक्षरायस्थाव बोध: क्रोध इष्यते ” ।* क्रोध । 
भ्रपने से विरुद्ध वियय में तीक्षणता का श्रनुभव क्रोध कहलाता है । 

आालम्बनः--प्रतिप्ट करने वाला या श्रनुचित बात कहने वाला पुरुष । 

उद्दीपनः--विरोधी या श्रनुचित वात कहने वाले की चेष्टाएँ तथा उतक्तियाँ 
जसे परशुराम सवाद में लक्ष्मण जी की। बिगड़ी वस्तु भी उद्दीपन का कार्य 
करती है || है 

अनुभाव.--दाँत पीसना, मुट्ठी दिखाना, मूँह लाल हो जाना, आ्रात्म प्रशंसा, 
हथियार चलाना आदि । 

संचारी:--उम्रता, आवेग, मद, मोह, श्रमर्प ग्रादि । 

करुण में भी अनिष्ठ होता है, परन्तु करुण का अश्रनिष्ट ऐसा होता है जिस पर 
मनुष्य का वश नही। रौद्र भ्रनिष्टकारक ऐसा होता है जिससे प्रतिशोध लिया जा 
सकता है । 


रोद्र और वीर रसो के भ्रालस्वन तो एक से होते हैं किन्तु दोनो के स्थायी 
भावो में भेद है । वीर में प्रसस्षता और धैय रहता है | रौद्र में विषाद भौर चंचलता, 
क्रोध के अनुभाव में शस्त्रो का प्रदर्शन तथा आत्म प्रशंसा भी रहती है । इसका 
उदाहरण रामचरित मानस में बहुत सुन्दर मिलता है| देखिए:-- 
///  गहित्य दवंण| "/-3य्3२पफफ्प््््-जोपप्""फहपै"पपपपपध"++ 
-- साहित्य दर्पण | 


५३० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“बाल ब्रह्मचारी श्रति कोही। विश्व विदित क्षत्री कुल द्रोही । 
भुजवल भूमि भूष बिन कीन्हा । विपुल वार महि देवन दीन्हा । 
सहस बाहु-भूज छेदन हारा | परशु विलोक महीय कुमारा। ४ 
इसमें गर्व सचारी भी है । अनुचित बात कहने पर लक्ष्मण को रोप झाता 
है उसके अ्रनुभाव इस प्रकार हैं । 


“भाषे लखन कुटिल भइ भौहे । रद पुट फरकत नयन रिसोहे ॥” 


वीर रस 


ग्रत्यन्त उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है । 
“रन बैरी सम्मुख दुखी भिक्ष्‌क श्राने द्वार । 
युद्ध, दया भ्ौर दान हित्त, होत उछाह उदार ॥” 
वीर रस के देवता इन्द्र हैं तथा इसका वर्ण स्वर्ण के समान माना गया है । 
--“**“**महेन्द्र देवतो हेम वर्ण वीर रसो भवतति”* 
स्वथायीभावः--उत्साह । कार्य के करने मे प्रारम्भ से श्रन्त तक जो प्रसन्नता 
का भाव रहता है उसे उत्साह की सभा दी गई है। यह उत्साह केवल युद्ध मे ही नही 
वरन्‌ दान देते, दया करने आदि में भी होता है ।--“कार्याम्भेषु संरम्भः 
स्थेमानुत्साह उच्पते ।” 
श्रालम्बन विभाव:--नायक, शत्रु, याचक, दीन, तीर्थ स्थान आदि । 
उद्दीपन.--शत्रु की चेष्टाएँ, फौज, हथिया रो का प्रदर्शन, याचक्र या दीन 
की दशा तथा उनके द्वारा की गई प्रशंसा । 
संचारी भावः--घृति, मति, तक, स्मृति, गये, आवेग आदि। 
वीर रस का उद्दीपन स्वरूप उदाहरण देखिए:-- 
/निकसत मयानते मयूख॑े प्रले भानु कैसी, 
फारे तम-तोम से गयन्दन के जाल को | 
लागत लपटि कठ वैरिन के नागिन सी, 
रुद्रहि रिभावे दें-दे मृण्डन के माल को । 
भाल छितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली, 
कहा लो बखान करो तेरी करवाल को | 
प्रतिभट कटक कटीले केते काडटि-कादि, 
कालिका सी किलक कलेऊ देत काल को ॥ 
यहाँ पर महाराज छत्रसाल की करवाल वा वर्णन है। 


परशुराम के भ्राने पर श्रीरामचन्द्र जी का वीरोचित धैर्य भी प्रसं+नीय है। 
देखिए:-- 
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२--चन्द्रालोक | न रह 
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“समय विलोके लोक सव, जान जानकी भीर। 

हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर ॥। 

ताथ शम्भु धनू भन्‍जन हारा, हुई है कोड एक दास तुम्हारा ।” 
वीर रस के निम्नलिखित भेद माने गए हैः।--- 
(१) यूद्धवीर, (२) दानवीर, (३) धर्मवीर (४) दयावीर । 


5 भयानक रस 
जब कोई बलवान अपने ऊपर श्राक्रमण करे या कोई भयंकर वस्तु दिखाई 
दे तो भयानक रस होता है । 
घोर सत्व देखें सुने, करि श्रपराध श्रनीत । 
मिले शत्रु भूतादि के, सुमिरे उपजन भीत । 
मीत बड़े रस भयानक, दुगजल वे पथु अंग । 
चकित चित्त चिन्ता चपल, विवरनता सुर भंग ॥ 
+ भयानक रस का वर्ण कृष्ण माना गया है तथा इसके देवता भूत पिश्ाच है । 
स्थायी भाव:--अ्रनिष्ट की श्राशका से हृदय में जो विवलता उत्पन्न होतीं 
... है उसे भय कहते है श्रौर यही भय इसका स्थायी भाव है--- 
“रोद्ं शकत्या तु जनितं चित्तवेक्लव्यजं भयम्‌ ।”* 
झालस्वन:---स्त्री, नीच मनुष्य, व्याप्र श्रादि हिसक जस्तु, अत्याचारी शन्रु, 
भूत-प्रेत आदि । 
उद्दीपन:--भयानक वस्तु की चेष्टाएँ, भयानक निर्जेनता भ्रादि । 
झ्नुभाव:--विवरणता, गदगद स्वर, भाषण, प्रलय, स्वेद, रोमांच, इधर-उधर 
देखना श्रादि 
सचारी ---जुगृप्सा, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, दीनता श्रादि । 
बमशान में रात्रि की निर्जेबता तथा भयानकता का दृश्य देखिए--- 
“रख्म्ा चहुँ दिसि रटन डरत सुनि के नर नारी । 
फट फठाई दोठ पख उलूश्रहँँ रठत पुकारी ॥ 
अन्धकार वस गिरत काक अछ चील करत रब । 
गिद्ध गरुक हडगिलल भजत लखि विकट भयट रव ।” * 
इसमें भयानक के उद्दीपन बड़े उग्र रूप में मिलते है । 
मालती माधव में भी भयानक रस का अच्छा परिपाक मिलता है। देखिए-- 
“अरे शो भाई, मठ के रहने वालो भागो !! भागों ! यह देखो जवानी के 
चढाव में, खीच-खीच कर साँकरे तोड सिंह लोहे के पिजड़े से निकल गया है ।****** 
२--सत्य हरिइ्चन्द्र से । 
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कितने जीव मार डाले । कटारी ऐसे दाँतो से हड्डियाँ कट-कठाकर चबाता हुआ मुंह 
बाए इधर-उधर दौड़ रहा है । उनके मांस गले में भरकर गर्जना कर रहा है। उसकी 
डपट से सब लोग भाग रहे है ।” 


यहाँ पर शेर आलम्बन है, उसकी चेष्टाग्रो का जो वर्णन है वह उद्दीपन है। 
श्रास संचारी है भागना अ्नुभाव है । भ्रनुभाव का एक उदाहरण देखिए'--- 
“चहुँधा लखि ज्वाल कुलाहल को पुर-लोग सबे दुःख ताप तयो | 
यह लड़ दसा लखि लड्भूपति, श्रति संक दसौ मुख सूख गयो ॥” 
यहाँ पर मुख सूखना अ्रनुभाव है, शंका, विषाद, चास, संचारी व्यंजित हू । 
भय के सम्बन्ध में मोह संचारी का एक उदाहरण देखिए:--- 
“अडध ऊध्वे वानर, विदिस दिस वानर हे, 
मानहुँ रह्मो है भरि बानर तिलोकिए, 
मूँदे श्ाँखि हीय मे, उघारे आँखि आगे ठाढो' *"* 
भयानक वस्तु यद्यपि हृदय को आक्रान्त कर देती है, परन्तु इसके द्वारा भी 
मानव प्रवृत्तियो का परिचय मिलता है । हमारी सहानूभूति विस्तृत होती है । 


वीभत्स रस 


. जहाँ रुधिर, मज्जा, नैतिक पतन आदि घृणित वस्तुश्रों को देखने से ग्लानि 
हो वहाँ वीभत्स रस होता है। इसका वर्ण नीला माना जाता है तथा महाकाल इसके 
देवता है---/*****'स नील वर्ण महाकाल देवतो वीभत्सो रस. कथ्यते ।” 

स्थायी भाव :--घृणा या जूगृप्सा । साहित्य दर्पण में जुगृप्सा का लक्षण इस 
प्रकार दिया गया है--“दोषेक्षणादिभिगेहा जुगृप्सा विस्मयोद्मवा ।” 

झालम्बन :--घिनौने दृश्य रक्त, सांस, श्मश्ञाव आदि, घृणोत्पादक प्राणी 
या पदार्थ आदि । 

उद्दीपन *--कमि, मविखरयाँ, दुर्गन्‍्ध, कुत्सित रूप, मास-भक्षण और उसके 
लिए युद्ध, जीव-जन्तुओ की चीत्कारे। 


के अनुभाव ३-- थूकना, नाक सिकोड़ना, मूँह फेर लेता, आ्राँख मीच लेना, 
आादद। 


मु सचारी --मोह, भ्रप्समार, व्याधि, निर्वेद, ग्लानि, आवेग, जडता, चिन्ता 
भ्रादि । 


वीभत्स रस का वर्णन आय' भ्रन्य॒ रसो के सहायक के रूप में होता है । 
समसार से विरक्ति या अरुचि उत्पन्न करने के कारण यह शान्त रस का सहायक होता 
है | जहाँ पर विवेक के द्वारा संसार से घृणा उत्पन्न होती है वहाँ पर जमा 
विवेकजा कहलायेगी । जहाँ साधारण रूप से होती है वहाँ प्रायकी कहलाती है । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द ने सुधार के लिए वीभत्स का ६.6. ४ 
ही पर 7 परिपाक का 
.. किया है । देखिए :--- शी वर्णन में 
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/देखी तुम्हारी कासी लोगो, देखी तुम्हारी कासी, 
झाधी कासी भाड भेंडरिया बामन श्रौ सनन्‍्यासी । 
आधी कासी रंडी मुण्डी रांड खानगी खासी 

लोग निकम्से भगी, भंगड़, लुच्चे बेविस्वासी । 

महा आलसी भूठे सोहदे वेफिकरे वदमासी 

नीले नल से बदवू उबले, मानों नरक चौरासी | 


। अद्भुत रस 


आ्राइचर्यंजनक विचित्र वस्तु को देखने से अ्रदभुत रस व्यवतत होता है ॥ 
अदुभुत रस का देवता गन्धर्व है श्रौर वर्ण पीला है--“विस्मथ: स्थायी यस्य सोध्य॑ 
पोतवर्ण गन्धर्वदेवतो5दरभुत रसो भचति ॥” 
स्थायी भाव :--विस्मय--“विस्फारबचेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः ॥/* 
झ्रालम्बन :---अद्भूत वस्तु भ्रथवा अद्भुत कर्म श्रादि । 
उद्दीपन :--इन्द्रजाल, आलम्बन के गूणो की महिमा आदि । 
श्रनुभाव :--साधुवाद, स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, स्वर भग, विस्फारित नेन्न, 
ग्रादि । 
संचारी भाव :--वितक्क, आवेग, मोह, हे, अ्ञान्ति, चपलता, श्रौत्सुक्य, शंका, 
दैन्य, जड़ता श्रादि । 
अद्भुत रस तभी आता है जबकि आ्रालम्बन में कोई अदुभुत बात हो । सुव्ति 
मात्र अदुभूत का उदाहरण देखिए :-- 
“देखो दघिसुत मे दधिजात , 
एक अचम्भो सुनि री सजनी रिपु में रिपु जात ।” 
परन्तु इसमें अद्भुत रस नही माना जायेगा व्योकि इस कूट का श्र्थ करन 
पर इसमे कोई श्रदुभुत बात प्रतीत नही होती । 


निम्नलिखित दोहे में अद्भुत रस का अ्रच्छा परिपाक मिलता है :-- 


/इहाँ हुम्लाँ दुद वालक देखा । मति भ्रम मोरि कि आन विसेखा । 
ञ८ 24 4 घ््व 
तन पुलकित मुख वचन न आावा ।नमन मूदि चरनन सिर नावा । 
यहाँ पर “मति भ्रम मोरि कि आन विसेखा” में वितर्क संचारी है। (यहाँ 
माता यह तक करती है कि मेरी मति में अ्रम उत्पन्त हो गया है । अथवा कुछ और 
हो गया है) ? “तनू पुलकित मुख वचन न आावा” में रोमांच और स्वर भंग ग्रनुभाव 
है। इन अनुभावो में ही हर्ष संचारी व्यक्त होता है । 
चुलसीदास जी के निम्नलिखित पद में श्रदृभुत रस के दर्शन होते हैं :-.- 
१ साहित्य दर्पण । हे 
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। [ देखत तव रचना रुचिर विचित्र श्रति समुझि मनहि मन रहिए ५ 
सून्य भीत पर चित्र रग नहिं, तनु विनु लिखा चितेरे। 
धोए मिट न, मरे भीति, दुख पाइए इहि तनु हैरे ॥” 
यहाँ पर विस्मय स्थायी भाव है, विर्तक सचारी भी व्यजित है और महात्म्य 
कथन के द्वारा भ्रनुभाव भी व्यंजित हो जाता है । 

_.« अुंगार, करुण, शान्त आदि श्रन्य रसो के साथ अ्रदुभुत रस, को भी श्राचार्यो 
ने रसराज की सज्ञा दी है। धर्मदत्त ने श्रदूभुत रस को प्रधान रस माना है और 
उन्होने चमत्कार को सब रसो का आधार माना है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 
धर्मंदत्त के मत का उल्लेख किया है । देखिए :-- 

“रसे सारइचचमत्कार. सर्वेत्राप्यून भूयते । 
तच्चमत्का रता रत्वे सवेत्राप्यूद मृता रसः ॥।” 
श्र्थात्‌ रस का सार चमत्कार मे है जो सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। श्रदुभुत 
रस चमत्कार का सार है। अतः सब स्थान पर अ्रदुभुत रस ही है । 
नारायण पडित ने भी चमत्कार को रस का सार कहा है। चमत्कार में 


विलक्षणता का प्राधान्य है और इससे आकषंण तथा जिज्ञासा उद्भूत होते हैं इसी 
के द्वारा अन्य रसो का सचार होता है । 


शान्त रस 


साहित्य शास्त्र में श्राठ रस माने गये हैं । (नवें रस) श्ञान्त रस की मान्यता 
सातवी शताब्दी में हुई। भरतमुनि ने शान्त रस को नाठक्र में स्थान नही दिया, वैसे 


सब्न रसो में श्रवसान को उन्होने शान्त रस मे माना है। पडितराज जगन्नाथ ने भी 
इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 
“शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवांत , 
अधष्टावेव रसा नाटये शान्तस्तज न मुज्यतते ।”१ 
श्र्थात्‌ नट में चंचलता होती है। अ्रत' वह स्थायी भाव शम की मुद्रा ग्रहण 


नही कर सकता । इसलिए नाटक में आ्राठ रस ही होने चाहिएं । शान्त रस को नाटक 
में स्थान नही दिया जा सकता। 


५ | “केसव कहि न जाइ का कहिये । । 


धनंजय ने भी नाटक मे शान्त रस का निषेध किया है। उन्होने शम नामक 
स्थायी भाव का निषेध करते हुए लिखा है--. 
है ' “रत्यूत्साह जुगृप्सा: क्रोधो हास स्मयो भय॑ जोक: ।९ 
शममपि केचित्प्राह. पुष्टि नटिभेष नैतस्थ ॥ 
- १० रस गयाघर पृ० २६। 
२. दशरूपक की ३५वीं कारिका मे। 


रस-सम्प्रदाय ५३० 


इस कारिका में उन्होंने शम स्थायी भाव तथा शान्‍्त रत की अस्वीकृति के 
कारण प्रस्तुत किये है । प्रथम वे शम विरोधी तीन मतों का वर्णन करते है :-- 
(१) कुछ लोग शान्त रस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने इसके 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नही किया । 
(२) कुछ लोय शान्त रस का इसलिए अभाव मानते है कि अनादि काल से 
आये हुए रागह्ेष का नष्ट होना अ्रसम्भव है । 
ह (३) कुछ लोग शान्त का अन्तर्भाव, वीर, वीभत्स श्रादि रस में ही कर लेते 


/जा[५ 


धनजय बताते है कि वे शम भाव या शञान्त रस का निषेध केवल चाटकादि 
रूप को ही मानते हैं । शम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति श्रभिनीत नही हो सकती । श्रतः अ्रनभिनेय होने के कारण शान्त रस 
की स्थिति नाटक में श्रस्वीकृत करनी ही पडेगी । इस सम्बन्ध में वे नागानन्द नाटक 
का उदाहरण देते हुए लिखते है-- 

“हम देखते है कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहुन एक श्रोर सलयबती 
से प्रेम करता है, इसरी श्रोर विद्याधघर चक्रवर्तीत्व प्राप्त करता है। ये दोनों बातें 
शम भाव के विरुद्ध हैं। बस्तुतः जीमृतवाहन दयावीर है, तथा नागांनन्द में चीर 

“ रस ही है। इस वीर रस का मलयचती-प्रेम, तथा विद्याधर चन्नवर्तीत्व लाभ से 
कोई विरोध भी नही जान पड़ता । इस सब निर्णय से स्पष्ठ है कि नाठक में 
बान्‍्त रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।” 

“संगीत रत्नाकर” में लिखा गया है कि नट रस से निर्लिप्त रहता है ।--- 
“किज्चन्ननरसः स्वदते चटः 7” जिस प्रकार रोद्र, करुणा श्रादि का भ्रभिनय हो 
सकता है उसी प्रकार शान्त रस का भी हो सकता है। इसलिए श्ान्त को काव्य 
रस ही क्या भाट्य रस भी माना जाना जा सकता है। 


भावप्रकाश में लिखा गया है शान्त रस काव्य का तो विषय हो सकता है 
किन्तु नाटक का नहीं हो सकता। क्योकि नट के साथ समस्त सामाजिक शान्त 
रस का प्रास्वादन नहीं कर सकते--“सासाजिकानां मनसि रस: शानतो न जायतो” 


मम इसके विपरीत कुछ श्राचार्यों का कथन है कि नाटक में भी शान्त रस हो 
सकता है। ध्वन्यालोककार ने तागानन्द नाटक में शंगार और श्वान्त दोनो रों 
का परिपाक माना है। उन्होने नाट्य शास्त्र के निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख 
किया है-- 
“त्रैलोक्यस्थास्थ स्वस्थ नाट्य भावानुकीर्ततम्‌ । क्वचिद्धमें: ववचित्क्रीड़ा 
ववचिदण्यं. ववचिच्छम.” भ्र्थात्‌ लोक के भावों का संकीतंन नाटक मे होता है । उसमें 
कभी धमम, कभी कीड़ा कभी प्र्थ श्रौर कभो काम का प्रदरशन होता है । 


१-भावप्रकाशन पृ० ४७ 


9३६ साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान 


प्रतः शम की स्थिति भी नाटक में विद्यमान होती है यह दूसरी वात है कि 
उसका रसास्वादन सभी व्यक्ति न कर सकते हो। 

आचायें वासुकि ने “भावध्रकाश” में शान्त रस की प्रथम स्थापना की। 
अभिनव गृप्त ते श्ान्त रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। क्योकि इसका ब्येय मोक्ष 
प्राप्ति है भ्ौर मोक्ष मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। काव्य का ध्येय. रसास्वादन 
है जो ब्रह्मानन्द सहोदर माना गया है। वस्तुत. शान्त रस का होना भी चाछनीय 
है। वे लिखते हैं :-- 

“सर्व रसानाम्‌ शान्तप्रायएवा स्वाद. २ 
साहित्य दर्षणकार ने शान्त रस का लक्षण इस प्रकार दिया है :--- 
“ले यत्र दुख न सुख न चिन्ता न देषरागौं न क काचि दिच्छा 
रस: सशान्तः कथितो मुनीन्‍्द्रः सर्वेष भावेषु सम प्रमाण: ।” 

प्र्थात्‌ जहाँ दु ख सुख, चिन्ता, राग, द्वेष कुछ भी नही है उसे मुनियों ने 
शान्त रस की सज्ञा दी है । 

शान्त रस का शास्त्रीय निरूपण ३--तत्व, ज्ञान और वैराग्य से शान्त रस 
उत्पन्न होता है । 

स्थायीभाव :--शम--? “शमो निरीहावस्थायां स्वात्य विश्रायत्र॑ं सुखम्‌” . 
मम्मठ भ्ौर संगीत रत्नाकर के रचियता ने निर्वेद को शान्त रस का स्थायी भाव 
माना है। कुछ भ्रन्य श्राचार्यों ने जुयगृुप्सा प्रौर उत्साह को इसका स्थायी भाव माना 
है । ध्वन्यालोककार ने तृष्णाक्षय सुख का स्थायी भाव कहा है। उनका कहना है 
कि शात्त का प्रास्वादन सभी नहीं कर सकते। अ्रतः इसको विस्मृत नही करना 
चाहिए--- 

आलम्बन :--ससार की निस्सारिता या परमात्मा । 

उद्दीपन +--तीथें पुष्याश्वम, वचन, महापुरुषो का सत्संग ) 

अ्रनुभाव :--रोमाञ्च, अश्रु, पद्मासन, लगाकर बैठना झादि । 

संचारी :--निर्वेद, हर्ष, स्मृति, मति, घृति, दया ध्ादि । 


शान्त रस प्रधान पढो में ससार को नर्वरता को दिखाकर वैराग्य उत्पन्न 
किया जाता है तथा ईश्वर की भोर आने की प्रेरणा होती है । तुलसी का एक उदाहरण .. 
देखिए :--- 
“मै तोहि प्रव जानयो ससार । 
बाँधि न सकहि मोहिं हरि के बल प्रकट कपट आगार | 
देखत ही कमनीय, कछ नाहि न पुनि कियो विचार । 
ज्यों कदली तरु-मध्य निहारत, कबहुँन निकसत सार ॥।” 
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भगवान के गुण कथन के साथ-साथ शान्त के अनुभावों का भी एक उदाहरण 
देखिए ३--- 
“अजहुँ आपने राम के करतव समूझृत हित होइ॥ 
है ह. 3 
भजन विभीषन को कहा, फल कहा दियो रघुराज | 
राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की लांज ॥ 
2 ५ ८ 
सजल तयन, गदुगद्‌ गिरा, गदवर मन पुलक शरीर | 
यहाँ पर शान्त रस के श्रनुभावों का बड़ा सुन्दर दिग्दशेन है । 


वात्सल्य रस 
वात्सल्य को दसवाँ रस माना गया है। परन्तु इसके सम्बन्ध में शान्त रस 
के समान ही विवाद रहा है। प्राचीन आचार्यों ने वात्सल्य रस का उल्लेख नही 
किया । बालकृष्ण के उपासकों ने वात्सल्य रस को मान्यता दी, तथा सूर भौर 
तुलसी के द्वारा यह रस श्रपनी पूर्णता को पहुँचा । 
स्थायी भाव :--स्नेह । 
झ्रालम्बन :--पुत्रादि । 
उद्दीपन :--उनकी चेष्टाएँ, तुतलाना झ्ादि क्रियाएँ, विद्याप्रेम, शौर्यादि 
गुण । 
अनुभाव :--आ्रालम्बन का भ्रालिज्रन, सिर सूंघना, उसकी शोर देखना 
थपथपाना, रोमांच श्रादि । 
संचारी भाव +--शंका, हर्ष, गये भ्रादि । 
वात्सल्य का अ्रनुभाव रूप निम्नलिखित पद में बहुत सुन्दर मिलता है -- 
"हो बलि जाऊं छबीले लाल की । 
धूसरि घूर घुटरुवनि रैगति, बोलनि वचन रसाल की । 
यहाँ पर बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वालक राम की चेष्टाओ का बड़ा विशद, 
स्वाभाविक तथा सुन्दर वर्णन किया है । देखिए :--- 
कबहुँ सासि माँगत आरि करे, कवहेुँ प्रतिबिम्ब निहारि डरे ॥ 
कबहूँ करताल बजाय के नाचत, मातु सब्च॑ मन मोद भरे । 
कवबहूँ रिसआईइ कहें हठि क॑, पुनि लेत सोइ जेहि लागी श्ररै 
भ्रवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी मन मन्दिर में विहरे ॥ 
नीचे की पक्ित में शान्त रस या भवित रस के दर्शन होते हैं । 


- माता की चिन्ता वात्सल्य रस के संचारियों में से है। इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण हमें सूरदास के निम्नलिखित पद में प्राप्त होता है। कृष्ण जी जब देवकी 


प्र साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


पक 


के पास चले जाते हैं तव यशोदा को उनकी चिन्ता होती है देशिए फिनसा मामिक 
चित्र है :+- 
“सन्देसो देवकी सो कहियो 
हौतो धाय तिहारे सुत क्री दया करत ही रियो । 
जद॒पि टेव तुम जानति उनवी तऊ मोहि बहि प्रार्वे । 
प्रात उठत मेरे लाल-लडतेहि मासन रोटी भावी ॥ 
निम्नलिखित पद में गव॑ सचारी का सुस्दर उदाहरण प्राप्त होता है-- 
"मोहन मानि मनायी मेरा । 
हो बलिहारी ननन्‍्द नन्दन की, नेकु रते हंसि हेरी । 
कारी कहि-कहि तोहि-खिजाबत, बरजत सरो प्रनेरो 
इन्द्र नील मनि ते तन सुन्दर कहा कहै बल चरी। 
न्यारो जूथ हाँकि ले अ्रपती न्‍्यारी गाय निवेरो। 
मेरों सुत सरदार सबनि की, बहुते कान्ह बडेरों ॥/ 
यहाँ पर यशोदा जी कृष्ण जी के काले पन्न पर गर्व करती हैं और उनके 
हृदय से हीनता भाव दूर करती हैं । 
सूरदास जी ने शका सचारी के भी बहुत सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ :--- 
“यबश्योदा वार बार यो भार । 
है कोई ब्रज हितू हमारो, चलत गोपालहि रास । 
कहा काज मेरे छयन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो । 
सुफलकसुत मेरे प्राण हनन को कालरूप है श्रायो ॥ 
प्रिय-प्रवास में भी वात्सल्य रस के सुन्दर उदाहरण मिलते हूँ । 


भक्ति रस 


शान्त रस तथा वात्सल्य रस के समान भवित रस के सम्बन्ध में भी विद्वानों 
में मतभेद रहा है। आचाये मम्मठ के समय तक के प्रमुख श्राचार्यो ने भवित रस 
को स्वतन्त्र रस के रूप में ग्रहण नहीं किया | पठितराज जगन्नाथ में भी नवरसो का 
ही वर्णन किया । भरतमुनि ने भक्ति को रस शान्‍्त रस के अ्रन्तगंत माना है। सर्वप्रथम 
भक्तों ने भक्ति रस को स्वत्तन्त्र स्थान दिया | वैष्णवाचार्यों ने भक्ति को मख्य रस 
मानकर इसके मुख्य भेदो मे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधर (अँगार ) माने 
हैं । और हास्य अद्भुत, वीर, करुण, रौद्ठ, भयानक और वीभत्स को गौण में स्थान 
दिया है। रूप गोस्वामी ने “भवित रसामृत सिन्धु” में भक्ति रस को स्वतन्त्र रस 
मानते हुए उसे उज्जवल रस कहा है । 

“शान्तप्री तिप्रेयो वत्सलोज्जवलनामसु ।” 


रूपयोस्वामी जी ने अपने दूसरे ग्रन्थ “उज्जवल हक 
| नीलमणि” में भक्तिर 
वर्णत इस प्रकार किया है :--- कर 


रस-सम्प्रदाये ५३६ 


“वक्ष्यमारणविभावाद्ये स्वाद्यतां मघुरा रति । 
नीता भवित रस प्रोक्‍तो मधुराख्यो मतीषिमि ॥ 


वस्तुतः भक्तिरस को स्व॒तन्त्र रस मानने में कोई विशेष बाधा भी नही है । 
शान्‍्त रस मे बैराग्य का अस्तित्व होता है और भक्ति मे राग का। भवित में भी 
सासारिक विषयो से वैराग्य रहता है। इसमे राग केवल सच्चिदानन्द परमात्मा या 
उसके अवतारो से होता है । 

साहित्य दर्षणकार ने रति की परिभाषा इस प्रकार दी है :--- 

“रतिमंनोड्नुकलेड्थें मनसः प्रवणमितम्‌ ।” 

अर्थात्‌--“सन के अनुकूल वस्तु से सन का प्रेसादें होना रति है (7 

देवाधिदेव विपयक रति भक्ति रस का स्थायी भाव है। इस स्थायी भाव में 
भी वही कोमलता और तन्मयता है जो अन्य रसो में है। कुछ लोगो ने देव रति तथा 
पुत्र रति दोनो को शँगार में स्थान दिया है । किन्तु इन्हे शँगार के अन्तर्गत मानना 
न्यायसंगत प्रतीत नही होता । शोॉगार शब्द के व्युस्त्ति मूलक श्रर्थ से यह स्पष्ट हो 
जाता है। आचारये मम्मट ने शृंगार की परिभाषा इस प्रकार दी है .-- 

“शूँग हि सन्मथोद्रेकस्तदागमनहेतुक.” अर्थात्‌ शैंग मनन्‍्मथ या कामदेव को 


... कहते हैं । उसके आगमन का कारण श्यॉंगार कहलाता है । 


यहाँ मम्मठ ने केवल दाम्पत्य रति को शँगार के अन्तर्गत स्थान दिया है । 
उसने देवता, गरु, पुत्र श्रादि को रति के भाव अन्तर्गत माना है । 

वस्तुत: भक्ति रस को स्वतन्त्र रस मानने में कोई आपत्ति नहीं है। रूप 
गोस्वामी ने भर्वित रस को रसराज श्ेंगार से श्रेष्ठ माना है । 

“अजेव परमोत्कषें: श्येंगारस्य प्रतिष्ठित: । तथा च मुनिः। बहु वायेते यतः 
खलु यत्र प्रच्छन्नकामुत्वं च। भा च॒ मिथो दुर्लेभता सा परमा मन्सथस्य रतिः। 
लघुत्व मन्र यत्प्रोक्तं तस्तु प्राकृतनायके । न कृष्णे रसनिर्यास्वादार्थभव तारिणि ॥”* 

महामहोपाध्याय पी० वी० काने लिखते हैं --' 

“रूप गोस्वामी 5895 08४ जा 45 ८४९१ ॥॥0४ ४700 ४९८८४ 
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'. . ऋाँगार रस के आलम्बन तो लौकिक होते हैं. किन्तु भक्ति रस के भ्रालम्बन 





१--उज्जवल नील मणि” 
२-हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत पोइटिक्स पृष्ठ ३०० 


प्र४० साहित्य घास्त्र के सिद्धान्त 


भगवान राम भौर कृष्ण हैं। इस दृष्टि से भी भवित रस छुँगार रस से श्रेष्ठ माना 
जायेगा । 
आचाये मधुसुदन सरस्वती ने भवित रस के झानरद को गमाधिजन्य आनन्द 
करे समान माना है ।, 
५समाधिसुखस्यव भवितसुस्त स्थापि स्वतत्तपुरुषार्थत्वातू ' ****! 
भवितयोग: पुरुषार्थ, प्रमानन्दरुपत्वादिति निविवादम्‌ ॥7* 
श्रीमद्भागवत में तो भक्ति रस का आनन्द ब्रह्मानन्द के समान माना गया 
है। प्रानन्दवर्धनाचार्य ने भी भक्ति रस के आनन्द तथा सुर को सबसे बढ़कर माना 
$ “या व्यापारवती रसानूसमितु काननित्ववीनां नवा; 
दृष्टियाँ परिनिष्ठितार्थंविषयोन्मेपा च वैपश्चिती । 
ते द्वे श्रध्यवलम्ब्य विध्वमनिशं निर्वेर्णयन्ती वयम्‌, 
श्रान्ता नैव च लब्धमव्पिशयन्‌ त्वह्वन्तितुत्यं सुखम्‌ ॥77 
भवित रस का ज्ञास्त्रीय निरूपण :--- 
स्थायी भाव--देवादिविपयक रति । 
प्रनुभाव--श्रनन्यासवित जतित्त अश्च, रोमाच झादि । 
" आलम्बन--भ्रवतारी श्री रामचन्द्र जी तथा कृष्ण जी । 
व्याभिचारी--हप, औत्सुवय, भ्रावेग, चपलता, दैन्य, स्मरण आदि । 
भवित रस भी श्रेप्ठ रस मानना पडेगा और उसकी सत्ता स्वतन्त्र रस के 
रूप में स्वीकार करना चाहिए । 


रसों की संख्या के सम्बन्ध में कुछ मत-..रसो की सल्या के सम्बन्ध में 
भी विद्वानों मे मतभेद रहा है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में चार रसो का प्रधान 
रूप से वर्णव किया है--रोद्र, वीर, वीभत्स और शँगार। उन्होंने कमश; करुण, 
श्रदूभूत, भयानक तथा हास्य रसो की उत्पत्ति इन्ही से स्वीकार की है। अतः नाद्ब 
शास्त्र मे उन्होने श्राठ रसो का उल्लेख किया है :-- 
“अ्रष्टो नाद्ये रसा. स्मृता.” 
उन्होंने इन आठ रसों का वर्णन इस प्रकार किया है .-- 


“शूगार हास्य करुणा-सैद्रवीर भयानका. 
वीभत्सादुत्तसंज्ो चेत्यप्टो नादुये रसाः स्मृता:” 


इन रसो के उपराल्त उन्होने “शान्तोअपि नवमो रसाः” कहकर श्ान्तरस की 


शोर भी संक्रेत किया । उन्होंने सब रसो की उत्पत्ति और समाहार झान्त रस में 
माना है। 


१-भक्ति रसायन प्रथम उल्लास, पृ० ६ 
२-ध्वस्यालोक पू० २२७ 
ली तय 


यार 


रस सम्प्रदाय ५४१ 


“स्व स्व निमित्तमासाथ झान्तादुभाव: प्रवर्तेते 
पुननिमभित्तापामे च॒ ज्ञान्त एवोपलीमते 
भवितरस को उन्होंने शान्तरस में स्थान दिया है। 


कुछ आाचार्यो ने एक ही रस को प्रधानता दी है। उन्होंने रस को श्रलौकिक 
तत्व माना है। किन्तु किसी ने शान्त रस को प्रधानता दी है किसी ने करुण को; 
किसी ने हास्य को श्रौर किसी ने श्रेंगार को ही एकमात्र रस माना है। 
छान्दोग्योपनिपद्‌ में श्रात्म रस को ही मात्र रस स्वीकार किया गया है :-- 
“आत्मनोध्न्यत्र॑ मा तु स्यात्‌ रसबुद्धिन सा ऋता 
आत्मन: खलु काभाय सर्वमन्यत्‌ प्रिय भवेत्‌ 
सत्यो भ्रुवो विभूनित्यो एक आत्मरसः स्मृतः 
“विक्रमोव॑गीय” तथा “काव्यादर्ण” में नाट्य शास्त्र में वणित श्राठ रसों का 
ही वर्णन मिलता है। उन्होंने शान्त का उल्लेख नही किया । उद्भट ने शाान्त रस को 
मानकर नौ रसों का वर्णन किया है। कुछ विद्वानो का विचार है कि श्ान्त रस की 
उद्भावना का श्रेय उद्भट को ही है । रुद्रट ने काव्यालकार में दस रसों का उल्लेख 
किया है। उन्होने प्रेमान्‌ नामक दशम रस की कल्पना की है। इसका स्थायी भाव 
उन्होंने स्नेह माना है । 
भोज ने बारह रसों को स्वीकार किया है । उन्होने प्रेमान्‌ उदातत और उद्धत 
को भी रस के अ्रन्तगंत माना है । 


“वीभत्सहास्य प्रेयास: शांतोदात्तोद्धता रसा:””" 


रस तरज््िणी में शान्तरस के स्थान पर मायारस का उल्लेख मिलता है। 
उद्भठ, मधुसूदन श्रादि विद्वानों का विचार है कि प्रत्येक रसास्वादन योग्य भाव रस 
रूप मे परिणित हो जाता है। अभिनवगुप्त ने दो श्रन्य रसों की उद्भावना की है। 
उनके ताम हँँ--स्नेह रस श्रौर लौल्य रस । 


जगन्नाथ ने भकव्तिरस को भाव ध्वनि कहा है। उज्जवल नील मणि ने भक्ति 
को दुभ भ्रौर पविन्न रस माना है | 


भागवत में भक्ति रस की चर्चा भागवत रस के रूप में मिलती है :--- 


/निगमकल्पतरोगेलितं फल शुकमुखादमृतयुवसेयुक्तम्‌ 
पिवतू्‌ भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुविभावका.” 


रूप गोस्वामी आदि ने भक्ति रस को स्वतस्त्र रस माना है। किन्तु विद्वानों 
ने प्रमुख रूप से नौ रसों को ही स्वीकार किया है । 


रस दोष--यद्यपि काव्य के सभी दोप रस-दोष कहलाते हैं, क्योकि इनके 
द्वारा रसानुभूति में बाधा उपस्थित होती है तथापि कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनका 


१-सरस्वती कठाभरण 





प्र साहित्य घास्त्र के सिद्धान्त 


सम्बन्ध केवल रस से ही है। यहाँ हम साहित्यदर्पण के अ्नमार उन्हीं रम-दोपों का 
उल्लेख करेंगे :-- 

(१) रस या उसके स्थायी भाव का उसी शब्द द्वारा वर्णन अर्थात्‌ जिस रस 
का वर्णन हो रहा हो उसका नाम इग्रित करना। रस को वध्यजित करने में जो 
सौन्दर्य तथा श्रानन्द प्राता है वह नाम लेने में नही श्रा सकता | उसमे रस औौर व्यजना 
के पारस्परिक सम्बन्ध का उदाहरण कह सकते हैँ। राचारी भावों के स्वशब्द 
वाचयत्व मे इतना दोष नही आ्राता । जब रस विभाव-पअनुभाव द्वारा स्पप्ट न हो 
सके--वहाँ यदि उसका नाम दे दिया जाय तो दोप नही माना जायेगा। यहाँ पर 
हम स्थायीभाव की स्वशब्द वाचकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ *-- 

“शरद निश्ञा प्रीतम प्रिया, चिहरति श्रनुपभ भांति । 
ज्यों त्यो रात सिश्ररात शअ्रति, त्यों त्यो रति सरसाति ॥” 


(२) विरोधी रसो के श्रनुकूल स्थायी भावों फा उत्लेस--यदि परस्पर 
विरोधी रस उपस्थित किये जायें तब तो दोप होता ही है, किन्तु उसकी सामग्री का 
समावेश करने से भी दोप श्रा जाता है। जैसे--“मान मा कुर तन्वज्धि ज्ञात्वा 
योवनमस्थिर” श्रर्थात्‌ “हे तन्वद्धि | तू यौवन को अस्थिर जानकर मान मत कर ।” 
यहाँ यौवन की नश्वरता शान्त रस का उद्दीपन है। अत्तः इसके उल्लेख से दोप श्रा 
गया है । 


(३) जब विभावादि के सम्बन्ध में भ्रस्पप्टता या विकल्प हो, तथा कल्पना 
को अधिक श्रम करना पड़े तब दोप आ जाता है। जैसे :-- 


“उठति गिरति फिर-फिर उठति, उठि-उठि गिरि-गिरि जात । 
कहा कहा का से कही क्यो जावे यह राति ॥” 

उपर्युक्त दोहे मे यह स्पष्ट नही है स्त्री की यह दक्षा क्‍यों हुई । इसमें विरह 
रोग तथा साधारण रोग में अ्रन्तर करने का प्रइन ही नही उठता। 

(४) उचित स्थान न होने पर भी रस का प्रयोग--जहाँ उस रस का प्रसंग 
तो हो नही श्रोर रस का प्रयोग कर दिया जाय तो दोप होता है । करुण के वर्णन में 
यदि श्ंगार का समावेश कर दिया जाय तो दोप श्रा जायेगा । इसके उदाहरण में 
भिखारीदास ने सत्ती होने वाली एक स्त्री का वर्णन दिया है: 


“सजि सिंगार सर पे चढी, सुन्दरि निपट सुवेश । 
मनो जीति भुविलोक सव, चली जितन दिव देस ।” 
यहाँ सुन्दरता की व्यजना में दिवलोक पर विजय पाने का वर्णन है। उसमें 


ख्ँगार व्यजित है. अत दोपपूर्ण है। यदि आध्यात्मिकता नैतिकता के द्वारा यह 
विजय होती तो दोष नही कहा जा सकता । 


(५) रस विच्छेद--जहाँ एक रस की स्थिति हो शोर उसकी पूर्ण 
 भ्रतीति 
“०5. हुए विना दूसरे रस का समावेश कर दिया जाय तो यह दोष होगा । इसके उदाहरण 
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में साहित्य दर्पणाकार ने महावीर चरित मे से उस स्थल का उल्लेख किया है जहाँ 
परशुराम तथा श्री रामचन्द्र जी का वीरोचित वार्तालाप चल रहा था, परन्तु रतवास 
से कड्टूण खुलवाने का निमन्त्रण पाकर श्री रामचन्द्र जी गुरुजनो की श्राज्ञा का 
आदेश पाकर भ्रन्दर जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं । वही यह प्रसंग एकदम समाप्त हो 
जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में भवभूति ने उस स्थल पर जनक जी तथा 
शतानन्द जी को लाकर वातावरण श्रपेक्षाकृत शान्‍्त कर दिया है । 


(६) रस की पुन. पुतः दीप्ति--रस वर्णन भी सीमा में होना चाहिए। 
सीमा का अतिक्रमण करने से रस-दोप भ्रा जाता है । जब एक ही बात को (रूपको, 
उपकायों, वक्रताओ के बिना) बार-बार कही जायेगी तो शैधिल्यता श्रा जायेगी। 
“अ्रति सर्वत्र वर्जयते” की उक्ति यहाँ भी चरितार्थ होती है। इस सम्बन्ध में कुमार- 
सम्भव का “रत्ति-विलाप” उदाहरण-एवरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। 


(७) श्रद्धी को भूल जाना--जव मुख्य वस्तु को विस्मृत कर दिया जाय तो 
रस-दोपष होता है। क्योकि प्रिय वस्तु को विस्मृत करना उसके प्रति स्नेह की कमी 
को प्रकट करना है। इसके उदाहरण मे भिखारीदास ने एक नायिका का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है जो नायक को तो सहेट स्थल पर भेज देती है श्रौर स्वय खेल में 
... संलग्न हो जाती है। यह स्नेह की कमी का द्योतक है । 
प्रीतम पढें सहेट निज, खेलन श्रटकी जाय । 
तकि तेहि श्रावत उतहिते, तिय सन मन पछताय .।” 


इसी प्रकार “रत्नावली” के चतुर्थ श्रक मे वाश्नव्य के श्रा जाने पर राजा 
सागरिका को विस्मृत कर देता है । 


(5) शझ्द्ध को प्रमुखता देना--श्वेंगार रस में नायक नायिका श्रद्धी माने 
जाते हैं । दृती, सखी आदि उद्दीपन रूप से श्रद्ध होते हैँ । यदि नायिका को प्रधानता 
न देकर उसकी दासी को प्रधानता दी जायेगी तो यह दोप होगा । इसका उदाहरण 
देखिए :-- 

“दासी जो मण्डन समय, दखन भाग्यों वाम । 
बैठ गईं सो सामुहे, करि श्रानन श्रभिराम ॥” 


इसमें नायिका की उपेक्षा करके दासी के मुक्ष की उज्जवलता का वर्णन है । 
केशवदास जी भी श्री सीता जी की दासियों का उल्लेख करते हैं । 


(६) प्रकृति विषययंय--साहित्यशास्त्र में नायकों की प्रकृतियों के श्रनुसार 
कई वर्ग किये गये हैं और उनकी प्रकृति के अनुकल ही रस-परिपाक का विधान 
बतलाया है। दिव्य के अ्रन्तगंत देवता श्राते हैं। उनके लिए वीर भर रौद्र के सम्बन्ध 
में लोकोत्तर कार्यो का वर्णन वाँछनीय है । अ्रदिव्य में मनुष्य होते हैं और लोक 
मर्यादा की सीमा में रहते हैँ । दिव्यादिव्य में प्रवतार आते हैं। श्रदिव्य के लिए शोक 
हास, रति भौर श्रदुभुत रस का विधान होना चाहिए । दिव्यादि के लिए भी इन 


प्रट साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


रसो का प्रयोग हो सकता है । देवताओं की रति का वर्णन करना रस-दोष कहलाता 
है | कुमार सम्भव में यह दोपपूर्ण परिलक्षित होता है । 

इसी प्रकार हमारे यहाँ नायक्रों के चार विभाग किये ग्रये हैं श्लौर उनके 
श्रनुकूल रसो का भी उल्लेख है । 


१-धी रोदात्त--इसके लिए वीर रस प्रावदयक माना गया है । 
२-धीरोद्धत--धी रोद्धत के लिए रौद्र रस विशिष्ट है । 
३-धीरललित--घी रललित के लिए शखूगार रस उपयुक्त है ! 
४-धीर प्रशान्त--धीर प्रशान्त के लिए ज्ञान्त रस उपयक्‍त है । 


इन नायको का यदि उनकी प्रकृति के प्रतिकूल वर्णन किया जायेगा तो रस- 
दोप होगा । जैसे--धीरोदत्त नायक नीतिवान, गम्भीर, उदार तथा क्षमावान होता 
है जैसे श्री रामचन्द्र जी। परन्तु यदि उनकी प्रकृति के प्रतिकूल वर्णन होगा तो 
अवश्य रस-दोष थ्रा जायेगा। साहित्य दर्पणकार ने श्री रामचन्द्र जी का वालि 
को पेड़ की ओट में मारना प्रकृति विरुद्ध दोप बतलाया है । 


यह विभाजन उस समय की संस्क्ृति के श्रनुकूल है। श्राज वर्ण भेद से गृूण 
निदिचित करना सम्भव प्रतीत नही होता । परन्तु फिर भी प्रत्येक नायक में श्रपनी 
निजी विशेषता होती है। भारतीय समीक्षा क्षेत्र में दोपो का केवल वर्णन ही नही है: 
उनके परिहांर के लिए भी नियम बतलाये गये हैं । 


रसों की मैत्री और शन्रुता.-भारतीय साहित्य शास्त्र मे रस नौ माने 
गये हैँ | कुछ रस तो ऐसे होते हैं जो काव्य मे एक ही स्थल पर प्रयुक्त होते हैं । 
किन्तु कुछ रसों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित नही किया जा सकता । परस्पर सम्बन्धित 
रसो के योग को शआ्राचार्यो ने रस मंत्री कहा है और विरोधी रसो को रस विरोध 
कहा गया है ॥ 

रस मैत्री का श्रभिप्राय यह है कि कौन कौनसे रस किससे मेल रख सकते 
हैं । हास्य के साथ करुणा का योग नही हो सकता और न॒श्यूंगार के साथ वीभत्स 
का । कुछ रस ऐसे हैं जिनका एक आालम्बन में योग नही हो सकता, कुछ का एक 
श्राश्नय में । श्वेंगार और वीर का एक आलम्वबन नही हो सकता । जिसके प्रति प्रेम , 


प्रदशित किया जाय उसके प्रति वीरता के भाव नही दिखाये जा सकते । एक ही 
आश्रय में वीर श्लौर भयानक का योग नही हो सकता । 


काव्य में रस मँत्री उसे कहते हें जिसमे परस्पर मित्र रसो का एक ही 
प्रालम्बन तथा प्राश्म हो । देव कवि ने गश्ंगार और हास्य, करुण और रौद्र, वीर 


झोर अद्भुत, वीभत्स और भय को परस्पर मित्र रस माना है। देव कवि 
लिखते हें:--- 


“होत हास, सिंगार ते, करुण, रौद्र ते जान । 
वीर जनित अद्भुत कहो, वीभत्स ते भयान । 


रस-सम्प्रदाय प४प 


ये आपस में मित्र हैँ, जन्य जनक के भाई । 
मित्र वरनिये शत्रु तजि, उदासहू रस जाई ॥”* 
रस विरोध:-...कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही कार्व्य मे एक से 
अधिक रसो का समावेश कर दिया जाता है। रस विरोध तीन प्रकार का होता है-- 
(१) प्रालस्ट्न विरोध:--जवब दो विरोधी रसों के लिए एक ही आलम्बन 


का प्रयोग किया जाता है तब श्रालम्बन विरोध होता है । श्छगार श्रौर वीर का एक 


झ्रालम्बन नही हो सकता ! 

(२) श्राश्य विरोधः--जब एक ही श्राश्नय में परस्पर विरोधी रसों का 
योग होता है तब पआ्राश्नय विरोध होता है। यदि एक ही झ्राश्नय में वीर भौर वीभत्स 
का योग कर दिया जायेगा तो आश्रय विरोध होगा । क्योकि भय और उत्साह की 
उद्भूति एक साथ सम्भव नही । 

(३) नेरतर विरोध:--जव दो विरोधी रसो के मध्य उन दोनीं का श्रविरोधी 
रस नही लाया जाता तब नैरन्तर विरोध होता है। श्ान्त और शॉँगार रस का 
भ्रविरोधी रस करण हो सकता है। परन्तु यदि इन दोनो रसो के बीच करुणा के 
स्थान पर वीभत्स रस रखा जायेगा तो नैरन्तर विरोध कहलायेगा। पारस्परिक 
विरोधी रस निम्नलिखित हैः--- 

शेगार के विरोधी रस हैं करुण, श्ान्त, वीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक । 

हास्य के विरोधी रस हैं भयानक भर करुण । 

रोद के विरोधी रस हैं हास्य, शॉगार भौर भयानक । 

भयानक रस के विरोधी हैं. शेगार, हास्य, भयानक श्रौर वीर । 

वीभत्स रस के विरोधी हैं. झोगार । 

वीर रस के विरोधी हैं भयानक भर झान्त । 

जत्र दो विरोधी रसो के विभवादि का वर्णन होता है तब रस-दोष होता है। 
विश्वनाथ ने “साहित्यदर्पण में लिखा है-- 


परिपन्थि रसाज्भस्य विभावादे' परिग्रहः । 
इस सम्बन्ध में ध्वन्यालोक में भी संकेत किया गया है । 
“विरोधी रस सम्बन्धि विभावादि परिग्रहः ४! 
रसों के विरोधी का परिहार:----रसो के दोपो का ही सहज में परिहार 
हो जाता है । 
१--जहाँ एक स्थायीभाव या रस के विरोध का प्रश्न है? यदि उनके 


आालम्बन पृथक-पृथक हैं तो कोई विरोध नही होता | यदि रसों को भिन्न-भिन्न 
आलम्बों के सहारे दिखाया जाय तो दोप नही कहलायेगा । उदाहरण के लिए मालती- 
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माधव में श्ृंगार रस है उसके पंचम अंक में वीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति मे 
क्या यह विरोधी हैं ? नही, मालती-माघव में एक साथ शांगार तथा वीभत्स का 
उपनिबन्धन विरोधी इसलिए नही होता कि इन दोनो के श्रालम्बन भिन्न-भिन्न हैं । 
श्गार का आलम्बन मालती है तो वीभत्स का दमशान । वही रोद् रस का उपनि- 
बन्धन है, जहाँ श्रघोर घण्ट कापालिक माधव के क्रोध का श्रालम्बन बनता है | यदि 
पृथक-पृथक श्रालम्बन बनाकर विरोधी रसो का उपनिवन्धन किया जाय, तो विरोध , 
नही होता, और न वे एक दूसरे के बाधक ही होते हैं । न 


२--इसी प्रकार यदि एक श्राश्रय मे, जिन रसो का विरोध हो उनके श्राश्षय 
को पृथक-पृथक करने से विरोध का परिहार हो जाता है । जैसे:-- 


“घनुष चढावत तोहि लखि सनमुख रत-भुविमाप । 
मृगगन जिमि भूगराज ढिंग अरिजन जाहि पलाय ॥7 


यहाँ पर वीर और भयानक दोनो का श्रालम्बन राजा है। परन्तु आश्वय 
पृथक-पृथक हैं । वीर के स्थायी भाव उत्साह का आश्रय राजा श्रीर वीभत्स के स्थायी 
भाव भय के श्राश्रय शन्रुगण हैं । अतः यहाँ विरोध नही है। 


३--जहाँ नैरन्तर दोप हो वहां परस्पर विरोधी रसो के विरोध परिहार के 
लिए दोनो रसो के वीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय जो दोनों का विरोधर्ष 
न हो । इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से दिया जा सकता है । शान्त रस का नायक 
जीमूतवाहन के मलयवती नायिका से श्लॉंगार की वात करने से पूर्व वीच में श्रदुभूत 
रस का समावेश कर दिया गया है इससे दोप का परिहार हो जाता है। शकुन्तला 
ताटक में कालिदास ने इस कार्य को बड़ी कुशलता से निभाया है । 

इसी सम्बन्ध में एक प्रइन उठता है। जहाँ एक ही रस प्रमुख हो वहाँ अ्ग्य 
विरोधी या अ्रविरोधी रसो को उसका अगर मानकर विरोधाभाव मानना ठीक है । 
परन्तु ऐसे भी काव्य है, जहाँ कई रसो का समप्राघान्य देखा जाता है, इन काव्यो 
मे रस विरोध का परिहार कैसे किया जाय ? वृत्तिकार धनिक ने इस शंका के उठाते 
समय कई ऐसे काव्य-पद्य प्रस्तुत किये हें, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य 
देखा जाता है। वृत्तिकार इस शंका का निराकरण करते हुए बताते हैं कि वस्तुत 
इन स्थलो मे भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है । दूसरे उपन्यस्त रस या है 


भाव गौण हो होते हैं । इस सम्बन्ध मे चक्रवाकी की विरह दशा का उदाहरण दिया 7 
जा सकता है । 


बन 


सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का विम्ब परिचिम में डबने जा रहा है, रात्रि के 
आगमन की आाशझ्षका से भविष्यत्‌ प्रिय विरह शकनी चकवी सूर्य विम्ब को एक श्राँश 
से गुस्ते कै साथ देख रही है । उसकी दुसरी श्राँख प्रिय पर टिकी है श्रौर उस भ्राख 
में और भर आय हू। इस तरह चकवी एक कुशल नतकी की तरह एक साथ दो 
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रसो की व्यंजना कर रही है । यहाँ हम देखते हैं कि चकवी एक ओर कोध का अनुभव 
कर रही है, दूसरी श्रोर विरह-विदग्धता का | इस प्रकार इस पद्य में एक साथ रति, 
शोक तथा ज्रोध की व्यंजना हो रही है | देखिए:--- 


“एकेनाक्षणा प्रवित तरुषा वीक्ष्ते व्योम संस्थ॑ 
भावोधिम्ब॑ सजललुलितेना परेणात्मकान्तम्‌ । 
भ्रहहछेदे दमिन विरहाशड्विनी चक्रवाकी 
सट्ठीणों रचयति रसौ नरतंकीव प्रगल्भा ॥” 


यहाँ यह शंका हो सकती है कि तीनों भावों का समप्राधान्य है। घनिक 
इससे सहमत नही हैं । वे रस विरोध का निराकरण करते हुए बतलाते हैँ कि इस 
काव्य में प्रमुखता भविष्य द्विप्रलम्म की है, श्रतः यहाँ भ्रनेक्त तात्पयं की समप्रधानता 
नही । 
मम्मट ने “काव्य प्रकाश” में रस विरोध परिहार के कुछ भ्रन्य प्रकार भी 
बतलाये है । 
स्मर्यमाणो विरुद्धोईपि साम्मेनाथ विवक्षित: । 
श्रद्धिन्यड्भत्वमाप्ती यौ तौ न दुष्टो परस्परम ॥ 


श्र्थात्‌ जहाँ पर परस्पर विरोधी रस में से एक प्रत्यक्ष न रहकर स्मरण 
किया जाय अथवा जहाँ समतापूर्वक वर्णन किया जाय या एक रस दूसरे रस का 
श्रंगी वना दिया जाय तो ऐसे दो विरोधी रसों का एक साथ झाना दोप का कारण 
नही होता । स्मर्मयाण रस एक प्रकार से दूसरे रस का श्रंग बन जाता है । 
साकेत में उमिला के वियोग वर्णन में श्रन्य रसो का स्मृति-हूप से वर्णन 
किया गया है । उमिला स्मृति रूप में विवाह से पूर्व भी कथा विरह में कहती है :--- 
“कृति में दृढ कोमलाकृति, मुनि के संग गये महाधृति । 
भय की परि कल्पना बड़ी, पथ में श्राकर ताड़का श्ड़ी। 
प्रभु ने, वह लोक भक्षिणी, भ्रबला ही समभी श्रलक्षणी, 
पर थी वह आततायिनी, हुत होती फिर क्‍यों न डाइनी । 
सुख शान्ति रहे स्वदेश की, यह सच्ची छब्ि क्षत्रिय वेश की ॥” 
उपर्यकत उदाहरण में वीर के साथ भयानक श्र वीभत्स का समावेश है। 
प्रलक्षणी, आततायिनी, भक्षिणी श्रादि वीभत्स के आलम्बन हैं । 
साम्य विवक्षा के द्वारा परिहार-...समानतापूर्वक वर्णन की इच्छा से 
विरोधी रतों का वर्णन यदि किया जाय तो दोप परिहार हो जाता है। इसका 
उदाहरण “काव्य प्रकाश” में इस प्रकार मिलता है :-- 
“दन्तक्षतानि करजैइच विपाटि तानि प्रोदिभयसान्द्र पुलकैभवत्तः शरीरे । 
दत्ताति रकतमनसा मृगराजवध्या जात स्पहैर्मनिभिरप्यवलोकितानि ॥।” 


श्र्थात्‌ “हे जिनराज! आ्रापके घने रोसाचपूर्ण शरीर मे सिहुनी के खतलाभ 


श्डप साहित्य श्ञास्त्र के सिद्धान्त 


की इच्छा से नख और दाँतों द्वारा किये हुए घावों को मुनि लोग बड़ी लालसा मे 
देखते हैं।” यहाँ पर नख श्रौर दन्त-क्षेत्रों का शँगारिक चित्रावली श्ञान्त रस भ 
शृगार का उपमान रूप से वर्णन किया गया है । 


दूसरे किसी भाव था रस के भग हो जाने से परिहार--दुसरे भाव या 
रस के श्रग रूप से विरोधी रप्तो का वर्णन करने से दोप परिहार हो जाता है। 
जैसे :-- 
“आवतु है न वूलावतु हूँ भई प्राथिक हु मुख को न दिखावे 
बातें श्रनेक रहस्यमयी सुनिके हूँ नही कछु बोलि सुनाव॑ 
पास गये हू नह समुह्दी कत्तंत्य विमूढ़ भई दरसावे 
भूपति तेरे रिपुन की वाहिनी मानवती जूबती सी लखाव॑ ॥/ 


यहाँ राजा की वीरता की प्रशंसा के साथ-साथ रिपु-वाहिनी की उपभा 
मानिनी युवती से दी गई है । श्रतः यहाँ भयानक तथा झॉंगार दो रस एक साथ हू । 


परन्तु भयानक के राजविपयक रति का अ्रग हो जाने के कारण दोष परिहार हो 
गया है । 


विरोधी रस के बाधित होने पर परिहार-.-प्रधान रस के श्राधिक्य पर 
विरोधी रस के प्रयोग से रस बाधित हो जाता है । 


“धाँचहु विभव सुरम्य हैं रमनी हूँ रमनीय । 
पे तरनी-भगि लौ चल जीवन स्मनीय ॥”” 


यहाँ पर झछोगार तथा शान्त दो रस हैं, किन्तु शान्त श्वेंगार मे बाधा उपस्थित 
करती है । 


भाव--भाव के व्यापक श्रर्थ में तो सभी रस सामग्री तथा रसों का समावेश 
हो जाता है। किन्तु भाव का एक विशेष श्रर्थ भी है जिसमे वह श्रपूर्ण रस के रूप 
में प्रतिष्ठित रहता है । साहित्य दर्पण मे भाव की व्याख्या इस प्रकार है :--- 
सचारिण: प्रधानानि देवादि विपया रति* । 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयत्ते ॥ 


अर्थात्‌ “प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि, संचारी, देवता श्रादि घिषयक रति 
और विभावादि के अ्रभाव से उद्वुद्ध मात्र रति पश्रादि स्थायी भावों को भाव 
कहते हैं ।” 

देवता, गुरु, महापुरुष भ्ौर पुत्र श्रादि के प्रति जो पूज्य बुद्धि, श्रद्धा बुद्धि, 


या वात्सल्य-बुद्धि होती है उसे भाव कहते हैं । इसी प्रकार जब झालम्बन को देख 


कर उसके श्रनुकूल स्थायी भाव जाग जायें किन्तु उद्दीपन, श्रनुभाव और सचारी न 


हो तब वे भी भाव ही की सजा पाते हे। इनके अतिरिक्त जहाँ संचारी भाव ही 
प्रधानता से व्यक्त होते दिखाई पड़ें वे भी भाव ही कहलायेगे जैसे हप, उत्सुकत। 


248 श्राद । 
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इस प्रकार से भाव तीन प्रकार के हुए :--- 

(१) प्रधान रूप से प्रकट होने वाले संचारी भाव । 
(२) देवादि विषयक रति । 

(३) केवल उद्वुद्धि मात्र स्थायी भाव । 

(१) प्रधान रूप से प्रकट होने वाले संचारी भाव का उदाहरण देखिए:-- 


“सधुकर देखि इयाम तन तेरो 
हरिमृख की सुन मीठी बातें डरपत है मन मेरो ।” 
सूर के इस पद में शंका ताम के सचारी भाव की प्रधानता है। 
(२) देवादि विपयक रति का उदाहरण सूर के निम्नलिखित पद में बहुत 
सुन्दर मिलता है । 
“वबरण कमल बन्दों हरि राई” 
(३) उद्वुद्ध मात्र स्थायी भाव--इसका उदाहरण निम्नलिखित है :-- 
कोसल राज के काज हो आज त्रिकूट उपारि ले वारिध बोरौ । 
महा भुगदण्ड द्वै श्रण्डकटाइ चपेट की चोट चटाक दे फोरौ | 
झ्रायूस भंग ते जौ न डरी सब मीत्र सभासद सोनित सोरो। 
बालि को बालक जी “तुलसी” दसहू मुख के रन में रह तोरी ॥ 
यहाँ आयूस भग की शंका से उत्साह की पुर्णता नही हो पाई । भाव ही रह 
गया है, रस नहीं बन पाया । 


रसाभास-..जब अनुचित और भ्रसगत रीति से रस का प्रयोग किया जाता है 
तो अनौचित्य के कारण रस विरस हो जाता है। झतः वह रसाभास कहलाता है। 
“ग्नुचित है रसभाव जहाँ ते कहिये श्राभास” इसका एक उदाहरण देखिए :--- 
“केशव केसनि अस करी जस श्ररिह्ृ न कराहि। 
चद्रवदनि मृगलोचती बाबा कहि-कहि जायें। 


आनन्दवर्धन ने कहा है कि अ्रनौचित रसभग का सबसे बड़ा कारण है । 
ओऔचित्य मे ही रस का रहस्य निहित है *--- 
“ग्रनोचित्याहृतनान्मद्‌ रसभज्भस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत्परा ॥ 
बसे तो औचित्य के श्रन्तगंत अ्रलक्रार रीति श्रादि सभी श्रा जाते हैँ किन्तु 
रसाभास के लिए झालम्ब और आश्चयो के शचित्य को विशेष महत्व दिया जाता 
है। अभिनव युप्त ने कवि की रसिकता में विभावादि के भौचित्य पर विशेष बल 
दिया है :-- 
/विभाषादौचित्येन बिना का रसवृता कवेरिति ॥” 


५५० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


भावाभास.._ जब रसाभास के भंग होकर भाव श्ाते हैं तव उन्हें भावाभास 
कहा जायेगा । जैसे पक्षी द्वारा चिन्ता का वर्णन । भावाभास का उदाहरण देखिए :- 
“दरपन मे निज छाँह-संग लखि प्रीतम की छाह। 
खरी ललाई रोस की ल्याई श्रेखियन माँहि । े 
--काब्य दर्पण 
भावशान्ति---जहाँ एक भाव का वर्णन चल रहा हो और उसी समय 
भ्रकस्मात्‌ दूसरे भाव के थ्रा जाने के कारण प्रथम भाव की समाप्ति हो जाय | तो 
उस प्रथम भाव की समाप्ति से जो चमत्कार अआ्राता है उसे भावणभान्ति कहेंगे । 
यथा :--- 
“बहुविधि सोचत सोच-विमोचन । ख़वत सलिल राजिवदल-लोचन । 
प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए वानर निकर । 
आए गए हनुमान, जिमि करुणा महेँ वीररस 
हरखि राम भेंटेड हनुमाना । (प्रति कतश्ञ प्रभु परम सुजाना) ॥ 
--तुलसी 
भावोदय - भाव ज्ान्ति पर जब कोई दूसरा भाव उद्भूत होता है तो 
उसकी उद्भूति से जो चमत्कार श्राता है उसे भावोदय कहते हैं । जैसे :-- 
/“विहग समान यदि श्रम्व पंख पाता मैं, 
एक ही उडान में तो ऊँचे चढ जाता में ।” 
भाव सन्धि-जब समान चमत्कार वाले दो भावो का उदय एक साथ हो 
तब वहाँ भाव-सधि कहलायेगी । जैसे :-- 
“तब तू मारबोई करत 
रिसनि आगे कहै जो श्रावत श्रव ले भाड भरति ।” 
भाव रावलता-..जब एक साथ अनेक भाव एक के भ्रनन्तर दूसरे से आकर 
मिल जाते हैं तब भाव-शबलता होती है । 
“त्न्द ब्रज लीजे ठोक बजाय 


है देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी गोकुल राम ॥” 


ज. बनी 


| 


आठवाँ अध्याय 
स 
पर वरकाक्ति सम्प्रदाय 
वक्रोक्ति भारतीय समीक्षा क्षेत्र मे नितान्त मोलिक तथा विचित्र सिद्धान्त 
सम्प्रदाय है। वक्रोक्ति का साधारण अर्थ है “टेढी बात” (वक्र उक्ति) श्रभिप्राय यह है 
कि किसी बात को सीधे ढंग से न कहकर उसे दुसरे ढंग से सुन्दर बनाकर कहने को 
हो वक्नोक्ति कहते हैं। वस्तुत: वक्तोषित उसी शक्ति को कहते हैँ जिसमें प्रत्यन्त शिष्ट 
ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाय (” अभिनव गृप्त ने शब्द और श्रर्थ की 
वक्रता को वक्रोक्ति माना है :--- 


* शब्दस्य हि घक्तता श्रभिधेयस्य च वक्ता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानसिति 
अयपमेवातोी श्रलंकारत्पालंक्ारान्तर भाव: ॥* 


साधारण व्यक्ति तो किसी भाव को सीधे-साथे शब्रों में व्यक्त करते हैं, 

किल्तु प्रतिभाशाली कवि इस वात को विलक्षण ढंग से कहते हैं) जैसे--शकुन्तला 
नाटक में शकुन्तला की सखि दुष्यन्त से सीधे शब्दों मे यहू न कहकर कि---“श्राप 
कहाँ से भरा रहे हैं !” कहती है---“किस देश की प्रजा को झापने विरह से उत्सुक 
बनाया है ?” इस वाक्य में साधारण वाक्य की अपेक्षा श्रधिक विलक्षणता तथा 
चमत्कार है भौर यही वक्रता है । वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आ्राचाये कुन्तक 
हैं। आलोचना शास्त्र में उन्होंने निम्नलिखित छाव्दों में वक्रोक्ति की घोषणा की :--- 

“वक्रोक्ति: काव्य जीवितमू्‌” ४ 

“वक्रोक्तिरेव वैदसध्यभद्धी मणिति रुच्यते” ४ 

उन्होंने ध्वनि के स्थान पर वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना । 


वक्रोक्ति का ऐतिहासिक विकास- वक्रोक्ति शब्द भ्रत्यन्त प्राचीन काल 
से प्राप्त होता है। बाण की “कादस्वरी” में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग “परिहास- 
जल्पित” मिलता है।--“बक्रोक्ति निपुर्णेण बिलासी जनेत ।” भागह ने श्रपने 
“काव्यालैंकार” में वक्रोक्ति का उल्लेख किया है। उन्होने वक्रोक्ति को “इष्ठाबाचा- 
मलंफृति' (श्रर्थात्‌ शब्द और श्रर्थ का वैचित््य) लिखकर सभी श्रलकारों का मूल 
साना। वस्तुत: भाभह ने वक्रोवित को वचनों की अलकृति कहां उनके विचार से 
वकीक्ति के बिना काव्य में सौन्दर्य नही भ्रा सकता | वे लिखते हैं :--- 

“सैघा सर्वत्र वक्रोव्तिरनयार्थों विभाव्यते । 


यत्नोध्प्या कविता कारये, कोहलडूारोइनया विना ॥ _ (शा८५) 
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री 

अ्रतिशयोक्ति वक्रोक्ति का ही रूप है | इसके द्वारा ही श्रर्थ के विशिप्ठ रूप 
की प्रतीति होती है। भामह के विचार से ध्रलकार के श्रस्तित्व के लिए बक्रीवित 
का होना नितान्त आवश्यक है। देखिए---”बाचां वक्रार्थ बब्दोवितरलड्भधाराय कल्पते ” 
श्र्थात्‌ “ठेढ़े श्रथे में झब्दो का प्रयोग फरना ही श्रलंकार है।” वक्रोवित से रहित 
चमत्कारहीन वाक्य को भागह ने वार्ता माना है । जैसे--“सूर्ये टूब गया”, “चन्द्रमा 
चमकता है”, “चिड़िया अपने वसेरो मे जाती हैं ।” देखिए भामह लिखते हैं :--- 

हि 'गतोञस्तमकों भातिन्दुर्यान्ति वासायः पक्षिण: । 
इत्मेवयादि कि काव्य ? वातमिना प्रचक्षते ॥--(२।८७) 


दण्डी ने अपने काव्यादश में वक्रोक्ति को भामह की श्रपेक्षा कुछ अ्रधिक 
स्पष्ट रूप मे व्यक्त किया । उन्होने सम्पूर्ण वाइ मय को दो भागों में विभकत क्रिया 
(१) स्वभावोक्ति (२) वक्रोवित। उनके मतानुसार बक्रोति कोई विशेष अ्र॒लंकार 
नही है अ्रपितु स्वभावोक्ति से पृथक उपमा श्रादि सब अधथरलिंकारों का सामूहिक 
श्रभिधान है और वक्रोक्ति की सौन्दर्य वृद्धि ब्लेप के द्वारा ही होती है। दण्डी ने 
लिखा कि “इलेष के सम्पर्क से वक्तोकित श्रौर भी श्रधिक खिल उठती है !” 


“इलेपः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिपु थ्रिम्रम्‌। 
द्विवा मिल स्वभावोक्तिवेक्रवित्तस्चेति वाइमयम्‌ ॥7 


श्रतः यह स्पष्ट है कि भामह की वक्रोक्ति की कल्पना को दण्डी ने भी स्वीकार 
किया । भामह के मतानुसार दण्डी ने “इसवद” श्रलकार को भी वक्रोक्ति में स्थान 
दिया है । 

वामन ने वक्रोवित का जो वर्णन किया वह भाभह के वर्णन से नितान्‍्त भिन्न 
है । वामन अलंकारवादी थे । श्रतः उन्होने वक्रोक्ति को श्र्थालकार स्वीकार किया । 
भामह तथा दण्डी ने वक्रोक्ति को मूल माना किन्तु वामन ने वक्रोक्ति को विशिष्ट 
श्रलकार के रूप में ग्रहण क्ििया। वामत का विचार है कि “वक्रोक्ति भी सादृब्य पर 
श्राश्चित लक्षणा ही है ।/ देखिए :--. 

“सादुश्यात्‌ लक्षणा वक्रोक्ति:” रा 


जैसे---/प्रातःकाल सरोवर में कमल खिले और कुमद सकुचित हो गये । 
यहाँ कमल के लिए खिलना और कुमुद के लिए सकुचित होने की बात में वक्रोक्ति 
है रा 

रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। उनका मत है कि “जब कोई 
किसी की बात सुनकर उसके शब्दों का दूसरा ही श्रथे लगाकर छुछ दूसरा श्रसगत उत्तर 
दे तब वक्रोक्षित होता है।” इस प्रकार रुद्रट ने वक्रोवित के दो भेद किये--काकु और 
इलेय बक्रोक्ति । मम्मट, वाग्भट्ट, विद्याधर, वाग्मट्ट, हेमचन्द्र, जयदेव श्ादि ने भी 


वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप मे ग्रहण किया है। अ्रग्निपुराण में भी वऋरेक्ति का 
प्रयोग शब्शलकार के रूप में किया गया है :--- 


._ यऑस्मिक्रीप्नारिम पक. 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय ५9५३ 


“बक्रोवितस्तु भवे:्भड्भया काकुस्टेनक्ृता ह्विधा” 

वक्रोवित के सम्बन्ध में अभिनव गुप्त लिखते हैं :--“चक्रता दो प्रकार की 
होती है--शब्द वक्षता तथा अभिधेय बचता। “बक्तता” दब्द का तात्पर्य है-- 
लोकोत्तर रूप से स्थिति । लोकोत्तर रूप से श्रवस्थान होने पर ही भ्रतिद्योक्ति होती 
है। इसीलिए अतिशयोक्ति श्र॒ल॑क्ार सामान्य झप से श्रंगीक्द्ष की जाती है। 
अतिशयोक्त का प्रयोजन भी गम्भीर तथा उपादेय होता है। इस रुचिर श्रलंकार 
के योग होने से समरत मनुष्यों के द्वारा उपभोग किये जाने से पुराना भी श्रर्थ 
विचित्रता से उद्धासित होने लगता है तथा प्रमदा, उद्यान झ्रादि बस्तुएँ विशेष रूप 
से भावित की जाती हैँ प्रर्थात्‌ वे रसमय की जाती हैं ।* 


आनन्दवर्धन ने भी लिखा है कि सच अलंकारों मे प्रतिशयोवित मूल रूप 
में रदखी जा सकती है। यदि ओचित्यपूर्वक अतिश्ययोकिति का प्रयोग किया जाय 
तो काव्य का उत्कर्प बढ़ जाता है। उन्होने श्रपनी मत की पुष्ठि के लिए भागभह के 
“संघा सर्वेनत्न वक्रोक्ति” वाले इलोक को उद्ध,त किया है। उनके विचार से 
अतिशयोक्ति के हारा ही अलंकारों मे चारुता श्राती है। उन्होने श्रतिशयोतिंत 
अर्थात्‌ बक्रोक्ति को काव्य सौन्दर्य का विशद श्रभिव्यंजक माना है। उन्होने प्रति- 
शयोकिति का समावेश अन्य श्रलकारो में दो प्रकार से बताया है--वाच्य रूप तथा 
व्यडस्य रूप । यथा :--- 


“अतिशयोक्तिगर्सता सर्वालकारेषु, शकथक्रिया । 0 »< ९ तजातिशयो क्तिर्मस- 
लंकारमधितिष्ठति कविप्रतिभावज्ञात्तत्य चारत्वातिशययोगोधन्यस्प त्वलकार 
सान्रतंवेति सवर्लिकार शरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात्संव सर्वालेंकार रूपेत्यम 
सेवार्थोध्वगन्तव्यः 

भोजराज ने स्पष्ट रूप से तो वक्रोक्ति का विवेचन नही किया है किन्तु ध्वनि 
की प्रतिक्रिया रूप में वक्नोक्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने भी काव्य में बक्त- 
वचनभज्ी से उत्पन्न चमत्कार को विद्येप महत्व दिया है। वे लिखते है |--- 
“लौकिक कथनों में वस्तुओं को सुन्दर रूप के कहने से किसी प्रकार का पश्राग्रह 
नहीं है, बल्कि बिना किसी नसक सिरे मिलाय ही उनको सीधे सादे ढेंग से कहना 
ही उनकी विशेषता है, परन्तु ज्यों ही हम किसी की प्रशंसा करने चलते हे था निन्‍दा 
करने पर उतारू होते हे, त्यों ही हम कथन के प्रकार में एक अ्रतिशय उत्पन्न कर 
देते है और उसी श्रतिशयक्रथन-अ्रतिशयोक्ति-के सहारे श्रपनी श्रभीष्ठ सिद्धि में 
कृतकार्य है ऐसी दशा में काव्योपपोगी वचन का उदय होता है। भोज की 
सम्स्ति में “बचन * सें जो तात्पय होता है बही काव्य में “घ्वत्रि” होती है ।"* 

वस्तुत; भोज का उपयुक्त काव्य लक्षण वन्रत्व के श्राधार पर ही श्रवलम्बत 


है । 








१--भारतीय साहित्य शास्त्र से । 


प्रप्४ साहित्य क्षास्त्र के सिद्धान्त 


वक्रोक्ति के ऐतिहाप्रिक क्रम पर दृष्टिपात करने से यह स्पप्ट हो जाता है 
कि “भामह ने श्रलंकार के मूलतत्व के रूप में जिस वक्रोक्ति को ग्रहण किया था 
उसे वामन ने सादृश्य मूला लक्षणा के रूप [में श्रवलिद्धूएर माना, रूद्ठट ने दाव्दा- 
लंकार मात्र शौर कुन्तक ने काव्य का मूल तत्वमाना ।” कुन्तक ने वक्रोक्ति को 
काव्य का प्राण मावा । इसलिए उन्हे वक्रोकित जीवितकार कहा जाता है । 


कुन्तक के वक्रोक्तिवांद का स्वरूप-_स्ंप्रथम कुन्तक ने श्रपनी पुस्तक 
“्वक्रो क्तिजीवित” में वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानकर वक्रोकिति-सम्प्रदाय की 
स्थापना की । वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मात्रते हुए वे लिखते हैं:--- 


“बक्रोवित काव्य जीवितमृ” 


कुन्तक ने काव्य शब्द का प्रयोग शब्द तथा श्रर्थ दोनो के मंजुल समन्वय के 
लिए किया है। कुन्तक ने काव्य के प्रस्तित्व के लिए शब्द और श्रर्थ दोनों का 
समृच्चय श्रावश्यक माना है। वे लिखते हैं:--- 

“ तेन यत्‌ केषाडिचन्मतं कवि कौशल-कल्पित फमनीयताशियः शब्द एवं वेवर्ल 
काव्यम्िति केषाडओ्चिद्‌ वाच्यमेव रचना वेचित््य चमत्कार कारि काव्यमिति पक्ष 
दयमपि निरस्त भवति। तस्माद्‌ हयोरपि प्रतितिलमिव तैल तद्विदाह्वाद कारित्व॑ 
बतंते, स पुनरेक स्मिन श्रर्थात्‌ “किन्ही श्रलकारवादियों के विचार में कवि कौशल 
से कल्पित कमनीयता से सम्पन्न शब्द हो केवल काव्य होता है। तथा श्रन्य विद्वानों 
के समतानुसार रचना बंचित््य से चमत्कारी बाचष्य ही काव्य होता है, परन्तु ये मत 
नितानत माननीय नहीं है । जिस प्रकार तेल का अस्तित्व प्रत्येक तिल में रहता है 
उसी प्रकार फाव्य की स्थिति शब्द और श्र्थ दोनो में होती है किसी एक में नहीं 0” 
शब्द और श्रर्थ के श्रपूर्वे सामजस्य से समन्वित कविता ही हृदय में आनन्द का उद्रेक 
कर सकती है । श्रतः कुन्तक लिखते हैं,--- 

* शब्दा्थी सहितो वक्त कवि व्यापारशालिनि । 
वन्धे व्यवस्थिती काव्य तदविदाह्वादकारिणि ॥” 

श्र्थात्‌ “कि के वक्त व्यापार से सुशोभित तथा काव्य के वेत्ताश्रों सहृदयों 
को श्राह्वाद करने वाले बन्ध में रखे गये सहित शब्द झौर श्र्थ ही काव्य की संज्ञा 
पाते हैं ।” 

श्रतः कुन्तक ने शब्द भ्रोर श्रर्थ को काव्य का शरीर मानने के कारण 
अलकार्य कहा है। ऐसे भ्रलका्थ का एक ही अलकार प्रमुखता पा सका औ 
है---बक्रो क्ति । वक्रीकिति का लक्षण देते हुए कुन्तक लिखते हैं:--- 

“उभावेतावलकार्यी तयो. पुनरलकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव वद्ध्यभद्भी-मणिनिरुच्यते ॥। 


उपयुक्त लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक ने वक्रोवित कौ सर्व॑मान्य 


झलंकार स्वीकार करके उसका विश्विप्ट लक्षण दिया है। वाग्वैदरध्य तथा चमत्कार 


र वह 


है 
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पूर्ण उक्ति की वक्रोवित कहलायेगी । इस प्रकार वक्रोवित को इस प्रकार परिभाषा 
बद्ध किया जा सकता है कि--वक्रोक्ति कवि कौशल से उत्पन्न होने वाले चमत्कार 
पर भ्रवलम्बित रहने वाला विशेष कथन प्रकार है । 


अ्पत्ती रचना के उद्देश्य के सम्बन्ध मे वक्रोक्तिकार लिखते हैं--- 


“लोकोत्त र चमत्कार कारि व॑चित्य सिद्धये 
काव्यस्याममलका रः को»यपूर्वों विधीसते” 


असामान्य चमत्कारपूर्ण आनन्द की उद्भूति करने वाले वैचिब्य वर्णन के 
लिए आचार्य वुन्तक ने तीनों बातों का होना अश्रपेक्षित माना है--( १) कवि प्रतिभा 
या कवि-कौशल, चमत्कार पश्लरौर उक्ति । 

“देदग्ध्यं विदम्घभावः कंवि कर्म कौशल तस्यविच्छित्ति: तमा भाणितिः 
विचित्रेव श्रस्ियधा वक्रोकित: 7 

कुन्तक ने यह माना है कि शब्द और श्र के वैचित््य के बिना श्रानन्द की 
प्राप्ति नही होती । महिम भट्ट ने वक्रोवित की व्याख्या इस प्रकार की है--- 

प्रसिद्धं मार्ग युत्सुज्य यत्र वैचित््य सिद्धये 
अन्यथवोच्यते सो5र्थः सा वक्रोक्तिस्दा हता ।” 

कुन्तक के विवेचन के आधार पर वक्रोक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष 
प्राप्त होते हैं । 

(१) वक्रोक्ति मे वैचित्र्य अपेक्षित है। उसमे किसी न किसी प्रकार की 
असाधारणता का समावेश अनिवाये है । है 

(२) कुन्तक ये मानते हैं कि वस्तुम्नो के स्वभाव का विकास साधारण रूप 
में न होकर कवि की विश्येप दृष्टि के द्वारा होना चाहिए। यह वर्णन वस्तु परिगणन 
मात्र न हो | इसमें कवि को कौशल से कार्य लेना चाहिए । 

(३) कुन्तक का मत ध्वनि रसवादियों के मत से भिन्न है। ध्वत्तिकार ने 
वक्रोक्ति की स्थिति ध्वनि के अन्तर्गत मानी है और कुन्तक मे वक्रोक्ति के अन्तर्गत 
ध्वनि का समाहार किया है। उनके विचार ध्वनि तथा रप्त के भ्रभाव में भी, यदि 
वक्रोक्ति है तो काव्यत्व माना जायेगा । किन्तु यह अन्तर सैद्धान्तिक है व्यवहारिक 
नही । व्यवहारिक दृष्टि से ये दोतो एक दूसरे से घुले-मिले प्रतीत होते हैं । क्योकि 
इन दोनो का स्वरूप बहुत व्यापक है। वास्तव में कुन्तक की वक्रोवित प्रसार श्रत्यन्त 
व्यापक है । प्रत्येक काव्यत्व से पूर्ण उदाहरण में कुन्तक की वक्रोक्ति या वक्रत्ता अवश्य 
मिलेगी। क्योकि र॒सत्व को कवि व्यापार जन्म देता है। श्रत: जहाँ कवि व्यापार वतंमान 
होगा वहाँ वक्रोकित अवश्य होगी। इस प्रकार कुन्तक ने रस के महत्व को भी स्वीकार 
किया है । 

(४) कुन्तक ने कवि व्यापार को विशज्वेब महत्व दिया है। कवि व्यापार के 
तीन हेतु हैँ--शकित, व्यूस्पत्ति और अभ्यास । ये सुकमार विचित्र और मध्यम मारे 
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से भ्रभिव्यवत होते हैं। गुण इनके श्राधार हैं। प्रसाद, मावरय, लावण्य को विद्ेष 
गुण माला गया है और श्रौचित्य तथा सीभाग्य वो साधारण गुण रबीकार स्या गया 
है। श्रतः कुग्तक ने कवि व्यापार के वाह्म रुप बा तो उत्लेस किया है। विस्तु उसके 
ग्रान्तरिक रूप पर प्रकाश नही टाला | कुन्तक ते भी कवि को श्रसाधारण प्राणी 
माना है श्रौर कवि प्रतिभा को ईव्वर प्रदत्त या पूर्व जन्म के सचित पण्यों के फेल- 
स्वरूप माना है । 


समीक्षा--.कुन्तक ने वक्रोवित के दो पक्ष माने--(१) प्रथम प्रत्येक बन्नोवित 
काव्य है (२) द्वितीय प्रत्येक काव्य की उक्ति में वत्नता झवश्य होती है। कुन्तक 
का प्रथम पक्ष तो झाज के युग में ग्रहण नहीं किया जा सकता । क्योंकि साधारण 
चमत्कार के कारण जिन उक्तियों में चमत्कार भ्रा गया है उन्हें काव्य की संन्ा नही 
दी जा सकती । वौद्धिक चमत्कार के द्वारा उपित में वक्ता तो श्रवध्य भ्रा जायेगी 
किन्तु सरसत्ता नही श्रा सकती जो काव्य का प्राण है। इसलिए रस सम्प्रदाय के 
अनुयायियों ने चित्रकाव्य को काव्य के श्रन्तर्गत स्थान नहीं दिया। हाँ घ्वनिकार 
मे उसे भ्रधम काव्य के रूप में ग्रहण श्रवश्य किया है। श्रतएव रस से रहित बनना 
पूर्ण उबित को काव्य नही कहा जा सकता । 


वक्रोवितकार का दूसरा पक्ष यह है कि प्रत्येक काव्य की उवित में वक्ता 
अवण्य है। यह वात तो सगत प्रतीत होती है | कुन्तक का वतन्रत्ा से गब्रभिय्राय 
सभी प्रकार के वचित्य वैशिप्ठय अथवा श्रसाधारणत्व से है । प्रत्येक रस पूर्ण वाउ्य 
में कुछ न कुछ असाधारणत्व होता ही है | कुन्तक ने वस्तु परिगणात्मक वर्णन का 
ही निपेध किया है । उन्होने रस को वक्रोक्िति के उपादान तत्व के रूप में ग्रहण किया 
है| कुन्तक ने उक्ति की तीब्रता पर वल दिया है श्रौर यह तीब्रता रस पर निर्भर 
है और रस की स्थिति वक्रोवित के श्रन्त्गंत है। कवि को अपने भावों की ग्रभि- 
व्यक्ति में एक प्रकार का झानन्द आना है और यह आनन्द या रस ही उसकी उवित 
में बत्रता ला देता है । 


बहुत से विद्वानों को वक्रोक्ति सिद्धान्त मान्य न हो सका । आ्राचार्य शुक्ल ने 
इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। कुछ व्यक्तियों ने वक्तोशित सम्प्रदाय को 
अलकार सम्प्रदाय की एक शाखा मात्र साती। उनका विचार है कि कुन्तक ने 
अलकारवादी आचार्यो की वक्ता को ही नवीन ढय से व्यापक रूप प्रदान वरने का 
प्रयास किया था। कुन्तक की वक्रोवित के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र लिखते हैं :-.- 


“काव्य का प्रण रस हीं रहेगा--वक्रोक्तित उसका श्रनियायें माध्यम होती 
हुई भी उसका जीवन नही हो सकती । कुन्तक मुर-मूल तक न पहुँच कर उससे एक 
सजिल पहले ही रुक गये हैं श्रोर उसी को प्लाखरी सजिल मान बैठे हैँ ॥ उनके 


तिद्धान्त का अल है। पश्चिसीय श्रालोचना की शब्दावली सें कहे तो यह पह 
सकते है कि उन्होंने कल्पनातत्व को भावतत्वय की झपेक्षा अधिक महत्व ह्या है । 


कब 
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वैदग्ध्य कवि-क्रौशल श्रादि पर जो इतना बल दिया गया है यह वास्तव में फल्पना- 
तत्व को ही महत्व दिया गया है।”* 


क्ोंचे का अभिव्यंजनावाद :-.क्ुन्‍्तक के वक्रोक्तिवाद के साथ कोंचे के 
अभिव्यजनावाद पर विचार करना भी आ्रावश्यक्र है। प्राचार्य शुक्ल ने तो अभि- 
व्यजनावाद को “वक्तोक्तिवाद का विलायती उत्थान” कंहा है । अ्रभिव्यंजनावाद तथा 
वक्रोक्तिवाद में साम्य तथा वैपस्थ देखने के लिए यह आवश्यक है कि पहले अभि- 
व्यंजनावाद पर विचार कर लेना श्रावश्यक है । 

रूप या शैली को विशेष रूप से महत्व देने वाले योरुप में दो बाद हैं-- 
(१) अभिव्यजनावाद और (२) कलावाद | श्रभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन करने 
वाले इटली के भोचे हैं। अभिव्यंजनावाद भ्राकार (7०777) को महत्व देता हुम्रा 
भी वस्तु या सामग्री ((४६(८४) की उपेक्षा नही करता । शुक्ल जी ने भी इसका 
समर्थन क्रिया है। वे लिखते हैं :---'उसकी अभिव्यंजना में जो नावात्व दिखाई 
पड़ता है बह स्थल द्रव्य (वस्तु) के कारण हैं, जो परिवर्तनशील होता है ४” इसके 
प्रतिरिक्त एक श्रन्य स्थल पर लिखा हुआ मिलता है :--- 
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प्रर्थात्‌ द्रव्य या वस्तु से चिरहित होने पर हमारी आध्यात्मिक क्रिया का 
कुछ भी महत्व नही रह जाता । वस्तु को आ्राकार से पृथक नहीं किया जा सकृता। 
वस्तु का महत्व आकार के प्रकाश में ही स्पष्ट हो पाता है। वस्तु के बिना श्राकार 
मूल्यहीन है । स्वयं क्रोचे ने भी खोखले चमत्कार पूर्ण वाक्यों की उपेक्षा की है। वे 
लिखते हैं :--- 
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हा; 90000 ८ए ८०ाए०ए प्र०फांप४ / श्रतः स्पष्ट है कि क्रोचे कोरे 
ग्रभिव्यंजना के पृष्ठपोषक नही थे । 

क्रोंचे दाशनिक था। उसने श्रात्मा की दो क्रियायें मानी हैं:--(१) विचारा- 
कक (२) व्यवहारात्मक । विचारात्मक क्रिया के भी इन्होंने दो रूप माने हैं--- 
(१) सहजानुभूति (२) तक॑। व्यवहारात्मक के भी दो रूप उपस्थित किय्े--(१) 
आथिक श्रौर दुध्तरा नैतिक | कला कवि की सहजानुभूति की उपज है। वस्तु के 
सम्पर्क में आने पर आत्मा मे उसके चित्र एकन्नित होते रहते है, फिर कवि अपनी 
सहज कल्पना शवित द्वारा उन्हें समवेत कर उपस्थित करतां है भर इस प्रकार 
दूसरों को उस वस्तु की सहजानुभूति प्राप्त हो जाती है। कोचे का विचार है कि 


१ डा० नगेन्द्र--रीतिकाव्य की भूमिका | 
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“मन की शक्ति क्रिया में प्रफट होती है ।” वस्तुतः “अश्रन्तः प्रेरणात्मक ज्ञान जब 
उत्पन्न होता है तब वह फोई न फोई रूप (फ07) प्रहण करता है श्रर्यात्‌ 
ग्रन्त:प्रेरणा किसी निदिचत रूप में प्रकट होती है भ्रौर यह रूप ही श्रभिव्य॑भना 
(77797८४&0॥) कहलाता है ।” अतः श्रन्तप्रेरणा ही अ्रभिव्यजना है। यह 
प्रभिव्यंनना भौतिक न होकर मानसिक होती है श्रर्थात्‌ जैसे ही हम मन में किसी 
वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वैसे ही अ्भिव्यंजना पूर्ण हो जाती है । 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “काव्य में रहस्यवाद” नामक पुस्तक में श्रमि- 
व्यंगना की व्यास्या इस प्रकार की है :--- 

“कला या काव्य में ्रस्तिव्यंजना ही सब कुछ है। जिसकी प्रभिव्यंजना की 
जाती है वह कुछ नहीं । इस मत के प्रधान प्रवर्तक इटली के ्रीचे महोदय हैं ।” 


दर 


“अभिव्यंजना चादियों के श्रमुसार किस रूप में श्रम्िव्यंजना होती है 
उसमें भिन्न श्रर्थ श्रादि का विचार कला में श्रनावश्यक है'**'*'अ्रभिव्यंजनावाद 
अनुभूति या प्रभाव का विचार छोड़ केवल वाग्वेचित्य को पकड़ कर चला है।१ 
पर वाग्वेचित्रय का हृदय फी गम्भीर कृत्तियो से कोई सम्बन्ध नहीं। वह फेवल 
कौतृहल उत्पन्न फरता है ।” 


क्रोंचे ने कला सम्बन्धी ज्ञान को स्वय प्रकाश ज्ञान (॥7प्ंध००) की 
संज्ञा दी है। यह स्वय प्रकाश ज्ञान कला कल्पना में उद्भूत होती है। करोंचे के 
कल्पना सम्बन्धी विचार को शुक्ल जी ने इस प्रकार व्यवत किया है :-- 


“आत्मा की श्रपती स्वतन्न्र क्रिया है कल्पना, जो रूप का सुक्ष्म साँचा खड़ी 
करती है श्रौर उस संंचे में स्थूल, द्रव्य को ढाल फर श्रपनी कृति को गोचर या 
च्यकत्त करती है। यह “साँचा” आत्मा की कृति या श्राव्यात्मिक वस्तु होने के कारण 
परमार्थतः एक रस श्ौर स्थिर होता है। उसकी श्रभिव्यंजना सें जो नामात्व 
दिखाई पड़ता है, वह स्थूल द्रव्य के कारण है, जो परिवर्तनशोल होता है। कला 
के क्षेत्र में यही साँचा (0777)) सब कुछ है। द्रव्य या सामग्री ध्यान देने की 
बस्तु नहीं, 4370 8/९(7९४४९९४ 2१९४६ [077 ४७०१ 70058 ९४८,” 

क्रोंचे के स्वय प्रकाश ज्ञान तथा अ्भिव्यंजना के सम्बन्ध में श्राचार्य 
लिखते हैं :--- 

“स्वयं प्रकाश ज्ञान का ([7पंप00) का साँचे सें हलकर व्यक्त होना 
ही कल्पना है। शौर कल्पना ही मूल श्रभ्तिव्यंजना (०7८50) है जो भीतर 
होती है भ्रौर शब्द रंग श्रादि द्वारा बाहर प्रकाशित की जाती है। 
स्वयं प्रकाश ज्ञान हुआ्आा है, भोतर श्रभ्िव्यंजना हुई है, तो चह बाहर 
हो सकती है । लोगों का यह कहना है कि कवि के 
उठती हैं जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकता, 
है जो भावना या कल्पना बाहर 


हुई ही न समझना चाहिए ।” 
अल 


3 


शुक्ल 


यदि सचमुच 
भी प्रकाशित 
हंदय में चहुत सी भावनाएं 
ऋोचे नहीं सानता। वह॒फहता 
व्यक्त नहीं हो सकती उसे शभ्रच्छी तरह उठी 


घ 
है 
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शुक्ल जी के विचारो के भ्राघार पर क्रोचे के कला सम्बन्धी सिद्धान्तों के 
निष्कर्ष इस प्रकार हैं :--- 

(१) कोचे ने आत्मा की दो क्रिया मानी हैं :--(१) विचारात्मक 
(7४००४८४८) और दूसरी व्यवहारात्मक (?78८0४0८७))। विचारात्मक क्रिया 
के भी दो रूप हैं--(१) स्वयं प्रकाश ज्ञान (२) तक (7.,080)। स्वयं प्रकाश 
ज्ञान का सम्बन्ध व्यवित्यों या विशिष्ट पदार्थों से है, यह स्वयं प्रकाश ज्ञान ही कल्पना 
के सहारे कला को जन्म देती है। दूसरे रूप तक का सम्बन्ध जाति-वाचक वोधों 
से है। इसके भ्रन्त्गंत दर्शन, विज्ञान आदि आ जाते है, जो सिद्धान्तों का निर्माण 
करते हैं। व्यवहारात्मक क्रिया के भी दो रूप हैं (१) आधिक (॥7८0१00770) 
(२) नैतिक (608) )« 

(२) बौद्धिक ज्ञान का आत्मा के स्वयं प्रकाश ज्ञान पर कोई नियन्त्रण 
नही है| स्वयं प्रकाश ज्ञान मे एक अलौकिक शक्ति होती है जिसके ढ्वारा वहु एक 
क्षण मे समस्त जीव जयत के चित्रों को श्रात्मसातू कर उन्हे सजीव तथा सुन्दर 
रूप प्रदान करती है। व्यक्त करने की इस प्रणाली को ही अभिव्यंजना कहां गया 
है। किन्तु है यह श्रान्तरिक । इस अभिव्यंजना का अभिभाज्य रूप होता है। श्रतः 
काव्य में शैली, अलंकार झादि की पृथक स्थिति का महत्व नहीं। स्वयं प्रकाश ज्ञान 
का अभिव्यक्ति से पार्थकय सम्भव नही |--- 

“6 छाए 0068 700 ऊंपाए प्रापांध्रण)8 00०'ए५78९ 
६४090 >ए ए्रशता08, /07778, €ड्7९8४४॥08- 


इस स्वतन्त्र स्वयं प्रकाश ज्ञान की स्फूर्ति से प्रेरित होकर ही कलाकार 
सौन्दर्यात्मक कला की सृष्टि करता है। परन्तु इसके लिए श्रनिवर्चनीय रूप में विषय 
की पूर्ण जानकारी तथा अभिव्यक्ति का सफल उद्घाटन अपेक्षित है । 

(३) कोंचे ने कला शौर कलाकइृतियो के मध्य विभाजन रेखा उपस्थित 
की है। उनके मत से वास्तविक कला आन्तरिक है। कलाकृतियाँ (काव्य, चित, 
मूर्ति श्रादि) उस आन्तरिक स्वयं प्रकाश ज्ञान-जन्म श्रभिव्यंजता भी वाह्य रूप 
हैं, जिनमें स्थायित्व का गुण श्रा जाता है। इस सम्बन्ध में क्रोचे लिखते हैं :--- 

“ै790 ज्ञॉ)8६ धा९ 0056 207777क60708 ० छए048 जो) 
बार टगीरएव एए०८7ए, एछा082, 90०९708,_ 70725, ४07740028, 
प8९त68.. 0  एणल्ती९8, >प. एफशंल्बी 8पर्पाक्राड ए 
7९70वप्रत्राणा, 

(४) क्रोचे के विचार से सफल श्रमिव्यंजना ही कला है। श्रभ्िव्यक्ति की 
सफलता सौन्दर्य पर ही श्रवलम्बित है। जब तक उसमें सौन्दर्य नहीं है तब तक 
उसे भ्रभिव्यंजता नही कहा जा सकता। देखिए :---'"०/८ 708ए तं९7८ 
5698पांए 88 58५०९४४ि छक्तारउचंणा 00 56820 8४७ छा०घ्ं०0 
9९९४घ४९ छाजारइआ00 जाट 7 48 90  8प्रटट८४४पि 5 790 


५६० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


ठायुआ2३अंण,! सौन्दर्य को श्रेणी बद्ध नही किया जा सकता । बहू तो स्वतः पूर्ण 
है | कोचे ने कला को अखण्ड ग्रभिव्यक्ति मानी है। श्रतः उसका विधाजन सम्भव 
नही । देवताग्रो मे छोटे-बडे का भेद नहीं होता। कोचे का विचार है कि कला 
के विभाजन से सम्बन्धित समस्त पुस्तकों को यदि अग्नि से जया दिया जाय तो 
कोई हानि न होगी |--- 

७0] +9४ 9006 तंल्याणहु जञंक्रि. टबॉइ्शीटबध0) ब्ात 
8एश27)3 ० ६ ०0पठते >6 उपाण एाधी०पा बाएं ॥055 एी४- 
थ्फ्शार 

(५) अ्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कलाकार वे हृदय में तो स्वयं 
प्रकाश ज्ञान जन्य श्रभिव्यक्तिया उत्पन्न हो जायेगी, किन्तु दर्शक, पाठक या समीक्षक 
के हृदय में उसी प्रकार की श्रनुभूति किस प्रकार जायत होगी ? इसके लिए पाठक 
को कवि के मानस जगत में प्रवेश करना होगा। नयी प्रतिभा और रुचि का 
समन्वय हो सकता है श्रौर कला क्ृतियों के प्रति भी उचित न्याय हो सकता हैं 
यदि पाठक में कबि के मानस जगत मे प्रवेश करने की क्षमता नहीं है तो वह 
उस कृति का सोन्‍्दर्याड्डून नही कर सकता । इस दृष्टि से क्रोेचे ने कवि के दो 
व्यक्तित्व (?0९78009०0८9) माने हैं --(१) लोकिक (२) संकल्पात्मक 
(थिश०70%0 ४00 ४०॥४००शै) और दूसरी अ्रलीकिक श्रर्थात्‌ स्वच्छन्द 
और आदर्श (5907080९008 07 [तं6) एशउ070भीाए ८००४४/०४78 
77९ ए07९ 0 07४) भ्रतः कचि झ्ौर पाठक का तादात्म्य हो सकता है । 

अभिव्यंजनावाद का विशद विवेचन करने के उपरान्त श्रव हम भिन्न-भिन्न 
ब्रिद्दानो के विचारों के द्वारा यह देखने का प्रयत्व करेगे कि कुस्तक के वक्रोनिवाद 
से उसका कहाँ तक साम्य एवं वेषम्य है । 

झाचारये रामचन्द्र शुक्ल ने श्रभिव्यजनावाद एवं वक्रोक्तिवाद में समानता 
मानी है। उनका मत है कि :---“कोचे का “अभिव्यंजना बाद” सच पुछिए तो 
एक प्रकार का * वक्रोक्ति वाद” है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र सें भी कुन्तक नाम के 
आचार्य “चकोक्ति काव्य जीवितमृ” कह कर उठे थे ।” 

डा० नगेच्द्र ने श्रभिव्यंबनावाद एवं वक्रोक्तिवाद में निम्नलिखित साम्य 
एवं वेषम्प माना है ॥* 

साम्य :--- 

(१) “क्रोंचे और कुन्तक दोनों ने ही कला या कविता को झात्मा की 
क्रिया मानी है, जो अश्रनिवर्चनीय है । 

(२) दोनों ने ही वस्तु की श्रपेक्षा श्रभिव्यंजना को श्रधिक सहत्व दिया 
है। श्रर्थात्‌ उक्ति में काव्यत्व (सौन्दर्य) मानते हैं बत्तु या भाव में नही । 

(७ खऋलक्लक्ष पूल जजपा्-+-++- 
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(३) दोनों हो सौन्दये,सें श्रेणियाँ नहीं मानते, क्योंकि सफल श्रभिव्यंजना 
ही सौन्दर्य है भौर सफल प्रस्तिष्यंजना केवल एक हो सकती है । 

कुन्दक :--त चर रीतिवाम्‌ उत्तमाधमाध्यमभेदेद वेविदृष्यय व्यवस्था- 
पायी तुम न्याम्यसत । 

क्रोचे ३---२३७ >€०्पातिं 6068 700 (0085255 62९72९८४, 
607 फट 8 00 (ए०7०९एंएए 8 7706 >6०प्चर्पि फ्रैचई 48 2॥ 
ल्ा८5शएट (90 48 ए0९ ९रए९5४०८ था बठ८तृप्४ध/८ पी 8 
]7078 26९तुप2, * 


वैपम्य:....१-.."बक्ोकितवाद और श्रभिव्यंजनावाद का सुख्य श्रन्तर तो यह 
. है कि वक्नोवितवाद का सम्बन्ध उक्ति-बक्तता से है, अभिव्यजनावाद का केवल उक्‍्ति 
से। वक्रोक्तिवाद एक साहित्यिक बाद है। श्रश्चिव्यंजनावाद अभिव्यंजना फी 
फिलासफौ । वक्रोक्ति जहाँ एक प्रकार का कवि कौशल है वहाँ श्रभिव्यंजनावाद एक 
श्राध्यात्मिक श्रावदयकता है ।” 


२--“वक्रो क्तिवाद श्र॒लंकार को लेकर चला है, अ्रभिव्यंजनावाद सें उसकी 
सत्ता ही श्रमान्य है। वहाँ यदि वह भ्रा भी जाता है तो अ्रलंकार रूप में नहीं सहज 
उक्षित के रूप में ही श्राता है ।” 

३--“/बकरोक्तिवाद में वस्तु की उक्ति (कवि कौशल) से पृथक सत्ता मानी 
गई है। कुन्तक्त ने वस्तु के सहन श्रौर श्राहार्ये दो भेद किये हैं, वक्ण वच्तता, श्रथवा 
प्रन्‍न्ध वक्रता का सम्पूर्ण विवेचन ही वस्तु प्र कवि कौशल के पार्थक्य पर प्राश्ित 
है परन्तु भ्रभिष्यंजनावाद वस्तु को उवित से श्रभिन्न मानता है ।” 

४--“बक्ोक्तिवाद” सें कला की समस्या फो बाहर से छेडा गया है, श्रभि- 
व्यंजनावाद में भीतर से । इसीलिए वक्तो क्तिवाद जहाँ काव्य श्रथवा कला के सूर्तरूपों 
पर ही केन्द्रित है, वहाँ श्रभिव्यजनावाद उनके प्रति उदासीन होकर केवल सुक्ष्म 
आध्यात्मिक क्रिया को ही सब कुछ सानता है ।” 


५-- अभिव्यंजनावाद सहजानुभूति श्र्थात्‌ु भाव-भंकृतियों की श्रन्विति पर 
श्राश्षित है, अ्तएव रस (भाव) से उसका सम्घन्ध श्रस्तरंग झौर |तात्विक है, परन्तु 
चक्रोक्षिवाद कवि-कोशल पर श्राश्वित है इसलिए उसका रस से सम्बन्ध बहिरंग एवं 
झ्रोपाधिक है। श्रभिव्यंजनावाद का तत्व रूप में रसवाद से कोई विरोध हो ही नहीं 
सकता ४” 

भ्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी का भी विचार है कि--“क्रोचे का यह अभि- 
व्यंजबावाद वक्रोवित से किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं है, क्योंकि वन्नोवित में शद्ध रूप से 
बाब्दार्थ के कौशल पूर्ण नियोजन की बात कही गईं है, जिसका विवेकधर्ती बद्धि से 
ही पूर्ण सम्बन्ध है । श्रन्तः प्रेरणा से नहीं । दूसरी बात यह है कि घन्ोकित में 
प्रश्यन्तर अ्रभिव्यक्ति की बात ही नही उठती |****"******झतः चक्तोवित और 
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दि की | >> #९# ् 4 
प्रभिव्यंजनावाद का किसी प्रकार कोई उम्दन्ध नहीं है । * 
डा० गोविन्द त्रिगणाण्त ने अभिव्यजनावाद तथा बनप्नोविनाद में कोई भी 
समानता नही मानी है वे सिप्ते है"-- स्ददप भेद के श्रतिरिक्त श्रम्िव्यंजना और 


चक्रोवित के कार्य क्षेत्रों में प्री प्र्दर है! बक्ोदिंत केवल रिया कला की वस्तु है, 
प्रन्य ललित कलाओ्रो में उसका विवोजन प्राम्दण दे । किन्तु श्रन्िव्यंजना सभी 


फलाओ्रो में श्रपेक्षित भौर सुलभ है। कोई भी फाल्पनिक व्यक्ति अपने मन स्थित 
खित्र फो क्विसी रूप या शाकार में परिधर्तित कर सकता है। इस दृष्टि से बक्तोकिति 
का क्षेत्र भ्रभिव्यजना की प्रपेक्षा कही श्रधिफ सीमित है। फिन्तु याव्य फला के 
प्रन्तगंत वकरोदित का फ्षेत्र अभिव्यजना की श्रपेध्ा कही अधिक व्यापक है। श्राचाय 
कुन्तक ने वक्रोद्ित को ' काव्य जीवित” कहुकर इस काव्य के श्रन्तनंग तत्वप्राण 
रूप में प्रतिष्ठित किया हे । रसध्वनि चमत्कार, रीति श्रलफार गुण श्रादि श्रन्य 
सभी तत्व दक्कोठित से ही श्रधिक्ृत माने हैं । 


4 


ऋरेक्षितिवादी बह्तु श्लीर उद्दित दोनों फो एक दूसरे से भिन्न मानते दे किन्तु 
प्रभिव्यंजनावाद में दोनो में किसी प्रकार का भेद नहीं रवीकार किया जाता । 

वक्रोरिति, शब्दो, श्र्थों या दाव्दावों फे सहारे श्रभिष्यदत श्रदश्य होती है। 
दिन्‍्तु अ्भिव्यंजना अभिव्ययत्त होकर केबल सानसिक भी रह सकतो है या दब्दायय 
के भ्रतिरिक्त फिसी दूसरे माध्यम्त से भी शशिव्पयदत हो तकती है । कुन्तक ने वक्नोशित 
में अ्रभिधा शरित को ही महत्व दिया हे ।” 

“अभिव्यजनावाद” एवं “वक्रोवितवाद” का अन्तर श्री सुर्धाणु जी ने बढ़े 
स्पष्ट दब्दों में व्यक्त किया हैः--- 

१--“बच्ोक्तिवाद की प्रकृति अरलंफार की श्रोर विशेष तत्पर दिखाई देती 
है। लेकिन भ्रश्िव्यजनादाद का दाह्म रूप से अ्र॒लंक्नार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है 
प्रलंकारी अनुगामी होफर अ्रभिव्यजना के पीछे चल सकता है, वक्रोक्तिदाद की भाँति 
सहगासी होकर नहीं ४” 


जिकक 
!] 


मप्र 


# 


२-- अभिव्यंजना सें बक्षतापूर्ण उवितियो का तो मान हे ही, साथ ही 
स्वाभावोज्ितियो के लिए थी उद्यमे यथेप्ठ स्थान है। जि उक्ति से किसी दश्य का 
सनोरम बिस्व प्रहण हो वह वक्रताहीन रहने पर भी अ्रभिव्यंजनावाद के चीज हैं ।* 

उपर्युक्त विद्वानों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि “पभिव्यजना- 
वाद” तथा “वक्रोवितवाद” मे कोई समानता नहीं है। भौचे ने केवल उचित को 
प्रधानता दी है उक्त वैचित््य को नही | ऋ्रैचे ने सकय अ्रभिव्यवित को कला माना 
है। वक्रोक्तिकार साधारण ढेंग से वात कहने के पक्ष मे नही हँ--“बन्नत्व॑ प्रसिद्ध 
प्रस्थान व्यत्तिरेक्रि वेचित्य” । अ्रभिव्यजनावाद मे स्वभावोकित और वक्रोवित के बीच 
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कोई भेद नही है। उज्ति केवल एक प्रकार की ही सम्भव है। यदि वक्रोवित द्वारा 
पूर्ण अभिव्यक्तित होती हैतो वही स्वभावोक्ति या उक्ति है। वही कला है। 
वास्वैचित्य की मान्यता वैचित््य पर निर्भर नही है, अपितु पूर्ण श्रभिव्यकित पर 
अ्रवलम्बित है । श्रभिव्यजनावाद के अन्तर्गत केवल एक ही उक्ति श्रा सकती है, उसमें 
प्रस्तुत-प्रप्रस्तुत तथा स्वभावरोजित-वक्रोक्ति के भेद के लिए स्थान नहीं । वस्तुतः 
क्रौचे अनुवादो के पक्ष मे नही हैं उनका विचार है कि श्रनुवाद ठीक तरह से नहीं 
हो सकता और यदि हो भी जाय तो वह एक नवीन रचना के रूप में होगा । 

सुधाशु जी का विचार है कि “प्रभिव्यंजनावाद में वाग्व॑चित्य को जितना 
स्थान मिला है उससे अ्रधिक साहित्य समीक्षकों ने उसके नाम पर वाग्विस्तार किया 
है ।” इप्के भ्रतिरिक्त कुन्तक ने केवल वतऋ्रेक्ति को ही प्रधानता नही दी है। उन्होंने 
शब्द श्रौर अर्थ के सामजस्य को भी महत्व दिया है। वास्तव में कुन्तक की बक्रता 
बड़ी व्यापक तथा विस्तृत है। उन्होने वक्रता के रूप मे रस को भी माना है । 

वक्तोक्ितवाद एक साहित्यिक वाद है जिसमे कवि क्रीडा के लिए पर्याप्त 
स्थान है । श्रभिव्यंजनावाद का सम्बन्ध दर्शन से है। वक्रोकितवाद में कवि-कौशल को 
प्रधानता दी गईं है और अ्भिव्यजनावाद केवल आ्राध्यात्मिक पूर्ति है। 

वक्रोवितवाद अलकार प्रधान है, मौर श्रभिव्यजनावाद में श्रलंकार के लिए 
स्थान नही । वक्रोज्तिवाद में वस्तु एवं उत्तित भिन्न हैं, किन्तु श्रभिव्यंजनावाद में 
वस्तु एवं उक्त अभिन्न हैं । 


वक्रोक्तिवाद कला का सम्बन्ध वहिरग तत्वों से मानता है, भौर अभिव्यंजना- 
वाद कला का सम्बन्ध अन्तरंग तत्वों से मानता है । 

वक्रोक्ति का आधार मूर्ते है, और अ्रभिव्यंजनावाद में मूर्ते आाधघार को स्थान 
नही । वक्रोक्तिवाद जहाँ कवि-कोशल को प्रधानता देता है वहाँ श्रभिव्यंजनावाद 
सहजानुभूति को । ह 

श्रतः कह सकते हैं कि श्रभिव्यंजनावाद एवं वक्रोक्तिवाद में कोई समानता 
नही है। इन दोनो मे साम्य कम है और वैपम्य बहुत अ्रधिक है । साम्य केवल चार 
बातो में मिलता है--- 

(१) दोनों ने ही कला को अनिवर्चनीय क्रिया माना है । 

(२) दोनो के विचार से उक्ति में सोदर्य है भाव मे नही । 

(३) दोनो के मत से सौन्दर्य का श्रेणी विभाजन नही किया जा सकता । 

(४) दोनो ने ही सफल भ्रभिव्यजना में सौन्दर्य माना है । 

अ्रन्त मे कह सकते हैं कि “वक्रोवितवाद तथा अश्रभिव्यंजनावाद में वैषम्य 
अधिक है । भ्रतः उनमे समानता मानना उपयुक्‍त नही । 


वक्रोक्ति के भेद:--आचाये कुस्तक ने वक्रोक्ति के छः भेद किये हैं:--- 
१--वर्ण-विन्यास वक्रता । 
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२--पद-पुर्वार्ड वक्ता । 
- ३---पद-पराधे-वक्रता । 

४--वाक्य-वक्रता । 

५--प्रकरण वक्रता 

६--प्रवन्ध वक्रता ।* 

१. वर्ण विन्यास की वक्रता--कुन्तक ने इस वक्रता के श्रन्त्गंत व्यंजन-वर्णो 
के सौन्दर्य विपयक्र समस्त प्रकारों का उल्लेख किया है। प्राचीन श्राचार्यों ने इस 
बत्रता के अन्तर्गत अनुप्रास तथा यमक को माना है। इन श्रलकारो के सम्बन्ध में 
कुन्तक ने कई नवीन मान्यताश्रो को उपस्थित किया है। अनुप्रास के सौन्दर्य के लिए 
आचार्य कुन्तक ते निम्नलिखित नियमों को श्रावश्यक माना है-- 

"त्ांतिनिबंन्वविहिता नाप्यपेशल भूपिता ।' 
पूर्वावत्त परित्याग नृतनावत्तंनोज्वला ॥* 

श्र्थात्‌ भ्रनुप्रास के विधान में कवि को श्रत्यन्त निर्बेन्ध न होना चाहिए | 
वर्णो का मधुर तथा सुन्दर होना श्रपेक्षित है। पूर्ण श्रावृत्त वर्णो का प्रयोग वाँछनीय 
है । इस अनुप्रास का विधान रीति श्रौर युण के श्रनुसार होना चाहिए। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अनुप्रास की योजना सुन्दर शब्दों में होती चाहिए और कवि को 
चारुत्व का ध्यान रखना चाहिए । 


यमक में सौन्दर्य की उद्भावना के लिए छुन्तक ने तीन वातो का निर्देश किया 
हैः-- 
“समानवण्ण॑मन्यार्थ प्रसादि श्रुतिपेशनम्‌ । 
झ्रोचित्ययुक्तमाद्यादि नियतस्थानशो भियत्‌ ॥। 


श्र्थात (१) वाक्य के श्रर्थ को बोधगम्य बनाने के लिए प्रसाद गुण आवश्यक 
है। (२) कर्ण मधुर लगने के कारण यमक के शब्दों में सुकमारता अ्रनिवार्य है। 
(३) यमक को यमकत्व प्रदान करने के लिए यमक को ओऔचित्य पूर्ण होना चाहिए । 

(२) पदपुर्दा्द वक्ृता--पद पूर्वार्ड वक्रता से अभिप्राय पद के पूर्वा्ध में 
रहने वाली वक्रता से है। इसके अन्त्यंत पयाये॑ (समानार्थक दाव्द) रूढि (प्रयोग में 
श्राने वाले शब्द, ) उपचार, विशेषण, सवृत्ति (समात्त तथा तद्धित प्रत्यय) भाव, लिंग 
तथा क्रिया ह श्रादि के विशिष्ट प्रयोगो का वर्णन रहता है। पद पूर्वार् वक्ता के 
अनेक भेद हैं । जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं -- 

(१) रूढि वैचित्रय वक्रता (२) पमार्य वक्ता (३ ) उपचार वनक्रता 


...._ १. “वर्णविन्यास वकत्व पदपूर्वार्श वक्ता |.» 7३77 पदर्पूर्वा्ध वक्ता । 
- वन्रताया. परोष्प्यस्ति प्रकार: प्रत्ययाश्रय ॥” 


वक्रोक्ति जीव 
२, वक्रोक्ति जीवित २।४ कक कि 
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(४) विशेषण वक्ता (५) संबृति वन्रता (६) प्रत्ययः वक्ता (७) वृत्ति वक्रता 
(८) भाव वँचित्र्य वक्ता (६) लिंग वेचिव्य वक्रता (१०) क्रिया वक्ता । 

क्रिया वक्तता के भी अनेक प्रकार हैं। जसे--(१) कर्तृरन्तरज्भत्वम्‌ 
(२) कर्मन्तर विचित्रता (३) उपचार मनोज्ञता (४) कर्यादिगुष्ति । 

(३) पदपरार्द्ध बक्रता--पद के उत्तराद्ध में “प्रत्यय” होता है। अतः इसे 
प्रत्यय वक्रता की भी तंज्ञा दी गई है। पदपराद्ध वक्रता में काल, कारक, संख्या 
पुरुष, उपग्रह (कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य भेद से तीन प्रकार का वाच्य ) 
तिपात अ्रव्यय श्रादि के विशेष प्रयोगो का महत्व प्रदर्शित किया जाता है। तथा 
उनका साहित्यिक मूल्यांकन भी रहता है । 

(४) वाद्य वक्रता--वाक्य वक्रता से अ्रभिप्राय वाक्य में होने वाली वक्रतता 
से है। वाक्य वक्रता के कुन्तक ने अमेक भेद माने हैं-- 

“वाक्यस्य वक्रमावीत्यो मिच्यते यः सहस्वधा । 
यत्रालकारवर्गो3्पो सर्वोप्यन्तर्भविष्यति ॥ व० जी० १२० 


यह वाक्य वक्रता कवि प्रतिभा पर निर्भर है। कवियों की प्रतिभा को 
सीमावद्ध नही किया जा सक्रता, उनकी प्रतिभा अनन्त है। जिस वाक्य का प्रयोग 
किसी ने एक प्रकार से किया है, दूसरा कवि उसे ही दूसरे रूप में अस्तुत करता है । 
वस्तुतः कब प्रतिभा के समान वाक्य की वक्रता भी असख्य है--- 


सहस्य्र शब्योड्त्र संख्याभूतस्त्वमात्रवाची । न नियताथ वृत्ति: । 
यथा सहस्त्र दलमिति । यस्मात्‌ कवि प्रतिभानाम्‌ आननन्‍्त्यात्‌ नियतत्व ने सभवति ॥* 


कुस्तक ने वाक्य वक्ता के अ्रन्तर्गंत अलकारो की भी बडी विज्वद व्याख्या 
की है। उन्होने अलंकारों के सामान्य तथा विश्विप्टि दोनों रूपो को प्रस्तुत किया 
है। उन्होंने अलकारों को विचित्र तथा चारुत्व सम्पन्त होना आवश्यक माना है । 
इसके लिए कवि प्रतिभा अपेक्षित है। क्योकि प्रतिभाशाली कवि ही वर्णन में 
चमत्कार ला सकता है। अलंकार के साथ-प्ताथ उन्होंने रस वेचित्र्य को भी महत्व 
दिया है। कुन्तक ने वाक्य-वक्रता के अन्तर्गत वस्तु वत्रता को भी स्थान दिया है । 
वस्तु के उन्होंने दो रूप माने (१) स्वभाव प्रधान (२) रस प्रधान । स्वभाव प्रधान 
में स्वभावोवित श्रलकार का वर्णन रहता है, और रस प्रधान मे रस का चमत्कार 
आता है। वस्तुतः कुन्तक ने अनेक अलकारो में दो भेद किये है--वाच्य और 
प्रतीयमान । वाच्य अलकार वहाँ होता है जहाँ अभिषा की सहायता से उस अलंकार 
को व्यक्त किया जाता है शरीर प्रतीयमान अलंकार तव होगा जब व्यंजना के द्वारा 
उसकी सूचना दी जाय । 


प्रकरण'चक्तता--प्रकरण का श्रर्थ है सम्पूर्ण प्रबन्ध के भीतर एक विशिष्ट 
वष्म विषय | प्रवन्च सौष्ठव के लिए प्रकरण की चारता आवश्यक है। प्रकरण के 
सौन्दर्य पर ही प्रवन्ध सौष्ठय निर्भर है | कुन्तक ने प्रकरण को सरस, उपादेय तथा 
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सुन्दर बनाने वाले श्रनेक प्रश्नगों का उल्लेख किया है । यह अकरण बकता कई प्रकार 
से लाई जा सकती है। ज॑से--तायक के चरित्र में दीव्ति, सौन्दर्य तथा लालित्य 
का समावेश होना। (२) रसपूर्ण प्रसगो की उद्माववा (5) नवीन प्रकरण की 
कल्पना (४) प्रवन्ध के अनेक प्रकरणों में परत्पर उपकार्योपकार भाव वाह्मनीय है । 
(५) कथानक को रसमय तथा स्निग्व बनाने के लिए सहायक प्रसगों का सन्निवेश 
तथा (६) गर्भाड़ू योजना । यह भी वक्ता का ही एक प्रकार है । 
प्रबन्ध चक्तता--समस्त दृष्य तथा श्रव्य काब्य ग्रन्य के लिए “प्रवन्ध/ का 
प्रयोग किया जाता है। जब सम्पूर्ण प्रवन्ध मे वक्ता रहती है तब उसे प्रवन्ध वक्ता 
कहते हैं । कवि का उद्देब्य प्रवन्ध में सीन्दर्य उत्पन्न करना होना चाहिए । कुन्तक 
लिखते हैं:--- 
“वक्रभाव: प्रकरणे प्रवन्धे वाउपि बादअः । 
उच्यते सहताहाये सौकुमार्य-मनोहरः ॥ व० जी> १॥२१ 
यह वक्ता काव्य में मुख्य रूप से होती है। प्रथम पांच प्रकार की वक्रत 
को इस वतक्रता का अ्रग मात्र माता जायेगा । यह सब्र वक्रत्ा मिलकर इस को सौन्दर्य 
प्रदान करती है। नाटक के समान प्रबन्ध वक्तत्ता के विविध श्रगों में भी अ्रत्यन्त 
अनुकलता, परस्पर उपकारिता तथा हृदयग्राही समता विद्यमान रहती हैँ । यह काव्य 
की अत्यन्त व्यापक वक्रोवित है । 
संक्षेप मे यह वक्रोवित के भेद हैं । वक्रोवित के भेद सब्यातीत हैं। क्योकि 
काव्य में सौन्दर्य उद्भूत करने वाले साधनों की कोई निश्चित सीमा नही है । 
वक़ोवित और हिन्दी कवि-.. यहाँ इस बात पर विचार कर लेना आव- 
इयक है कि हिन्दी-साहित्य मे कुन्तक के वक्रोवित को किस रूप में ग्रहण किया गया 
है। प्रायः हिन्दी के भश्रलकारवादियो ने वक्रोवित को शब्दालकार के रूप माना है । 
श्रोढ सस्क्ृताभिज्ञ भिखारीदास जी ने भी वक्रोक्ति को उमके व्यापक रूप में ग्रहण 
नही किया है । उन्होने वक्रोवित को उसके सीमित रूप में देखा है | उन्होने वक्रोवित 
का लक्षण अपने काव्य निर्णय में इस प्रकार दिया है-- 
“व्यर्थ कांकु ते अर्थ को फेरि लगाबे तर्क । 
वक्त उक्त तासो कहै जो ब॒द्धि-अम्बुज-भरक ॥7 
परन्तु आचारये केशवदास ने उ्क्रोवित को कुछ व्यापक रूप में लिया है 
केशवदास ने शिव के १२वें प्रभाव में “उक्ति” अ्रलकार के पाँच प्रकारो 
का उल्लेख किया है, जिनमे वक्रोक्ति अ्रन्यतम हे । केशवदास जी ने वक्रोवित का 
लक्षण इस प्रकार दिया है :-- 
“केशव सूधी वात में, बरणत ठेढो भाव। 
वक्रोकति तासो कहत, सही सबे कविराव॥॥” 
._ किया है 7220 8 जज 02320 द44 0 2 2 लक 
रे को ग्रहण नही किया । 
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यही बात अन्य श्र॒लंकारिको के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। कहने 
का अभिप्राय यह है कि हिन्दी के अधिकाण विद्वानों ने वक्रोक्नित को शब्दालंकार 
ही माना है। कुछ लोगो ने इसे अर्थालकार स्वीकार कर उतक्ति-वैचित््य तक 
ही सीमित माना है। परन्तु कुम्तक ने तो वक्रीक्षित को काव्य का प्राण माना है। 
कुन्तक की इस व्यापक भावना से हिन्दी के अ्रलकीरिक भ्रपरिचित हैं । 
यदि हम हिन्दी के लक्ष्य-प्रन्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो वकरोकित का 
विज्ञाल भडार दृष्टिभूत होता है। वास्तव में बक्रोवित का क्षेत्र ही बहुन व्यापक 
है। हिन्दी साहित्य मे सूरदास जी वक्रोक्ति के सम्राट कहे जायेंगे। उनके विशाल 
मुरसागर में नाना प्रकार की वक्रोवितयाँ प्राप्त होती हैं सूरदास के सम्बन्ध में 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं कि :--“सूरदास सें जितनी सहृदयता भर 
भावुकता है, प्रायः उतनी चतुरता झौर वागूविदग्धता भी है। किसी बात को 
कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ठंग उनको सालूम थे।” “अभ्रमरगीत” में गोपियों 
की उक्तियाँ इसके सुन्दर उदाहरण हैं। उपालग्म का आश्रय लेकर सूर ने 
वक्रोवितयों के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं। सूरदास ने उपालम्भ में उतक्ति-वैचित्य 
से सजीवता ला दी है देखिए :--- 
“आयो घोष वडो व्योपारी । 
लादि खेप गृन ज्ञान-जोग की ब्नज में आय उतारी। 
फाटक देकर हाटक माँगत भोरे निपट सुधारी | 
धुर ही ते खोटी खायो है, लये फिरत सिर भारी। 
इनके कहे कौन डहुकावे ऐसो कौन अ्रजानी ॥। 
अ्पत्ती दूध छाड़ि को पीवे खार कूप को पानी ॥ 
एक विचित्र व्यापारी आ गया है | उसने ज्ञान-योग का वोफ ब्रज से श्राकर 
उतारा है। हम लोगों को मूर्ख जानकर फटकन देकर सोना माँगना चाहता है 
कितनी मर्मस्पशिणी उक्ति है | 
सूरदास जी ने अप्ररतुत प्रशंसा के दवरा चिरहिरणी राधिका के श्रंगो तथा 
चेष्टाग्रो का मन्द तथा श्रीहीन होने का बहुत सुन्दर वर्णन किया हे :-- 
“तब ते इन सबहिन सच पायो । 
जब ते हरि सन्देस तिहारो सुनत ताँवरों आयो। 
फूले व्याल दूरे ते प्रकटे, पवन पेट भरि खायो। 
ऊँचे वैठि बिहंग सभा ब्रिच कोक्रिल मंगल गायो । 
निक्रसि कन्दरा तें केहरिह माथे पूछ हिलायो । 
वन गृह ते गजराज निकसि क॑ अंग अंग गर्व जनाश्रो ॥ 
यहाँ सूरदास जी ने उपमानों की श्रानन्‍द दशा का वर्णन करके विरहणी 
राधिका का चित्र प्रस्तुत किया है। 
जायसी ने भी अ्रपने पद्मावत में सुन्दर सरस उक्तियों का समावेश किया 
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है । कवि की भावुकता ने उन उक्तियों को और भी भ्रधिक स्पप्ट कर दिया हैँ । 
एक उवित देखिए :--- 

“सरवर हिया घटन नित जाईं। 

दूक टूक होइ की विहराई ॥ 

विहरत हिता करह पिउ ठेका । 

दीढी दर्वेंगगा मेरवहु एका ॥॥ 


जिस प्रकार वैशाख मास मे सरोवर का जल सूख जाता है और उसमे 
दरारें हो जाती हैं । उसी प्रकार नायिका के हृदय सरोवर मे दरारें हो गई हैं। 
जिस प्रकार वर्षा का प्रारम्भिक जल इन दरारो को भर देता है उसी प्रकार नायक 
का प्रेम पूर्ण दृष्टिपात विरह से विदीर्ण हृदय को स्तिग्वतापूर्ण भर देगा । 

श्ृंगार रस के कवि घनानन्द ने भी वक्तोक्तियो के सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये हैं ॥ उनकी सरस, चमत्कारी तथा रसाभिव्यजक उक्तियाँ हिन्दी साहित्य में 
अनुपम हैं । उनकी उक्तियो में रसोबोधन की शअ्रपूर्व क्षमता है। कुन्तक की 
वक्रोक्ति के नाना रूपो के दर्शन हमे घनानन्द में मिलते हैं देखिए :--- 


“उर-भौन मे मौन को घूंघट के दुरि बैठी विराजति बात-वनी । 

मृदू ' मंजू पदारथ भूषन सो सुलसे हुलसे रस रूप-मनी ॥॥ 

रसना-अली कान-गली मधि ह्वौँ पघरावत्ति ले चित सेज ठती। 

घन श्रा्नेद वूकति श्रक वसे॑ विलसे रिभक्रवार सुजान-धनी ॥ 

यहाँ कवि ने चमत्कार पूर्ण उवित के द्वारा वुद्धि और ज्ञान के मिलन का 
सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। 

एक दूसरी उक्ति का सोौन्दय्ये देखिए .-- 

“कन्त रमे उर अन्तर में सुलहै नहीं क्यो सुख रासि निरन्तर । 

देत रहै यहि आँगूरि, ते जु वियोग के तेह तचे परतंतर ॥ 

जो दुख देखति हौ घन आनद रैनि दिना बिन जान सुततर । 

जाने वेई' दिन-रात बखाने ते जाय परे दिनराति को प्रंतर ॥ 

नायिका अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि प्रियतम 
अन्त: करण में हैं तव भी मुझे सुख नहीं मिलत।। प्रेम मे पगे रहने वाले 
तथा वियोग की अ्रग्नि में जलने वाले भी मेरे विरह को देखकर दाँतो तले अंगली 
देते हैं । मेरी दिन-रात्रि की दु'खानुभति का ज्ञान दिन रात ही को है। विरह की 
वास्तविक दक्षा में तथा उसके वर्णन में रात-दिन का अन्तर है। श्रर्थात विरह की 
वेदना वर्णन की वस्तु नही है उसकी तो केवल अनुभूति ही की जा सकती है । 
यह उवक्ति बहुत ही सुन्दर बन पडी है | इसमें रसोबोधन की पूर्ण क्षमता है । 

श्रन्त में कह सकते हैं कि कुन्तक का वक्रोकित काव्य का श्रत्यन्त व्यापक 
इचिर तथा सुनिर्मित तत्व है । उसके द्वारा कविता में चमत्कार आरा जाता है । | 


भा आय 
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रे नवाँ अध्याय 
अलंकार सम्प्रदाय 


ग्रलकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रवत्तंक भाभह हैं। उन्होने सर्व प्रथम भ्रलंकार 
का महत्व प्रतिपादित किया--- कविता के सौन्दर्य के लिए अलंकार श्रावइ्यक हैं ।” 
भामह के इस सिद्धान्त की पुष्टि उदभठ ने की। और फिर उनके पश्चात्‌ दण्डी 
रुद्र८ प्रौर प्रतिहारेन्दु आदि विद्वानों ने उनका अनुसरण किया। दण्डी का भी मत 
था कि--“काव्य का पोषण करने वाले श्रंगों को श्रलंकार कहना चाहिए ४ 
प्रकार अलकार सम्प्रदाय वालो ने अ्रलकार को काव्य का जीवातु माना है। उनका 
विचार है कि जैसे भ्रग्ति का मुख्य गृण उष्णता है उसी प्रकार काव्य का प्राणातत्व 
अलंकार है :-- 
ध्यद्धीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलकृती । 
असो न मन्यते कस्यादनुष्ठामनलं छूती ॥१” 
गझ्लकार शब्द का व्यापक पश्रर्थ है--काव्य में सौन्दर्य सम्पन्न करने वाले 
समस्त उपकरणों का प्रतिपादक । 
अलंकार की परिभाषा तथा स्वरूप :-.व्यवहारिक दृष्टि से अलकार 
शब्द का श्र्थ है--“श्राभूषण”--"अलंकरोतीति श्रलकार., ॥“त्रर्थात्‌ जिससे सज्जित 
किया जाय उसे अलकार कहेगे | वैयाकरणो का विचार है--“अलंकियतेडनेनेत्य- 
लंकारः”:--श्रर्थात्‌ श्रलकार वे हैं जिनके द्वारा किसी की शोभा मे वृद्धि होती है । 
इस परिभाषा के अ्नृस्तार अलंकार काव्य की शोभा के साधन हैं । 
भामह के अ्रनुसार अलकार काव्य का प्राण है और बवक्रोत्रित अलकार के 
प्राण है-- 
“सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोध्स्यां कविता कार्य: कोडलड्ृूारोहनया बिना !। 
शब्द और शअ्रर्थ की विचित्रता ही वक्रीवित है। इस्च प्रकार भामह के मता- 
नुसार शब्द भ्रोर श्र के वेचित्रय का नाम ही अलकार है .--- 
“वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिप्टावाचामलंकृति ।” 
दण्डी ने अलकार की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
“काव्य-्शोभाकरान्‌ धर्मानलड्ू।रान्‌ प्रचक्षते ।” भ्टटः 
भ्र्थात्‌ श्रलंकार काव्य की शोभा बढाने वाले धर्म हैँ। इस परिभाषा के 
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श्रनुसार श्रलंकारों की दो विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं--प्रथम अलंकार काव्य के सहज 
गुण हैं। दूसरे अ्लकारो पर काव्य का सीन्दर्य तथा शोभा श्रवत् म्बित है । यह 
परिभाषा श्रलंकार सम्प्रदाय के सिद्धान्त की द्योतक है । 


बामन अलकार का लक्षण देते हुए लिखते हैँं:--- 
“काव्य ग्राह्ममलद्भारात्‌ सोन्‍्दर्य मलज्ूारः ।7 7 
श्र्थात्‌ काव्य अ्रलकार के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है तथा सीन्दर्य ही 
प्रलंकार है। रूद्रट ने अलकार का लक्षण इस प्रकार दिया है :-- 
“अभिधानप्रकारविशेषा एवं चालंकारा. ॥* * 


इन सब अलकारवादियो ने श्र॒लंकार को काव्य का प्राण मानकर अपनी 
परिभाषा दी है । उन्होने श्रलकारो के द्वारा ही काव्य के प्रान्तरिक तत्त्तों--रस, 
गुण का विकास माता है। ध्वनि सम्प्रदाय तथा रस सम्प्रदाय की स्थापना हो जाने 
के पश्चात्‌ अलकार की परिभाषा में भी परिवर्तेत हो गया। रसवादी श्राचार्यो ने 
झलंकार को काव्य के रस तथा भाव के उत्कर्ष के कारण माना है। विश्वनाथ ने 
अ्लकार का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


“शब्दार्थयोरस्थिरा मे धर्मा: शोभातिशासिनः । 
रसादीनुपकुववेन्तो&इल राकास्तेउज्भूदा दिवत्‌ ॥” 


प्र्थात्‌ जिस प्रकार श्द्धदादि आभूषण शरीर की शोभा बढाते हैं, उसी 
प्रकार अनुप्रासोपमादि अलकार भी कर्व्यिं के शब्दाथ रूप शरीर की शोभा वृद्धि 
करते हैं । “रसादीनुपकुवेन्ति” का अर्थ है कि अलकार न केवल शब्दार्थ रूप शरीर 
को ही श्रलक्ृृत करते हैं वरन्‌ काव्य की आत्मा रस का भी उपकार करते हैँ। यहाँ 
प्र अ्र॒लकार का श्रथे वाह्योपचार मात्र ही नही है वरन्‌ रस रूप श्रात्मा का उपकारक 
साधक होना भी है*। 
रसवादियो के विचार से अ्रलकार काव्य का अनिवाय दत्त्व नही है । वे कभी 
काव्य में विद्यमान रहते हैं और कभी नहीं। वेवल अलंकारो पर ही काव्य का 
सोन्दर्य श्रवलम्वित नही है । काव्य में श्रलकार सौन्दर्य की सृष्टि नही करते, अपितु 
शोभा का उत्कर्ष करते हैँ | काव्य का प्राण रस है और अलकार रसानभत्ति में योग 
देते हैं । ० 
मम्मट ने अलंकार का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
“उपबुर्वेन्ति तं सन्‍न मेडड्धद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदल छू रास्तेब्नुप्रासो पमादय: ॥।?? + 
भस्मट ने अलकारो को विशेष महत्व नहीं दिया है। यह बात उनकी काव्य 
की परिभाषा से स्पष्ट हो जाती है--“तददोषौ दब्दार्थों समुणाइचलंकृती पनः 
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फ्वापि ।” अर्थात्‌ काव्य के शब्द और अर्थ निर्दोप हों, गृणयुक्षत हों, भलंकार हो 
या न हों । जयदेव ने इस मत का खण्डन किया है । वे लिखते हें--- 
“अद्भोकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलंकंती । 
श्रसी न सन्‍्यते कस्यादनृष्णमनलंकृती ॥ 
श्र्थात्‌ जो अ्लंकारहीन शब्द और श्रर्थ वाले को भी काव्य मानते हैं वे यह 
क्यों नही स्वीकार करते कि अग्नि श्रनुष्ठा (ठण्डी ) होती है । 
श्रग्निपुराण में वेदव्यास जी अलंकार के सम्बन्ध में लिखते हँ--- 
“अलंकरणमर्थानामर्थालडूा रइष्यते । प्र्ला 
त॑ बिना शब्द सौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ । 
अर्थालद्भार रहिता विधवेव सरस्वती ॥” 
अर्थात्‌ अलंकार काव्य को सुशोभित करते हैं। शब्द की सुन्दरता और 
मनोहरता अलंकारों के श्रभाव मे नही हो सकती । झलकार शून्य काव्य विधवा स्त्री 
के समान है । 


श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल श्रलफार सम्प्रदाय के पृष्ठपोपक थे। अ्रतः उनके 
श्रलंकार की परिभापा रसवादियों से प्रभावित है। शुक्ल जी ने भी रसवादियों के 
समान झलंकारों को काव्य का भ्रस्थिर धर्म माना है| उन्होने श्रलकार को परिभाषा 
इस प्रकार दी है--- 

/भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का श्रधिक 
तीत्र श्रनुभव करने में. कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति श्रलंकार है । 

पन्‍त जी अलंकार के स्वरूप को स्पप्ट करते हुए लिखते है :--- 

“अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं वे भाव की हलक 
के विशेष हार हैँ। भाषा की पुष्टि के लिए, राग को परिपुर्णता के लिए, श्रावह्य 
उपादान है । थे वाणी के श्राचार व्यवहार शोर रोति-तीति हे, पृथक स्थितियों के 
पुथक स्वरूप, भिन्न भ्रवस्थान्नों के सिन्ष चित्र हे 


यह तो प्राय: सभी ने माना है कि---“उप्ति के चमत्कार का सास अलंकार 

है। 7) 
अलंकार के इस अर्थ को स्वीकार करने पर हमारे समक्ष दो प्रश्न उपस्थित 
होते है-- (१) क्या अव्येक् उक्ति चमत्कार को काव्य की सज्चा दी जायेगी. 
(२) वथा क्या प्रत्येक काव्य मे उक्ति चमत्कार श्रपेक्षित है। श्रलंकार तथा रस 
सम्प्रदाय के मध्य इन्हीं प्रश्नों पर वाद-विवाद रहा है। श्रलंकार सम्प्रदाय वाले तो 
प्रत्येक उक्ति चमत्कार को काव्य मानते हैँ तथा उनके विचार से प्रत्येक काव्य में 
उक्ति चमत्कार का होनां वाँछनीय है। इसके विपरीत रस सम्प्रदाय वालों का 
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विचार है कि प्रत्येक उक्ति-चमत्कार को काव्य की सना नहीं टी जा सकती भर ने 
काव्य में उवित चमत्कार की स्थिति आ्रावश्यक ही हे । 


वास्तव में प्रत्येक उक्ति चगत्ञार को काव्य के नाम ने श्रविष्वित नहीं किया 
जा सकता । क्योकि चमत्कार केवल कौतुहव को ट्री उत्तत दारते हूं | इस सम्बन्ध में 
डा० नगेन्द्र लिखते हैं :-- 

इसलिए वही चमत्कार पूर्ण उफ्ति काव्य हो भर्ती है, जिसका चमत्कार 
भाव की रमणीयता, कोमलता, सुक्ष्मता भ्रथवा तीन्नता » भ्राश्रित हो । ऐसी उपित 
जिसका चमत्कार बौद्धिक प्रन्थियों के सुलझाने से सम्बन्ध रखता है, या केवल 
कल्पना विधान के शाश्ित हे, फाव्य पद की श्रधिकारिणी कभी नहीं हो सकती । 
यही कारण है कि चित्र काव्य श्रथवा प्रहेलिक्ा श्रादि फो जिनमें भाव फो रमणीयता 
का सर्वथा श्रभाद रहता है प्राचीन शथाचार्यों ने भी काव्य कीं फोटि से बहिप्कृुत्त कर 
दिया है | भ्रतएवं यह तो स्पष्ट है कि जहाँ चमत्कार भाव के श्राश्नितत न होकर फोरे 
बोद्धिक-विधान के श्राश्चित रहता है प्र्यात्‌ श्रोता के मन में हल्की से हल्की भी 
भावतरंग उत्पन्न नहीं करता, वहाँ हमारे हृदय में लेसक के चुट्टि-विधान के प्रति 
श्राइचर्य श्रोर विरमय की भावना तो जय सकती है, इतके भ्रतिरिदत किसी गढ़ 
समस्या के सुलझ जाते से या वोद्धिक-प्रन्यथि के खुल जाने से जो एफ प्रकार का 
बौद्धिक आनन्द मिलता है, उत्का भी श्रनुभव हो सकता है परस्धु काव्यानुभूति सम्भव 
नहीं है। सभी प्रकार का चम्तत्कार फाव्यानन्द नहीं दे संता जिसमें भाद का योग 
नहीं, जो वोडिक-विधान सात्न है, वह वोडिक प्रानन्द ही देगा उत्तमें ऐच्धिता करा 
रस नही होगा ।* 

इसके पश्चात्‌ दूसरा प्रइन यह रह जाता है कि क्या प्रत्येक काव्य में उक्त 
चमत्कार अ्रपेक्षित है। रसवादियो ने तो इस तथ्य को स्वीकृत नही किया है। उन्होने 
तो अलकारो को काव्य का श्रस्थिर धर्म साना है। उनके विचार से काव्य की 
रमणीयता भावो पर आश्रित है । परन्तु भामह भर कुन्तक ने वक्त्ता को काव्य का 
अनिवार्य तत्व माना है। वास्तव में काव्य की रमणीयता के लिए भाव तो श्रपेक्षित 
हैं ही, परन्तु रमणीय उक्ति (वक्त उत्ितत) या होना भी वॉछनीय है। भाव का 
सीन्दयं उक्ति के सौन्दर्य पर ही निर्भर हू । परन्तु इसके लिए सब प्रकार की वचन 
वक्रता तथा उ्वित रमणीयता का समावेश होना श्रभीष्ट है तथा उसमें लक्षणा और * 
व्यंजना । भी स्थिति होनी चाहिए । श्री कन्हेयालाल पोद्दार के शब्दों मे --“जहाँ 
व्यद्भय के बिना चमत्कार हो उसे अलंकार कहुसे हे (” 


श्री सीताराम चतुर्वेदी ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है---“अलंकार 

वह नि३चल योजना है जिपके श्रन्तगेंत काव्य का स्वरूप, उसके विधिध अंग, अंगों के 
क्र गो अप! अल 3८ न व कह [3 जो 

प्रकरण, अकरण के भ्रन्तगंत कथा, वर्णन, सम्बाद श्लौर उच सबमें व्याप्त एक विशेष 
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उद्देश्य की प्रभिव्यक्षित, सव श्वा जाते है, शोर यह सब पुरी योजना जिन श्रनेक 
भाषाओं के विधातों से पुरी होती है उन सबकी चप्तष्डि ही अलंकार है।! 

कुछ श्राचार्यों ने अलंकार की परिभाषा इस पअकार दी है कि-- शब्द झोर 
श्र के हारा उपस्यित रस के गुणों की विशेषता जिस शैली से प्रकट को जाय उसे 
अलंकार कहते है ।” 

अलंकारों का काव्य मे स्थान तथा महत्व-...मनुष्य में श्रलंकार प्रियता 
की भावना श्रनादि काल से चली भरा रही है। श्राधुनिक काल में तो श्रलंकारों का 
विपय अत्यन्त सूक्ष्म एवं कलात्मक हो गया है, परन्तु उस सुद्गर श्रतीत में जब कलाश्ों 
का विवेचन एवं वर्गीकरण भी नही हुआ था, तव भी मानव में ने भअ्रलेकार प्रियता 
की भावना विद्यमान थी । विभिन्न देशो, कालो, जातियो तथा समाजों के कारण 
अलंकार के रूप में भेद चाहे हो, किन्तु मूलतः इस भावना के दर्शन सभी में समान 
रूप से होते हैं । मनृप्य के श्राहार-व्यवहार, आचार-विदार, रीति प्रथाएँ, धर्मो, कर्मो, 
नियमों, तथ्यों, सिद्धान्तो तथा क्रियात्रों समी में श्रलक्नार प्रियता की भावत्रा परि- 
लक्षित होती है । भ्रलकार प्रियता की भावना ने केवल मनृप्य के शरीर को ही 
भ्रलंकृत नही किया है, अपितु सुष्ठि के समस्त प्राकृतिक एवं श्रप्राकृत वातावरण को 
भी नानात्मक वेपभूषा से रंजित कर दिया । अलकार प्रियतो की भावना ने ही व्यक्ति 
में कत्तंव्य, जाति में मर्यादा, समाज में व्यवस्था तथा राप्ट्र में सम्पूर्णता की प्रेरणा 
दी है। विशाल गगनचुम्बी भवनों की भित्तियों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों 
के दर्शन होते हैं। ये सब मनुष्यों की श्रलकारिक प्रतिभा के ही परिचायक हैं। 
केवल व्यवहारिक जगत में ही नही, धामिक जयत में भी मानव की श्रलंकार प्रियता 
के दर्शन होते हैं । श्रत: स्पप्ट है कि पृथ्वी के लघु पदार्थों मरे लेकर प्राकाश के रहस्यों 
तक से मानव की अ्लकार प्रियता विद्यमान है । ऐसा कोई पदार्थ, स्थान नही है 
जिसमें श्रलंकारिकता ने हो। जीवन का प्रत्येक क्रिया कलाप प्रात्म अलंकारिक 
भावना से संचालित हैं । 


काव्य मानव के सौन्दय प्रिय भावों की अभिव्यक्ति है । श्रत: उसमे श्रलंकारों 
का होना नितान्त स्वाभाविक है। काव्य का अस्तित्व भापा तथा भाव पर ही निर्भर 
है। अतः कवि श्रपने काव्य को प्रभावशाली वनसाने के लिए भाषा को चमत्कारपूर्ण 
बनाता है और यह चमत्कार अ्रलकारों के द्वारा ही आता है। सिद्ध कवियों की 
रचनात्रों मे ऐसे भाव तथा अलकारो के दर्णन होते हैँ जिनका साहित्य मे नामकरण 
तक नही मिलता । सूर और तुलसी के भावों की आठ स्थायी भावों तथा ३३ 
स्ंचारियों को सीमा में नही बाँचा जा सकता । रत्नाकर जी के उद्धव-शतक में ऐसे 
श्र॒लंकार परिलक्षित होते हैं जिनकी कोई निश्चित परिभाषा नही है। श्रेष्ठ कलाकार 
की कृति में भाषा तथा भाव दोनो का उचित सच्तुलन रहता है। ऐसे कलाकारों के 
सम्बन्ध में ही कह # के वस जासु सरस्वती करती काज मनौ निज- 


रू 
श्र 


प्र्ड्ड साहित्य भास्त्र के मिद्दान्त 


भामिती (” इस विश्लेषण से यह रपप्ट हो याता है कि काध्य की पृष्ठ भूमि में 
अलफकारो का वया स्थान है। 

हिन्दी साहित्य का समस्त भस्तिमार्ग, दत अद्देत, विभिष्टादत, पुर्टिमा्ग तथा 
प्रेममार्ग आदि समस्त वादों से अलकार प्रियता पी भावना परिललित होती है । बतेमान 
विज्ञान द्वारा श्रविष्कृत आराइचयों के प्रयोग इस भावना से दी प्रोत्याहन पा रहे हैं । 


अपनी इस सूक्ष्मता तथा व्यापतत्ता के कारण ही थाज प्रलंकार के बल वाले 
प्रदशन के भौतिक साधन मात नहीं हैं, श्रपितु हमारे अ्रन्तर्गगत तथा हमारी मनो- 
वृत्तियो को स्पप्ट करने में सहायक हैं । श्राज अलकार सत्य के वास्तविक तथा स्था- 
भाविक रूप की श्रमिव्यजना करने वाले हैं । आज श्रलकार मुक्त काव्य का सीन्‍्दर्य 
मानसिक खिलवाड़ का विपय न रहकर आत्मानुभूति का वियय हो गया है। भ्राज 
अलकारो ने काव्य में स्थान प्रहण करके भावाभिव्यक्षित के सर्वश्रेष्ठ साधन धन गये 
हैं। भ्रव प्रलक्वार प्नादरणीय न होऋर “उपभा कालिदात्य भारवेरयय गौरवम्‌” की 
गरिमा प्राप्त कर चुके हैं । 


यही है श्रल॒क्रारों का काव्य में स्थान तथा महत्व । अपनी विशिष्टता के 
कारण ही अलकारो को “काव्यालोचन” में महत्व मिल सका है। कुछ भारतीय 
विद्वानों ने श्रलकारो को “अलक्षारत्वमेव काव्यम्‌”/ लिसकर उसके महत्व, गौरव 
तथा व्यापकता को और भी स्पष्ट कर दिया है। “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' का 
उल्लेख तो बहुत वाद में मिलता है । ई० पूर्व द्वितीय घताबदी के आचार्य भरत मुनि 
से लेकर ईसा के सप्तदश-जत्तक के श्राचार्य जगन्नाव तक के आचार्यों ने अलकारों को 
विशेष महत्व दिया है । 


भामह, दण्डी, उद्धूट, वामन आदि श्रलंकारवादी आ्राचायों ने भ्रलक्नार को 
काव्य की आत्मा मानकर उसक्रे महत्व तथा स्थान को स्पप्ट किया है । इन आचायों 
ने रप्त की श्रतीति रसवत्‌ अलकारों से मानी है । इन विद्वानों की परिभाषा हम दे 
चुके हैं। उनसे अलंकार का काव्य में स्थाच तथा महत्व स्पष्ट हो जाता है। रुम्मक ने 
“अलकार सर्वस्व” में इन आाचार्यो के मन के सम्बन्ध मे लिखा है :--- 
“अलंकारा एवं काव्ये प्रधानमितति प्राच्याना मतम्‌” 
अर्थात्‌ प्राच्य साहित्याचायों ने काव्य मे श्रलकारो को ही प्रमुखता दी है! 
जयदेव ने चलद्धालोक मे लिखा है :-- हु 
“भ्रगी करोति य* काव्य शब्दार्थावनलकती 
श्रतो ने मन्यते कस्मादुनुष्णमनलंकृती” 
अर्थात्‌ जो अलकार झून्य काब्य को काव्य मानते हैं, वे यह क्यों नही मानते 
कि अग्ति भी ठण्डी होती है । 


प्र में ४ श्र न ॥। ५ 
के वार्भट्ट ने--“शब्दा्थी निर्दोषी प्रायः सालडूारो फाव्यम्‌” कहकर अलंकार 
के महत्व को प्रदर्शित किया है । 


+&] 


कन्‍् 


झलंकार सम्प्रदाय श्ज्प्‌ 


हेमचन्द्र ने “अदोषो सगुणी सालड्भारो शब्दायें! काव्यम्‌” लिखकर काव्य 
में अलंकार का स्थान तथा महत्व स्पष्ट किया है । 
भोज ने अपनी काव्य परिभाषा में अलकार का महत्व इस प्रकार दिया है-- 
निर्दोष गणवत्काव्यमलडू,रैरलइक्धतम्‌ । 
रसावित कवि: कुर्वन वीति प्रीतिज्चविन्दति ॥ 


हा 


राजा भोज ने “सरस्वती कंठाभरण में काव्य के लिए दाल्दालंक्रार तथा 
श्र्थालंकार दोनो को झ्रावश्यक माना है.। झव्दालंकार की परिभाषा देते हुए वे 
लिखते हैं -- 
"वे व्यूत्पत्यादिना शब्दमलकतुमिदृक्ष मा: शब्दालंकार संज्ञास्ते” 
प्र्थात्‌ शब्दालंकार शब्दों के वँचित््य द्वारा काव्य को अलंकृत करते हें 
श्र्थालंकार के सम्बन्ध में वे लिखते हें-- 
अलपर्थ मलकर्तू यद्धयुत्त्पत्त्यादिवस्येचा । 
ज्ेया जात्यादय. प्राज्नैस्तेडर्यालड्ूार सज्ञया |” 
भ्र्थात्‌ श्र्थालकार जब्द प्रर्थ गाम्भीयं को स्पष्ट करते हैं । वस्तुतः उवित्त- 
वेचित्य ही काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं।. - 
प्ररिति पुराण ने /इृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम! के द्वारा काव्य में 
अलंकार के स्थात तथा महत्व को स्पष्ट किया है। अग्निपुराण में श्रर्थालिंकार का 
महत्व इस प्रकार प्राप्त होता है-- | 
“अ्र्थालड्भरार रहिता विधवेव भारती ।” 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पप्ठट हो जाता है कि काव्य में श्रलंकार का विशिष्ट 
स्थान है । 
ध्वनिवादी तथा रसवादी झ्राचार्यों ते भी श्र॒लंकार के महत्व को स्वीकार 
किया है। उन्होने अलकारों को-काव्य की श्ञोभा का उत्कर्प करने वाले! अत्थिर धर्म 
माना है । ध्वन्यालोककार ने श्रलडू।रों को श्रग रूप मे मानते हुए लिखा है-- 
“अ्गश्चितास्त्वलकारा: मन्तव्या' कटकादिवत्‌” 
श्र्थात कटक श्रादि आभूपणों के समान ही काव्य में श्रलद्धारों की स्थिति 
होती है । ध्वनिवादी श्राचायों ने व्यम्यार्थ को काव्य का प्रधान अग माना है। वे 
गृणीभूत व्यंग्य तथा वाच्यार्थ में भी काव्यत्व मानते हैं । 'ऐसे काव्यो मे कवि अपनी 
प्रतिभा से अ्रल॒कारों का सन्निवेश करके उसमे काव्यत्व ला देते हें--- 
“ध्वनेरित्य गृणीभूतव्यग्यस्थ च समाश्रमात्त । 
न काव्याथंविरायोउस्ति यदिस्थात्प्रतिभागुणः ॥” 
श्र्थात्‌ प्रतिभाशाली कवि ध्वनि रहित गुणीभूत व्यंग्य और वाच्यार्थ काव्य 
फो भी काव्यत्व प्रदान करता है। ध्वनि काव्यों में कवि प्रतिभा द्वारा श्रलंकार स्वत: 
| 


५७६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


था जाते हैं, उनके लिए प्रयास नहीं करना पडता । इस सम्बन्ध में ध्वन्यालोक की 
निम्नलिखित पक्तियाँ दृष्टव्य हैं--- 
ध्यलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाण दुर्घटान्यपि रस समाहित ज्ञेतसः । 
प्रतिभा भानवतः कवे: श्रहपूविकया परापत्तन्ति ॥7 
श्र्थात्‌ काव्य में रस को प्रधानता देने वाले कवियों को निरूपण सम्बन्धी 
कठिनाई होने पर भी अ्रलकारो को बलपूर्वक नही लाना पडता, उसमें तो स्वयमेव 
ही एक के पश्चात्‌ दूसरे श्रलकार आते रहते हैं । 


किन्तु रस से शून्य काव्य को श्रलकार भी शोभा प्रदान नही कर सकते-- 
“तथाहि श्रचेतनं गव शरीर कुण्ड लायुपेतमपि न भाति, अलकाय॑स्याभावत्‌ 


श्रर्थात्‌ जिस प्रकार मृतक गरीर को कुण्डल श्रादि अलंकृत नहीं कर सकते 
उसी प्रकार रस से विरहित काव्य को अलंकार शोभा प्रदान नही कर सकते । 


साराश यह है कि ध्वनिवादी श्राचार्यो ने काव्य से रस को उत्क्ष देने के 
लिए अ्रलंकारो को महत्व दिया है । 


रसवादी शआ्राचार्य विश्वनाथ ने “रसादीनुपकुर्वेन्ति” लिखकर अलंकार को 
रस का उपकारक माना है। मम्मट ने काव्य-प्रकाश में काव्य मे अलकारो की स्थिति 
स्पष्ट करते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


“उपकुर्वन्ति तं सन्‍न॑ ये5ड्धदरेण जातुचित्‌ । 
हारादिवलड्ू/रास्तेआनु प्रासोपमादय: । 


भम्मट ने अलंकारो को रस का अ्रस्थिर धर्म माना है । 


वस्तुतः काव्य मे अलंकारो का प्रयोग सौन्दर्य के उत्कर्ष के लिए होता है, 

वह सौन्दर्य चाहे भाव का हो भ्रथवा भाषा का । काव्य मे अ्रलंकारों की क्‍या स्थिति 
है इसका उत्तर हम आचाये रामचन्द्र शुक्ल के छब्दो में इस प्रकार दे सकते हँ--- 
“भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण झौर क्रिया का श्रधिक तीत्र 
पअ्रनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्‍क्ति श्रलंकार है ॥” वास्तव मे 
अलकार यूकक्‍त उक्ति का प्रभाव ही पाठक पर पडता है। श्रत. अलंकार रस के 
साधक माने जायेगे क्योकि वे किसी भी भाव को तीक्ता प्रदान करने में सहायक 
होते हैं । भाव का सौन्दर्य बढाने वाने अलंकार रस से पूर्णतः सम्बन्धित होते हैं । * 
हरिश्रोध जी की निम्नलिखित पक्तियो मे अलंकार भाव उत्कप में सहायक हैं:--- 

“प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ? 

दुःख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है ? 

लख भुख जिसका में श्राज लौ जी सकी हूं, 

वह हृदय हमारा चैन तारा कहाँ है ? 


इसमें आये हुए उपमा और रूपक विकलता की भावना को तीज्न रूप में 
व्यजित कर रहे है । 
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महाकवि विहारी निम्नलिखित दोहे में श्रलंक्रार भावों का उत्कर्ष कर 


रहे हैं-- 
“दीठि वरत बाँधी भ्रटनू चढि धावत्त न डरात । 
इत हि उर्ताह चित दुहुन के नट लो आ्रावत जात ॥ 


यहाँ पर भावार्थ यह है कि आमने-सामने घर होने के कारण नायक नायिका 


. खिड़की के द्वारा एक दुमरे को देखने में संलरत हैं । उपमा भ्रोर रूपक के सहारे कवि 


ने इसका पूर्ण चित्र उपस्थित कर दिया है । यहाँ पर दृष्टि को रस्त्ती माना गया है । 
मन नट के समाल, फिर उन रस्सियों पर क्यों न चलते । पूर्ण चित्र नैत्रों के समक्ष 
था जाता है। यहाँ पर अप्रस्तुत का भी कौशल है, जिसने प्रस्तुत का उत्कर्प विधान 
किया है। भ्रलंकारों का इसी प्रकार का प्रयोग होना वॉछनीय है। झाचाये रामचन्द्र 
शूकल ने भी लिखा है-- 

“प्रप्॒स्तुत भी उसी प्रकार के भाव के उत्तेजक हों प्रस्तुत जिस प्रकार के 
भाव का उत्तेजक हो। किसी पात्र के लिए जो उपसान लाया जाय वह उस भाव 
के भ्रनुछप हो जो कवि ने उस पात्र के सम्बन्ध में शपने हृदय में प्रतिष्ठित किया है । 
भोर पाठक के हुदय में भी प्रतिष्ठित करना चाहता है ।” 


कही-कही अलंकार रूप का भी तीत्रवर अनुभव कराते हैं। प्रसाद जी ने 
“कामायनी” में श्रद्धा के रूप को उपमा, उ्पमेक्षा की सहायता से चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया है--- 
“तील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदु अधखुला प्रंग, 
खिला हो ज्यों विजली का फूल, मेघवन बीच गूलाबी रंग | 
घिर रहे थे घूँघराले बाल, अंस अवल्लम्यित मुख के पास, 
नील घन शावक से सुफुमार सुधा भरने की विधु के पास | 
प्राह ! वह मुख पश्चिम के व्योम वीच जब घिरते हों घनश्याम, 
भ्ररुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम ।।” 
प्रसाद जी ने रूपक के हारा चिन्ता की भीपणता का सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया है--- 
“शो चिन्ता की पहनी रेखा अ्री विश्व वन की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कप सी मतवाली । 
हैं भ्रभाव की चपल वालिकरे री ललाट की खल रेखा, 
हरी-भरी सी दौड़ धूप श्रो जल माया की चल रेखा । 
सारांश यह है कि जो भ्रलंकार भाव, गुण, क्रिया को तीक्नता प्रदान करते 
हैं वे श्रवश्य समादरणीय हैं । क्योकि ऐसे श्रलंकार ही रसोद्रेंक में सहायक होते हैं । 
अलंकारों के महत्व के सम्बन्ध में पन्‍्त जी लिखते हैं--“प्रलंकार फेवल 


- वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की भ्रभिव्यक्षि के विशेष द्वार है। भाषा 


क्री पुष्ठि के लिए, राग फो परिपूर्णता के लिए भ्रावइ्यक उपादान हैँ, वे वाणी के 
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शाचार व्यवहार और रीति नीति है पृथक स्थितियों के पृथक स्वरुप, सिश्ष भ्वस्थाप्रो 
के भिन्न चित्र हैं। जैसे वाणी की भँकारें विशेष घटना से ठफराकर जैसे फेवाकार 
हो गई हो, विगेष भाव के भोके खाकर बाल लहरिया त्तरुण-त रंगो से फूट गई हों । 
कल्पना के विशेष बहाव हें पड़ आवुतों में धृत्थ करने लगी हों। वे वाणी के हातत, 
भ्रश्चु, स्वप्न, पुलक, हाउ-भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल झलंफारो के चौघदे 
में फिट करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता शब्दों की कझृषण णड़ता 
में चांध फर सेनापति के दाता श्रौर सुम की तरह उकसार हो जाती हैं" + हि 

कुछ विद्वानों की धारणा है कि काव्य में श्र॒लंकारों का कुछ भी प्रयोजन 
नही है और वे कवि प्रतिभा में वाधक हैं। किन्तु उनका यह मत श्रान्ति पूर्ण है। 
इस प्रकार की धारणा से अलंकारों की सहन कमनीयता, स्वाभाविकता एवं सुक- 
मारता तप्ट हो जाती है। अलंकारो की उपेक्षा करने से काव्य रचना कठिव ही 
नही, श्रपितु श्रसम्भव भी हो जायेगी। सलऊारो से झून्य काव्य का सौन्दर्य विक्ृत 
हो जायेगा । झतः अलकार की उपेक्षा की बात कहना शास्त्रीय मर्यादा का अतिक्रमण 
करना है। हाँ प्ल॒ब्ंकारों का श्रवावश्यक एवं श्रत्वाभिक प्रयोग श्रगँछनीय है। 
प्रनंकार काव्य में भार स्वरूप प्रतीत न हो ! 

यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अ्रलंकार कवि प्रतिभा के अवरोधक 
मे होकर प्रवर्धक हैँ। कवि को जब भाव प्रकाशन में कठिनाई उपस्थित होती है तथ 
बह भ्रलंकारों का सहारा लेता है। अलंकारो के झ्ाश्य से भाव सुवोधता से धोधगम्य 
हो जाते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी मूख की सुन्दरता को व्यक्त करने के लिए 
केवल इतना ही कहा जाय कि मुख सुन्दर है तो पाठकों को उस सौन्दर्य की यधातथ्य 
अनुभूति नही हो सकती । किन्तु इसके विपरीत यह कहा जाय कि---”मुख चन्द्रमा 
के रामान है ।” तो चन्द्रमा उपमान का प्रत्यक्षीकरण होते ही पाठक के हुदय में 
विधु-मुख की धवलिमा घवलित होने लगती है। यही बात ब्रन्य भावों के प्रकाशन 
के सम्बन्ध में भी है । 

कालिदास भारवी, भवभूति, माघ, तुलसी, सूर, कबीर, विहारी, मीरा, 
जायसी आदि फवियों की भावनाएँ इसका सुन्दरतस निदर्णन हैं। रहस्यवादी कवि 
जब भपने भावों को साधारण भाव में व्यक्त न कर सके तो उन्होंने रूपम तथा 
श्रन्योक्तियों की भ्लकारिक शैली को प्रहण किया। वस्तुतः भ्रलंकारो को कवि प्रतिभ। 
मे बाधक नहीं माना जा सकता। यदि श्रलंक्रार कवि प्रतिभा के अवरोधक होते, 
तो कालिदास, तुलमी, सूर तथा बिहारी की प्रतिमा निश्चय ही कुठिव हो जाती । 
इन कवियों का मान हिन्दी साहित्य मे ही नही, अभ्पितु विश्व-साहित्य में गरनुपम है। 

अलंकारों के द्वारा ही कवि प्रतिभा को प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक कला का 


ध्येय सौन्दर्य की सृष्टि करना है। जैधा कि प्रि० सुजवर का मत है कि--“समत्त 
कलाश्नों पा उद्देश्य शिवत्थ से पृथक विशुद्ध सौर 


न्दय है।” काव्य में तीन प्रकार का 
१. पल्‍लव की भूमिका 
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सौन्दर्य निहित रहता है--( १) झूप सौन्दर्य, (२) भाव सौन्दर्य, (३) भ्रभिव्यवित 
सौन्दर्य । इन तीनों सौन्दर्य को समन्वित का स्पष्ड करने का कार्य अलंकार का है । 
सौन्दर्य के भ्रवन्तर काव्य का एक अस्य गुण है--चमत्कार । आचाये केशवदास जी 
चमत्कारवादी कवि थे; चमत्कार काव्य के कलापक्ष से सम्बन्धित है। यह काव्य 
का निर्माण सम्बन्धी गृण है। काव्य में यह गुण अभेदात्मक सम्बन्ध से रहता है । _ 
भरत: भ्रलंकारों के हारा ही भाषा में इस गुण की अ्रभेदात्मक सत्ता श्राती है। इम 
गृण से विरहित होने पर काव्योक्त आादशें मनोवेगों को तरंगीत नही कर सकता । 
श्री सुर्यकान्त शास्त्री ने श्रादर्श एवं चमत्कार के समन्वय के सम्बन्ध में लिखा हैः-- 

“आादर्श भौर चमत्कार फे इस सापणस्प में ही सौन्दर्य का उद्भव है और 
दोनों के मासिक संकलन सें ही कला फी स्र्यंचत्ता है ।” 

वाघ्तव में काव्य में श्रलंकारों का विशेष महत्व है। काव्य में श्रलंकारों के 
महत्व तथा स्थान को स्पष्ट करते हुए श्ाचार्य सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं--“जैसे 
रंगमंच के नट पर विभिन्न केद्वों से पड़ने वाले विभिन्न रंगों के प्रकाश विभिन्न 
श्वसरों पर उसकी विभिन्न चेष्टाश्रों, भाव-भद्धिमों श्र सुद्राश्रों को स्पष्ड करते 
सलते हैँ उसी प्रकार श्र॒लंकार भी काव्य के विभिन्न पात्नों, श्रवसरों श्रौर कार्यो को 
स॒पष्ट रूप से व्यक्त करने में श्रौर समवेदनशील बनाने में सहायक होते हैं। यदि 

'दा ने करके वे केबल भाषा चमत्कार से ही पाठक था श्रोत्ा के मन में कुतुहल 

उत्पन्न करते तो वे श्रलंकार न हो पति क्योंकि श्रलंकार साधन हैं साध्य नहीं ।*' 


वस्तुतः प्रारम्भ से लेकर श्रात्न तक काव्य में भ्रलकारों वी स्थिति किसी ने 
किसी रूप में स्वीकार की गई है। प्रतिभाशाली कवि को भाषा में श्र॒लंकार इस 
प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि पाठक कह उठता है लेखक ने “श्र॒ल” कर दिया । शत: 
मम्मट ने व्यंजना श्रौर लक्षणा युक्त काव्य को श्रीष्ठ काव्य की संज्ञा दी है। श्रोर 
जिस काव्यों में मानसिक व्यायाम प्रधान है उन्हे श्रधम फाव्य के नाम से श्रभिहित 
किया है ॥ 


अलंकार और अलंकार का भेंद:...संस्कृत साहित्य ब्ास्त्र में श्रनक,र 
| प्रौर अलंकार्य की स्थिति पृथक-पृथक मानी गई है--काव्य के दो पक्ष माने गये है- 
& >« १) भावपक्ष, (२) कलापक्ष । अ्रलंकाये के अन्तर्गत रस (भाव) और वस्तु प्रातते 
हैं, अतः इसका सम्बन्ध भावपक्ष से है। प्रलंकार रस को तीब्रतर करते हैं तथा वस्तु 
को रमणीयता प्रदान करते हँ--इसलिए इसका सम्बन्ध कलापक्ष से हैं। वस्तुतः 
रस (भाव) भौर वस्तु भ्रलंकाय हुए और प्रतक्ार उनके अलंऊफरण का प्रधात साधन 
'. है। श्रतः भावपक्ष और कलापक्ष का जो अभिन्न सम्बन्ध है वही झमिठ सम्बन्ध 
प्रलंकार और श्रलंकाय का है। डा० द्यामसुन्दर दास ने भावपक्ष और कवाउक्ष 

का घ॒निष्ठ सम्बन्ध मानते हुए लिखा है'--- 
“काव्य में भावपक्ष श्रौर कलापक्ष दोनों का नित्य सम्बन्ध है, जो सदा 
भ्रक्षुण्ण बता रहता है। जहाँ .एक का दूसरे से विछोह हुमा वहाँ ,काव्य की 
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धन्तराष्मा को श्रपने को प्रगद करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती ४११ 
ग्ाचार्य हरिमिश्न बोध मे भी लिसा है :-- 
(तह भाषः भेद सिद्धयों” 
संस्कृत के आचायों ने श्र॒त्न॑ंकार श्रोर श्रगंकाय॑ में मेद गाना है। वत्रोवित- 
धादी मुन्तक ने प्रलंकार थौर प्रसकाये के भेद को प्रतियार्स माना हैः--- ही 
“शरीरंचदेलप्रार फिमल्डू रूतेप्परम्‌ मु 
प्रात्मैव नात्मनः स्कन्ध ववचिदष्पधिरोंहुति ।7% 
धर्यात्‌ यदि घरीर को अलंकार माना याय तो बढ़ इसरी वस्तु को झलंइूल 
नहीं कर सकता है। क्योकि शरीर तो अलतवारय है। कोई भी व्यग्ित प्राने कर्पे 
पर नही चढ़ सकता। 
धर्लकार युक्त होकर ही श्र्लकार्य सफल द्ाव्य की सृप्दि करने हैं। इस 
सम्बन्ध में कुन्तक ने लिया है:--- 
“अलंकृतिरखडाय भपोदघत्य विवेन्यते 
पतदुपायतया तत्त्व सालदू।रस्प काव्याता [7 * 
ध्रभिव्यंजना वादी क्रोचें ने प्रलंकार और भ्रलगार्य मे कोई मेद ने मटाओं 
हुए उनके पार्थक्य को प्रनर्गल तथा निराधार फहा है। ये सिखते हैं:--- अं 
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स्‍ 8पां9080]॥४ (07 ॥९ जतठ]०"' *_-प्र्धात्‌ “यह 
(छा जा सकता है क्षि उक्ति ( 


आहात्मक रुप से किया जाय तो वह सदैव उद्वित रे 

पक रहेगा। भीतर से ? ऐसी दश्ञा में था तो चह्‌ उक्ति का साधक न होकर 

पाधक हो जायेगा, या फिर उच्चदा ब्ंग बनकर प्रलंकार हीन रह जायेगा। हरे ने 

चह उक्ति का ही एक मूलतत्व होकर उससे स्वर्था प्रभिन्न वन जायेगा ।” 
इस विवेचन से य 


५ हे स्पष्ट है कि उकि 
संद्धान्तिक दृष्टि से हमारे 5 ९ 


सजी 


इन्+> ++ > ४ 


गा भौर अलंकार में भेद सम्भव नही। । 
हैं! भ्रलंक्ार और प्रलंकार्य का अभेद सम्बन्ध रहा है।| 


र--वक्रोक्ति जीवित (१। १४) 
>-+>7४४४४०७ & २!९६०,५ .._ ५ 
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बैलंकार सम्प्रदाय ५६ 


कौ स्पष्ट किया गया है। हमारे यहाँ तत्व रूप में दोनों की प्रभिन्नता को स्वीकार 
करते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से पार्थकलय किया गया है। भारतीय पश्राचायों ने 
व्यवहारिक दृष्टि से वाणी श्रौर श्र्थ की भिन्नता को स्वीकार किया है। किन्तु क्रोंचे 
ने व्यवहारिक दृष्टि से भी दोनो में पार्थकय नहीं माना। अलंकार श्रौर प्रलंकायें 
के अभेद सम्बन्ध के विपय में उा० नग्रेन्द्र लिखते हैं:-- 

“इन दोनों फी सापेक्षिक सत्यता पर यदि विचार किया जाय तो भारतीय 
“ अआँचायें फी हो स्थिति श्रधिक विश्वस्त है। दोनों में व्यवहारगत भेद थे मानने से 
न केघल समस्त साहित्य शास्त्र मरन भाव-शास्त्र शोर वियार शास्त्र फा भी प्रस्तित्व 
लुप्त हो जाता है। विदेश में साहित्य सनीदी भी प्रायः इसी के पक्ष में है कि तत्व 
दृष्टि से श्नलंकार और श्रलंकाये में श्रभेद होते हुए भी व्यवहार दृष्टि से दोनों में भेद 
मानना प्निवायें है ४! 


रसानुभूति और जलंकार:--यधपि रस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा श्रत॑कार 
सम्प्रदाय से पूर्व ही हो चूकी थी, तथापि प्रलंकारिकों ने रस को श्रलंकार का ही 
एक प्रकार माना है। उन्होने रसवत प्रेयस, उर्जस्वित श्रीर समाहित श्रलंकारों के 
भ्रन्तर्गत रस और भाव की स्थिति मानी है । भामाह का विचार था कि “भहा कारप 
में रस की स्थिति रहती है ।” उन्होने यह भी लिखा है कि--“जहाँ स्पष्ट रूप से 
“अगार श्रादि प्रलंकारों की प्रतीति न हो, वहाँ रसवत्‌ प्रलंकार नहीं सामा जा 
सफता ।” दण्डी ने भी आ्ाठों रसों तथा उनके स्थायी भावों को रसवत्‌ भ्रल॑ंकारों में 
समाहित कर दिया है। उद्भट ने तो प्रकार के रसों को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध 
अ्लंकारिक रुद्रट का भी विचार था कि “फछ्य में रस फा सन्निवेद्य प्रयत्नपुर्वक होना 
चाहिए ४” सारांश यह है कि इन श्राचारयों ने श्रलंकार को प्रधान मानते हुए भी 
रस की उपेक्षा नही की है। परन्तु उन्होने रस को भ्रलंकार का ही एक प्रकार 
माना है। 
श्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अलंकार रसानुभूति मे किस ध्रकार थौग॑ 
दैते हैँ ? रसानुभूति मे हमारी मनोवृत्तियाँ लय हो जाती हैं। भ्रव हम यह देखेंगे 
कि श्रलंकार किस प्रकार हमारी मनोधवृत्तियों को लय कराने मे सहायक हैं | अलकारों 
हे के स्पष्टतः छः: श्राधार हे:--साधम्यं, श्रतिशय, वैपस्थ, भौचित्य, वक्ता और 
“भत्कार--भ्रोर इन्ही के द्वारा श्र॒ल्ंकार श्रोता या पाठक की वृत्तियों को उद्दीप्त॑ 
कर उन्हें रंस दशा तक पहुँचाते हैं । साधम्य मूलक अ्रलंकारों मे कवि अपने अ्रभिप्राय 
को स्पष्ट करता हुआ पाठक की बृत्तियों को लय करता है। उदाहरणार्थ-- यदि 
कवि किसी रमणी के मुख को चन्द्रमा की उपम। देता है तो पाठक के हृदय में भी 
कवि के समान उस उवित का प्रभाव पड़ता है श्रौर उसकी वृत्तियाँ असन्न होकर 
एकतान या लय हो जाती हैं । प्रायः इसी प्रकार साधम्य॑ मूलक अ्र॒लंकार रसानूभूति 
मे योग देते हैं। श्रतिशयमूलक अलंकार प्रथम तो पाठक के हृदय को विद्याल करते 
हैं फिर धतिशयता के हारा उनकी वृत्तियों को श्रोज प्रदान करते हैं। फिर मूलवर्सी 


(८२ साहित्य शास्त्र के धिद्धान्त 


संगति के द्वारा उनमें लय कराते हैं। वैपम्यमूलक अलंकार वैपम्प के द्वारा 
चमत्कार उत्पन्न करते है । वे विविधता में एकता के दर्शन कराते हुए पाठकों की 
बृत्तियों को प्रन्वित करने मे योग देते हैँ । उदाहरण के लिए निम्नलिखित पत्च को 
लीजिए-.. 
“मीठी लगे श्रखियान लुनाई” 

यहाँ पर वैपम्य के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है, किन्तु यह वैपम्य 
अन्त में हमारी उद्दीष्त वृत्तियो को अन्वित करने मे पूर्ण योग देती है। सगति के 
कारण ओचित्य मूलक अलकार सीधे रूप में हमारी वृत्तियो को श्रन्वित करने में 
योग देते हैँ । ज॑ से-- 

“भागीरथी बिगड़ी गत्ति मैं, भ्ररु तू बिगड़ी त्ति की है सुधारक ।” 

यहाँ इस अर्थ की व्यजता की गई है कि भक्त की गति विगड़ी हुई है भौर 
गैंगा सदुगति को प्रदान करने वाली है। इसमे सगति स्पष्ट है। श्रतः यह हमारी 
वृत्तियों को श्रन्वित करने में पूर्ण योग देती है । वक्रता मलक अलंकार वक्ता हारा 
घ्मत्कार उत्न्न करके वृत्तियो को उद्दीप्त करते हैं। जैसे--- 

“न स संकुचित: पंथा ये न बाली हतो गतः” 

प्र्थात्‌ “जिस मार्ग से बाली यमपुरी गया था यह मार्म श्रभी सक्रुचित नही, 
हुआ।” इसका अ्भिप्राय यह है. कि यदि सुग्रीव प्रमाद करेगा तो उसे भी बाली के 
मार्ग से जाना होगा । यहाँ वास्तविक भ्र्थ को छिपाकर जिज्ञासा को जाग्रत किया 
गया है । 

चमत्कार मूलक अलंकारों मे मानसिक व्यायाम श्रधिक रहता है! ये हमारे 
हृदय में कोतृहल उत्पन्न करके रसासृभूति में योग देते हैं । जँसे:--- 


त्यो-त्यों प्यारों ही रहत, ज्यों ज्यों पियत अधघात ॥ 
सगून सलोने रूप की, जुन चख तृपा बुझाइ ॥ 


यहाँ पर सलोना शब्द शिलिष्ट है, जिसके दो श्रर्थ हें--लावण्पयुकत और 
नमकीन । यह दिश्चर्थक चमत्कार हमें चमत्कृत करके रसानुभूत्ति में योग देता है । 


यह भलकार धौर रस का मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध है। अलंकार भौर रसक्े 
इस सम्बन्ध के विषय में डा० नगरेन्द्र लिखते हैँ) ;-..- है 
“सारांश यह है कि शलंकार ऋतिशय के चमत्कार द्वारा किसी न किसी 
अकार हमारी दृत्तियो को उद्दीप्त कर उन पर घार रखकर तीब्रतर बना देते है। 
थे उद्दीप्त वृत्तियां जब अन्वित होती हू तो स्वभावतः ही उनकी पन्विति में अपेक्षा- 
इत गहराई हा जाती है। शोर उसकी सहायता से हमारी रस की शनुभूति में 


कह तीब्ता एवं गहराई भा जाती है ।--हसी रूप में पलंकार रसानुभति में थोग 
है ए! ही 


रा रीविकाब्य की भूमिका... “लए 


ध्रल॑कार सम्प्रदाय भ्र्८र 


झ्राचायय रामचन्द्र शक्ल से लिखा है*--“भावानुध्तव सें वृद्धि फरने के गुण 
का नाम ही श्रलंकार फी रमणीयता है ।? अरतंकार अपनी इम रमणीयता के हारा 
ही काव्य को सुन्दर वनाकर रसानृभूति में बोग देते हैं। शुबल जी का विचार था 
कि अलंकारों की स्वाभाविक योजना काव्य मे रमणीयता लाता है। उन्होने श्रलकारों 
में चमत्कार के स्थान पर रमणीयता को महत्व दिया है। यह रमणीयता ही काव्य 
के भावों तथा गण को उत्कर्ष प्रदान करती है। भ्रत; रस संचार के लिए रमणीयता 

* भ्रपेक्षित है 

रसानुभूति भादों के उदीप्त होने पर ही होती है। श्रोर इन भावो को 
उद्दीप्त करने का माध्यम भापा शैली है। और ब्नलंकार भाषा शैली का श्रनिवार्य 
श्रंग है। वस्तुतः ये भावों को स्पष्ठ करने में सहायक होते हैं। श्राचार्य रामचन्द्र 
शवल इस सम्बन्ध में लिखते हैँ? :--- 

“अलंकार चाहे श्रप्नस्तुत वस्तु योजना के रूप में ही (जैसे उपसा, रंपक, 
उत्प्रेक्षा, श्रादि) चाहे चाषय चक्रता फे रूप में (ऊंँसे शअश्रप्नस्तुत प्रशसा, परिसंख्या, 
व्याजस्तुति श्रादि सें) चाहे वर्ण विन्यास के रूप में (जैसे श्रनुप्रात से) लाये जाते 

दे प्रस्तुत-भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही। मुख के चर्णन में जो 
कमल, चन्द्र श्रादि सामने रखे जाते हे बहु इसीलिए जिनसे इनकी वर्ण एचिरता 
... फोसलता, दीप्ति इत्यादि फे योग से सौन्दर्य फी भावना और बढ़े ।” 

बस्तुतः अलंकारो का प्रयोग भावों को उत्कर्ष प्रदाव करने के लिए होना 
चाहिए । मम्मठ का भी विचार था कि काव्य में श्रत़॒कारों का प्रयोग श्रर्थ चैचिध्य 
श्र रस के उत्कर्ष के लिए होना चाहिए केवल चमत्कार णषब्द बंचित््य के लिए 
नही श्रतः स्वभाविक रूप से की गई श्रलंक्रार योजना भावों को उद्दीप्त कर 
रसानूभूति मे योग देती है । 


अलंकार और ध्वनि :...प्रालड्टारिको ने ध्वनि की सितान्त उसपैक्षा नहीं 
की हैं। स्य्यक ने भी स्वीकार किया है कि “भाभमह शोर उक्लकूट झादि झलकार- 
बादियों ने प्रतीयमान श्र्यात्‌ “व्यंग्य” श्र्थ फो चादय श्रर्थ का सहफारी भानकर 
उसे भी अलंकार के श्रन्तर्गंत स्थान दिया है ।” यथपि अलंकार सम्प्रदाय वालो ने 
.__ ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं माना है तथापि उन्होने श्रप्तरतुत प्रशसा समासोवित 
“ तथा श्राक्षेप के अन्तर्गत प्रतीयमान व्यंग्य श्रर्थ के बहुत से प्रकार निश्चित किये 
हैं। समासोक्ति अश्रलंकार को परिभाषावद्ध करते हुए भामह ने लिखा है--- 
“जहाँ किसी वस्तु का चर्णन किये जाने पर उनके समान गुण वाले दूसरे प्रर्थ की 
प्रतीति हो वहाँ सप्ासोष्ति होती है।” श्रा्षेप अलकार में भी प्रतीयमानर श्रर्थ को 
प्रधानता दी गई है । पर्यायोवित भ्रलकार में वाच्यार्थ और वाचक छब्द के अ्रतिरिक्‍त 
प्रन्य अर्थों की प्रतीति भी अपेक्षित है। यद्यपि श्रलकार सम्प्रदाय में ध्वनि की 
हक न के की पटक सी कल का अदरक पक केत पम कआ2 दल कद अमर न पलक का? 2 


२३--अलंकार विधान पृ० १४८---गोस्वामी तुलसीदास 
हे--अविता क्या है ? पृू० १५१; चिन्तामणि 


(८४ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 

भावना मिलती तो है परन्तु उन्होंने भ्रानन्दवर्धन द्वारा निरूपित ध्वनि के रूप को 
ग्रहण नही किया है। रुहट ने प्रतीयमान श्र के विवेचन का भ्रभाव देखकर “भाव 
मामक तवीन अलंकार फी उद्धावना की थी | सम्मट ने इसे फाव्य प्रकाश में गुणी* 
भूत व्यग्य का उदाहरण कहा है। रहूट ने साव श्रलेंकार के एक दूपरे रूपकी भी 
वाल्पना की है जिसके सम्बन्ध में श्रशिनवगुप्त ने लोचन में लिखा हैं कि--“उसमें 
श्री प्रतीयमान शर्थ तो है फिन्‍्तु वहु केबल सहायक मात्र है । और वाच्य फी श्रपैक्षा 
शझधिक गोण है । 


अत, स्पप्ट है कि प्रलंकार सम्प्रदाय वाले व्यंग्य या ध्वनि से परिचित 
श्रवश्य थे भ्ौर उन्होंने उसका समावेश अ्लकारों मे किया भी है। रुहट का विचार 
था कि प्रतीयमान या व्यग्य प्र्थ की स्थिति रवतन्ध न होकर भ्रलंकारों में ही है। 
ध्वनि सम्प्रदाय वालो ने भी श्रलकार को महत्व दिया है। मम्मट ने काव्य प्रकाशन 
प्रलकारो की विस्तृत व्याख्या की है । 


अलकार और गुणों में अच्तर :...संस्क्ृत के कुछ भ्राचार्यों ते गृण और 
श्रलंकार में कोई मौलिक श्रन्तर नही माना है। काव्यलंकार में भामह ने ग्रुण शब्द 
का प्रयोग भाविक भ्रलकार के लिए किया है ४--- 
“भाविकत्वमितति प्राहुः प्रबन्ध विषय गृणम्‌” * 
दण्डी ने भी गुण शरीर भश्रलक।र को भेदहीन कहा है । उन्होने “मार्ग” शब्द 
का प्रयोग गुण भौर प्लकार दोनो के लिए किया है । दण्डी ने काव्य को रमणीयता 
प्रदान करने वाला कहा है :-- 


काव्य क्षीभाकरान्धर्मानलड्टारान्‌ प्रचक्षते” 
श्राचायय उद्धूट ने भी गुण और अलंकार को एक माना है--- 


“एवं च समवाववृत्त्या शौर्यादय संयोगवृत्या तु हारादयः इत्यस्तु गृणां 


लद्भाराणा भेद:। भोज प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेपामपि समवायबृत्या 
रिथतिरिति गडंडुलिका प्रवाहेण॑व्पां भेद: ॥” 


भ्र्थात्‌ कुछ विद्वानों ने काव्य से गुणों की स्थिति समवाय भर हार आरादि 
प्राभूषणों के समान भर अलंकारो का सम्बन्ध सयोग मात्र स्वीकार किया है कित्तु 
यह धारणा भेडिमाधसात भांत्र है। मनुष्य के गुणो भशौर श्राभषणों में श्रन्तर हो 


पक परन्तु काव्य अलोकिक है। श्रतः गुण और अलंकार नित्य श्रौर भेदहीने 
रहते हैं । 


_ वास्तव में काव्य मे श्लकार तथा गृूण का अपना-शअ्रपना महत्व है। अ्रर्ति5 
3राण मे रस, अलकार तथा, गण पर पृथक-पृथक प्रकाश डाला गया है। परन्तु 
उन्होने काव्य में तीनो को एक साथ आवश्यक माना है। शअ्रलंकारों का 
भग्निपुराण में इस प्रकार मिलती है-- 
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“अर्थालंकार रहिता विधवेव भारती” 
पग्निपुराण में गुणों को स्त्री का लावण्य तथा श्रलकारों को स्त्री के 
आ्राभूषण के समान माता है | गुण का लक्षण अ्रस्विपुराण में इस प्रकार मिलता है-- 
ध्या काव्ये, महंती छायामनुगृहणात्यसा गृण:” 
ग्र्थात्‌ गुण काव्य मे श्रपूर्व शोभा का सपन्निवेश करने वाले कारण हैं । 
उन्होने गुणो का महत्व श्रलकार से श्रधिक माना है :-- 
“ग्लंकृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्ुण भवेत्‌ 
वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ।”* 
श्र्थात्‌ श्रलकारो से सम्पन्न रहने पर भी गुण से विरहित काव्य आानन्द- 
दायक नही हो सकता । जिस प्रकार असुन्दर रमणी पर श्राभूषण भारस्वरूप लगते 
हैं श्र उनसे उसके सौन्दर्य की वृद्धि नही होती । इस प्रकार अश्निपुराण मे श्रलंकार 
तथा गृण को पृथक-पृथक माना गया । 


आचार्य वामन ने भी गुण तथा अलंकार को पृथक-पृथक रूप में ग्रहण किया 
है। उन्होने रीति को विशिष्ट गरुणो से यूवतत माता--/विशिष्द पद रचना 
रीति/” । वामन ने रस की अपेक्षा गुण को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने रस को कान्ति 
गूण में स्थान दिया है--“दीप्तरसत्व॑ कान्तिः” उन्होने गुण तथा शअ्लकार के भ्रन्तर 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 
“काव्य शोभाया: कर्त्तारीधर्मा गृणाः 
तदति गमहेत वस्तवलझ्ूारा २ 
श्र्थात्‌ काव्य के शोभावद्धेक धर्म गृण हैं, और इस शोभा को शअ्रतिश॑य प्रदान 
फरने वाले हेतु श्रलकार हैं । 


उन्होने काव्य के लिए गृण तथा श्रलकार की स्थिति प्रावश्यक मानी है । 
उन्होने गुणो को युवती के स्वभाविक लावण्य तथा शालीनता आदि गुणों के समान 
माना है। वे लिखते हैं:-- 
“युवतेरिवरूपमूकाव्यं ल्‍्वदते शुद्ध गृ्ण तदप्यततीव, 
विहितप्रणणय निरन्तराभि: सदलडृू।रविकल्पताधि: ॥ 
यदि भवति वचरुच्युतं गृणेम्योवपुरिव यौवनवन्ध्यमज्भनामा: 
श्रपि जनदयितानि दुर्भगत्व नियतश्रलंकरणानि संश्रयन्ते' 
अर्थात्‌ श्रलंकार शूग्य होने पर भी गृणो से सम्पन्न काव्य मे रसास्वादन की 
कामता रहती है। जिस प्रकार सुन्दर युवती श्राभूषण रहित होने पर भी रसिक जनों 
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को मोहित करती है । यदि काव्य में गृध भौर श्रसंगार ॥|॒ दोनो ्ं जो वह भोर भी 
युन्दर हो जाता है।जिम्त प्रकार ग्राभूगग्र सुरदर उरी के शोटपे को हिपूद्धिद 
कर देते हैं, इसके विपरीत ध्रगकार सम्यस तथा गण से रहित ाय्य धमुन्दर, दुर्भग 
नथा श्रनादरणीय द्ोता है । 
“सरस्वती कठानरण” में भोज ने भी गणों को अ्नियाय तथा पसद्ारों की 
ऐच्छिक माना है। वे लिसते ए --- 
“अलझतमपि अब्य ने काव्य गणयण्तिम 
गृणयोगस्तयोर्गुरयो गुणानद्भार योगयो:* 
मम्मट ने रस को काव्य यय प्राण राहधे दश गृष वो उसोे। उन्हे हे 
सहायक वताया है--- 


भ्र्थात्‌ काव्य गुण धात्मा के भी श्रादि ग्णो म 
तथा उत्तपं के कारण हूँ तथा उनका रस के स;थ सम्झूच ८ शैर निह्य है 
मस्मट ने गूण को तो रस का ग्ाश्ित पर्म माना ह, पिएु प्रसंणरों दो 
उन्होंने सदेव रस के उत्कर्प के लिए आवष्ययः स्ी माना /। ६ साथ दवा धन्य 
रसवादी आचार्यों नेगृुण को रस का नित्पपर्म दुथा शलगार दी उसाथा प्रंग 
माता है । 


पर] 


सर्ठुत: जुण तथा अलकार के समस्य में बिद्वानों के भिन्न-मिश्त प्िनार है । 
भामह, दण्डी, उद्भट भ्रादि भ्रलकारवादियो ने गुण आर प्रलफार में भेंद मे मानते 
हुए इनके श्रन्तर्गत ही रस की स्थिति भानी है | वामन प्रादि रीति बादी श्राचार्यों ने 
श्र॒लंकारों की श्रपेक्षा गुण को प्रथम स्थाम दिया है। उन्होंने गृण गो रीति का प्रधान 
तत्तव माना है तथा उनके विचार से अलकार गुण को उत्ताप॑ प्रदान करते हैँ रमदादी 
प्राचार्यों ने रस को काव्य का प्राण माना हैं तवा गृण को उमका प्राश्चित घर्म कद्दा 
है भौर अद्धकार को उसका अंग माना है। ध्वनिवादियों मे गुण को व्यगार्थ नहा है । 


४“ अल॒कारों की मनोव॑ज्ञानिक पृष्ठभूमि - आ्चायों ने अ्रतकारो की सप्टि 
वहुत कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पर की है। प्रलकार कबयि को रचना को सौन्दर्य 
अदान करते हैं। कलाकार असाधारण रूप से सहृदय और भावुक प्राणी होता है ! 
श्रत्तः उसके द्वारा अभिव्यवत्त भावनाएँ स्वत- अलकार युत्तत हो जातो है । कदि जिस 
भावनाओ से प्रभावित होता है उन्ही को अपनी रचना में व्यनत्त पर 
ओज इन भावनाओ्रो को उद्दीप्त करता है। श्रत, 
शरोज ही प्रलंकारो की सत्ता का मख्य कारण है । 


्ज 
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ता ह। मन का 


मनोपैशानिक दृष्टिकोण से यह 








श्र 
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कवि में प्रात्मप्रदर्शन की इच्छा स्वाभाविक होती है भौर यह शअल्ंकार प्रेम 

की प्रेरकप्रवत्ति है। भ्रौर इस प्रदर्शन का मूल श्राघार भ्रतिशय का तत्त्व है । कवि 
अपनी रचना को श्रधिक रोचक तथा प्रभाग्शाली बनाने के लिए भ्रलकृत वाणी 

का प्रयोग करता है। भौर इसके लिए वह बअ्तिशयोत्रित का प्रयोग करता है। 
प्रतिशयोत्रित का अर्थ है श्रताधारण उवित । ग्रलकार किसी बात को उव्ति-बैचिब्य 
के रूप में कहने का प्रधान साधन है । कवि अपनी थात्त को कत्पना के रण से श्रति- 
रंजित करके उसे प्रभावशाली बना देता हैं। कवि की इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
कारण सस्क्ृत साहित्यशास्त्र के आचार्यों ने श्रलंकार का श्राधार खोजने का प्रयत्न 
किया है। भ्रतः भामह ने वक्रोकित को, दण्डी ने भ्रतिशयोवित को श्रौर वामन नें 
झौपम्य को समस्त श्रलंकारों का प्राण माना है। दण्डी ने श्लेप को भी अ्रलंकारों 
का मूल माना है--/श्लेष: सर्वासु पुष्णतति प्रायः वफ्रोक्तिदु खियसू? । रुद्रठ ने 
वास्तव, औौपम्य, श्रतिशय और इलेप को श्रलंकारों का प्राण माना है । कवि इन 
सव अ्रलकारो का प्रयोग इसलिए करता है जिससे उसकी रचना अ्रधिक तीन तथा 
प्रभावशाली हो जाय । 

व्यवह्ारिक दृष्टि से भी भ्लकारो के कुछ मूर्त श्राधार दृष्टिगोचर होते हैं । 
अलंकार उतित को प्रभावोत्यादक बनाकर रस को उत्कर्प तथा सौन्दर्य की बुद्धि मे 
योग देते है । कबि श्रपनी रचना को सुन्दर बताना चाहता है। और इसी कारण 
पह अ्रपनी रचना में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। श्रतः श्रलकारों तथा 
सनोवृत्तियों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । डा० नयेन्द्र इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--- 

“इस सदृश्ध लोकसान्य बरतुओ्नों से तुलना के हारा अपने कथन को स्परष्ठ 
बनाकर उसे श्ोता के घन में श्रच्छो तरह बंठाते हैं, वात को वढ़ा-चढहाकर उसे सन्‌ 
का विस्तार करते है, वाह्य वंफापय नआ्रादि का नियोजन कर उसमें श्राइचर्य की 
उद्नावना करते हैं, श्रनुक्तद अववा श्रोचित्य को प्रतिप्ठा फर उसकी वत्तियों को 
श्रन्बित करते हैं, बात को घुमा फिराकर वक्ता के साथ कहुकर उसकी जिज्ञासा 
उद्दीप्त करते है, श्रथवा बुद्धि की करामात दिप्वाकर उसके सन में कौतुहल उत्पन्त 
करते हैं ।-- भ्लंकारों के थे ही मनोवेज्ञानिक श्राधार हैं --स्पष्टता, विस्तार, 
शाइचर्य, श्रन्वित्ति, जिज्ञाता श्रौर कौतृहुल ।--इनके मूर्त झूप हैं--प्राधर्मम, श्रतिशय, 
बेषम्य, झ्ोचित्य, वक्ता और चमत्कार (बौद्धिक)”" 

वास्तव में अतिराय, वक्ता और चमत्कार--में तीन ऐसे श्राधार हूं जिन्हे 
समस्त अलकारों के मूलवर्ती कह सकते है । 

अलंकार थी किसी कवि की विशेष सत्ि के परिचायक हैं। चमत्कार प्रिंय॑ 
लखक शब्दातंकारी का प्रयोग करते हैं श्रौर भावक व्यतित की रचता मे शअर्वालकारों 
का बाहुलवथ होता है। ध्रलकारो का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक पृष्ठभमि पर झाधारित 


है। कवि अपने भावावेश को प्रभावगाली रूप में अ्रभिव्यक्ष करना चाहता है । 


हाय उद्नू_----न्‍न्‍॥॥हहतहतत.तहतहतहतहतहतहतहतहतहतहे््े तहत, 
१--रीतिकाव्य की भूमिका पृ० ६४ 


| 


धर साहित्य शास्त्र कै सिद्धान्त 


अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य और ग्रंथ :--अलंकार सग्मदायें 
“ के प्रधान आचार्य है--भामह, दणप्टी; उदमठ, रद्रट, भोज, मम्मठ, सृख्यक, जयदे4, 
५ विदवनाथ, भ्रप्यय्य दीक्षित, पडितराज जगन्नाथ | 
भासह ““-भामह काब्मीर के रदने वाले ये भ्ौर इनके पिता का सोम 
रक्तिल गोमी था। ईसा की छठी शताब्दी के लगवंग भागह ने गश्यालंकार की 
रचना की । इसमे ६ परिच्छेद हैं भ्ौर चार सती इनोक हैं। इसमें धलकारों की 
विस्तृत व्याख्या मिलती है। भागह फी मान्यताओं को ही समस्त प्रलकारिफो ने 
ग्रहण किया । भामह के विशिष्ट मत दम उल्पेस श्री बलदेव उपाध्याय ने हस प्रफार 
किया है--“(क) शब्द अर्थ युगल का काव्य होना । शब्दायी काव्यमू। (से) भरत 
प्रतिपादित दक्ष गृणो का भोज, मावुय॑ तथा प्रसाद--इन गुणवय के भीतर ही 
समावेश । (ग) बक्रोवित का समरत भ्रलकारों का मूल होता जिसक्रा विकास 
कुन्तक के “वक्रोक्ति जीवित” में दीख पड़ता है। (घ) दणविध दोपो का सुन्दर 
विवेचन ।” 
दण्डी :--भामह के उपरान्त दण्डी का नाम प्राता है। ये दक्षिण भारत के 
रहने वाले थे । उन्होने “काव्यादरों” की रचता की । “दाय्यादर्श” में चार परिच्छेद 
हैं तथा ६६० इलोक हैं। उन्होने इस प्रन्व के प्रथम परिच्छेद मे काव्य का लक्षण, 
विस्तृत भेद, वैदर्भी तथा गौणी रीति तथा ग्रूण का व्यापक्र विवेचन क्रिया है। 
द्वितीय परिच्छेद मे श्रलकारों के लक्षण तथा उदाहरणों की चर्चा है। दण्डी का 
झ्लकार विवेचन श्रधिक समुद्ध तथा रपष्ट है। उनका विचार था कि काव्य की 
शोभा अलंकार पर ही निर्भर हैं। उन्होंने ३५ अलंकारो का उल्लेख किया है। 
उन्होंने भामह के कुछ झलकार भेदो की ज॑से--उपमेयोपमा, प्रतिवस्तूपमा, उपमा- 
रूपक, उत्प्रेज्ञाववव--चर्चा नहीं की है। दण्डी ने लेश, गूक्ष्म और हेतू को भी 
पलकार माना है जबकि भागह ने इन्हे श्रलकार नही माना है। दण्डी ने यमक, 
चित्रवंध और भप्रहेलिका की व्याख्या करके शब्दालंकारों को भ्रधिक महत्व दिया है । 
उन्होंने भामह की वक्रोवित के स्थान पर श्रतिशय को श्रलकारो का मलवर्ती माना 
है । चौथे परिच्छेद मे उन्होंने दशविध दोपो पर प्रकाश डाला है । 8 
दण्डी ने रीतियो की व्यापक विवेचना की है इसलिए इनकी गणना रीति 
सम्प्रदाय के आचार्यो मे भी होती है । 
उद्भद +--अलंकार सम्प्रदाय के इतिहास मे उद्भट का नाम विशेषसूप से 
ः उल्लेखनीय है। उद्भट का प्रसिद्ध ग्रन्य "काव्यालंकार सार सगह” है। यह अन्‍्ध 
६ वर्ग मे विभाजित है । इसकी ७६ कारिकाओ्रो मे ४१ अलंकारो का विशद विवेचन 
' 'है। इस सम्पूर्ण अन्थ का विषय अलकार है। उनके इस ग्रन्थ की टीका प्रतिहारेन्द्र- 
£ राज ने की है। उद्भठ ने दृष्टान्त, काव्यालिय और पुनरुकक्‍्तवदाभास की के 
95 जेदों की नवीन 
सृष्ठि की । उन्होने अ्रनुप्रास के भेदों की सल्या बढाई । इस प्रकार उन्होने श्रल॑कारों 
को संख्या ३८ से ४१ तक॑ कर दां। इलेष को उन्होने ग्रर्थालकार के भ्रन्तर्गत स्थान 


सररवथ#-म०_०कम 
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दिया श्रौर उसके दो भेद माने हैं--१. शब्द-इलेप, २. भर्थ-इलेष । व्याकरण के 
श्राधार पर उन्होंने उपमा के अनेक प्रभेद किए। काव्य प्रकाश में इन प्रभेदों का 
उल्लेख मिलता है। उन्होंने प्राक्षेप भ्रतिशयोक्रित, यथासंज्य, विभावना, पर्यायोवत्र, 
प्रपह्न ति, श्रप्ररतुत प्रशंसा, सहोवित, रान्देह, श्रन्वय भ्रादि अलंफारों के सम्बन्ध में 
भामह द्वारा दी गईं श्र॒लंकारों की परिभाषाझ्नरो को ज्यो का त्यों भ्रपना लिया है । 
उनके द्वारा दी गई श्रनुप्रास, उत्प्रेक्षा श्रादि की परिभाषाएँ भाभह से मिलती हैं । 
उद॒भट अलंकार सम्प्रदाय के वहुत्त बड़े पृष्ठपोपक हैं। ये जयापीड की सभा के 
सभापति थे। यद्यपि उद्भद ने भामह के मत का बहुत कुछ अनुसरण किया है 
किन्तु कुछ बातों के सम्बन्ध मे उनका भागह से मतभेद है। उद्यठ ने तीन वृत्तियों 
की उद्भावना की है--परुषा, गाम्था, और उपनागरिका। परन्तु भागह ने इन्हें 
नही माना है। वास्तव गे “काब्यालंक्रार सार संग्रह” उद्मट का कौति स्तम्भ है । 


रुद्रट :--रूद्रट श्रलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इनका 
लिखा हुआ ग्रन्थ “काव्यालंकफार” है । इसमे सोलह अध्याय हैं। उन्होने इस ग्रन्थ 
में काव्य के प्रयोजन, उद्देश्य तथा कवि सामप्री की चर्चा करके भ्रलंकारों की विशद 
व्याख्या की है। परन्तु इस ग्रन्थ मे श्रलकारो का ही प्रतिपादन विशेष रूप में मिलता 
है। रद्द अलंकार सम्प्रदाय के प्रवत्तंक हैँ। भ्रतः इस ग्रन्थ मे उनका उद्देश्य 
घलंकारों की व्यवस्था करना है। झद्गट ने ही सर्वप्रथम अलंकारो का वैज्ञानिक ढँग 
से वर्गीकरण किया। उन्होंने भ्र॒लंकारों के लिए चार मूल तत्त्वों की उद्भावभा की । 
वे है--वास्तव, ओऔपम्य, श्रतिशय, श्लेप । रूद्रठ का यह वर्गीकरण गशलंकार शास्त्र 
को एक भौतिक देन है। रूद्रठ ने सूक्ष्म दृष्टि से समस्त अश्रलकारों का विवेचन करवे 
उनके भनेक प्रभेद क्रिए और इस प्रकार उन्होने श्रजकारों की संख्या ५० मानी 
रूद्रट ने शब्दालंकारों के प्रन्त्गंत--वक्रोक्ति, श्रनुप्रास, यमक, इलेप और चित्र-- 
इन पाँच अलंकारो को स्थान दिया। उन्होने बलैप के श्राठ भेद माने-- वर्ण, पद, 2280 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय विभवित श्रौर बचन । उन्होंने २३ अलंकार श्रौपम्य मे, २६ 
श्रतिशय में, १२ इलेप में श्रोर १४ शुद्ध इतेप में तथा २ अ्रलंकार संकर में माने हें 
उन्होने भर्थ के ६ दोप तथा उपमा के ४ दोपो की भी चर्चा की है। रुद्रट ने 
सहोवित भौर समृच्चय, अलकार को वास्तव श्र श्रीपम्य-दोनो विभागों में स्थाम 
दिया है । रूद्वट ने कुछ ग्रलंकारों के नामों में भी परिवर्तत किया। उन्होंने व्याज 
स्तुति के लिए व्याजइलेप, उदास के लिए श्रवसर, स्वभावोक्ति के लिए जाति तथ। 
श्रतिशयोवित के चौथे भेद के लिए पूर्ण नाम का प्रयोग किया है । 


भामह के समय से ही रस तथा भाव को श्रलंकारों के श्रस्तर्गत स्थान नहं 
दिया गया था। इस अ्रभाव को रुद्रठ ने पूर्ण किया। उन्होंने रसवत्‌ श्रादि कं 
भन्नंकार की पंज्ञा नही दी । इस प्रकार उन्होने एक बहुत बडी भध्रान्ति को दूर किय 
भामह से लेकर रुद्वट के समय तक फो प्लक्रार सम्प्रदाय का स्वर्ण यग कहा ज॑ 
सकता है। इन भ्राचायों ने अलंकारों को ही प्रधानता दी है । 


कह 


जज ज>अऑअलचाअचथरा 


५० माहिल गास्त्र के सिक्षान्त 


भोजराज :--भोजराज ने दो श्रलंकार गस्‍्वों का निर्माण किया--(१) 


“सरस्वती-कंठाभरण”, (२) श्रेगार प्रदाण । उन्होने "रारस्वनी-वीठामरण वे 
द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्ग परिच्छेदों में शब्दायागर तथा उमग्रालंकारो की विस्तृत 
विवेचना की है। उन्होने शब्दालंकारों वी सस्या २४ मानी है। उसके सास हैं: 
जाति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, गुम्फना हम्मा, बमकर, स्येंग, अद्वेलिका ग्रादि 
उन्‍्होने--जाति, विभावना, हेतू, प्रहेतु, सूध्म, उत्तर, घिरोचषर, सम्भव, प्रन्योन्य, 
परिवृत्ति, निदर्शन, भेद, समाह्ति, आन्ति, वितर्क,गीलित, स्म॒ति, भाव, प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, श्रागम, अ्रश्रपित्ति शौर श्रभाव--ये २४ श्रवलिकार माने हैं । २४ 
अलंकारों को उन्होंने शब्दार्थ उमयगत के श्रस्तर्गत स्थान दिया हैं । उनका क्रम 
इस प्रकार है--उपमा, रूपक, साम्य, राथय, अपक्व ति, समाधि, समासोवित, उर्लरक्षा, 
अप्रस्तुत प्रशंसा, तुल्योगिता, लेप, सहोवित, समुच्चय, झआालेप, प्रवन्तिरस्वास 
विशेधोडित, परिकर, दीपक, कम, प्रयाग, ग्रतिणयोवित, ब्लेप, भाविक, ससृप्टि । 

भोजराज ने रीति को भी घब्दालंकार में माना है। वस्तुत उन्होंने शब्दा- 
लंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार तीनो मे २४-२४ अ्र॒ण॑कार माने हैं । 


भम्मद :--भोजराज की दानशीलता की प्रशसा करने के कारण मम्मट का 
समय एकादश शतक का उत्तराधे माना जाता है। “काव्य प्रदाश उनका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। मम्मटठ ने भी अ्रलकार के महत्व पर प्रकाथ डाया है। उन्होने काव्य को 
सालंकार माना, परन्तु उन्होने काव्य में उसकी अ्निवार्यता को सहत्व नहीं दिया--- 
“अनलंकृृति पुन, उ पद्ापि” । उन्होने श्रलंफ़ार को काव्य का अस्थिर धर्म माना । 
वे वास्तव मे रसवादी श्राचार्य थे। अभ्तः उन्होने काव्य मे रस को प्रधान तथा श्लकार 
को उसके श्रग रूप में प्रहण किया है । मम्मट समस्वयवादी आचार्य थे। उन्होंने 
अपने पूर्ववर्ती सभी झ्राचारयों के मन पर श्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है । 
उन्होने भामह, दण्डी, उद्ृभट, रूद्रट आ्रादि आचार्यो के मत्तो की समीक्षा करके अनेक 
परिवर्तन एद संशोधन किए। उन्होनें उद्भट की बलेप और अलकारों की परिभाषामप्रो 
का निषेध किया । गुण श्लीर अलंकार के भन्तर को सर्वेप्रथम मम्मट ने स्पष्ट किया | 
उन्हीने अलकार,के दोपो पर भी विचार किया। उन्होने छलक्वारो की सख्या ० 
मानती जिनमे ८ शब्दालकार तथा ६२ श्रर्थालंकार थ । उन्होने अ्तदगण, मालादीपक, 
विनोजित, सामात्य और सम--इन पाँच नवीन अलंकारो की चर्चा की है । 


शय्यक :--एय्यक का समय बारहवी जताव्दी का मध्य भाग भाना जाता 
है। ये काव्मीर के रहने वाले थे | इनका प्रसिद्ध ब्रन्य “अलकार सर्व॑स्त्” है । इनका 
झलंकार विवेचन ग्रत्यन्त व्यापक तथा महत्वपुर्ण है। जयरथ तथा समुद्रवध ने इस 


प्रभ्य पर सुन्दर टीकाएँ लिखी हैं । उन्होने “अलंकार सर्वेस्व” में ६ शब्दालकार--- 


, नरक्‍तवदाभास, छेकानुप्रास, वृत्यानुपास, यमक, लाटानुप्राप्त और चित्र--माने हें 


तथा ७५ श्र्थालंकारो की परिभाषा तथा उदाहरण सहित वर्णन किया है॥ सबसे 
हत्वपूर्ण कार्य जो रुव्यक ने किया वह था श्र॒लंंकारों का वर्गीकरण | रुय्यक ने 
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विचित्र भर विकल्प अलंकारों की सृप्टि की। उन्होने कुछ ऐसे श्लंकारों का भी 
उल्लेख किया है जिनकी चर्चा काव्य प्रकाद् मे नही मिलती। जैसे--परिणाम, 
रसबत्‌, प्रेम, ऊर्जेरित, समाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशबल श्रादि | ग्य्यक के 
वाद के भाचार्यो विश्वाथ, कुवलयानर्द श्ादि ने “अलंकार सर्वस्व” को महत्व देते 
हुए उसकी बहुत सी वातों को अपनाया । दुब्यक ने मम्मठ के काव्य प्रकाश की वहुत 
सी बातो का निषेध भी किया है । काव्यतिग, व्याजोक्ति, उत्तरमीलित, समाधि 
और चित्र श्रादि श्र॒लंकारों की परिभाषाएँ जो रुय्यक ने दी है वे कायय प्रकाश से 
मिलती-जुलती हैं. । “प्लंकार सर्वेत्व” के अतिरिक्त रुव्यक ने “अलकारानुत्तारिणी” 
तथा “साहित्य मीमासा” नामक दो अलंकर ग्रत्थों का निर्माण शौर किया हैं। 
प्रस्तु इन ग्रन्थों की अतकार सम्बन्धी मान्यताएँ “अलंकार सर्वेस्थ” से भिन्न है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि "अलक्वार सर्वेस्व” पर ध्वनि का प्रभाव है और इन प्रन्‍्धों 
प्र कुन्तक का । इस ग्रन्व में उन्होंने समरत्त श्र्थालंकारों को वक्रोक्ति के अस्तर्गत 
रथान दिया हे तथा शब्दालकारों की संख्या दस रबखी गई है । 


जयदेव--जयदैव ने एक बार फिर प्रलंकार सम्प्रदाय का पुनसत्थान करने ' 
का प्रयत्त किया। उनका प्रश्तिद्ध ग्रन्थ चन्द्रालोक है। मम्मद झादि आचारयों के 
कारण श्लकार सम्प्रदाय की मान्यता कम हो गई थी। उन्होने मम्मट की काव्य 
परिभाषा में “सगृणवनलकृति पुनः कवषि “का विरोध किया । उन्होने काव्य के लिए 
झलकारो की स्थिति अनिवाये मानती । श्रौर कहा कि जो लोग भश्रलकारों के अभाव 
में भी काव्य की स्थिति स्वीकार करते हैं वे यह क्‍यों नही मानते के भ्रग्ति भी ठण्डी 
हो सकती है। यथा-- 
“अ्रगी करोति यः काव्यं दाव्दार्धावनलडूती । 
असों न मन्यते कस्यादनुप्णमनलंकृती ॥ 
भामह के समाव जयदेव ने काव्य में श्रतकारी की स्थिति श्निवार्य ही नहीं 
मानी है, श्रपितु उनका मत है कि अलकारो से रहित किसी भी रचना को काव्य की 
संज्ा नहीं दी जा सकती। उन्होने “चन्द्रलोक” में चार शब्दालकार श्ननुप्रास यमक 
पुनहवतभास, चित्र का वर्णन किया है तथा सौ श्रर्थालकारो की चर्चा की है। इस 
प्रकार रुव्यक ने ७५ प्रलकारो को स्वीकार किया और मम्मट ने ६१ भलकार माने 
थे। जयदेव ने अपने पूर्व के झाचायों से कुछ अधिक श्रज्ंंकार माने हैं, उनके ताम 
इस प्रकार हँ--पत्युक्ति, अनुगण, श्रथनिप्रास, श्रवणा, असम्भव, उच्मीलित, उल्लास, 
परिकशकर, पूर्वे रूप, प्रदर्पण, प्रोकोक्ति, विकस्वर, विषादन, सम्भावना, स्फुटानुप्रास, 
भौर हुंकृति । जयदेव ने रुग्यक के विचित्र श्रौर विकल्प को भी स्वीकार किया है । 


विश्वनाथ--विश्वनाथ का प्रसिद्ध अन्य साहित्य दर्पण है। यह .$ काव्य 
प्रकाश की शैली पर है। उन्होने इस ग्रन्थ के दद् परिच्छेदो में फ्राव्य तथा नाट 

पर विचार बड़े सुबोध तथा सरल रूप में किया है। विश्वनाथ श्रलंकारि 
अपेक्षा कवि श्रधिक हैं। इस ग्रन्थ में अलंकारों का भी सम्यक विवेचन 
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इनकी भ्रलंकार समीक्षा रुब्यक से मिलती जुलती है | विश्वनाथ ने १२ घब्दालंकार 
७१ श्र्थालंकार और ७ रसवत श्रादि का उल्लेख किया है। विश्वनाथ ने श्पने 
पूरे के श्राचायों से ५ अलंकार श्रधिक माने हैं। उसके नाम हें--श्ुति, अनुप्रा। 
प्रन्त्यानुप्रास, भापा सम+- (इन तीदों को भव्दालंकार के श्रस्त्गंत माना है) कया 
दो ग्र्थालकार मे माने हैं, उनके नाम हँ--अनुकूल भौर निश्चय । 
भष्यय दौक्षित--इनके धारा लिखा गया “बुग्लयानस्द” वामक ग्रन्थ 
झलकार शास्त्र का माननीय ग्रन्थ है। उन्होंने इस ग्रन्य में ११८ अलकारो का 
उल्लेख किया है। उन्होने अपने पूर्व झ्राचायों के मतो का भी उत्लेज गिया है प्रौर 
उतकी समीक्षा करके अपना मत दिया है। उन्होंने दाब्दालंकारों फा उत्लेख नहीं 
किया है। ८४ अलंकार तो उन्होने अपने पूर्व के आ्राचायों द्वारा निल्पित माने हैं तथा 
१८ नवीन प्रलकारो का उल्लेख है। उनके नाम हें--अ्रनुज्ञा, शभ्रत्प, गूढोवित, 
छेकोवित, निरूवित, प्रस्तुतांकुर, प्रतिपेष, मिथ्याध्ववसिति, म॒द्रा, यूवित, रत्वावली, 
वारकदीपक, व्यात्त निन्‍दा, विशेषक, विवृतोवित, विधि लोकोतित, ललित । 
पंडितराज जगनज्नाथ--इनका “रसगयाघर” साहित्य-शास्त्र का महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। उन्होने अपनी प्रतिभा के द्वारा ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाथ और अलंकार 
सर्वेस्व श्रादि ग्रन्थों पर अनेक स्थानों पर बदु बौछारें भी वी हैं। उन्होने ७० 
भ्रलंकारों का उल्लेख किया। जिनमे तिरस्कार नामक श्रतकार नवीन है ॥ “रस 
गंगाधर” में अ्लंकारो की विशद व्याख्या मिलती है । यह ग्रन्थ भत्यन्त लाभप्रद है । 
जगन्नाथ जी ने जो लिखा है वह अत्यन्त सोच विचार कर पाडित्य पूर्ण लिखा है । 
भ्रलंकार सम्प्रदाय के इतिहास में राजशेखर, मुक्ु]ल भट्ट, वास्भट्ट, रामचन्द्र 
तथा गुणचन्द्र तथा शारदा तनय के नाम भी उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार अलंकार 
शास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन ईस्वी के प्रारम्भ से लेकर १८वें शतक तक किसी 
न किसी रूप में होता रहा । उसके पश्चात अ्लकार परम्परा हिन्दी के रीति कवियों 
को पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिली। श्राचार्य केशवदास जी ने भ्रलकारो को 
भ्रतिवायं माना--/“भूषण बिना न सोहहि कविता, वरिता मित्त ।” कुछ कवियों ने 


श्र॒पने लक्षण ग्रन्थों मे चद्धालोक आदि की शैली को ग्रहण किया किन्तु महत्व रस 
को ही दिया गया । 


अलंकारों का क्रम विकास... प्रलंकारों का क्रम विकास काल-स्रम से 
धाने छनेः हुआ । सववे प्रथम भरतमूनि के “नादय शास्त्र” मे ६ श्रलंकारो का उल्लेख 
मिलता है। उनके पदचात “अग्नि पुराण” में १६ अलंकारो की चर्चा है। अरिनि 
पुराण के पदचात ईसा की छठी शताब्दी तक के दीर्घकाल में श्रत्कारों के सम्बन्ध 
में कोई प्रामाणिक ग्रन्थ प्राप्त नही होता । परन्तु अलंकारो की संख्या बद्धि भौर 
उत्तका विकास होता रहा । जैसा कि भाभह के हारा किये गये “परे” «ग्रत्ये”, 
“केचित”, केषाचित्‌ भर श्रपरे श्रादि प्रयोगो द्वारा तथा कुछ विद्वानों के नामोल्लेख 


“चढ्ध होता है। भट्टि तथा भागह ने ३८ अलुंकारो का निर्देश किया है। 
है 


( न 
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ईसा की छठी छताव्दी से लेकर श्राठवी शताब्दी तक के समय को श्रलंकारों 
के ऋ्म-विकास का हिंतीय काल माना जायेगा। इसमें दण्डी, उदभट तथा वामन 
का नाम आता है। ईसा की आठवी शताव्दी तक अलंकारों की सख्या ५२ हो गई । 
ईसा की नवमी छाताव्दी में मम्मठ, रुय्यक, रुद्रट, भोज आदि के समय तक अलकारों 
की संख्या १०३ हो गई । इस प्रकार ग्राठवी शत्ताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी तक 
की चार शताव्दी अश्रलकारो के विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण काल है । 


ईसा की ११वीं श० लेकर १८वीं शताब्दी तक को अलंकारों के क्रम-विकास 
का उत्तरया श्रन्तिम काल मात्रा जायेगा। इस युग में जयदेव, विश्वनाथ, अ्रप्यय 
दीक्षित श्नौर जगन्नाथ आते हैं | इनके समय तक अलकारो की सख्या १६१ हो गई । 
पण्डितराज जगन्नाथ के पदचात्‌ संस्कृत-साहित्य मे कोई भी ऐसा श्राचाय नही हुश्रा 
जो श्रलंकारों के क्रम-विकास में योग देता । 


अलंकारों का वर्गीकरण--सर्वप्रथम आ्राचार्य रुद्रट ने “काव्यालंकार” मे 
समस्त शअलंकारों का विवेचन करके उनके चार झ्राधार रवीकार किये-(१) ओऔपम्य 
(२) वास्तव (३) अतिशय और (४) इलेष । 


उपमा, उस्प्रेक्षा। रूपक, अ्रपक्नू ति, संशय (सन्देह) समासोवित, मत, उत्तर, 


- ,श्रन्योवित, प्रतीप, < श्रर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, -अआ्रातिमान, श्राक्षेप, प्रत्यीनक, 


दृष्टान्त, पूर्व, सहोवित, समुच्चय, साम्य, तथा स्मरण को उन्होंने श्रौपम्य के भ्रन्तगेत 
स्थान दिया | 

सहोविति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, पयार्थ, विपम, श्रनुमान, दीपक, 
परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, 
सूक्ष्म, लेश, भ्रवसर, मीलित तथा एकावली की स्थिति उन्होने वास्तव के अन्तर्गत 
रखी । 

अतिशय के श्रन्तगंत उन्होने पुरे, विद्येप, उत्पेक्षा, विभावना, तदगृुण, अधिक, 
“विरोध, विषम, असगति, पिहित, व्याघात, हेतु अलकारों को रखा। 

इलेष भें इलेप के दस भेद माने : 


रुद्ट के 'परचात्‌ रुय्यक ने “अलकार स्वस्व” में श्रलकारो का वर्गीकरण 


: » किया | रुय्यक का यह वर्गीकरण रुद्रट की श्रपेक्षा श्रधिक सुबोध तथा स्पष्ट है। 


रुय्यक ने श्रर्थालंकारों को सात वर्गो मे विभाजित किया ;--- 
(१) सादुश्यगर्भ ।' 
(२) विरोध गर्भ | 
(३) हँखला वद्ध । 
-(४)' तक न्याय मूल । 
(५) काव्य न्याय सूल । > 
(5६) लोक न्याय मूल । 
(७) गूढ़ार्थ प्रतीति मूल । े कर 


५६४ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


विद्याधर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रौपम्य, विरोध, तके झौर खेलला के 
पनुसार वर्गीकरण किया है। सारांश यह है कि श्रलंकार शास्त्रियो ने भलंकारों पर 
बड़े व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया है । 

अलंकारों के भेद....प्रलंकार शब्द मे भी होते हैं भ्रौर भ्र्थ में भा होते हैं 
तथा शब्द श्र भ्र्थ दोनो में भी सम्मव हैं। इसलिए प्र॒लंकार के तीन भेद 
माने गये हैं :--- >० 

(१) शब्दालंकार । 

(२) श्रर्थालकार । 

(२) उपमालंकार | 


(१) शब्दालंकार--जहाँ केवल शब्दों का सौन्दर्य रहता है उसे णब्दालंकार 
कहते हैँ । शब्दालकार पाँच प्रकार के हैँ--वक्रोवित, श्रनुप्रास, यमक, इलेप झौर 
चित्र । कुछ विद्वानों ने वक्रोवित और इलेप को श्रर्धालकार के श्रन्त्गंत माना है। जिन 
भ्र॒लंकारो में वर्णों तथा छाब्दो के समृच्चय से चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें चित्रा- 
लंकार की संज्ञा दी गई है । इसमे शब्दों की खिलवाड रहती है तथा श्रर्थ॑ विलष्ट 
हो जाते हैं, श्रौर उनमे माधुर्य भी नहीं रहता । 

(२) श्र्थर्लेंकार--पश्र्थालंकारों मे श्र्थगत चमत्कार रहता है । संख्या में दे 
ध्रनन्त हैं । ये अलंकार पाँच श्रेणियों में विभवत हैं :--- 

(१) साम्यमूल । 

(२) विरोध मूल । 

(३) ग्टेंखला मूल । 

(४) न्याय मूल । 

(५) वस्तु भेद । 


(१) साम्यमूल--जब पदार्थों की सादृश्यता वर्णन में चमत्कार ला देती है 
तब उसे सादृश्य मूल या साधम्य मूल कहते हैं। इस भेद मे लगभग आधे भपलंकारों 
की स्थिति है। इसके कुछ उपश्रेद भी हैं। वे इस प्रकार हैं :--- 


१. श्रभेद प्रधान--इसमें दो समान वस्तुओं का वर्णन एक मानकर किया 


जाता है। इसके श्रन्तगंत रूपक, परिणाम, उल्लेख, भ्रान्ति, सन्द्रेह श्रौर श्रपक्च दि 
श्रलकार हैं । 


| आय 


२. भेद प्रधान--इसके अन्तर्गत दो समान वस्तुम्नो मे समानता बताते हुए 
भी दोनो की भिन्नत्ा व्यक्त की जाती है। प्रतीय, 


हे तुल्योगिता, दीपकावृत्ति, प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्टान्त, निद्शेना, सहोक्ति, व्यत्तिरिक झलकार इसके श्रन्तगंत आते हैं । 

है भेदाभद अधान--जब दो सादृइय पदार्थों का भिन्न-भिन्न वर्णन किया 
जाय इसके श्रन्तर्गत उपमा, ध्नन्‍्वय, उपमानोपभेय झौर स्मरण अलंकार आते हैं । 

४. प्रतीति प्रधान--जहाँ दो 


वस्तुओं की सादृइ 
उत्लेक्षा भर श्रतिशयोवित श्ाते हैं । है सयता चणित हो इसके शन्तगतत 


धलंकार सम्प्रदाय ४६१४, 


५, गस्‍्य प्रधात--इसमें दो वस्तुओं की समान बातें व्यंग्य रूप में ध्वनित 
रहती हैं। भ्रप्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुतांकुर, पर्यायोवित, व्याज स्तुति, इसके भ्रन्तर्गत 
भाते हैं । 

६, भ्रर्थ वैचित्र्य प्रधान--इसके श्रन्तर्गत ऐसे अलंकार आते हें जिनमें 
समानता का भाव विद्यमान होने पर भी शब्द या वाक्‍य के श्र्थ मे कुछ विलक्षणता 
रहती है। इसमें समासोवित, परिकर, परिकरांकुर भौर श्लेप होते हैं । 

(२) विरोध मूल--जवब दो वरतुश्रो के कार्य कारण मे पार्थक्य के कारण 
पारस्परिक विरोध की प्रतीति हो । विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, अ्रसम्भव, 
झसंगति, विषम, विचित्र, व्याघात आदि अलंकार इसके अन्तर्गत भ्ाते हैं । 

(३) श्य'|खला मूल---जहाँ दो या अनेक वस्तुओं का कऋमपूर्वक पश्ुंखलाबड 
वर्णन हो । इसमे कारणमाला, एकावली, माला दीपक, और सार भ्रलंकार होते हैं । 

(४) न्याय भमूलक--जहाँ चमत्कार तके दृप्टान्त श्रादि के द्वारा लाया जाता 
है। इसके भ्रन्तगंत भी भ्रनेक श्रलकार समाविष्ट हैं । भ्रत' इसके तीन भेद हैं :--- 

(१) वाक्य न्याय मूल--जवब विशेष प्रकार से दो वाक्यों का सम्मिश्रण 
करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यथासंख्य, पर्याय परिसंख्या, घथिकलप, समुच्चय 
फारक दीप, काव्यार्थापत्ति, सम्भावना श्रादि भ्रलंकार इसके भ्रन्तर्गंत आते हैं । 

(२) तके न्याय मुल--जब तक द्वारा कुछ विशिष्टता उत्पन्न की जाय। 
इसमें काग्यलिंग, श्रर्थात्रन्यास, प्रौढोक्ति, छेकोक्ति, हेतु, निरवित ग्रादि भ्रलंकार 
शाते हैं । 

(३) लोक न्याय मूल--जब काव्य मे चमत्कार लोक व्यवहार के प्रयोग से 
लाया जाय । इसके भ्रन्तगंत परिचृत्ति, समाधि, सामान्य, विशेष, उन्मीलित मीलित 
आ्रादि अलकार भ्ाते हैं । 

(५) वस्तु भेद--उपयुंवत अ्रलंकारों को वस्तु मूलक भी कह सकते हैं । 

(६) उभ्यालंकार-.जिसमें शब्द श्रौर प्रर्थ दोनो मे चमत्कार का समावेश 
रहता है। उसे उभयालंकार कहते हैं । 
निम्नलिखित सारिणी से ये भेद स्पष्ट हो जायेंगे । 

प्रलंकार + 
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५९६ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्रसिद्ध अलंकारों के लक्षण और उदाहरण :...प्रलंकारो की संख्या 
बहुत भ्रधिक है स्थानाभाव के कारण सब का वर्णन सम्भव नहीं। शप्रतः 
हाँ हम कुछ प्रसिद्ध श्रलकारो पर सक्षेप मे विचार करेंगे । 

गव्दालकार .अब्दालंकार के अन्तगंत निम्नलिखित अलंकार हैं :-.. &ु 

अनुप्रास :--अनुप्रास अलकार वहाँ होता हे जहाँ वर्णों की समानता रहती 
है। भ्रनुप्रास अलंकार के पाँच भेद हैं :--- 

(१) छेकानुप्रास । 

(२) वृत्यानुप्रास । 

(३) श्रुत्यानुप्रास । 

(४) लाटानुप्राप्त । 

(५) भन्त्यानुप्रास । 

(१) छेकानुप्रास :--जहाँ स्वर के न रहते हुए भी कई व्यंजनों की दोवार 
भावृत्ति हो तो उसे छेकानुप्रास श्रलकार कहते हैं जैसे :-- 

“इस करुणा कलित हुदय में 
अ्रव विकल राग्रिनी बजती। 

यहाँ पर “करुणा” तथा “कलित” में “क” तथा “विकल” श्रौर “बजती” 
में “व” की आरावृत्ति शब्दों के भ्रादि में मिलती है। +८ 

(२) वृत्यानुप्रास .-.-जब एक ही भ्रक्षर की कई बार आवत्ति हो तव उसे 
तृत्यानुप्रास कहते हैँ जैसे :-... 

“रस पसिंगार मज्जन किये कंजन्‌ भंजुन दैन, 
अ्रजनु रंजन हूँ विना खजन गजनु तन ॥! 
हाँ पर “ज” और “न” की अनेक वार आवृत्ति है। 

(३) श्रृत्यानुप्रास :-“जहाँ एक ही वर्ग के भ्रमेक वर्णों की श्रावृत्ति होती 

है उसे श्रृत्यानुप्रास श्रलंकार कहते हैं। जैसे :-.- 
“तुलसी दास सीदत निसदिन देखत तुम्हारि कठनाई” 


यहाँ पर त, द, न, स, ल--दन्त्य वर्ण की आवृत्ति एक साथ कई दाब्दों “' 
में मिलती है । 


(४) लाटानुप्रास “यहाँ शब्द के अर्थ मे कोई श्रन्तर नहो किन्तु 
करने से अर्थ में भेद हो जाय तो उसे लाटनुप्रास कहते है। जँसे :-..- 
“प्रिय समीप जिसके, नही, घाम चाँदनी ज्योति । 7 
प्रिय समीप जिसके नही, धाम चाँदनी ज्योति ॥” 
(५) भअन्त्यानुप्र[स --अन्त्यानुप्रास सभी “डुकास्त--छत्दों-में रहता है। 
भन्त्यानुभास वहाँ होता है जहाँ छन्द की प्रत्येक अन्तिम पंकित में तुकान्त की 


न्तु अन्वय 
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समानता हो । यथा :-- 
“जेहि सुमिरत सिधि होय गणनायक करिवरवदन । 
करहुँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 
यमक :--जहाँ एक ही छन्द में एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न श्र हों तो 
उसे यमक अलकार कहते हैं । जैसे :-- 
"कनक-कनक ते सौगूनी, मादकता भ्रधिकाय । 
ये पाये बौराय नर, वह खाये वौराय ॥” । 
यहाँ “कनक'” शब्द की श्रावृत्ति दो बार हुई है। पहले का श्रर्थ सोना है 
है और दूसरे का--“धतुरा” | 
वक़ोक्ति :--जहाँ वक्ता कुछ कहे श्रौर श्रोता उसका कुछ श्रर्थ ग्रहण करे 
यहाँ वक्रीचित श्रलकार होता है। वक्रोक्ति के दो भेद हें-- 
१-“श्लेष वकोवित 
२--काकु वक्रोक्ति 
इलेप वक्रोवित के भी दो प्रकार हैं :-« 
न (१) भंग पद 
(२) श्रभंग पद 
इलेप वक्रोवित के श्रभंग पद का एक उदाहरण देखिए :-« 
"को तुम ? हैं घनदयाम हम, तो बरसो कित जाय । 
महि, मनमोहन हैं, प्रिये! फिर क्यो पकरो पाय ॥” 
कांकु वक्रोक्ति :--काकु वक्रोक्ति श्रलंकार वहाँ होता है जहाँ कंठध्वनि से 
भ्रन्य भ्रर्थ स्पष्ट हो :+«- 
“शुरु-जन परवत, करत हैँ पिय विदेश को गौन। 
वारस*लय मधु समय सखि । कहा न॑ श्रइ हैं मौन ॥” 
इलेष भ्रलेंकार :--जहाँ एक शब्द से भ्रनेक भ्रथों की प्राप्ति होती है उसे 
» पं श्र्लकार कहते हैं । ये दो प्रकार का हीता है एक शब्द श्लेष, भ्रौर दूसरा अर्थ 
इलेपष | उदाहरण ६-+ 
“भार घरे संसार की तऊ कहावत सेस” 
यहाँ पर शेष के दो श्रर्थ हँं--बचा हुआ तथा शेषनाग । 
चित्र :---जब कवी पद्म में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जौ नैत्रीं के 
समक्ष चित्र उपस्थित कर देते हैँ तब उसे चित्र कहते हैँ ॥ यथा :-«« 


“रागव की चतुरंग चमूचय को गे “केशव” राज समाजनि, * 
सूर तुरंगन के प्ररुके पग तुग पताकनि की यह साजनि।” 
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वीप्सा झलंकार :--जव किसी भाव की व्यंजना के लिए एक दाव्द का 
भ्रावृत्ति कई धार हो तब उसे वीप्सा श्र॒लंकार कहते हैं । 
मतिराम नाम ही सो, रति राम नाम ही सों, 
गति रामनाम ही की विपत्ति हरनि। 
राम नाम सौ श्रतीति प्रीति राखे कबहुंक । 
तुलसी ढरेंगे राम प्रापनी दरांग ॥” 
पुनरकितवदाभास :--जय दो पर्यायवाची दाब्द समान प्रतीत होते हुए भी 
मिल श्र स्पष्ठ करें वहाँ पुनरक्तिवदाभास अ्रल्नकार होता है । यथा :-- 
“पुनि फिरि राम निकट सो श्राई। 
प्रभू लछिमन पहेँ वहुरि पढाई ॥ 
'. अर्थालकार :-- 
उपसा :--जहाँ उपमान झौर उपमेय में भेद होते हुए भी सादृश्य दिखलाया 
जाता है उसे उपमा भ्रलक्नार कहते हैं। जसे-- “श्र्जुन के समान श्रर्जुन वृक्ष 
देखो ।/ 
उपमा के दो भेद माने गये हैं--(१) पूर्णेपमा, (२) लुप्तोपमा । 
पूर्णणमा--जहाँ उपमेय, उपमान, धर्म श्र वाचक--ये चारो भ्रंग विद्यमान 
हीं पुर्णपमा भ्रलकार होता है :-- 
“मधुर सुधाइव है ग्रधर पललव से मुदु पानि । 
मृग-लोचन से चपल-चख पिक-धुनि सी कल वानि ॥” 
लुप्तोष्मा--जव उपमेय, उपमान, घ॒र्म भ्नौर वाचक इस चारो में से किसी 
एक श्ंग़ का लोप हो जाता है तो लुप्तोप्मा कहते हैं । जैसे:--- 
/रामचन्द्र जी नवधन हैं।” 
लुप्तोप्मा के दस भेद माने गये हँ--घर्म लुप्ता, उपमान लुप्ता, उपमेय 
धुप्ता, वाचक धर्म लुप्ता, धर्मोपमेय लुप्ता, धर्मोपमान लुप्ता, वाचकोपमेय लप्ता, 
प्रौर वाचकोपभान लुप्ता, वाचक धर्म उपमान लुप्ता । है 
सालोपमा--जहाँ एक ही उपमेय के लिए बहुत से उपमानों का प्रयोग किया 
जाय वहाँ मालोपमा भ्र॒लंकार होता है। इसके दो प्रकार हूँ--एक धर्मा एवं भिन्न 
धर्मा। उदाहरण.--- 
“जैसे मद-गलति गयदनि कै बन्द बेधि, 
कंदत जकंदत मयद कढि जांत है, 
कहे “रत्ताकर” फरनिदनि के फद फारि 
के जैसे विनता को प्रिय नंद कढिजात है, 
गैस तरकासुर के भ्रसुर समूह सांलि 
कक स्कद जगवंद निरद्वंद कढि जात हैं, 
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सूबा सरहिद-सेत गारि यौं गुविद कढयो 
ध्यंंसि ज्यौं विधुंतुद कौं चंद कढिजात है ।* 


इनके प्रतिरिक्त उपमा के शौर भी भेद माने गये हैं । परन्तु उनका प्रहत्व 
नही है । 
भ्रनन्‍्वय--जहाँ एक ही पस्तु उपमेय झौर उपमान दोनों हो यहाँ ग्रनन्वय 
/ अलंकार होता है । यथा ४--- $ 
“पुन्दर ननन्‍द किशोर से, सुन्दर नन्‍्द किशोर ।” 


झ्रसम--जहाँ उपमेय के रहते हुए उपमान का निषेष हो वहाँ असम अलंकार 
होता है । जैसे /--- 
“जन्म भूमि सी भू नहीं, भूमण्डल में प्रात ।/ 


रुपक--जहाँ उपमेय में उपमान का भभेद श्रारोप हो उसे रूपक प्रलंकार 
कहते हैं । रूपक के दो प्रकार हैं-- (१) तद्गूप, (२) अभेद । 

तद्रप रूपक के तांच भेद हैं :-- 

(१) अधिक तद्गूप। 

(२) सम तद्गूप । 

(३) न्यून तद्गूप । 

(१) अधिक तद्प--जहाँ उपमान उपमेय की श्रपैक्षा श्रधिक महत्व वाला 
होता है वहाँ श्रधिक तद्त होता है। जैसे :---“दिन रात भ्रालोक विकीर्ण करने के 
कारण मुख चन्द्र श्राकाश के चन्द्र से बढ़कर है ॥* 


(२) न्यून तद्प--जब उपमेय के गुण उपमान से हीन वर्णित किये जाये 
हब न्यूंनतद्रप होता है । 
(३) समतद्रंप--इसके भी तीम भेद किये गये हैं :--- 
(१) साझु रूपक । 
(२) निरद्भ रूपक | 
(३) परम्परित रूपक | 
के धाज़ रपक--जहाँ एंक उपभेय में परस्पर सम्बन्धित श्रनैकों भारोपी का 
बेणन हो वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है । यथा :--« 
धबीती विभावरी जाग री । 
श्रम्बर पन-घट में डुबा रही तारा-घंट ऊषा नांगरी । 
धग कुल-कुल सा बोल रहा 
किसलय का अंचल डोल रहा 
लो यह लत्तिका भी भर लाई 
श्राँखों में भरे विहाग री । 


६००: साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


निरज्भ स्पक्र--जव उपमेय मे उपमाच का अवयव सहित आरोप नहीं होता 
वहाँ निरड्ध रूपक अलकार होता है। यथा :--- 
“क्रठिन ज्येप्ठ की दोपहरी में तप्त धूलि में सन 
कृपक तपस्वी तप करते हैं तप से स्वेदित तन ॥” 
इसके दो रूप होते हैं :--- गे ० 
(१) शुद्ध रूपक । 
(२) माला रूपक | 
शुद्ध कूपक--एक उपग्रेय मे एक उपमान का आरोप हो । यथा ३--- 
“मुस्कराकर राग मधुमय वह लुटाता पी तिमिर विष । 
श्रॉसुओं का क्षार पी में वाँटती नित स्नेह रस ॥7 
माला रूपक--जहाँ एक उपमेय मे श्रवेक निरंग उपमानो का वर्णन हो वहाँ 
माला रूपक होता है :-+- ह 
मनोहर सुरपुर का आखूपान, गगन में सूर्य चन्द्र आह्वान । 
यही है सुपमा का सस्‍्मान, विश्व को अ्रमृत का वरदान ॥ 
कवि जनो का पवित्र उद्गार, प्रेम है जीवन का श्रावधार ॥ 
परम्परित रूपक--परम्परिक रूपक वहाँ होता है जहाँ कवि एक आरोप 
को दूसरे आरोप का कारण मानता चलता है। यथा ३-- 
“सखि नील नभस्सर से उतरा, यह हँस अ्रहाय तिरता-तिरता, 
भ्रव तारक मौक्तिक शोप नही निकला जिनको चरता-चरता । 
अपने हिम विन्दु बचे तव भी चलता उनको घरता-घरता । 
गड जाय न कटक भूतल के कर डाल रहा डरता-डरता ॥” 
श्रभेद रूपक-- अभेद रूपक उसे कहते हैं जहाँ उपमेय और उपमान का 
भ्रभेद सुचित किया जाय । इसके भी तीन भेद्ग हैं :--- 
(१) अधिक अ्रभेद । 
(२) हीन शभेद । 
(३) सम अभेद । हो. >डे 
प्रधिक भ्रभेद रलूपक---जहाँ उपमेय में उपमान से कुछ गृणहीनता दिखाते हुए 
भी त्पक का विधान हो वहाँ अधिक अ्मेद होता है। यथा :--- 
“रहे सदा विकसत विमल धरे वास मृदु मंजु । 
उपज्यो नह पुनि पंक ते राधे को मूख कुब्जू ॥ 
हीन अभेद--जब कवि उपमान से उपसेय को हीन सानता हुआ भी रूपक 
फी योजना करता है तव उसे हीत अभेद रूपक कहते हैं :-- 
ब्रह्मा चतुरानन-रहित, हैं हरि विन भुजचार, 
मद्दामहिप में व्यासमुनि शिव विन तयन लिलार ॥[” 
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सम अभेद रूपक--जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य का वर्णन हो 
वहाँ सम अभेद रूपक होता हैं। जैसे :---“तुम्हारा विमल मुख कमल बड़ा सरस 
श्रौर सुगन्धि यूवत है ।” 
परम्परित रूपक--परम्परित रूपक वहाँ होता है जब मुख्य रूपक एक दूसरे 
रूपक मे रहता है। यथा -- 
“सुनिय तासु युण जासु नाम श्र८घ खगवधिक 
उपमेयोपमा अलंकार--जहाँ उपमेय तथा उपमान में पारस्परिक सादृश्य 
रहता है वहाँ उपमेयोपमा शभ्रलक्ार होता है । जैसे--- 
“वे तुम सम तुम उन सम स्वामी” 
दृष्टान्त श्रलंकार--जहाँ उपमेय वाक्य धर्म में उपमात वाक्य धर्म से विम्ब- 
प्रतिबिम्ब का भाव हो उसे दुष्टान्त अलकार कहते हँ-- 
“करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ॥ 
रसरी आवत जात तें सिल पर होत निशान । 
प्रतीप भ्रलंकार--प्रतीप का पभ्रर्थ है उल्टा । जहाँ उपमेय को उपमान के 
समान बतलाकर उपमान को उपमेय के सम्रान बताया जाता है उसे प्रतीप श्रलंकार 
कहते हैँ । यह पाँच प्रकार का होता है । 
प्रथम प्रतीप --प्रथम प्रतीप उप्ते कहते हैं जिसमे उपमान को उपमेय के रूप 
में ग्रहण किया जाता है। यथा--- 
“दग के सम नील सरोरूह थे, उनको जल शशि डुबा दिया हा । 
तब आनन तुल्प प्रिये शशि को अभेद्य घटा मे छिपा दिया हा । 
गति की समता करते कव हम्त उन्हे श्रति दूर बसा दिया हा । 
विधि ने सबही तब श्रग समान सुदृश्य अदृश्य बता दिया हा ।” 
दूसरा प्रतीप---जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में मानकर उसे बढा- 
चढा कर वर्णन किया जाय तब दूसरा प्रतीप होता है । जैसे -- 
करती तू निज रूप का गये किन्तु श्रविवेक, 
रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदृश अनेक ॥! 
तीसरा प्रर्त प---जहाँ उपमेंय के द्वारा उपमान का खण्डन किया जाय वहाँ 
तीसरा प्रतीप होता है-- 
“भारव करत कत बावरे, उम्गि उच्च गिरि शाँग। 
जस गौरव शिवराज को, इत नभते हुँ उत्तम ॥” 
सौथा प्रतीप---जहाँ उपमान श्रौर उपमेय की समता करके फिर उस समंतां 
की खण्डन कर दिया जाय वहाँ चतुर्थ प्रतीप होता है--- 
है “बहुरि विचार कीन्ह मन माहि ह॒ 
सिय वदन सम हियकर नाहि ॥” 


दी 
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पाँचवा प्रतीप--जहाँ उपभेय को उपस्थिति में उपमान को व्यर्थ कहा जाये 
वहाँ पंचम प्रतीप होता है। जैसें--- 
राव भाऊपिह जू के दान की वढाई देख । 
कहा कामधेन्‌ है, कछ न सुरतर हैं। 
ध्यक्तिरेषत प्रलंकार--जहाँ उपमान की भ्रपेक्षा उपमेय का श्रधिक उत्कर्षपूर्ण 
वर्णन हो पहाँ ध्यतिरेक भ्रलकार होता है । जैसे--- 
स्त्रग की तुलना उचित ही है यहाँ । 
किन्तु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ । 
वह मरों को एक मात्र पार उतारती । 
यह यही से जीवितों को तारती ॥” 


स्मरण प्रलंकार--जहां किसी समान वस्तु को देखकर भ्रपनी किसी पूर्व 
परिचित वस्तु का स्मरण हो अ्राता है वो उसे स्मरण भ्रलकार कहते हैं-- 
“जो होता है उदित नभ मे कौप्ृदी कान्त श्रा के । 
या जो कोई कुसुम बिकसा देख पाती कही हें, 
लोने-लोने हरित दल के पादपो को विलोके । 
प्यारा-प्यारा विकच मुखडा है मुझे याद श्राता ।” 
उल्लेख अलंकार--जहाँ किसी कारण से एक ही वस्तु का श्रनेक प्रकार से 
वर्णन हो उसे उल्लेख श्रलकार कहते हैँ । उल्लेख भ्रलकार के दो रूप हैं । 
प्रथम वह है जिसमे एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं । 
यथा--- 
“जाकी रही भावना जैसी | प्रभु म्रति देखी तिन तैसी । 
देखहिं भूप महा रणधीरा, मनहु वीर रप्त धरे शरीरा ॥॥ 
द्वितीय उल्लेख वहाँ होता है जब एफ व्यक्ति एक वस्तु को प्रमेक प्रकार से 
बणित करता है-- 
“पर पीडा में कातर, भ्रनातुर जो निज ढुंःख॑ मे रहते, 
यश संचथ में आतुर, चातुर हैं सज्जन उन्हें कहते ।” 
उदाहरण अ्लंकार--जवब॑ किसी साधारण बात को किसी विद्योष वात॑ से 
प्मता दिखाकर वर्णन किया जाय तब उदाहरण अलंकार होता है। जैसे--+ 
“विपदागत हूँ सदगूनी करत सदै। उपंकार । 
ज्यो मूछित अस॑ मृतक हूँ पारद है गृनयार ॥॥” 
प्रर्यान्तरन्यांस अ्रल्ंकार--जहाँ सामान्य मे विंशेष॑ भ्रौर॑ विशेष से सांमाम्य 


का वर्णन हो वहाँ श्रर्थान्तरन्यास भ्रलकार होता है। सामान्य से विशेष का 
संदाहरण-+- 
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“ऋतु बसन्‍्त याचक भया, हरिष दिये द्रुम पात्‌ । 

तातें नव पल्‍लव भये, दिया दूर नहिं जात ॥/ 
विषय से सामान्य का वर्णन 

“जग में घर की फुट बुरी, 

घर के फूर्टह सो विवराई सुवरन लंक पुरी ॥” 


तुल्पोगिता अ्लंकार--जहाँ प्रस्तुत या श्रश्नस्तुत वस्तु के गुण किया ग्रादि 
रूप एक धर्म से सम्ब्रन्धित हो वहाँ तुल्योगिता भ्रलकार होता है । जँसे-. 
“खजन कमल चकोर भ्रलि, जिते मीन मृग ऐन । 
क्यों न बड़ाई को लहेँ तरुनि निहारे नत ॥” 
यह चार प्रकार का होता है-- 
प्रथम तुल्योगिता--जब एफ ही शब्द से हित श्रौर अहित दोनों भ्रर्थ व्यंजित 
हों तब प्रथम तुल्योगिता होती है । 
द्वितीय तुल्पोगिता--जहाँ अभ्रनेक वस्तुप्रो में एक ही धर्म माना जाय तो वहाँ 
द्वितीय तुल्योगिता होती है । 
तृतीय तुल्योगिता--जब बहुत से गूणो का एक साथ वर्णन हो । 
चौथी तुल्पोगिता--जहाँ हित भौर अ्रहित दोनों मे एक ही धर्म का वर्णन 
हो वहाँ चौथी तुल्योगिता होती है । 
प्रतिवस्तृूपमा--जहाँ उपमेय और उपमान के एक ही धर्म का पृथक-पृथक 
शब्दों द्वारा वर्णन हो वहाँ प्रतिवस्तुपमा श्रलकार होता है । जैसे-- 
ध्वटर्क न छाँडत घटत हू, सज्जन नेह गस्भीर, 
फीको परे न बरु फटे, रँग्यों लोह रंग चीर ॥” 


दीपक प्रलंकार:--जहाँ प्रस्तुत भ्रौर श्रप्रस्तुत का एक ही धर्म बणित हो 
वहाँ दीपक श्रलंकार होता है | जैसे :-- 
“कामधेनू झर कल्प तरु, चिन्तामंणिं मन माहि । 
चौथे तेरो सुंयश हो, है मतंसा फल दानि ॥! 


भ्रपह्न_ति अलेकार:--जब उपमेय का निपेध करके उपमान की स्थापना 
की जाय तब श्रपहनुति अलंकार होता है। इसके छः भेद माने गये हैं:-- 
(१) शुद्धापटनूृति । 
(२) हेत्वापहनुति । 
(३) पर्येस्तापहनूति । 
(४) भान्त्यापहवृति। 
(५) छेकापहनृति । 
(६) कौतवापह्नूति । 
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(१) शुद्धापटनुतिः--जब किसी गुण के कारण उपमेंय का निषेध करके 
उपमान की स्थापना की जाय तव शुद्धापहनुत्ति होता है । जैसेः--यह मुख नही, 
कमल का फूल है । 

(२) हेत्वापहनूतिः--जब कारण बताते हुए उपमेय का निषेध किया जाय 
तब हेत्वापहनृति कहते हैं जैसे.-- 

“रात माँ रवि होत नही शशि नही तीजन्न सुलाग । 
उठो लखन अवलोकिए वारिधि सो बडभाग ॥” 

(३) पययंस्तापहनूति:--जब एक के गृण का दूसरे में श्रारोप किया जाय तब॑ 
पर्यस्तापहनुति भ्रलकार होता है। जैसे.--“मुख चन्द्र का प्रकाश है, चन्द्रमा नही 
है ।” 

(४) अ्रान्त्यापहनृति:---जव अआन्ति का निवारण करने के लिए अ्पहनूति 
का प्रयोग किया जाय तब श्रान्त्यापटनूति होती है। जैसे.--यह ज्वर नहीं है 
कामदेव का ताप है ।* 

(५) छेकापहनु ति:--इसमे सत्य को छिपाकर अ्रसत्य की स्थापना की जाती 
है। जैसे.--- 

“कछ न परिच्छा लीन्ह गुसाई । 
कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाईं ॥” 

(६) कैतवापहनृति:--जब एक के मिंस दूध्वरे कार्य का होना वणित किया 
जाय॑ जैसे:--''मैथिली के चरणाम्वुज व्याज लसे मिथिला मय मंजू त्रिवेनी ॥” 

उत्प्रेक्षा श्रलंकार---जहाँ प्रस्तुत वस्तु मे श्रप्रस्तुत वस्तु की सम्भावना हो 
वहाँ उत्प्रेक्षा अलकार होता है इसके तीन भेद होते हें--वस्तु, फल, हैतु । 
वस्तुत्नेक्षाः--बस्तुत्नेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत वस्तु में बलपूर्वक 
उसके सामने उपमान की स्थापना की जाय | जैसे--- 
“मुख से भ्रमृत बरस रहा है, या फूल भड़ रहे हैं ।” 

इसके भी दो भेद हैं---उक्त विपया और अनुक्तविषया । 

४ हेतूत्मेक्षा --जहाँ अहेतु में हेतु की कल्पना की जाय । जैसे:---'मुख हँस रहा 
है क्योंकि उसने सुन्दरता में चन्द्रमा को परास्त कर दिया है ।” हु 

हेतूत्रेक्षा भी दो प्रकार की होती है--- 

(१) सिद्धास्पद और (२) असिद्धास्पद । 

। फलोट्रोक्षा:--जहाँ अ्रफल में फैल की प्रम्भावनां की जाय वहाँ फलोटोेक्षा 
प्रलंकार होता है । जैँसे:-.. 
“नित ही नहाता है चन्द्रमा क्षीर सागर मे, 
धुन्दरी मानो तुम्हारे मूख की समता के लिए ॥” 


न्‍ैँ 
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फलोछोक्षा के भी दो भेद हैं---सिद्धास्पद ओर असिद्धास्पद । 


निदर्शन:--जव दो वाक्यों के श्र्थ में भिन्नता होते हुए भी समता भाव को 
व्यक्त करने के लिए इस प्रकार वाणित किया जाय कि दोनो एक से प्रतीत होने लगे 
तब निदर्शना अलंकार होता है । जैसे-- 


“जो मनृष्य मूर्खो को समभाता है, वह बालू से तेल निकालने का प्रयत्न 
करता है । | 

यह पाँच प्रकार का होता हैं । 

प्रथम निदर्शना:--प्रथम निदर्णना मे असम को सम रूप में वणित किया 
जाता है। जैसे--“मुख चन्द्रमा की शोभा घारण कर रहा है ।- 

हितीय निरदर्शना --जब उपमान का गुण उपभेय में स्थापित करके एकता 
प्रतिपादित की जाय तब द्वितीय निदर्शना होती है। ज॑ंसे:--“पथें नेत्र स्वभाव से ही 
खजन की चपलता लिए हुए हैं । 


तृतीय निदशना:--जब उपमेय के गुणों को उपमान में सानकर वर्णन किया 
जाय । जैसे--“तुव वचनन दी मधुरता रही सुधामह छाय ।” 
चौथी निदर्शना:--जहाँ कोई वस्तु भ्रपनी श्रच्छी या बुरी क्रिया के हारा 
शिक्षा दे वहाँ चौथी निदर्शना होती है| जैसे:--- 
#“उठ-उठ लहरें फहती यह, हम कूल बविलोक न पायें । 
पर उस उमंग में वह वह नित् श्रागे बढती जायें |॥। 
पाँचवी निद्शना:--जवब पअ्रप्तत क्रिया के द्वारा अश्रसत श्रर्थ व्यवत किया जाता 
है तव पाँचवी निदर्शना होती है | ज॑से:--- 
“खोबत प्रान श्रजानु, जे करत क्रूर को संग |” 


अतिशयोक्ति अलंकार:---जब किसी वस्तु का बढा-चढा कर वर्णन किया 
जाय तब शअ्रतिशयोक्ति श्रलंकार होता है । इसके छः भेद हैं'-- 

(१) भेद-कातिशयोक्ति । 

(२) समंबंधातिशयोवित । 

(३) चपलातिशयोवित । 

(४) श्रकमातिशयोक्ति । 

(५) रूपकातिशयोकित | 

(६) शभत्यन्तातिशयोक्ति । 


भेव-कातिशयोक्ति:--जहाँ भेद होते हुए भी अ्रलौकिकता लाने के लिए 
भेद प्रगट किया जाय वहाँ भेदकातिशयोक्ति होता है। जैसे.--- 
“न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की” 


समंवधातिदयोक्ति:--जहाँ अ्रयोग्य मे योग्य की और योग्य में श्रयोग्ग की 
की कल्पना की जायें वहाँ समवृधातिशयोवित होता है । जैसे:--- 
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“देखनो साकेत नगरी है यही 
स्वर्ग से मिलने गंगन मे जा रही 

केतु पट अचल सदृद्य हैँ उठ रहे ह 
कनक कलझो पर श्रमर दूग जुड़ रहे ॥* 


चपलातिशयोवित :--जहाँ देखने या सुनने मात्र से ही कार्य हो जाय वहां 
चपलातिशयोवित श्रलकार होता है । ज॑से :-- 
कीकइ के कहते ही, राम गमन की बात 
नूप दशरथ के ताहि छिन सूस गये सच गात ॥7 
प्रकमायिशयोवित :- जहाँ कारण भ्रौर कार्य विना बाघा के एक साथ हों 
वहाँ अफ्रमातिशयोवित श्र॒लंकार होता है जैसे :-- 
“वह शर इधर गाण्डीव घनु से भिन्न जैसे ही हुआ । 
धघड़ से इधर जयद्रथ का सिर छिन्न वैसे ही हुआ ॥ 


रूपकाशियोवित :--जहाँ केवल उपमानों के श्राधार पर उपमेयो का कंधन 
मात्र हो वहाँ रूपकातिशयोक्ति श्रलंकार होता है । जैसे :-«- 
“घूम रहा है कसा चक्र 
यह नवनीत कहाँ जाता है 
रह जाता है तक॥ 
धत्यन्तातिशयो क्ति :- जहाँ कारण से पहले कार्य हो जाय वहाँ प्रस्यन्ता- 
विशयोक्ति होता है । जैसे :-- 
“ओौर बरसने के पहले उठ जाते पानी के घन । 
हृदय समर्यंण से पहले ही श्राँंस हो गिर जाता मन ॥” 
तद्गृण अलंकार :--जहाँ किसी वस्तु का अपने गुण को त्याग सभी सद्गृण 
धन्य वस्तु के गुण ग्रहण करने का वर्णन हो वहाँ तद॒गुण श्रलंक्रार होता है। 
“श्रति सुन्दर दोनो कानो मे जो कहलाते शोभागार, 
एक-एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न पश्रपार | 
कर्णपूर-प्रतिविम्ब-युकतत था कात कपोल युग्म उस काल, 
कभी इवेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल ॥” 
पतदुगुण अलंकार :--यह तद्गुण का उल्टा होता है। दूसरे के पास समीप 
रहने पर भी जब वस्तु उसका गण ग्रहण नहीं करती तब अतद्गुण भ्रलंकार 
होता है । 
“आप ह्रपना हृदय उज्वल कह रहे, 
रंग उस पर प्रिय ! नहीं चढ़ता कही, 
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राग पूरित हृदय मे रखती उसे, 
रक्त फिर भी वह कभी होता नहीं ॥” 
काव्यलिंग प्रलंकार :--जहाँ समर्थनीय अर्थ का भ्रन्य श्र्थ के द्वारा समर्थन 
किया जाय वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है । जैसे :--- 
“अ्रव रहीम मुसकिल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम, 
साँचे से तो जग नहीं, भूठे मिले न राम ॥!7 
कारणमाला घलंकारः--जहाँ कारण पहले झौर कार्य बाद में हो धहाँ कारण- 
माला झलंकार होता है । जैसे :-- 
“विद्या देती विनय को विनय पात्रता मित्त। 
पात्रत्वे घन, घन धरम, धरम देत सुख चित्त ॥7 
एकावली भझलंकार :-- एकावली अलकार में विशेषण पहले होता है भ्रौर 
विशेष बाद में । जैसे :-- 
“सुमति वही निज-हित लखे हित व जित उपकार, 
उपकृति वह जहूँ साधुता, साधुन हरि श्रधार ॥” 
पझसंगति अलंकार :-- जहाँ पर कारण तो कहीं हो प्ौर कार्य कही दिखाया 
जाय वहाँ झसंगति भ्रलंकार होता है । जैसे :-- 
“हरन फुसुम-छवि कामिनी निज भ्रंगत सुकुमार । 
पै बेघन यह कुसुमसर युवकव हिय सर मार ॥” 
सन्देश भ्रलंकार :--जहाँ उपमेय में उपमान का सन्‍्देह हो वहाँ धर्देह 
धलंकार होता है। जैसे '--- 
“कहिये कोई स्वर्ग बाला, समुज वीणा बजा रही है, 
सुरों के संगीत कसी, सुरीली श्रावाज श्रा रही है, 
कोई पुरन्दर की किकरी है या सुर की घुन्दरी ॥” 
भ्रम अलंकार :--जहाँ उपमान के समान उपभेय को देख कर प्रप्रकृत की 
भ्रान्ति हो जाती है वहाँ भ्रम श्रजंकार होता है, जैसे :-- 
किशुक कुसुम जानकर भपटा, भौंरा शुक्र की लाल चोंच पर । 
तोते मे भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझ कर ॥” 
विरोधाभास भ्रलंकार, :---जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध की प्रतीति 
हो वहाँ विरोधाभास श्रलंकार होता है, जैसे :-- 
राज-घाट पर पुत्र बन्धत, जहँ कुलीन की ढेर। 
भ्राज गये कल देखि के, श्राजहुँ लौटे फेरि ॥” 
विश्येषोतित :--जहाँ कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य में त होने 
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का वर्णन हो वहाँ विद्येपोकिति अलकार होता है । जैसे *+- ह 
“देखो-दो-दो मेघ वरसते मैं प्यासी की प्यासी ॥7 
प्रिकर अलंकार .--जहाँ पर साभिप्राथ विजेषणों का वर्णन हो वहां 
परिकर श्रलकार होता है । जैसे -- 


“कलावार दिजुराज तुम हरत सदा सत्ाप, 
मो अ्वला के गात क्‍यों जारतु हो झत्र आप ॥* 
प्रिसत्या श्रलंकार --जब किसी वस्तु धर्म गुण तथा जाति को उनकी 
स्वाभाविक स्थिति से दूर कर किसी विशिष्ट स्थल पर रखकर वर्णन किया जाय 
तब परिसख्या श्रलंकार होता है । जैसे '-- 
“इतनो ही स्वार्थ वड़ो लहि नरतन जग माँहि, 
भवित अनन्द गृत्रिद पद लखहि चराचर ताहि॥” 
व्याजस्तुति श्र॒लंकार :-- जहाँ निन्‍्दा से स्तुति और स्तुति से निंदा की जाय 
वहाँ व्याजस्तुति अलंकार होता है । 
(निन्‍्दा स्तुति) .-- 
“कहत कौन रण मे तुम्हे धीर वीर सरदार | 
लाखि रिपु विनु हथियार जो डारि देत हथियार ॥7 
(स्तुति से निन्‍्दा) 
/है घूमता फिरता समय तुम किन्तु ज्यों के त्यो खडे । 
फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर हो निर्चय बडे ॥” 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार :--जहाँ पर अप्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत श्र्थ 
को स्पप्ट किया जाय वहाँ अप्रस्तुत प्रणसा अ्लकार होता है। इसके पाँच - 
भेंद हैं :--- 
(१) कार्य निवधना । 
(२) कारण निववना । 
(३) सामान्य निवधना । 
(५४) विज्येप निवधना । 
(६) सारुप्य निवंधना । 
१-कार्य निवन्धना--जहाँ पर श्रप्रस्तुत कार्य के कथन द्वारा श्रस्तुत कारण 
को इगित किया जाय तब कार्य निबन्धना होता है । जैसे-- 
“मातुपिर्ताह जनि सोच वसि करसि महीप विश्योर ।” 
२-कारण निवन्धना--जहाँ अप्रस्तुत कारण के कथन द्वारा प्रस्तुत कार्य की 
प्रतीत कराई जाय वहाँ कारण निबन्धना होता है | जैसे--- ः 
“सरद सुधाकर बिंव सो लेके सार सुधारि; 
श्री राधा-मुख को रूच्यो चतुर विरंचि विचार। [! 


नी 
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३-सामान्य-निवन्धना--जथब सामान्‍य के कथन द्वारा विशेष की श्रभिव्यत्रित 
की जाती है तव उसे सामान्य नित्रन्धना कहते हैं । जैसे-- 
धञ्मपप्तान को कर सहन रहते मौत जो--- 
उर नरो से धूलि भी अ्रच्छी कही, 
चरण का आघात सहती है न जो, 
शीश पर चढ बंठनी है तुरत ही ।” 
४-विशेष निवन्धना--जव विशेप के द्वारा सामान्य को व्यक्त किया जाय 
तब विशेष निवन्धना होता है | जैसे--- - 
हरिण अंक में रखकर--- 
मृगलाछन चन्द्र कहलाया, 
मृग-गण मार निरन्तर 
ताम मृगाधिपति सिंह ने पाया । 
प्र-सारुष्य निवन्धना--जब समान अश्रप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत की 
व्यंजना होती है तव सारुप्य निवन्धना होती है। जैसे :--- 
“सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहुँ कि नलिनी कर्राह विकासा ॥/7 


विभावना श्र॒लंकार--जहाँ कारण श्र कार्य सम्बन्ध में कुछ विलक्षण 
कल्पना होती है वहाँ विभावना ग्रलकार होता है । यहाँ छः प्रकार की होती है । 


१-प्रथम विभावना--जहाँ कारण के श्रभाव में भी पूर्ण कार्ये का होना 
वर्णित किया जाय वहाँ प्रथम विभावना होता है । जैसे :--- 


“कामकुसुम धनू सायक लीन्हे, सकल भुवन अ्रपने बस कीन्‍्हे ।” 


२-द्वितीय विभावना--त्रिना कारण के जहाँ कार्य का होना वणित किया 
जाय वहाँ द्वितीय विभावना होती है। जैसे---“बिता महावर लगाये तुम्हारे चरण 
लाल रग के प्रतीत हो रहे हैं । 
३-सृतीय विभावना--बाधा रहने पर भी जहाँ कार्य की सिद्धि पूर्ण दिखाई 
जाय वहाँ तृतीय विभावना होती है । जैगे--“रात दिन श्रुति के पास रहने पर भी 
नेत्र मोह में पडे हुए हैं ।” यहाँ ब्लेप से श्रृति का श्रर्थ वेद है। श्रतः मोह के मार्ग में 
बाधा होने पर भी कार्य पूर्ण हो गया है । 
४-चौथी विभावना--श्रकारण से कार्य का होना जहाँ वणित किया जाय 
वहाँ चौथी विभावना होती है । जैसे :--- 
“आवत हैं तिल फूल तें मलय सुगन्ध समीर | 
इन्दीवर-दल जुगल ते निकरतु तीच्छन तीर ॥” 


४-पाँचवी विभावना--जिस कारण से श्रभीष्ट काय॑ न होकर उसके विपरीत 
हो वहाँ पाँचवी विभावना होती है । जैसे :-- 
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"मार सुमार करी खरी भरी भरीहि न मार, 
सीच गुलाव घरी घरी अरी ! वरीहिन वार ॥” 
छठी विभावना--जहाँ कारण के द्वारा कार्य की उत्पत्ति की प्रतीति ही वहाँ 
छठी विभावना होती है । जैसे : -- 
“ललन चलन की बात सुनि दहक दहक हिंय जात | 
दुग-सरोज से निकस्ति अलि ! सालल-प्रवाह बसात ॥7 
विषम प्रलकार--जहाँ अ्रयोग्य वस्तु का सम्बन्ध हो उसे विषम प्रल्लंकार 
कहते हैं । इमके त्तीन भेद होते हैं । 
१-प्रथम विपम--जहाँ दो बेजोड़ वस्तुश्रों का सम्बन्ध दिखाया जाय वहाँ 
प्रथम विपम श्रलकार होता है | ज॑ से :-- 
"कहूँ कुम्भज कहूँ सिन्धु श्रपारा, सोखऊ सुबस सकल संसारा ॥" 
२-द्वितीय विपम--जहाँ कारण से भिन्न गुण कार्य मे वर्णित हो वहाँ द्वितीय 
विषम होता है । जँपे :--- 
“हो गई दिशाएँ रजित सी; उस श्ररुण मनोज्ञ प्रणाली से 
पर निकल पडी काली रजनि, सध्या की सुन्दर लाली से ॥" 
३-तूतीय विपम--जहाँ प्रयत्त करने पर भी श्रभीष्ठ फल की प्राप्ति न हो 
वहाँ तृतीय विषम होता है । जेंसे :-- 
“सखि ने जो कपूर लगाया, उसने शरीर को ताप ही दिया ।” 
झनुमान श्रलंकार--जहाँ किसी हेतु के द्वारा किसी वस्तु के अ्रनुमान का 
वर्णन हो वहाँ अनुमान श्रलंकार होता है । जैसे :--- 
“देखलो यह है स्वर्णप्रभात, खिल रहे सर में जलजात 
कहाँ हैं तिमिर कहाँ है रात, कहाँ है स्वप्नलोक श्रज्ञात ॥” 
समासोक्ति अ्रलंकार--जहाँ प्रस्तुत के द्वारा श्रप्रस्तुत की प्रतीति हो वहाँ 
समासोक्ति श्रलकार होता है। इसके दो भेद हँ---श्लिष्ट और अ्रश्रिष्ट । 


१-जहाँ रलेष बल से श्रप्नस्तुत की प्रतीति कराई जाय वहाँ दिलष्ट 
समासोक्ति होता है । जैसे :--- 


विकसित मुख प्राची, निरखि, रविकर सो श्रनुरक्त । 
प्राचेतस-दिसि जात ससि ह्व दुति मलिन विरकक्‍्त ॥” 


२-जहाँ अ्रश्लिष्ट वल से शअप्रस्तुत से प्रस्तुत की पतीति कराई जाय वहाँ 
प्रशिलिष्ट समासोवित होता है । ज॑पते :-- 
“कुमोदिनी प्रफुल्लित भई साँझ कलानिधि पाय ।” 


पर्वायोक्ति प्रलंकार-जहाँ किसी 
द हाँ किसी बात को साधारण रूप में 
चानुप से कह दी है 


हा जाय चर पर्याबोक्ति अलकार होता है । यह दी प्रकार का होता है । 
(-अहाँ कोई बात स्पप्ट न कहकर वचन चातुरी से घुमा फिरा क्र कही 
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जाथ वहाँ प्रथम पर्यायोक्ति होता है। जैसे :-- 
“चहि घाट तें थोरिक दूर श्रह, कटिलों जल थाह दिखाइहौं जू, 
प्रसे पग घूरि तरे त्रनी घरनी घर क्यों समुभाइहों जू, 
“तुलसी” भ्रवनम्ब न और कछू लरिकरा केहि भाँति जिप्नाइहौं जू, 
- - बरु मारिये मोहि तिना पग धोते, हो नाथ न नाव चडाइहीं जू ॥” 
२-जहाँ किसी अच्छे बहाने के द्वारा इच्छित कार्य सिद्धि की प्रतीति हो उसे 
द्वितीय पर्वायोक्षित कहते हैं । जैत :--- 
“देखन मिप्त मृग विहंग तद फिरें बहोरि बहोरि 
निरख-निरख रघुतीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरि।।” 
विनोक्ति--जहाँ एक के अभाव में दूसरे के शोभित श्रथवा श्रश्नोभित होने 
की प्रतीति हो वहाँ विनोक्ति अलकार होता है। जैसे :--- 
धशि विनु सूनी रन, ज्ञान विनु हिरई सूनो। 
कुल सूनो बित पूत्र, पत्र जिनु तहवर सूनों ।” 
सहोक्ति प्रलंकार--जहाँ सग सार्थक शब्दों के द्वारा एक पदार्थ का सम्बन्ध 
भ्रन्य पदार्थ से बतलाया जाय वहाँ सहोकित अलकार होता है। ज॑से :--- 
“अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब झाज श्रनाथ यहाँ । 
सखि ! जा पहुंचे सुधच सप कही, वह अन्ध सुगन्ध समीर कहाँ ?” 
परवृत्ति श्रलंकार--जहाँ दूसरे की वस्तु को ग्रहण करके भ्रपन्ती किसी वस्तु 
को देने का वर्णन हो वहाँ परिवृत्ति श्रलकार होता है । जैसे :--- 
“मृदु सौरभ अर्पंण करती हैँ, सुरभित मलय पवन 
तरु शाखाएँ उसे चढाती हैं फल पत्र सुमन ॥” 
अ्नुज्ञा अरलंकार--जब किसी विज्येप गुण के कारण दोष युक्त वस्तु में भी 
उपादेयता का वर्णन हो वहाँ अनुज्ञा अलकार होता है । जैसे :--- 
दुःख से भी जाऊं, मुझे उससे है ममता 
बढती है जिससे सहानुभूति समता ॥” 
तिरस्कार श्रल॑कार--जहाँ किसी दोष के कारण प्रसिद्ध वस्तु का तिरस्कार 
हो वहाँ तिरस्कार अलंकार होता है । जैपे :--- 
गजिन ह्रीं वहु श्रिय विभव तिय गज तुरंग श्ररु बाग, 
जिनके बस नर करत नह हरि-चरनन भ्रनुराग ॥” 
यथासंख्य श्रलंकार--. जहाँ ऋमपूर्वक पदार्थों का वर्णन हो तथा उसी क्रम से 
उनका अ्रन्वय हो वहाँ यथासरुप अलकार होता है। इसे क्रम अ्रलंकार भी कहते हैं | 
जैसे :--- 
“अमिय हलाहल मंद भरे इवेत दयाम रतनार । 
जियत, मरत, भूुकि झूकि परत, जेहि चित॒वन एक बार ॥” 
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सार भ्लंकार--जहाँ श्रृंखला रूप मे शराये हुए पदार्थों के उत्कर्ष या अपकर्ष 
का वर्णन हो वहाँ सार अलकार होता है। जैसे ४+-- 

“काव्यो में नाटक, ताटक में शक्रुग्तला और उसमें भी चतुर्थ श्रक भर 
चतुर्थ भ्रंक मे भी चार इलोक पति उत्तम हैं ।” 


सीलित झलंकार--श्रधिक सादृबयता के कारण जहाँ भिन्नता का स्पष्ट ने 
होने का वर्णन हो वहाँ मीलित प्रलंकार होता है। जैसे :-- 
शवान पीन श्रधरात में सखि ! लखि नहिं जाय, 
कजरारी श्रेँखियन में कजरा री ! न लखाय ।॥* 


उन्दीलित अलंकार--जहाँ किसी एक कारण विशेष से समानता में भिन्नता 
की प्रतीति का वर्णन हो वहाँ उन्‍्मी लित अभ्रलकार होता है | जैसे :-- 
“चंपक हरवा अँगू मिली श्रधिक सुहाय, 
जानि परे सिय-हिया जब कुम्हिलाय ।” 


मुद्रा श्रलंकार--प्रस्तुत श्र्थ को स्पप्ट करने वाले पदों से जब किसी दूसरे 
श्र्थ की श्रभिव्यक्षित होती है तब उस्ते मुद्रा श्रलकार कहते हैं । इसमें भ्रधिकांश मे 
ऐसे दाब्दो का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य तथा विशेष श्रर्थों के दयोतक हो । 
जैसे :-- 
“करण क्यो रोती हो ? 
“उत्तर” में श्र अधिक तू रोई। 
मेरी विभूति है, जो 
उसको भवभूति क्यो कहे कोई ॥॥” 
मानवीकरण--जब मानव गृणों, रूपो, कार्यो का आरोप भावनाश्रों पर 
किया जाता है तब मानवीकरण अलकार होता है | जैसे :-« 
“नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने 
जलधि लहरियो की श्रेगडाई, बार-बार जाती सोने |” 
या *-- 
“जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख घोती शीतल जल से ।” 
विशेषण विपयेण--आधुनिक कवियों भाव को तीत्रता प्रदान करने के 
लिए विशेषण को उसके वास्तविक स्थान से हटाकर ऐसे स्थान पर उसकी योजना 
करते हैं जहाँ वह एक लाक्षणिक अर्थ की -प्रतीति कराने लगता है। इस लाक्षणिक 
अर्थ द्वारा रचना के भर्थे सौन्दर्य मे वृद्धि हो जाती है | जैसे :--- 
“मणि दीपो के अन्धकारमय श्वरे निराक्षापूर्ण भविष्य ।” 
या '-«- 


“हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मरकर जीव ।” 
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ध्वन्यर्थ व्येजनना--जहा कर्ण को मधुर लगने वाली एसी द्ाब्द-ध्वनियों का 
प्रयोग किया जाय जो स्वत्त: भ्र्थ सौदर्य को व्यकतत करती चलें तब वहाँ ध्वन्यर्थ 
व्यंजना होती है। जैसे :-- & 
“पपिहों की वह पीन पुकार, निर्भरों की भारी भरभर। 
भीगूरों की कीनी भकार और घनों की युरु गंभीर घहर ॥* 
उभयालकार । 
संसृष्टि श्रलंकार--संसृष्टि श्रलंकार वहाँ होता है जहाँ कई श्रलकारो की 
एकत्र स्थिति होती है । इसके तीन भेद हैं :-- 
(१) शब्दालंकार संसृष्टि । 
(२) शर्थालंकार संसृष्टि । 
(३) शब्दार्थालेंकार संसृष्टि । 
इन तीनों प्रकार के श्रलंकारों में भिन्न-भिन्न अ्रलंकार घुले-मिले भी रहते हैं 
ओर पृथक-पृथक भी रहते हैं । 
दाव्दालंकार संसुष्टि- जहाँ दो या दो से श्रधिक शब्दालंकारो की स्थिति 
एक साथ रहती है वहाँ शब्दालंकार संसृप्टि होती है। जंसे :-- 
४ कुंडल जिय रक्षा करत कवच करन जय वार, 
करन दान आहव करन करन करन वलिहार ॥” 
प्र्थालकार संसुष्टि--जहाँ अनेक श्रर्थालकारों की एकत्र स्थिति हो । जैसें--- 
सखि नीरवता के कन्घे पर डाले बॉह । 
छाँह सी श्रम्वर पथ से चली ॥” 
इब्दार्थालेंकार संसृष्टि--जहाँ शब्दालंकार तथा श्रर्थालंकार दोनों की एकत्र 
स्थिति हो । जैसे-.- 
“औरन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच 
तेरो तेज जमुना तुलान न तुलाइये । 
श्रौरत के गुन की सु गिनती गने ते होत 
तेरे गुन गन की न गितती गनाइये । 
“खाल” कवि अमित प्रवाहन की थाह होत 
रावरे प्रवाह की न थाह्‌ दरसाइये । 
पारावार पार दू को पारावार पाइयत 
तेरे पारावार को न पारावार पाइये ॥। 
संकर अलंकार--जहाँ श्रनेक अ्रलंकार नीर-क्षीर न्याय के भ्रनुसार मिले 
रहते हैँ वर्हा संकर श्र॒लंकार होता है । जैसे-« 
“वःरूुणामय को भाता है तम के पर्दे से आना । 
“श्री चभ की दीपावलियों तुम क्षण भर को बुक जाना ॥ 
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सकर अलंकार के तीन भेद हैँ--- 
(१) अद्धाड्रीभाव सकर 

(२) सन्देह सकर 

(३) एकवाचकानुप्रवेश संकर 


(१) अज्भाड्रीमाव सकर-जहाँ श्रनेक श्रवकार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं 
वहाँ श्रद्भाडरी भाव सकर होता है । 


(२) सन्देह सकर--अनेक अलकारो के एकत्र होने के कारण किसी एक 
प्रलंकौर का निदचय न होने को सन्देह शकर कहते हैं । 


(३) एकवाचकानुप्रवेश सकर--जहाँ चमत्कार उत्पन्न करने वाले अनेक 
अलंकारों का एकत्र समीकरण होता है वहाँ एकवाचकानुप्रवेश सकर होता है । 


दसवां अध्याय 
रस 'ब्कनुमकनह कुछ । 
ध्यान सब्यदाय? 


नवम शताव्दि में श्रानन्दवर्धनाचार्य ने सर्वप्रथम ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
की, उन्होने काव्य की आत्मा ध्वनि मानी है। परन्तु उनसे पूर्व भी ध्वनि का 
विवेचन हो चुका था। स्वय श्रानन्दवर्धनाचारय ने श्रपने प्रथम छन्द में इस बात को 
स्पष्ट गब्दों में व्यक्त किया है--“काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधेयें. समाम्नातपुर्वे 
[घ्वन्यालोक १, १] श्रर्यात काव्य की श्रात्मा ध्वनि है ऐसा मेरे पूर्ववर्तो विद्वानों 
का भी सत है ४” डा० पाण्डेय ने ब्वनि सिद्धान्त का उदय विकास श्राठवी शताब्दी 
ग्यारहवी शताब्दी तक के मध्य में माना हैं | उन्होने श्राठवी शताब्दी में उंदुभट को 
ध्वनि का व्यास्याकार माना है। वास्तव में ध्वन्यालोककिर से पूर्व वैय्याकरणो 
मृत्रों मे स्फोट की व्याख्या में ध्वनि के सकेत मिलते भी हैं। यद्यपि ध्वनि सिद्धान्त 
से पूर्व रत, अलंकार और रीति श्रादि सम्प्रदाय पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गये थे 
श्रीर उन्होने ध्वनि के सम्बन्ध में अपनी विशेष जानकारी का परिचय भी नही दिया 
था, परन्तु फिर भी घ्वन्यालोककार का विचार है कि उन्होने ध्वनि की सीमा का 
स्पश कर लिया था। यह तो स्वीकार करना ही होगा कि ध्वनि सिद्धान्त ही ऐसा 
सम्प्रदाय है जो जो रस सम्प्रदाय की समता में अपने को रख सका है। विरोधो के 
प्रवल भभावात में भी यह श्रपता अरस्तित्त्व वनाये रहा । 


व्वन्ति सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय--ध्वनि सिद्धान्त.को स्थापित करने 
का श्रेय ध्वन्यालोककार झानन्दवर्धन को है। अभितवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर 
अपनी “लोचन” नामक टीका लिखकर इस पधिद्धान्त का समर्थन किया। श्रभितवव 
गृप्त ने उद्भट तथा वामन से सी ध्वनि के सकेत माने हैं। वामन ने वक्रोवित की 
व्याख्या करते हुए लिखा है--“सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति” श्रर्थात वकोवित में लक्षणा 
सादृश्यगभित होती है। सादुब्य की इस व्यंजना को ध्वनि के श्रन्तर्गत स्थान दिया 
गया है इसलिए वामन में ध्वनि का संकेत माना गया। भोजराज ने सभी प्राचीन 
श्राचार्यों के मती का समन्वय करने का प्रयत्न किया था। उनके पश्चात मम्मठ ने 
श्रपने काव्य प्रकाश में सभी श्राक्षेपो का निराकरण कर रस की प्रतिष्ठा की । श्रतः 
वे “घ्वनि प्रध्यापन परमाचार्य' के नाम से अभिहित हुए। विश्वनाथ तथा जगन्नाथ 
ने भी “ध्वनि सम्प्रदाय” को वल दिया । इन श्राचारयों ने वाक्य की रचना तीन प्रकार 
की बतलाई--- 

(१) भ्रसमासा या बिना समास वाली । 

(२) मध्यसमासा या कम समास वाली । 

(३) दी्घ समासा या बड़े समास वाली । 
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उन्होने इस वात का श्रादेश दिया कि इन सबका प्रयोग रस, वक्‍ता तथा 

विपय के अनुकूल होता चाहिए | 
ध्वनि सिद्धान्त निविरोध स्थापित नहीं हो गया था उसे अनेक पराक्रमी 
विरोधियों का सामना करता पडा। सबसे प्रवल विरोधी प्रतिहारेन्ुराज ने उदुभट 
के काव्यलक्रार की टीका में ध्वनि को प॒थर्क सम्प्रदाय न मातकर अलकारो में स्थान 
दिया “। भट्टनायक ने काव्य की भावकत्व और भोजकत्व दो: शवितयों की 
कल्पुना करके व्यजना का निर्षेघ किया। उन्होंने अपने “ध्वनिध्चस” या “हृदय- 
दर्पण” मे ध्वनि का खण्डन करके रस का महत्व प्रतिपादित किया । कुन्तक ने यद्यपि 
प्रत्यक्ष रूप से तो ध्वनि का खण्डन नही किया परन्तु उन्होने वक्रोवित को काव्य की 
आत्मा माना और ध्वनि तथा रस को वकोक्ति के भेद के रूप में ग्रहण किया। 
महिमभट्ट ने अपने “व्यक्ति-विवेक” में ध्वनि को श्रनुमान के अन्तर्गत स्थाव देकर 
उसका खण्डन किया | उन्होने कहा कि तर्क की दृष्टि से व्यंजना की उद्भावना गलत 
है । शब्द की केवल दो गव्तियाँ हैं अ्रभिधा और लक्षणा यह तीसरी शक्ति व्यंजना 
का कोई अस्तित्व नही । उन्होंने केवल एक ही शक्ति मानी | उन्होने ध्वनि को 
लक्षणा द्वारा सिद्ध माना | परन्तु उनकी वात मान्य न हो सकी । इन विरोधी 

आचार्यो के पराजित हो जाने पर ध्वनि का मार्ग अकण्टक हो गया । 

पडितराज जगन्नाथ के समय तक ध्वनि और रस सिद्धान्त का समन्वय हो 
चुका था भौर अ्रव आचार्यों की दृष्टि मे दोनों मे कोई विशेष भेद न रह गया था । 
हिन्दी के रीति ग्रन्थों ने जो परम्परा प्राप्त की थी उसमे ध्वनि का रस में बहुत 
कुछ अन्तर्भाव हो गया था। वस्तुतः हिन्दी के आचारयों ने ध्वनि की ओर इंगित करके 


रस की ही व्याख्या की है। परन्तु फिर भी कुलपति श्रताप आदि ने ध्वनि को काव्य 
की श्रात्मा मानी है रस को नही । 





"ध्वनि नि की परिभापा और व्याख्या--.“जहाँ प्रत्यक्ष (वाक्य) श्रथ में 
से कोई दूसरा ही श्रर्थ निकले श्लौर चह नथा अरथ उसके प्रत्यक्ष या वाक्य अर्थ की | / 
भ्रपेक्षा अधिक चमत्कार पुर्ण हो वही ध्वनि है, श्लौर उस प्रकार के ध्वन्याथों से भरा 
हुआ काव्य ही ध्वनि काव्य कहलाता हैं 7” 

घ्वन्यालोककार आनन्द वर्धन ने व्वनि की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
“यथार्थ शब्दों वा तयर्थमृदसजनी कृतत्तस्वाथों | 
व्यक्तः काव्य विशेष, सध्वनिरिति सूरिभिः कथित (! 

. श्रर्थात जहाँ श्रर्थ स्वयं को शब्द अपने श्रभ्मिधेय अर्थ 

श्र्थ की स्पष्ट करे उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि को 


 सज्ञा दी है। यहाँ पर 
तयर्थ शब्द विचारणीय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार मिलती है--.. 


/प्रतीयमान्‌ पुन्रन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपू महाकवीनाम्‌ [ 
एवद्‌ प्रसिद्धाववभाति रिक्‍तमभाति लावप्य भिवाद्नासु ॥7 


को गौण करके उस 


+ मे, 


लि 
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जिस प्रकार रमणी के प्रसिद्ध श्रंगों से भिन्‍न लावण्य होता है। उसी प्रकार 
प्रतीयमान अर्थ कुछ और ही होता है जिसका आ्राभास महाकवियों की सूक्तियो न 
प्राप्त होता है । इसी बात को दूसरे इलोक में दूमरी प्रकार से दोहराया गया है-- 
“सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तुनिष्यन्दमानामहताम्‌ केबीनाम्‌ | 
आलोक सामान्य मानमभिव्यविति परिस्फुरन्तभ प्रतिभा विशेषम्‌ ।/ 
श्र्थात उस स्वादु अर्थ को विकीर्ण करती हुई महाकवियों की सरस्वती 
प्रलौकिक तथा प्रतिभा विशेष की परिचायक है | 
इस पर लोचनकार अभिनवगुप्त ने अ्रपनी टिप्पणी इस प्रकार दी है-- 
“स्वंत्र शब्दार्थ योस्भयोरपि ध्वनन व्यापार: स (काव्य विशेषः) इति। 
भ्रथों वा, शब्दों वा, व्यापारों वा। अर्थोषपि वाक्यों बा ध्चनीति छब्दोष्प्येव व्यद्भयो 
वा ध्वन्यते इति । व्यापारों वा शब्दार्थयोध्व॑ंननमिति । कारिकया तु प्रधान्येन समुदाय 
एवं वाच्य रूपमृखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ॥* 
श्र्थात सर्वत्र शब्द और श्रर्थ दोनो का ध्वनत व्यापार होता है। यह काव्य 
विशेप का श्रर्थ है। श्रर्थ शब्द के द्वारा वाच्य अर्थ भी ध्वनित होता है भ्रौर शब्द 
भी । इस प्रकार व्यंग्य श्र्थ भी ध्वनन होता है।” वस्तुत: ध्वनि शब्दगत भ्रौर 


 श्रथंगत दोनों प्रकार की है । 


श्री कन्हैयालाल पोहार ने ध्वनि की व्याख्या इस प्रकार की है--“जहाँ_ 
ध्वाच्य” से “व्यंग्य” में ग्नतिशय अधिक चमत्कार हो उसे “ध्वनि” कहते हैं ।” 

श्राचाययं मम्मट ने इस प्रकार के काव्य को सर्वे श्रेप्ठ काव्य माना है । 

“इत्तमुदममति शमिनि व्यग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिर्वुधे: कथित: ।” 

झ्रतः श्राचार्यों ने भ्र्थ के दो रूप बतलाये हैं :--- 

(१) वाच्य, जिसके अन्तर्गत श्रलकार आदि आते हैं। ४ 

(२) प्रतीयमान श्रर्थ, जिसके अन्तर्गत ध्वनि का स्थान है। रा 

आचार्यों का विचार है कि “व्यक्ति यदि काव्य में वास्तविकता के दर्शन 


करना चाहे तो उसे प्रतीयमान श्रथे॑ भ्रच्छी तरह से स्पष्ट हो सकते हैं । जैसे किसी 
रमणी के शारीरिक अ्वयवो के रहते हुए भी उत्तठ्े भिन्न लावण्य रहता है, उसी 


हैं रः ...] रः [2 
प्रकार सम्पूर्ण काव्य में पृथक्त विचिका, निराले, चमत्कार पूर्ण प्रतीयमान श्रर्थ का 


भी अस्तित्व रहता है ।” पाइ्चात्य विद्वानों ने ध्वनित श्रर्थ को 5फप9][०८४ ५८ 
77287)78 का महत्व दिया है। ड्राइडन ने लिखा है--“.५(076 35 79०877/ 


(80 70९८8 ६76 ९ अर्थात्‌ परत हो एक -ह कान से चुनाई धघ्वन्यर्थ चहँ होता है जहाँ कान से सुनाई ५.“ 
पड़ने वाले शब्दों से कुछ श्रधिक श्र प्रतीत हो ।” 


यद्यपि इस घ्वन्यर्थ का प्रयोग आदि कवि बाल्मीकि के समय से ही सब कवि 
अपने काव्यो मे करते भ्राये हैं, किन्तु इस ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप मे 
प्रतिष्ठित करके इसे स्वतन्त्र काव्य तत्त्व मानने का श्रेय सर्वप्रथम ध्वन्यालोककार 


रथ ६१८ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


प्रानन्दवर्धन को ही है । उनके इस सावभौम मिद्धान्त की मान्यता युग-युग तक रही | 
श्रथ तक जो सिद्धान्त थे वे एकागी थे । अलकार और रीति ने काव्य के वाह्य रूप 
को ही महत्व दिया । इस सिद्धान्त ने अलौकिक श्रानन्‍्द को ह्ठी काव्य का प्राण 
माना । इसके श्रतिरिकत रस का निर्वाह प्रबन्ध काब्यों में तो श्रच्छी तरह हो सकता 
है, स्फुट छत्दो में इसका निर्वाह शअ्रत्यन्त कठिन है। ध्वनिकार ने इन सब दोपों का 
निराकरण करते हुए व्यंजवा पर आधारित ध्वनि को काव्य की श्रात्मा माना ) 
उन्होने ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना करते समय दो निश्चितत दृष्टिकोणों को अपने 
सम्मुख रखा | (१) प्रथम तो उन्होने ध्वति की स्पप्ट शब्दों में प्रतिप्ठा, और इस 
बात की घोषण की कि पूर्वेवर्ती किसी सिद्धान्त मे इसका समाहार नहीं हो सकता । 
(२) रस, श्रलकार, रीति, गुण भ्रादि के दोपो को दृष्टि से रखते हुए उनका 
सम्बन्ध ध्वनि के साथ स्थापित किया और इस दिख्या मे उन्हे झ्ाशातीत सफलता 
मिली । 
ध्वनि सिद्धान्त की मान्यता इस प्रकार है :-.- 


(१) काव्य की आत्मा ध्वनि है। इसका श्रभ्रिक्राय यह है कि काव्य में 
मुख्यतः व्यग्यार्थ का सौन्दर्य होता है । 
(२) व्यग्यार्थ के महत्व की दृष्टि से काव्य तीन प्रकार के हैं--.. (१) उत्तम 


श्र्थात्‌ ध्वनि काव्य, मध्यम श्र्थात्‌ गृणीभूत-ब्यंग्य काव्य, और अधम श्र्धात्‌ चित्र 
काव्य । 


(३) ध्वनि तीन प्रकार की होती है--वस्तु ध्वति, श्रलकार ध्वनि और रस 

ध्वनि । इसमे रस ध्वनि महत्वपूर्ण है। इस प्रकार घ्वनि सिद्धान्त ने भी रस को 
हत्व दिया । रप से रहित काव्य को चित्र-काव्य की सन्ञा दी गई । 

अभिनव ग्रृप्त ने अपने लोचन की रचना करके ध्वनि सम्प्रदाय के गौरव 


तथा लोकप्रियता को बढाया । उन्होने अकाट्य छाब्द 


शब्दों मे ध्वनि विषयक अआन्तियों तथा 
श्राक्षेपों को सिर्मूल किया । अभिनवगुप्त ने रस की दृष्टि से घ्वन्ति को महत्व 
दिया है | 


डा० के० सी० पाण्डेप ने अपनी थीसिस ८ 
हैं कि सस्कृत साहित्य मे ध्वनि शब्द का प्रयोग पाँच 
डा० के० सी० पाण्डेय ने इस प्रकार दिया हैः 

.._ १. “घ्वनित् थः सः व्यक्जक, शब्दः ध्वनि:”-.. व्यंजक शब्द ध्वति वह है जो 
ध्वन्तित करे या कराये । 

२. “ध्चनति ध्चनयति वा य. से, व्यञ्जकैडथों” ध्वनि+-..ह0 
ध्वनित करवाये उसे व्यञ्जक श्र्थ ध्वनि कहते हैं । 

३. “ घ्यन्यते इति ध्वनि” .... 
इसके अन्तर्गत रस, 


ण्डियन एस्थैटिक्स” में लिखा 
अर्थों में हुआ है । उनका सकेत 


जो ध्वनि करे या 


इसके द्वारा ध्वनित किया जाता है। 
प्लकार भर वस्तु व्यग्य अर्थ के यह त॑।नो रूप आा जाते हैं । 


ध्वनि सम्प्रदाय ६६१९ 


४, “ध्वन्यते प्रमेन इति ध्वनिः” :--जिसके द्वारा घ्वनित किया जाय वह 
ध्वनि है | 

५. “ध्वन्यते भ्रस्मिन्िता ध्वनि” :--इसके द्वारा वस्तु, श्रंकार भर रसादि 
घ्वनित हे'ते है । 


स्फोट और ध्वनि :-- ध्वनिकार ने अपने ध्वनि सिद्धान्त के लिए 
वैय्याकरणो के स्फोट से प्रेरणा ग्रहण की थी । यह उनके “सूरिन्रि: वठितः” वावयांश 
से स्पष्ट भी होता है। जिसके द्वारा श्र्ध का प्रम्फुटन हो उसे स्फोट वहते है । शब्द 
कौस्तुभ में स्फोट की व्यास्था इस प्रयार मिलती है-- “स्फुटत्मथॉशह्स्थादिति स्फोट,” 
ग्र्थात्‌ जो भ्र्थ को प्रवट करे या जिससे श्रर्थ प्रस्फुटित हो उसे स्फोट कहते हैँ । 
मंजूषा में नागेश ने अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को ही स्फोट माता है। जैसे-जैसे 
स्फोट का विवेचन किया गया वैसे-वंसे स्फोट के अनेक रूप होते गये। तदनुसार 
स्फोट के आठ प्रकार हो गये:-- 

(१) वर्ण-स्फोट, (२) पद-स्फोट, (३) वाक्य-सफोट, (४) भ्रखण्ड-पद 
स्फोट, (५) झ्खण्ड वाक्य स्फोट, (६) वर्ण जाति स्फोट, (७) पद जाति स्फोट, 
(८) वबावय जाति स्फोट । शवर स्वामी ने बे बल दो स्फोटो को ही स्वीकार किया--- 
(१९) वर्ण-स्फोट, (२) पद-स्फोट । उनका विचार है कि “प्रत्येक वर्ण में श्रर्थ होता 
" है।” उन्ही श्रर्थ वाले वर्णो के समूह को पद और पद के समूह को वावय की सज्ञा 
दी गई है । वस्तुत: वाक्य वर्ण तथा पद से अभिन्न हैं। मीमासको का भी कथन 
है कि “हमारे श्रज्ञान के कारण वह भले ही न जाना जा सकता हो परन्तु प्रत्येक 
वर्ण में श्रर्य होना श्रत्रश्य है । कुमारिल भट्ट ने भी इसी बात की पुष्टि करते हुए 
लिखा है कि--“यदि हम वावय को श्रसण्ड सानेंगे और उसको पृथक सत्ता स्वीकार 
करेंगे तो वर्ण झौर पद दोनो अ्रनित्य हो जापेंगे । इसलिए दावय स्फोट के स्थान 
पर चण्ण-स्फोट श्रौर पद-स्फोट भी उचित हैं ।” 

पतंजलि और राजपुरुष का विचार था कि वर्ण से श्रर्थ का ठीक ज्ञान नही 
होता । अतः “वास्तविक श्रर्थ ज्ञान वाक्य स्फोट से ही होता है और बही नित्य है ॥” 
मंजूषा में नागेश ने लिखा है “वावय स्फोट एवं छोके<थप्रत्यायक्त्वेन दवितमान 
श्रर्थात्‌ लोक में वाक्य से ही अर्थ ज्ञान होता है, वर्ण भौर पद से नही । 

भाष्यकार ने लिखा है--- 

“वाक्यस्फोटात्मक शब्द ब्रह्मज्ान, व्याकरणस्य मुख्य प्रयोजनम्‌“ । 

भ्र्थात्‌ व्याकरण का प्रवान अ्रभिप्राय वावय स्फोट ब्रह्म का ज्ञान करना ही 
है। वाक्य स्फोट के सम्बन्ध में भत्तु हरि लिखते है :-- 

“जैसे श्राकाश नित्य है किन्तु उपाधि लगाकर हम उसके महाकाश श्ौर 
घटाकाश आदि श्ननेक भेद कर लेते हूं उसी प्रकार दाक्य के नित्य रूप में हम वर्ण 
झोर पद नाम के विभाग कर लेते है । इनके श्रतिरिक्‍त प्रकृति और प्रत्यय श्रादि जो 
विभाग किये गये है वे वास्तविक नही, फल्पित हैं ।” 


> ० साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


दा 


ऊे 


भट्ठो जी दीक्षित ने भी वाक्य स्फोट को ही प्रधानता दी हैं ++ 
“बस्तुतस्तु वाचऊता स्फोटकर्तवका नित्या । 
भूषणकार कौण्डभट्ट का भी विचार था कि वाक्य रफोट ही मुस्य है यही 
उसका निष्कर्ष है :-- 
“वाक्य स्फोटोइति निष्कपें तिप्ठनीति मतस्थिति, ।” 


वाक्य स्फोट की प्रधानता होते हुए भी कभी-कभी वर्ण और पदो से भी अर्थ 
बोध हो जाता है। जैसे :--“पानी” कह देने मात्र से “पानी लाझो” श्रर्थ का धोध 
हो जाता है | इसी प्रकार “हा” कह देने से किसी वात का समर्थन हो जाता है । 


ध्वनि का आधार :-...यह हम लिख चुके हैँ कि ध्वनिकार ने श्रपने 
सिद्धान्त का श्राघार वैय्याकरणो के स्फोट से ग्रहण किया था। स्फोट की व्याख्या 
करने से स्पष्ट हो जाता है कि स्फोट और ध्वनि का व्यंग्य-व्यजक सम्बन्ध है. ओर ध्वनि का व्यंग्य-व्यजक सम्बन्ध है। 
ध्वनियाँ श्र्थ का बोध या व्यजना करती और स्फोट ध्वनियों के सहारे होता है। 
भत्ते हरि ने वाक्यपदीय मे इस बात को स्पष्ट किया है :--- 


श्र्थात्‌ प्राकृत ध्वनियों से ही स्फोट का बोध होता है । 

भ्रभिनवगुप्त ने वैय्याकरणो के स्फोट सिद्धान्त का अलक्ारिकी के ध्वनि 
सिद्धान्त से समन्वय स्थापित किया है। व्याकरण झाप्त्र मे ध्वनि के पाचों रूपो 
व्यजक शब्द, व्यजक अथे, व्यग्य श्र्थ, व्यजना व्यापार तथा व्यग्य काव्य का स्पष्ट 
रूप मिलता है। भ्रभिनवगुप्त की टिप्पणी का डा० तरिगुणायत ने हिन्दी रूपान्तर 
इस प्रकार दिया है '-- 

"जब मनुष्य किसी शब्द का उच्चारण करता है तो श्रोता उस उच्चरित 
शब्द को नहीं सुनता । सान लोजिए कि में श्रापसे दस गज की दूरी पर खड़ा हूँ 
झोर आपने किसी शब्द का उच्चारण किया तो में उस शब्द को नहीं सुर सकूँगा 
जो आपने उच्चरित किया है। श्रापके द्वारा उच्चरित शब्द मुख के पास दूसरे शब्द 
को उत्पन्न करता है। दूसरा तीसरे को, तौसरा चौथे को, इत्यादि इस प्रकार कम 
चलता रहता है। इस प्रकार हम सन्तान रूप में श्राये हुए शब्दज दाब्द को ही सुन 
पाते है । यहाँ शब्दज शब्द ही ध्वनि कहलाते है ।” 


भत्तृहरि ने “वाक्यपदीय” में लिखा है कि शब्द के सयोग-वियोग से 


के स्फोट उद्भूत होता है उसे विद्वानों ने ध्वनि के नाम से अभिहित किया है । 
खए :--- 


“ये सयोगवियोगाभ्याम कारणे रूपजन्यते | 
स* स्फोट: शब्दज: शब्दों ध्वनिरिति उच्यते वध ॥।” 


के वस्तुत, वक्‍ता के मुख से उच्चरित घब्दो से उद्भूत शब्द हमारे मानस मे 
नित्य स्फोट की सूष्टि करते हैं श्रौर इसी को वैष्याकरणो ने घ्वनि की सज्ञा दी है। 
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दैग्णकरणों ने इस बात का निश्चय किया कि अर्थ बोध शब्द में स्फोट के द्वारा होता 
है । भ्र्थात्‌ "पूर्व पूर्व वर्णों के सस्कार श्रन्तिम वर्ण के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर 
शब्द का अर्थ बोध यम्य कराते हैं । इसी स्फोट का दूसरा नाम “घ्वनि” है। इस 
सम्बन्ध में भत्तुहरि ते लिखा है :-- 
“पत्ययरनुयास्य गुडपानु ग्रहस्तथ । 
ध्वनि प्रकाशिते बब्दे स्वरूपमवर्घार्थत्ते ॥” 
प्र्थात्‌ ग्रहणीय शब्दों में श्रभिव्यकत न होने वाले योग्य प्रत्ययों द्वारा ध्वनि 
रूप में उद॒भूत शब्द स्फोट कहलाता है । 
पुण्य राज ने प्रत्येक ध्वनि को सार्थेक मात्रा है-- 
“प्रत्यय॑ रनुपास्येयर्ग्रहणानुगु्णस्तवा । 
ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवरधायते ॥" 
भत्तुहरि का विचार 
'ग्रनादि निधन वहा शब्द तत्व॑ यदक्षरम्‌ । 
विचत्त तेडर्थभावेन प्रक्रिग जगतो यतः ॥ 
प्र्थात्‌ बन्द श्रनादि, अलौकिक, श्रव्यकत ब्रह्म है। वही भ्र्थ के रूप में 
अभिव्यकत होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वावय स्फोट का विशेष महत्व 
है वयोकि इसी के द्वारा श्र्थ बोधगम्य होता है। कभी-कभी “हाँ-हूं” के द्वारा भी 
श्र्थ का पूर्ण बोध हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस छाब्इ को हम 
उच्चरित करते हैं श्रोर उससे जो श्रर्थ निकलता है वही स्फोट है । उच्चरित होने 
वाला शब्द इस श्रर्थ का वोध कराता है वही घ्वनि हैँ। वैय्याकरणो ने विक्ृत छाब्दो 
के उच्चारण रूप विभिन्न व्यापार को भी ध्वनि माना है। जैसे गौ: शब्द से गौ का 
श्र्थ निकलता है किन्तु इससे पूर्व ग शब्द से भी गीः की प्रतीति हो जाती है। 
इसका कारण यह है कि शब्द दो प्रकार के होते हँ--स्फोट रूप में वर्तमान प्राकृत 
दब्द, विकृत शब्द । जिन शब्दों का उच्चारण होता है वे उस स्फोट रूप प्राकृत शब्द 
की श्रनुकृति होते हैं । अलकारिको ने घटा, नाद, अ्रनुकरण, रूप शब्द से उद्भूत श्रर्थ 
व्यँज्य रूप को ध्वनि कहा है। उन्होने चार प्रकार की ध्वनि मानी--व्यग्य श्रर्थ, 
व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अ्रथे, व्यक्जकत्व व्यापार । ये चारो मीलित होकर काव्य की 
ध्वनि होते हैं। लोचनकार ने भी पाँचो मे ध्वनित्व माना है । 
वस्तुतः इब्द साम्य तथा व्यापार साम्य के आधार पर स्फोट से प्रेरणा भ्रहण 
करके ध्वनिकार ने श्रपने ध्वनि सिद्धान्त की सृष्टि की। जिस प्रकार घंटे पर 
प्रहार होने से टकार होती है फिर उसमें से मघुर फककार निकलती है, ठीक उसी 
प्रकार वाच्यार्थ को टकार और व्यग्याथं को ऋरकार माना गया है। व्याकरण में 
तो ध्वनि उस शब्द को माना गया है जो श्रर्थ की श्रभिव्यजना के लिए आता है । 


परन्तु साहित्य शास्त्र मे शब्द और श्रथं दोनो श्रर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए दोनों 
के लिए “ध्वनि” बब्द का व्यवहार होता है । 


(हर 
#* 
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शब्द शक्तियाँ :--ध्वनि सिद्धान्त को समझते के लिए शब्द शक्तियों 
पर विचार करना भी आवश्यक है। थब्द शपितयाँ तीन प्रवार फी हँ--प्रभिधा 
लक्षणा और व्यजना है 
घ्वनि मिद्धान्त से पूर्व भ्रभिधा उस प्रात्नित को माना जाता था जो दर्शक 
के हृदय पर उससे परम्परागत सम्ब्नन्बित वस्तु का पूर्ण चित्र लिश्रित कर दें । मनुष्य 
ने वस्तुप्रो के लिए बहुत से बोधक घच्दो का निर्माण किया। इन बोध शब्दों की 
ब्यूत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत है । क 
वैग्याकरणो का मत :--चवैय्याऋरणों के विचार से “प्र फा ज्ञान फराने 
घाली शब्द की शक्ति शदद श्ौर श्रर्य के सम्बन्ध के श्रतिरिकत श्रौर कोई विशेंध वस्तु 
नहीं है।” उन्होने इम शब्द शक्ति को ग्रपरिमित मानते हुए वस्तु के अ्रमाव में 
भी इसका भ्रस्तित्व स्वीकार किया है। श्रर्थ को वोध-गम्य कराने वाली झतित में 
शब्द और श्रय॑ का श्रभिन्न सम्बन्ध रहता है। यह सम्बन्ध वाच्य वाचक भाव का 
होता है । यह ही सकेत है । इमी सकेत के सहारे यब्द के भर्व का बोध होता है। 
इवी सक्रेतन शत को साहित्य प अ्रभिवा शक्िति के नाम से अभिहित किया गया । 
नागेशभट्ट की मजूपा से भी इसी बात का समर्थन होता है :-- 
“पदपदार्थयो: सम्बन्धान्तएमेवच. शक्ति वाच्यवाचक भावापरपर्याया। 
तद्राहुऋड्चेतरेतराव्याप्त मूल तादात्म्यम्‌ । तच्च सकेत रूपम्‌ ॥?' 
नैय्यायिको का मत :--नैय्यायिको ने सकेत के स्थान पर ईइ्वरेच्छा से 
श्रभिधा मूलक श्रर्थ की उत्पत्ति मानी है “- 
“अस्मात्‌ पदातू अ्मडर्थों वोधव्य इति ईश्वरेच्छा शपित: 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वेधाकरणो का मत झ्रविक सगत है । 
धुक्ल जो का सत :--अ्रभिवा के सम्बन्ध में झ्राच,र्य रामचन्द्र शक्ल लिखते 
हैं :---/बिम्बानुभूति या दृश्य प्रहण श्रभिधा के हारा हो होता है।" इस सम्बन्ध 
में शुक्ल जी प्राचोन ग्राचार्यों से एक पग भागे हैं । शुक्ल जी ने लिखा है क्रि प्रभिधा 
शक्ति के द्वारा विम्बग्रहण यौर भ्र्थ ग्रहण दोनो होता है। इस सम्बन्ध में उन्होने 
उदाहरण दिया है कि कमल शब्द का उच्चारण करने से उसका रूपया विम्ब 
हमारे मानस में श्राता है, उसके पश्चात्‌ पद के श्रर्थ का बोध हो जाता है। उनका 
यह भी विचार है कि मस्तिष्क पर बिम्ब ग्रहण हुए बिना भी भश्रर्थ स्पष्ट हो सकता 
है। वस्तुनः सक्ेत ग्रह की दो प्रक्रियाएं हें--प्रथम त्तो वस्तु का विम्ब ग्रहण होता 
है श्रोर फिर बाद में उनी विम्ब के द्वारा श्रर्थ प्रगट होता हैं। यह सम्भव हो 
सकता है कि शीघ्नता मे विम्बानुभूति न होकर केवल श्रर्थ का ही ज्ञान हो जाय । 
वाचक गव्द :--यहाँ पर अभिधा के साथ वाचक शब्द पर प्रकाश डालना 


डालना भी अनुपयुक्त न होगा। ' काव्य प्रकाश” मे वाचक शब्द उस्ते साना गया है 
जिससे साक्षात्‌ सकेतित शब्द का ज्ञान हो -.. 

४, &ः रि ब्ब 
५ साक्षातृसकतित योअ्व॑ मभिघत्ते स वाचक, । 


| 
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इमका श्रर्थ शब्द संकेत के सहारे ही श्रभिव्यवत होता है। ये सकेत ग्रहण 
झाठ प्रकार के हैं--व्याक्रण, उपमान, कोप, श्राप्त वाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध पद 
का सान्निध्य वावयशेप, विवृरति । न 
बाचक झञ्द के चार भेद हैं--जातिवाचक, गृणवाचक, क्रियावाचक, मुख्य- 
वाचक । 
साहित्य में प्रभिषा शक्षित--वाचक छाब्द के श्रर्थ को स्पप्ट करने वाली 
शत को श्रमधा कहते हैं । साहित्य में ग्रभिधा का विज्येप महत्वपूर्ण स्थान है। 
ध्वनि से पूर्व अ्भिवा ही ध्वनि का कार्य करता था। आाचारय रामचन्द्र शुक्ल अ्भिषा 
के महत्व के सम्बन्ध में लिसते हें--“यह ॒स्पप्ठ हे कि लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ भी 
घोग्यता या उपपत्चता को पहुँचा हुआ समझ में आने योग्य रूप में श्र्थ हो होता है । 
भ्रयोग्य शौर अनुपपन्न चाच्यार्थ ही लक्षण या च्यंजना द्वारा ही श्रर्य बोधक बन 
जाता है ।” 
काव्य प्रकाश में श्रभिधा शवित की व्यापकता के सम्बन्ध में इस प्रकार 
मिलता है *-- 
“सोध्यमिषो रिव दीर्घ-दीध तरो व्यापार: मत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति ।” 
े भ्र्थात्‌ जिस प्रकार वाण उत्तरोत्तर बेघन करता जाता है, उसी प्रकार 
भ्रभिषा भी उत्तरोत्तर श्रर्थ को व्यक्त करती जाती है । 
, साहित्य दर्पणकार ने श्रभिधा शवित को अग्रिमा शत्रित मानी है । 
श्रभिधा से लक्षणा तथा व्यजना दोनो सम्बन्धित हैं । मुकुल भट्ट ने श्रभिधा 
तथा लक्षणा के तादात्म्य को स्वीकार किया है। ध्वन्यालोककार का भी मत है कि 
व्यग्यार्थ के ज्ञान के लिए उसके जनक श्रभिधेयार्थ का ज्ञान भी पपेक्षित है । 
नैय्यायिक्रों ने वाच्याये के सम्बन्ध को लक्षणा माना है। उनका विचार है कि लक्ष्याथे 
केवल पद पर निरभर नहीं होता है, अपितु उसका सम्बन्ध पद के वाच्य अर्थ से भी 
होता है । 
लक्षणा शक्ति--लाक्षणिक शब्द के श्रर्थ को बोध कराने बाली शब्ति फो 
लक्षणा कठते हैं । 
साहित्य में बहुत से ऐसे श्रर्थ हैँ जिनका स्पष्टीकरण केवल अ्रभिधा से नहीं 
हो पाता । अ्रभिधा शक्ति तथा तात्पर्या गक्ित दोनों मिलकर भी उस श्रर्थ को स्पष्ट 
करने में श्रसमर्थ होती हैं। उद्दाहरणार्थ “गगायाम्‌ घोष:” को ही ले सकते हैं । 
इसके अर्थ की प्रतीति दोनो शक्तियों के द्वारा नहीं होती | श्रभिषा शवित के द्वारा 
केवल इतना ही श्रर्थ निकलता है---“गगा में घोषो की बस्ती” इसलिए लक्षणा शवित 
का आश्रय लेना पडा। काव्यप्रकाअक्ार तथा ध्वन्यालोककार ने इन हाक्तियों के 
भ्रतिरिक्‍त चौथी शक्ति व्यजना की भी उद्भावना की । ह 
तात्पर्या वृत्ति-- मी मासको ने तात्पर्या वृत्ति की उद्धावता की । उन्होने इसे 
भ्रमिधा तथा लक्षणा दोनो से पृथक माता ) तात्पर्या वृत्ति को मानने वालो का 
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विचार है कि “वाक्य में प्रयुक्त पद, आ्राांश्षा, योग्यता और सन्निधि श्रादि के कारण 
पदों से भिन्न वाक्य का एक भिन्न ग्र्थ देते हैँ। ताताया वत्ति ही पदो से भिन्न 
वाक्य के इस पृथक श्रर्थ की प्रतीति कराती है ।” घनिक ने भी तात्पर्यावत्ति को 
स्वीकार किया है। धनिक का विचार है कि तात्पर्यावृत्ति के द्वारा ही वाच्यार्य 
श्रौर व्यग्यार्थ का ज्ञान होता है। उन्होने तातय के प्रसार को व्यापक माना और 
व्यंजना वृत्ति का निषेध किया । 

घ्वन्यालोककार श्रानन्दवर्धनाचाय ने इस मत को स्वीकार नही किया । काव्य _ 
प्रकाशकार तथा ध्वन्यालोककार दोनो ने इसका खडन किया । 

व्यंजना शक्ति--वास्तव में ध्वनि सिद्धान्त व्यजना शक्ति पर ही श्राधारित 
है। व्यंजना का भवन इतना सुदृढ था कि ध्वनि विरोधियों के प्रवल श्राघातों में भी 
वह श्रपता अस्तित्व पूर्ण रूपेण बनाये रहा। यद्यपि व्यजना की प्रतिष्ठा आानन्द- 
वर्धन ने की थी परन्तु यह प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में प्रयोग में श्रा रही 
थी । पर्यास्रोक्त, अ्रश्रस्तुत प्रशसा, व्याज स्तुति जैसे वक्र॒ता मूलक श्रलकारो का श्र्थ 
व्यंजना के द्वारा ही स्पष्ट होता है । उदाहरणार्थ--..''त्त स संकुचितः पन्या येन वाली 
हतो गता” के पद को ले सकते हैं। अश्रभिधा की सहायता से केवल इतना भ्रर्थ 
निकलता है कि---“जिस पथ से बाली यमपुर गया। लक्षणा कुछ झौर स्पष्ट कर 
देगी। परन्तु पूर्ण श्र्थ की प्रतीति--“जिस प्रकार वाली मारा गया उसी प्रकार श 
तुम भी मारे जा सकते हो”--व्यंजना के द्वारा ही होती है। इस सम्बन्ध में शब्द 
वबक्ति का प्रचलित उदाहरण भी लिया जा सकता है--“गड्भायां घोष ”--श्रभिधा 
के द्वारा तो हुआ इसका अर्थ--गगा पर घर। लक्षणा की सहायता से इसका श्रर्थ 
ले सकते हैं--गगा के किनारे घर | किन्तु गगा के किनारे होने के कारण उस घर 
की पवित्रता श्रादि का बोध होता है। 


अभिनवगृप्त तथा मम्मट ने शअ्रनेक अकाट्य तर्को के द्वारा व्यंजना की प्राव- 


श्यकता को स्पष्ट किया है। उनके साराश को सेठ कन्हैयालाल पोद्दार के शब्दों में 


22420 दे सकते हैं : 
(१) जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पप्ट है लक्षणा मे जो प्रयोजन रूप 
व्यग्यार्थ होता है, जिसके लिए लक्षणा की जाती है, उसका वोध लक्षणा द्वारा न होकर 
केवल व्यजना हारा ही हो सकता है । छ 
(२) असलक्ष्य क्र-व्यग्य मे रस भावादि व्यंग्य रहते हैं जोन तो 
श्रभिधा के वाच्यार्थ हैं श्लौर न लक्षणा के लक्ष्यार्थ 
(३) समान श्र्थ के बोध शब्दों का अभिषेयार्थ सवंत्र एक ही होता है 
परन्तु व्यग्यार्थ भिन्न हो सकते हैं । 
(४) प्रकरण, वक्‍ता, बोघक, स्वरूप, काल, श्राश्नय, निमित्त, कार्य, संख्या 
भ्रौर विपय आदि के अनुसार व्यग्यार्थ प्राय, वाच्याथे से भिन्न हो जाता है। उदाहरण 
हा १ 
के लिए < सूर्यास्त हो गया” इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक ही होगा 
, परन्तु टायाय प्रकरण आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होगा । 
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हज ध्वनि के भेद :--घ्वनि के झ्राचायों ने ध्वनि को तीन भागों में विभाजित 
किया है--- 

(१) रस ध्वनि; 

(२) अलकार घ्वनि; 

(३) वस्तु घ्वनि | 

स्थूल रूप से ध्वनि दो प्रकार की मानी गईं है-- 

(१) भ्रभिधा मूला ध्वनि; 

(२) लक्षणा मूला घ्वनि | 


प्रभिवा मूला ध्वनि :--इममें वाच्यार्थ व्यंग्याथ की सहायता करता है । 
इसलिए इसे वाच्प ध्वनि भी कहा यया है। इसके भी दो प्रकार है +-- 

(१) अस्ृलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि । 

(२) प्रलक्ष्यक्रम व्यग्य ध्वनि । 


ह पसंलक्ष्मक्रम व्यंग्य ध्वनि :--प्रसंचक्ष्य क्रम पव्यंग ध्वनि वहाँ होती है जब 
* बाच्यार्थ और व्यग्यार्थ का पौर्वापय्य क्रम स्पष्ट नहीं हो पाता । श्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग के 
भ्राठ भेद माने गये है :-- 

(१) रस 

(२) रफ़्ाभास 

(३) भाव 

(४) भावभात 

(५) भावशान्ति 

(६) भावोदय 

(७) भावसन्धि 

(८) भावशवलता । 

इन सव का परिचय हम रस-प्रकरण में दे चुके हैं। 

संलक्ष्पक्रम व्यंग्य ध्वनि :--संलक्ष्यकम व्यंग्य ध्वनि उसे कहते है जिसमें 
वाच्य.र्थ और व्यंगार्थ का पौर्बायर्य क्रम स्पष्ट रहता है । कभी तो इसकी प्रतीति शब्द 
दावित के द्वारा होती है और कभी उभय शक्ति द्वारा । इसी भ्राधार पर इसके तीन 
प्रकार किये गये है :-- 

(१) धब्द शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि । 


/रिप साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


(२) श्रर्थ शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि । 
(३) उभय शवित उद्भव अ्नुरणन ध्वनि। 


दाब्द शक्ति उद्भव श्रनुरणन ध्वनि :--जो शब्द प्रयुक्त हो, उसी शब्द से 
व्यग्यार्थ स्पष्ट हो, न कि उसके पर्यायवात्री छब्द से-तव वहाँ शब्द शक्ति उद्भव 
अ्रनुरणन ध्वनि होती है। इसके भी दो प्रकार हैं +-- 
(१) वस्तु ध्वनि । 
(२) अलंकार ध्वनि । 
वस्तु ध्वनि वहाँ होती है जहाँ केवल कोई वास्तविक या यथार्थ भर का भ्र्थ 
प्रतीत हो । “रस मंजरी” मे वस्तु ध्वनि का उदाहरण इस प्रकार मिलता है :--- 


“पत्थर थल है पथिक । इत पत्थर कहुँन लखाय। 
उठे पयोधर देख जो रह्मयो चहत, रहि जाय ।” 


स्वयं दृतिका नायिक्रा का यह कथन है । इसका वाच्यार्थ होगा--“है पथिक, 
यह पहाड़ी प्रदेश है यहाँ पर विस्तर शभ्रादि प्राप्त न होगे। यहाँ के उठे हुए वादलो 
का प्रवलोकन करके यदि तुम्हारी रुकने की श्रभिलाषा हो तो ठहर जाओो। इसके 
व्यंग्यार्थ में श्ेंगार है। नायिका कहती है कि यदि मेरे उन्नत कुचों से तुम प्रभावित 


हो तो एक रात्रि सुख से यही विश्राम कीजिए । यह पहाडी प्रदेश है यहाँ पर नियमों 
का बच्चन नहीं है । 


अलंकार ध्वति /--अ्रलकार ध्वनि उसे कहत है जब प्रयुक्त किया हुआ 
शब्दार्थ वर्णनात्मक या इतिवृत्तात्मक न होकर शुद्ध काल्पनिक हो श्रर्थात्‌ जो अन्य 
शब्दों में व्यक्त किये जाने पर अलंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। रस मजरी मे 
अलकार ध्वनि का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है *-- 


“उपादान संभार बिनू जगत चित्र बिनू मीत , 
कलाकार हर ने रच्यो बन्दो उन्हें विनीत (* 


इस दोहे मे भगवान शिव की श्रलोकिक चित्रकला नैपुण्य को व्यक्त किया 
गया है। अभिधा के द्वारा इसका श्रर्थ स्पष्ट तथा सुबोध है। व्यजना के द्वारा 
साधारण चित्रकार की अपेक्षा भगवान शंकर की निपुणता प्रगट होती है| यहाँ पर 
व्यतिरेक श्रलंकार का प्रयोग किया गया है। भरत: यह अलंकार ध्वनि है। 


श्र्थे शक्ति उदुभव अ्रनुरणन ध्वनि :--जव किसी रचना में किसी शब्द के 
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पर्यायवाची शब्द के आने पर भी व्यंगार्थ की व्यंजना मे कोई भ्रन्तर उपस्थित नहीं 
होता तब उसे श्रर्थ शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि कहते है । 


व्यंजक अर्थ के आधार पर इसके तीन प्रकार माने गये है +-- 
(१) स्वतः सम्भवी । 

(२) कवि प्रोढोवित सिद्ध । 

(३) कवि निवद्ध पाव की भ्रोढोक्ति मात्र से सिद्ध 


इनके भी अनेक भेद उपभेद है । 

शब्द भौर श्रर्थ उसय शर्वित उद्भव अनुरणन ध्वनि:--नहाँ कुछ पदों मे 
परिवर्तन न हो श्रौर कुछ मे हो जाय, तब व्यंग का आाभाष हो तो उसे शब्दार्थ 
उभय शवित मूलक अनुरणन ध्वनि कहते हैँ। इसका उदाहरण देखिए.--- 


“अ्नुपमा चन्द्राभरत जुत मनमथ प्रवल बढातु १ 
तरल तारका कलित यह, ध्याम ललित सुहातु ४” (रस मजरी) 
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इलेप के द्वारा इसके दो वस्तुगत वाच्यार्थ हैं। एक रात्रि के पक्ष मे शोर 
दूसरा स्त्री के पक्ष में । रात्रि के पक्ष में इसका अर्थ होगा--चन्द्रमा तथा तारागणो 
से सस्पन्न रात्रि काम भावना को उद्दीप्त कर रही है। स्त्री के पक्ष मे इसका श्रथे 
हू होगा--चन्द्राभूषण से युवत चंचल तारको वाली स्‍त्री काम भावना को उद्दीप्त 
करती हुई गोभायमान है । परन्तु “चन्द्र तरल” तथा “इ्यामा” शब्दों के पयायंवाची 
शब्द मानने पर यह दोनों श्रर्थ स्पष्ठ नही होते। इस दृष्टि से इसे दाब्द शक्ति 
मूलक कहा जायेगा । यदि “आभारण” और “बढात” दाब्द के पर्यायवाची शब्द 
अस्तुत किये जायें तो उपर्युक्त दोनों श्रथों में कोई भेद नही श्राता। वस्तुतः यह 
उभयशक्ति उद्भव शभ्रनुरणन ध्वनि होगा । दब्दार्थ उभय दाक्ति उद्भव श्रतुरणन- 
ध्वनि केवल वावयगत होती है । ये ध्वनि के श्रठारह भेद हुए । पदगत, वाक्यगत्त, 
अवन्धगत, पदोशगत, वर्णमत और रचनागत आदि भेदों को मिलाकर ध्वनि के ५१ 
भेद हो जातें है । संकर भर संसष्टि के श्राधार पर ध्वनियों के सैकड़ों भेद, उपभेद 
हो जाते है। प्राचीन आचार्यों ने तो ध्वनि मे १०, ४५५ भेद माने है। विस्तार भय 
से इनका विवेचन नही किया गया है। 


विद्वानो ने इस रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है। क्रोच वध के करूणापूर्ण दृश्य 
बाल्मीकि के हृदय से इलोक के रूप मे जो शोक उद्भूत हुआ वही रस ध्वनि है। 
प्रतः स्पष्ट है कि ध्वन्यालोककार ने ध्वनि को काव्य की आत्मा साना अ्रवश्य है 


ग्रि साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


परन्तु उन्होंने रस ध्वनि को प्रधाव मानकर रस को काव्य का प्रधान गुण तत्त्व 
स्वीकार किया है । 
निम्नलिखित तालिका से ध्वनि के भेद और स्पष्ट हो जायेंगे । 


ध्वनि 





श्रभिधा मूला लक्षणा मूला 
अ्रसंलक्ष्य ऋम संलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनि श्रर्थान्तरसऋमषित श्रत्यन्त तिरस्कृत 
व्यग्य ध्वनि 
। | | [| | पदगत वाक्यगत 


पदगत पदांशगत वाक्यगत प्रवध वर्णगत रचना 
गत गत 


| 
शब्द शक्ति श्र्थ शक्ति शब्दार्थ उभयगत 


उद्धव उद्धव 
| 
| लत, 
वस्तु व्यंग्य श्रलंकार व्यंग्य 
पदगत वावयगत 


ग स्वतः सम्भवी कवि प्रोढ़ोक्ति कवि हम पात्र प्रौढोक्षित 


ज्एणण>्ख्श्त् | 
| । | .. | 





वस्तु से वध्तु से भ्लकार श्रलंकार से अलंकार से 
वस्तु कि व्यग्य वस्तु व्यग्य अलकार व्यंग्य 
| | 
प्रवन्धगत वाक्यगत पदगत 


* इस प्रकार ये ध्वनि के ५१ भेद हें ह 


हु 
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ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार काव्य के भेद--ध्वनि-सम्प्रदाय वालों ने 
काज्य के तीन भेद किये हँ--- 

(१) ध्वनि काव्य--जिसमे प्रतीयमान श्रथे की प्रतीति वाच्य या प्रत्यक्ष 
अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण होती है । 

(२) गुणीभृत व्यंग्य--जिसमे वाच्य श्रर्थ व्यंग्य श्र्थ की श्रपेक्षा भ्रधिक 
चमत्कारपूर्ण होता है । 

(३) चित्र काव्य--इसमें शब्द और अर्थ के श्रलकारों का चमत्कार रहता 
है । इसे अधम काव्य की संज्ञा दी गई है । 


ध्वति सिद्धान्त वालों ने गृणों और अलंकारों को पृथक-पृथक किया है । 
उन्होने गृण को काव्य का नित्य धर्म माना है भर अलंकार वो अ्रनित्य धर्मं। उनका 
मत है कि “सतकाव्य में अ्र॒लंक्रार हो या न हो किन्तु गृण श्रवश्य होना चाहिए ।” 
वस्तुतः उन्होंने अलकारों को वाह्म शोभा बढाने वाले श्रलंकार माने; और गुणों को 
शौर्य आदि के समान सात्तविक या स्वाभाविक शोभा वर्धक कहा है । 


ध्वनि और रस-.-ध्वनि और रस के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए एक 
वार फिर भरत के रस-सूत्र पर एक विहगम दृष्टि डालनी होगी। भरत ने रस 
निष्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार की हँ--- 


“विभावानुभावव्यभिचारि सयोगात्‌ रस निष्पत्ति” 
श्र्थात्‌ विभाव, श्रनुभाव शौर व्यभिचारी भावों के संयोग से रस-निष्पत्ति 


होती है । 


भरत के रस सूत्र की व्याख्या करने वालों मे चार विद्वानों के भत उल्लेखनीय 
हैं--- 

(१) भट्टलोललट का उत्पत्तिवाद, 

(२) शकुक का अ्नुमितिवाद, 

(२) भट्ट नायक का मृक्तिवाद, 

(४) अ्भिनवगृप्त का अ्रभिव्यवितुवाद 


इन सब में श्रभिनवगुप्त का अ्भिव्यक्तिवाद ही विद्वानों को अ्रधिक मान्य 
हो सका है। अमिनवणुप्त ने काव्य को साधक और रस को साध्य माना है। उनके 
विचार से रस प्रतीति काव्य के व्यजन व्यापार से होती है। ध्वनि सिद्धान्त का 
भवन व्यजना वृत्ति की नीव पर ही आ्राधारित है । काव्य में प्रयुक्‍त शब्द का व्यंग्य 
अर्थ व्यजना के द्वारा ही प्रकाशित होता है। श्रभिधा और लक्षणा के द्वारा जिस 
श्र्थ की प्रतीति नही होती वह व्यंजना के द्वारा स्पष्ट हो जाती है ॥अव: अशभिधा- 
-पथा लक्षणा द्वारा श्रस्पप्ट भ्र्थ को स्पष्ट करने वाली वृत्ति व्यंग्यार्थ कहलाती है । 


इस व्यंग्याथे को ही ध्वनिकारो ने ध्वनि के नाम से भ्रभिहित किया है-- 


६३२ साहित्य शास्त्र के सिद्धान्त 


“्यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमृपसर्जनी कृत स्वायो 
व्यकतः काव्य विशेष: स ध्वनि रिति सुरभि: कथितः ।? 


कही वाच्यार्थ प्रधान होता है और कही व्यग्यार्थ । जहाँ वाच्यार्थ की श्रपेक्षा 
व्यग्याथ मुख्य होता है वही उसे ध्वनि कहा गया हैं। इस प्रकार स्पप्ट है कि व्यजना 
के सहारे जिस व्यग्यार्थ का ज्ञान होता है वही रस का कारण हे । श्रौर यही ध्वनि 
तथा रस का सम्बन्ध है। रस वाच्य नही होता, इतना ही नही, रस का वाचक 
'शब्दो द्वारा कथन रस दोप कहलाता है | ध्वनिकार ने रस को रस ध्वनि के नाम 
से अ्रभिहित किया है। इस प्रकार उन्होने रस को घ्वनि का एक अग माना है। 
ध्वनिकारो ने स्थूल रूप से ध्वनि के दो भेद किये--- 

(१) अभिधा मूला ध्वनि या विवर्क्षित श्रन्य पर वाच्य ध्वनि । 

(२) लक्षणा मूला या अ्रविवक्षित वाच्य ध्वनि । 

अभिधा मूला ध्वनि के भी दो भेद हैं--- 

(१) असलक्ष्यक्रम व्यय ध्वनि । 

(२) सलक्ष्यक्रम व्यग्य ध्वनि । 

असलक्ष्यक्रम व्यंजना ध्वनि के श्राठ भेद हँ-- 

(१) रस 

(२) भाव 

(३) रसाभास 

(४) भावाभास 

(५) भावोदय 

(६) भाव शान्ति 

(७) भाव सन्धि 

(८) भाव शबलता 


रस को असंलक्ष्यक्रम व्यग्य के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। क्योकि 
विभावादि द्वारा जो रप्त की प्रतीति होती है उसमे पूर्वापर सम्बन्ध का ज्ञान नही 
रहता । पूर्वापर सम्बन्ध रहता है किन्तु वह “शत पत्र भेदन न्याय” के समान नही 
लगता । ह॒ 


सक्षेप में ध्वनि तथा रस का यही सम्बन्ध माना गया है। ध्वनिवादियों ने 
रस को नष्ठ करने वाले दोषो को ही दोष कहा है-.. 


“मुख्यार्थापहितर्दोष, 


श्रथात भ्रधान भर्थ या रस का नाश करने वाले तत्त्व को ही दोष कहते है । 


उपसहार--हमारे साहित्य शास्त्र मे सम्प्रदायो की जो प्रतिद्वनि 


दृता उपस्थित 
हो गई थी उसका प्रधान कारण यह था कि आचारयों ने रस 
८ आल अरमान उतार तक तक 2 वन कल कक की % 0: 022 


अलकार, रीति, वृत्ति, 
१. घ्वन्यालोक १/१३ 


ध्वनि सम्प्रदाय ६्येरे 


ध्वनि भ्ादि को पृथक-पृथक काव्य की आत्मा मानकर उनका महत्व प्रतिपादित 
किया है। परन्तु यदि काव्यों का सुक्ष्म दृष्टि से श्रवलोकन किया जाय तो स्पष्ट हो 
जाता है कि काव्य में प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक न तो ध्वनि ही रहती है, न रस 
ही, न श्रलंकार ही, न वक्तोति ही। कवियों ने श्रपने काव्य को सुन्दर तथा प्रभाव- 
शाली बनाने के लिए समय-समय पर इन तत्वों का समावेश किया है । डा० नगेन्‍्द्र 
“रीतिकाव्य की भूमिका” में लिखते हँँ--- 

“रस, प्रलंकार: रीति, ध्वनि शौर वक्रोदित ये पाँच पृथक सिद्धान्त नही हैं । 
बरन मूलतः केवल दो ही सिद्धान्त हें--रस और रीति शक्रथवा रस और श्रलंकार । 
एक केवल श्रात्मा को ही सम्पूर्ण महत्व दे देता है दूसरा केवल शरीर को ॥ रस और 
ध्वनि मूलतः रस के ही भ्रन्तर्गत्त श्रा जाते है श्रौर ये श्रात्मवादी हैं । श्रलंकार रीति 
झोर चक्तोवित तत्वतः रीति श्रथवा श्र॒जंकार के श्न्तर्गत श्राते हैं (शुक्ल जी ने 'रीति' 
ताम ही भ्रधिक उपयुक्त माना है, जो वास्तव में भ्रलंकार की श्रपेक्षा श्रधिक संगत 
एवं स्पष्ट है) भौर ये शरीरवादी है । आत्मा श्रोर शरीर की सापेक्षिक श्रनिवार्यता 
स्वतः सिद्ध है, यदि आत्मा के बिना शरीर निरर्थक है तो शरीर के बिना श्रात्मा का 
भी कोई मूत्त श्रस्तित्व नहीं है। यही वात रस श्रौरः रीति के सम्बन्ध में भी घटती 
है। भाव का सौन्दर्य उक्ति के सौन्दर्य से निरपेक्ष कंसे हो सकता है ? इसी प्रकार 
उक्ति फा सौन्दर्य भी भाव के सौन्दर्य से निरपेक्ष नहीं हो सकता ।” 

कुछ विद्वानों का विचार है कि श्रौचित्य सम्प्रदाय ही सबसे मान्य है श्रौर 
श्रन्य सिद्धान्तों का समावेश यथास्थान पर यथोंचित रूप में होना चाहिए । 

कुछ प्रगतिशील विचारकों का मत है कि “अरब रस की दृष्टि से विचार 
करना छोड़कर नये दृष्टिकोण से काव्य का परीक्षण श्रौर समीक्षण करना चाहिए ।*' 
किन्तु इसके साथ उनका यह भी विचार है “रचना में यह शक्ति भी होनी चाहिए 
कि वह पाठक को प्रारम्भ से श्रन्त तक उलकाये रहे ।” श्रतः स्पष्ट है कि वे काव्य 
में रस की स्थिति को महत्व देते हैं । क्योकि काव्य को चारुत्व रस ही प्रदान करता 
है। वस्तुतः काव्य की लोकप्रियता के लिए रस की स्थिति श्रावश्यक है। श्रौर यह 
तभी सम्भव है जब काव्य के समस्त श्रगो तत््वो और साधनों का उचित विन्यास 
हो । तत्व रूप मे रस श्र रीति सम्प्रदाय एक दूसरे के पूरक एवं श्रन्योन्याश्रित हैं । 
श्र प्रतिवाद करते हुए भी एक दूसरे के महत्व को किसी न किसी रूप मे मानते हैं । 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 
रीति-सम्प्रदाय 


रीति सम्प्रदाय के प्रधान प्रतिप्ठापक प्राचार्य वामन हैं। उन्होंने प्रलकार 
सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया स्वरुप रीति-सम्प्रदाय को प्रत्तिप्दा 2 । उन्होंने सर्व प्रथम 
रीति छब्द का प्रयोग क्या और “रीति प्रात्मा-काधयस्थ (वाज्य वी आत्मा री तिं) 
की उद्घोषणा की । वामन ने पदो की विशजिप्ट रचना वो रीति-माना--/ब्िशिष्ड-... 
प्रसव रीतिः ।” परन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार बिया है फि पददी में यह विईपता 
० भूणो के द्वारा भ्ाती हैँ--' विज्येपो गुणात्मा ।” इसलिए रीति सम्प्रदाय को) बुछ 
लोगो ने गुण-सम्प्रदाय की संज्ञा दी है । 


(0) ,, रीति का सामान्य अर्थ ....प्रत्मेक लेखक श्पने विपय का प्रतिपादन 
अपने ढंग से करता है--श्रौर यही उसकी रीति है। रीति लेखक के विशिष्ट 
लेखन प्रकार का परिचायक है। कोई लेखक भ्रपनी बात को साधारण ढेंव से 
कहता है तो कोई विशेष शब्दों तथा वाक्‍यो का प्रयोग करता है। प्रत्येक कवि या 
लेश्षक की श्रपनी निजी रीति होती है। वस्दुत जितने ववि या लेखक हैं उदनी 
ही रीतियां या शैलियाँ हैं । इस सम्बन्ध मे दण्डी ने लिखा है :--- 

“अ्स्त्यने गिरा मांगे. सूक्ष्ममेद. परस्परम्‌ । 

तत्र वैदर्भगौडीयो वण्यतें प्रस्फुटान्तरो ॥* 

इति मार्गद्रयं भिन्न तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 

तदुभेदास्तु न शक्‍यते वक्त प्रतिकविस्थिता- ॥ 

इक्षुक्षीर गुडादीना साधुर्यस्थान्तर महत्‌ । 

तथापि न तदाख्यातु सरस्वत्यापि शकक्‍यते ॥२ 


/ैँ 


भ्र्थात्‌ रीतियाँ संख्यातीत हैं। उनमे परस्पर भेद करना अत्यन्त सूक्ष्म है। 
ऊख, दूध, गूड, चीनी, मिश्री भ्रादि के माधूर्य में विभिन्नना है और इसकी अ्रनभति 
प्रत्येक व्यक्षित को होती हैं । दूध के मिठास मे जो स्वाद है वह चीनी के मिठास 
में नही । चीनी तथा मिश्री का भेद तो स्पष्ट है। परन्तु उनका भेद अत्यन्त सूक्ष्म 
है। इसी प्रकार शैलियाँ भी श्रनन्त होती हैं श्रौर इनमे इतना सूक्ष्म अन्तर है कि 
स्वय सरस्वती भी इन भेददे को स्पष्ट करने की क्षमता नही रखती । 

शारदातनय ने भी दण्डी की इस बात को स्वीकार किया हैं :-- 

“प्रतिवचर्न प्रतिपुए्ष तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति। 
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प् 


रौतिन्सम्प्रदाय ६३५ 


झानन्त्यात संक्षिप्प  प्रोक्‍्ता कविभिश्चतुधंव ॥ 
तू एवाक्षरविन्यायास्ता एवाक्ष रपंकतयः 
पुंसि पुसि विशेषेष कायि कापि सरस्वती ॥* 
भ्र्यात्‌ प्रत्येक वचन, प्रत्येक पुरुष, अ्रवान्तर जाति श्रादि के भेद की दृष्टि 
से रीतियाँ भी विभिन्न हैं । श्रक्षरों की थोजना, तथा पद्दों की पेंवितयों मे समानता 
रहने पर भी प्रत्येक व्यत्रित की अपनी निजी विशेषता के कारण उनकी सरस्वती 
भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करती है । 

' चस्‍तुतः रीति लेखऊ के व्यक्तित्व का परिचाप्रक है। लेखक के व्यवितत्व 
के प्रनसार ही उमकी रीति होगी । इमलिए ब्रग्रेजी मे वहा गया है--““98ए2 48 
06 780 ब्रर्यात्‌ शैली ही ध्यक्ित है । 

५६) रीति बब्द की व्यृत्पत्ति: -रीति घब्द की ब्यूत्पत्ति रोड गती गत्यर्थक 
रीड, घातु से बिनन्‌ प्रत्यय के योग से हुई है। श्रतः रीति के व्युत्पत्तिमूलन श्रथें 
हुए मार्ग, पन्‍या, वीथि, गति ग्रादि । रीति की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में महाराज भोज 
ने "सरस्वती कण्ठाभरण” में लिखा हैं :--- 

“बैदमदिकृत, पन्‍्वा: काव्ये मार्ग इत्तिस्पृतः 
रीडः गताविति बातो: सा ब्युलत्त्या रीतिरूच्यते/-- (२-२६) 
श्रभ्मिव्यंजना के भिन्न-मिन्त मार्ग हैं । प्रत्येक लेखक अपनी रुचि के अनुकूल इन 
मार्गों का अवलम्बन करता है। रीति णब्द के द्वारा श्रभित्यंजना की विभिन्नता का 
प्रिचय मित्रता है। श्राज रीति दादी का पर्याय माना जाता है। शैली शब्द की 
व्यूत्पत्ति शोल शब्द से मानी गई है। यह भी लेखक के व्यवितत्व की परिचायक 
है । कुल्लूक भट्ट ने शैली का प्रयोग व्याख्यात पद्धति के थ्र्थ मे किया है । 

(3)४रीति की परिभाषा और स्वरूप :-..रीतितत्त्व के मर्मेज तथा उद्भावक 

झ्ाचाये वामन ने “काव्यालंकार सूत्र” में रीति की ध्याख्या इस प्रकार की है :-- 
“विशिष्टा पद रचना रीति. ४ 
प्र्थात पदों की विशिष्ट रचना को रीति कहते हैं। पद रचना का यह 
वैशिष्टुय विभिन्न गणो के सश्लेपण पर निर्भर हैं--' विशेषों गुणात्मा ।९/गृणो का 
श्र उन्होंने माना-- काव्य को झोभित फरने वाले धर्म ।/सर्व प्रथम वामन ने 
श्रलँंकार और गणों को पथक-प्‌॒थक करके उनदा भेद स्पष्ट किया । इससे पूर्व भामह 
तथा दण्डी ने गण तथा अलंकार के पार्थक्य को स्पप्ट नही किया था | दण्डी ने तो 
गूणो को प्रलफ़ार के रूप मे ग्रहण क्रिया था-- काव्य ज्यीमाकरान्‌ धमनिलड्धारात्थ- 
चक्षते'” । किन्तु वामन ने श्रलक,रो की श्रपेक्षा गुणो का महत्व प्रतिपादित किया। 
उन्होंने गुण को काव्य के उत्वर्प का प्रधान साधन माना तथा अलकारों को तीन्नता 
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पा १--डा० नगेन्‍्द्र-रीतिकाव्य की भूमिका 


६३ ६ साहित्यशास्त्र के सिद्धान्त 


गणा: तदति श्महेतवस्त्वलड्भारा: ।' उनका विचार » वि गण तो गाव्य में 
रहते हैं, बिना उसके काव्य से शोना' हो उत्पन्न नह हीती । यह सुण पुफत रचना 
ही काव्य कहलाती है, गुणहीन रचना रूहीं। गृण के सम्बन, में उसने के लितने ई-- 
“यदि किसी स्त्री में यीवन न हो तो फज्भन, फण्ठहार, प्रादि श्राभूषण उसकी भाभा 
नही बढा सफते । श्रतः श्रलंकारों फो तो फाठ्न आ्रादि फे समान समरूनया चाहिए 
भ्ौर गुण को यौवन के समान / 
वस्तुत १ “वामन के अनुसार रीति पद रचना दा यह श्रफार हू जो दोषों 
से मुफ्त हो, एव गुणो से भ्रनिवायंतः तथा भ्रलकारों से भाधारणतः सम्पन्न हो । 
वामन के पदचात कुन्तक ने रीति को “कवि प्रस्थान-हितु/ यथा कवि पर्म 
की विधि माना। भोज ने भी रीति शब्द का प्रयोग काव्य मार्ग के प्रर्व मे 
किया है । 
ध्वन्यालोककार आनन्दवद्ध न का विचार था कि रीति सम्प्रदाय के झानायों 
ने काव्य तत्त्व का यथार्थ वर्णन नही किया | इसीलिए उन्होंने रीतियो का प्रचननन 
किया वे घ्वन्यालोक में लिखते हैं .-- 
“अस्फूटर्फूरित काव्यतत्त्वमेतथथोंदित । 
प्रशक्‍नुवब्द्रिब्याकत्तूं रीतय. सम्प्रवतिता, ॥” 
श्र्थात्‌ रीति वाले काव्य तत्त्व से परिचित अवश्य थे, किन्तु उन्हें 
करने का प्रकार नही जानते थे इसलिए ये रीति के फेर में पढे गये ॥ 
आनन्दवर्धन ने वामन तथा कुन्तक की अ्रपेक्षा सपन्नी रीति की व्यास्या 
को श्रधिक स्पष्ट किया | उनके विचार से रीति वह विधि है जिसके द्वारा काव्य के 
शरीर शब्द और भ्रर्थ मे चारुता का सन्निवेश होता है। उन्होंने रोति का रस से 
सम्बन्ध स्थापित करने का भी प्रशसनीय प्रयत्त किया -- 
“गृणाना श्षित्य तिप्ठन्ती माधुय्यादीन्‌ व्यकितसा 
रसान्‌ 9०० ०० ये] ३०० ७७ हे 


50) 


व्यवत 


श्र्थात्‌ पद-रचना, माधुर्य गुणो पर श्रवलम्बित रहती और रस की 
श्रभिव्यजना में योग देती है । 

श्राचार्य वामन ने पद रचना की विशिष्टता के लिए “विशेषों गणात्सा 
कहा है आनन्दवर्धन ने “सघटना” शब्द के हारा इस कथन की व्याख्या की है । 
उतका “संघटना” से अप्निप्राय था पदो की सम्कृक या शोभन वोनन । 

आनन्दवर्धन ने सघटना भौर गुणों का सम्बन्ध निशिचत किया। उन्होने 
प्रसाद गूण को सभी संघटनाओ्रो या रीतियो के अन्तगेत माना है। वे लिखते है :-- 


“सर्वासु च संघवनासु प्रसादाल्यो गुणों व्यापी। सहि सर्वेसाधारण: सर्व 
संघदता साधारण इचेत्युत्तम्‌” ७००७०७७००७ ॒ ०क इत्यादि || 
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रे हि 


रीति-सम्प्रदाय ६३७ 


विश्वनाथ ने “साहित्य दर्पण” में प्रानन्दवर्धन के श्रनुसार रीति की व्याख्या 
की है :--- 
“पद संघटना रीति: भ्रंग संस्थाविशेषवत्‌ । 
उपकर्नी रसादीनाम्‌ 35% 5 ५००६६ ४६ 5० 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार रमणी के अंगों का सुनिर्भितगठन सुन्दर लगता है उसी 
प्रकार “पद संघटना” या रस रीति काव्य सौन्दर्य की वृद्धि में सुन्दर योग देते हैं । 
मम्मट ने भी रचना वैशिष्ट्य के लिए प्रसाद गुण श्रावश्यक माना है। वे 
लिखते हैं :-- 
“हष्केन्धनागिवत्‌ स्वच्छ जलवत्‌ सहससेव य । 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोध्सो सर्वत्र विहित स्थिति: “* 
ञ्रत स्पष्ट है कि वामन के समान प्रन्य भ्राचार्यो ने भी रीति मे गृणों को 
प्रधानता दी है । वामन ने रीति में श्रान्तरिक तत्व को भी स्वीकार किया है। क्योकि 
उन्होंने श्र्थ श्नौर वाणी मे सामंजस्य पर बल दिया है। वामन की रीति में वैयक्तिक 
तत्व को कदाचित् उतनी प्रधानता नहीं मिली जितनी पाइचात्य काव्य शास्त्र में 
दली को । भारतीय काव्य ज्ञास्त्र की रीति का सम्बन्ध कवि-व्यक्तित्व की श्रपेक्षा 
कला से अ्रधिक है । किन्तु फिर भी डा० डे का निम्नलिखित कथन स्वीकार नही 
किया जा सकता :-- 
“भारतीय रीति तसर्वया निर्वेषक्तिक रचना कौशल है श्रतएवं वह पाइचात्य 
“जल ह से एकान्त भिप्त है ।' 
गुणों का लक्षण तथा स्वरूप--गूणो का स्वरूप तथा लक्षण प्राचीन ग्रन्थों 
में भी उपलब्ध होते हैं। (हम पीछे गृणों के सम्बन्ध मे लिख चुके हैं ।) भरततमुनि 
ने अ्रपने नाट्य शास्त्र में काव्यार्थ के दस गुण माने हें--श्लेप, प्रसाद, समाधि, समता, 
माधुय, श्रोज, पद सुकृमासा, श्रर्थ व्यक्तित्व, उदारता, क्रान्ति । 
रुद्रदामन ने श्रपने गिरनार के शिलालेख (१५० ई०) में माधुय, कान्ति 
भ्रौर उदारता भ्रादि गृुणो का वर्णन किया है । 
श्रस्तिपुराण में गुण का लक्षण इस प्रकार मिलता है :--- 
“यः काव्ये महती छायामनुगह्नात्यसौ गुण:” ३४६। ३ 
अर्थात्‌ गृण काव्य को अ्रत्यधिक शोभा प्रदान करने वाला तत्व है । 
यचपि दण्डी ने भी भरत की गृण व्याख्या को अ्रपनाया है। किन्तु उन्होंने 
अपने गूण विवेचन में कुछ भ्रन्तर कर दिया है । उन्होने गुणों को वैदर्भी रीति का 
लक्षण माना हैं और कहा है कि गौडी रीति में इन गृणों का ठीक उल्टा समझना 
चाहिए :-- 
“एपा विपयंय: प्रायो दृश्यते गौड वत्त्मंनि” 
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इ्घ धाहित्य क्ास्त्र के सिद्धान्त 


श्र्थ व्यक्ति, उदारता तथा समाधि गृणों को उन्होने वैदर्भी और गौडी 
दोनों के लिए अनित्र!य बताये हैं । 
वामन ने गणो का लक्षण इस प्रकार दिया है :--- 
“काव्य झोभाया कत्तशिधर्मा गृणा:” 


भम्मटाचार्य ने गूणो का सम्बन्ध रस से स्थापित किया है। देखिए:--- 
"ये रफतम्माडिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः 
उत्कर्पहेतवस्‍्ते स्युरचच स्थितयो: गुणा: 7३ 
स्वरूप--माहित्य शास्त्र में प्रसाद, माधुर्य और श्रोज तीन गुण माने गये 
हैँ। परन्तु प्रावीन सम्कृत साहित्य में गुणो की सख्या तीन से अधिक थी । जैसा कि 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि भरतमुनि ने वाटय शास्त्र में दव्त गुणों का उल्लेख 
किया है । 
“इलेष', प्रसाद,, समता सम्राधिमावुय्येप्रोत्र: पद सौकमार्म्यम । 
श्रथेत्य च व्यक्तिद्दारता च कातिश्च काव्यार्थ गुणादशैते ॥* 


इस प्रकार भरतमुनि ने दस गुण माने । श्ररित पुराण में १६ गृणो का उल्लेख 
है। दण्डी ने कुछ भिन्न प्रकार के दस गूणो को स्वोकार किया :-- 
“इलेप:, प्रसाद, समता माधुये, सुकुृमारता । 
प्र्थ व्यक्ति रुदारत्वभोज: कान्तिसमाघय., ॥।” 
इति वेदर्भमागंस्य प्राणा: दश् गुणा: स्मृता । 
एपा विपरय॑म. प्रायो दृश्यते गौड्वत्म॑नि ॥ 


वामन ने भी दस गुण माने । परन्तु उन्होंने यह दस गृण शब्द और श्र 
दोनों में माने हैं । इसकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैँ :-- 


“पद रचना में समर्थता लाने से श्रोज श्राता है श्र शिविलता से प्रसाद । 
किन्तु ओज के साथ मिलकर प्रसाद गुग भी हो जाता है। श्रनेझ श्रलग-प्रलग पदों 
का समास के समान मिला हुआ प्रतीत होना ही इलेद गुण है। श्रारम्भ से भ्रन्त तक 
रचना का एक रूप होना ही समता कहलाता है। क्रमिक रूप से श्रारोह-प्रवरोह 
होना समाधि कहलाता हे । पदो का श्रलग-पलग होना माधुयें है, और कोमल पदों 
का प्रयोग ही सुडुमारता कह नाता है। शब्द विन्यास में जब श्रर्थ नाचते हुए से प्रतीत 
होते हैं तब उसे उदारता कहते हैं। जिन पदों से श्रत्यन्त शीघ्र श्रर्थ की प्रतीति 
होती है उसे श्र व्यक्षित कहते हैं। सुन्दर कया, भव्य पद-योजना से कात्ति उत्पन्न 
होती है ।” न्‍ 

वामन से पूर्व भाग ह ने प्रम्ताद, माधु्ये और ओज तीन गण स्वीकार किये 
ये। मम्मठ, हेमचन्द, विद्वनाथ ग्रादि ने भी तीन गुणों को माना है। शोप सात 
आग की सम्बन्ध में इन आचार्यों का विचार था कि-..'पअन्य सात गृण था तो इन्‍्दीं 
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